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बवरण Eun aep से जोड़कर एक नई दिशा दी । गुरुनानक से गुरुओंविन्द fag जी तक के 
| ET A т. | महाराजा रंजीत fag तथा मराठों के यहाँ भी खत्री उच्च पदों पर थे। 
За x a fs gaat, मूलराज चोपड़ा इत्यादि की” मिसालों से मिलती है। 
“¬ -इतकी वीर i भी हर >> जे में हाथ रहा । स्वतन्त्रता प्राप्त, करने के बाद 
आधुनिक युग म भी इ 5 ya * S रहे । ug उतकी प्राचीक्ष वीरता एवं शौयता 
| दहृसिना के में तीनों अंगों सर्वाच्च पद 45550 40” | ने मेरी पुस्तक afar 
/ का प्रतीक है । जैसा कि भारैतत्के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस हिदायत उल्ला १ - SCR ; 
: see हिष्टारिकल स्टडीज' (खती जाति = gatum, ऐविहासिक да š 
भूमिका में लिखा fs “खत्री चाहे जिस 99 में रहे हों सदेव सर्वोच्च पद पर पहुंच सक 6 


अब तो मध्य एवं ag 


मुझे प्रसन्नता है कि as हितेषी' E लगभग पचास वर्षों से जाति की सेवा में संलग्न है 
अपना स्वर्ण-जयन्ती विशेषांक निकाल रही है । मुझे इसे देखने और थैढ़ने का Im मिला a 
इसमें जाति के सामाजिको इतिहास, रीतियों एवं afa के गण्यमान्य व्यक्तियों के RGR E 
हैं। gg बात विशेषतत्रा उल्लेखनीय एवं सराहनीय | है कि इतने कम पृष्ठाँ में खत्री a 
इतिहास एवं सांस्कृतिक पहलुओं पर 55. зей समाज को बड़ी उपयोगी सामग्री 


- प्रयास किया गया है इसलिए सम्पादक तथा प्रबन्ध भण्डल बधाई के पात हैं eue आशा है कि इस | 
: पत्चिका को अर्थिक afas खत्री भाई अपतायेगे। ` Mere | 
x à : 
5 ВЫ e i 
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अखिल भारतीय खत्री महासभ के yaga ads 
उत्तर प्रदेश खत्री सभा के संरक्षक ° 
खत्री हितेषी मासिक के संरक्षक 
° साहित्यकार एवं विख्यात प्रकनशक 


जातिभषण ws कृष्णचन्द्र बेरी. जी क 
उदगार 


खत्री जाति ने प्रत्येक काल में अपनी जातीय अस्मिता ब्बनाये ел के माथ ही संपूर्ण सगीज की Safa 
और मानवमात्र की Bar में जो अनवरत योग दान दिया है së यह बात fas, faz छो जाती है कि जातीय > 


| चेतना का फल संकुचित मानशिक्ता होती š । जाति व्यदुस्था के कारण चाहे बाद में समाज में कळू fani Z >š] 
' आ गई हों । किन्तु इसमें संदेह नहीं कि इरू व्यवस्था का आरम्भ श्रम विभाजन ज्ञौर विशेषीकरण-के सिद्धान्तों 
की नींव पर हुआ था । यह Әні सिद्धान्त आज भी अर्थशास्त्र के agag अंग हैं । ` ° 
। | किन्तु प्रत्येक सामाजिक व्यवस्था में यह भी डतरा छिपा रहता है कि वह ऐसा विकृत ffe कि Р 
समाज को लाभान्वित करने की बजाय उसकी जड़ में कीड़ा लगाने का काम करने लगे । जातीय विशिष्टता यदि E 


O विलगीकरण का єч ले लेती हे तो वह स्वय अपने को अनजाने ही अवुद्धति के ид पर अग्रसर करने लगती है । 
— जहाँ किसी जाति ने अपने सदस्यों को सीमित घेरे में बंद किया और समाज के अन्य अंगों से पूर्ण संपक और 
मन्वय स्थापित न होने दिया उसी समय से वह जाति या वग अपने को अलग-थलग करने WEIL और कालां- 
- तर में मृत या अर्धमृत होकर समाज के कंधे का बोझु बन जाता है,। ऐसी दशा में दसकी प्राचीन उपलब्धियाँ 
š प्राणहीन रूढ़ियों के रूप में ही रह जाती हैं, भाँति भाँति की कुरीतियाँ और आत्मघाती жә उसमें qar हो 
जाते हैं और उसके सदस्यों के पास एक थोथे ऐतिहासिक s और कुछ नहीं रह чт; 
क्योंकि साधारण समाज के लिये उनके अस्तित्व की अथवन्ता नहीं रह जाती ऑर किसी प्रकार का सामाजिक 


सम्मान उन्हें नहीं मिल पाता | ° -. T 
सोभाग्य से ай जाति के समक्ष ऐसी/स्थिति कभी नहीं आई | प्रत्येक युग में उसके सथ्वांरणूसदस्यो ने | 


D अपनी आथिक और सामाजिक दृढ़ता कायम रखी हे ऑर प्रत्येक युग में उसके aaf व्यक्तियों ने प्रत्येक Aa 
_ प्रशासन, रणकौशल, व्यापार, „блат, साहित्य, कला आदि--में अपनी अमिट छाप छोड़ी है ।७गुरूनानुक, गुरू- | 
गोविन्द सिह, राजा टोडरमल, दीवान FAUT, शमकुरुण खत्री, आचार्य नरेन्द्र देव, रार्जाष पुरुषोत्तमदास asd 
उन ай नर-पंगवों की लम्बी सूची में से कुछ नाम है, जिन्होंने तत्कालीन समाज को प्रगति के मार्ग पर ले जा 
में ऐतिहासिक भूमिका निभाई है । इसी स्वस्थ्‌ परम्परा का प्रभाव है कि यद्यपि उन शताब्दियों में जब कि स 
भारतीय समाज इद्रिग्रस्त हो गया था । खत्री समाज में भी कुछ अस्वस्थ्य परम्पराओं ने प्रवेश पा शिया, तथापि | 
Реч wn के सदस्य समाज की अग्निम पंक्तियों में बने रहे । 

यह संभव इसीलिये हुआ कि प्रत्येक युग में खत्री प्रतिभाओं ने अपने काल की मुख्य समस्याः 
परम्पराओं के पोषक नहीं रहे, बल्कि उन्मुक्त मानसिकता, 
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तु हमारे अंग्रेजों ने जो कुछ किया 4,0 वहीं पर खत्म नही हो जाती | खनियो को महत्वपुर्ण भूमिका | 
कर 


गर हमें कायम रखती है तो हमें स्व प्रेरणा केबल पर आज की समस्याओं से ट ककर लेनी 

की परम्परा अंगर 6 इ्यकता नहीं कि झाज भारतीय समाज के सामने जितनी भीषण समस्याएं हैं उतनी 
होगी । यह बतानै*की T रोजगारी! निधनता और शारीरिक स्वास्थ्य हीनता की समस्याएं तो पहले भो थी 
Ep m ‘ig बडी ae सामाजिक विघटन की à ! तरह-तरह v “बहाने गढ़कर स्वार्थीलोग "जनता 
is "a सम्प्रदायों को आपस में लड़ा रहे हैं । कहीं धर्म का नाम लेकर निर्दोष लोगों की हत्या होती 
स या तो झगडा कराने के लिये निकाले जाते हैं या झगड़ा कराने के लिए उनपर पथराव कर 

है, कही ती न प्रकार के स्वार्थो के ааа .होकर लोग सती जैसी sae HT अशास्त्रीय sf का 
аш š लगे हैँ और कहीं धमंग्रन्यो की शाब्दिक дА धकर” विधः्ूओं उनके मानवीय 
3 अधिकार से afag रिया जाता है । दहेज के लिए वधू दाह वा वधू GUST अब Si E घर कर गया है। 
adr समाज समय-समय पर अपनी जाति में अस्वस्थ परम्पराओं के 2-2 чч छेड्ता रहा है और 

उसने यथेष्ट रूप से इसमें सफलता भी प्राप्त =i зі किन्तु हमें इसी पर संतोष नहीं कर लेना चाहिये। जाति 

2 _ सुधार मरे आगे 929% हमें पूरे समाज के सुधार में дї की भमिका निभानी चरहिये । क्योंकि हमारी परम्परा 


a гү | ^ A at F fi 
Ee ы इस कायें часная भी हैं। हम/री आथिक, शैक्षणिक, सामाजिक और बैचारिक स्थिति ऐसी 
| Tg कोई” दिक्कत नहीं” होनी चाहिये जरूरत Сач अपने दायित्व के बोध 
АЗ और दढ निश्चय की el "e. : 


खत्री बन्धुओ को प्रत्येक जातीय संस्थी,अर्पने कार्यक्रम में अनिवार्य रूप से ऐसे रचनात्मक ओर सुधारात्मक 
अंग शामिल करे जिनका लाभ जाति भाइयों से आगे वढ़कर अन्य लोगों को भी मिले। कुरीतियों के विरुद्ध. 
^ अभियान, एकता के प्रयास, स्वास्थ्य ओर शिक्ष] प्रसार, भ्रष्टाचार विरोध और इसी प्रकार के अन्य उद्देश्यों के | 
लिए हमारे जातीय संगठनों को अग्रसर A चाहिए । और इनमें अन्य जातियों के प्रगतिशील तत्वों का सहयोग | 
गी लेना चाहिये । समय की यही मांग हैं। " 
जहाँ सुमाळार-पत्र, पत्न-पत्निकायें अल्पायु में विलुप्त होते रहते हैं, वहीं “खत्री हितैषी” के स्वर्ण जयन्ती 
अंक का प्रकाशन सामाजिक संचार माध्यप के क्षेत्र में एक चिरस्मरणीय घटना है । पत्रिका स्वयं में मुखर रही 


है | जो कार्य अब мо Mo खत्री महासभा या उत्तर प्रदेश खत्री सभा तथा अन्य स्थानीय खत्री सूभाओं ने किये, 
| з अपने निर्भीक सुम्पादकोय के माध्यम से әй, ДЗ प्रेरणा देता रहा । £ р 
25 | विगत ५० वर्षों में इसका ба सम्पादकीय ५।९बार समाज का जागृत प्रहरी रह कर सेवारत | 
с रहा । समाज के क्रायंक्रमो के संपादक के रूप में खत्री हितैषी परिवार को हादिक धन्यवाद देते हुए हम स्वर्ण 
जयन्ती के इस чот महान अवसर पर अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर आपने कत्तव्य की औपचारिकता मात्र का निर्वाह | 
: रहे हैं। वस्तुत: इस печатна अवसर पर समाझै को स्वयं एक महान आयोजन कर पत्रिका के परे | 
परिवार को स्मृति क्रेलक आदि प्रदान कर सम्मानित करना चाहिये | Ë 
पत्रिका के इस अंक में खत्री जाति का इतिहास, गणमान्य समाज सेवियों के परिचय, संस्थाओं कै 
का विवरण आदि उपयोगी सामग्री प्रस्तुत की गई है। अतः इतिहास सम्बन्धी तथ्यों की पुनरावृर्ति 
करना अभीष्ट नहीं प्रतीत हुआ । 
m बी के प्राण विशेषांक के प्रबन्ध सम्पादक जाति भूषण युवा आंदोलन प्रेरकं खती 
सम्पादक dl कैलाश नाथ जलोटा प्रबन्धक wl राधाकृष्ण 8%; हु-सम्पार्द् | 
: | її को हम साधुवाद देते हैं। हमें आशा g agad 
ज को दहेज समाचार “я पदार्थो' की 4977 
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४ क्षश्नंधर्स agaa, देविः संकिटता वयम्‌ । 
Np मिहास्यम्यं, देहितत्यृतंये॥ „ “° °` 


हे देवि! शक्ति रूपामां, हम खत्री (क्षत्रिय) बन्धु क्षत धर्म की उन्नति के लिये संगठितु 


हुए हैं-इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमें अपना शुभाशीर्नाद दो॥ » ०० 


किसी भी राष्ट्र, समाज, समुदाय, संस्था के उत्थान में पत्र पत्रिकाओं का विशेष महत्व 
होता है । इस सत्य कौ खत्री समाजकै कर्णधारों ने संमझा व स्वीकारा ओर वर्ष (825% आस 
पास से इस दिशा Š aad प्रयत्नशील रहे खत्री समाज की पत्-पत्निकाओं का qd का. ДІН 
तो उपलब्ध नहीं है। परन्तु 0872 में सर्वप्रथम पंजाब से खत्री समाज के ча का.. प्रकाशन उदू में 
आरम्भ होने के प्रमाण मिलते हैं। वर्ष 879 में आगरा Maat हितकारी” नामक मासिक पत्र 
का प्रकाशन हुआ । इसी क्रम में समय рил पर अनेक षलिकाओं का प्रकाशन विभिन्नं प्रान्तों व 


नगरों से हुआ sta— - = 


खत्री संसार (हैदराबाद) वरुण सन्देश (जोधपुर) खत्री समाज (कलकत्ता ) अरोड वंश 
सखा (व्यावरषै खत्री दर्शन (नागपुर) भरोड़ सन्देश e fee) श्री ब्रह्म क्षत्रिय हितेचछू 
(अहमदाबाद) सोमादिक्ष्य (जोधपुर) भारतीय» खत्री समाजो (बम्बई) अरोड़ वंश सुधारक 
(दिल्ली) agearget वाणी (Gre) fears ज्योति (जोधपुर) सूद सन्देश” (कपूरथला- 
चन्डीगढ़) ब्रह्म क्षत्रिय (बम्बई) agarga वबणी (शोलापुर) खत्री रति (झाँसी) जातिबोध 
(विवेकानन्द नगर но go) अरोड 4% (श्री गंगा नगर राज०) आदि का आसिकृ अथवा 
तेमासिक के रूप में प्रकाशन आरम्भ हुआ, परश्तु अधिकांश का अब कहीं पता नहीं है | . 


नवम्बर ]936 में आगरा व अवध के संयुक्त प्रान्त (वर्तमान में उत्तर प्रदेश) को राजधात्री. 


E के खत्री TLR, q एकमात्र प्रतिनिधि सभा “श्री खंत्री उपकारिणी सभा लखनऊ” ने अपने सक्रिय 


gite श्री महाराज किशोर टण्डन जी (जिनका चित्र इस अंक के मुख्य पृष्ठ पर मुद्रित है) 
की योजना को साकार रूप प्रदान करते हुए “खत्री हितषी” मासिक का प्रकाशन आरम्भ किया 
जो 50 वर्षो से निरन्तर प्रकाशित हो रही है और देश के खत्री समाज की सेवा कर रही है । 


С 


® í к ғ 
š | 
आज देश का खत्री समाज इस बात PT गर्ग कर सकता है कि जातीय पत्र-पत्रिकाओं को 


“खत्री हितेषी” ही एकमाल ऐसा मासिक है, जो कि देश के सात करोड़ की संख्या वाले 


ञ्पुंखला में आ अपनी ''स्वर्ण-जयन्ती” मना रहा है | 


adt समाज का मार्ग दर्शन एवं सेवा करता हु 

बड़ी विडम्बना है कि.आजादी के 4l वर्षो के बाद भी हमारे बच्चों को, उनका इतिहास 
पढ़ाया जाता है, जिन्होंने हमें सैकड़ों वर्षो तक गुलाम TST । परन्तु हमारे बच्चों को यह जानकारी 
नहीं है fp gu edd कोन हैं हमारी उत्पत्ति कहाँ से हुई--हम कहाँ से эп? हैं--हमारे वंशज 
कौन थे--हमारे बुजुर्ग क्या करते थे--हमारे देवी-देवता, त्योहार रोर्तिरिवाड, खानपान, भाषा 
आदि क्या थी--आदि विषयों पर हमारी पीढ़ी эни है ओर हमारी y भारतीय ud 
महासभा तथा उत्तर प्रदेश ай सभा भी इस ओर ध्यान नहीं देती है A 


- ез 40 वर्षों से यह माँग की जाली रही है'कि “खली जाति का इतिहास प्रकाशित किया 
जाय । अनेक बन्धुओं एवं संस्थाओं ने इतत दिशा में कार्य भी किया, परन्तु पूर्ण सफलता न मिल 
सकी । उत्तूर प्रद्रेश खत्ती सभा जिसका गठन वर्ष 936 में हुआ “था, बीच,में लुप्त हो गई, जब 
उसके पुर्नगठन का भार मुझे. सौपा गया और 7982 8 ]983 ,तक Wo Wo के प्रत्येक अंचल का 

AT gx लगभग दस हजार edt परिवारों सें सम्पर्क किया तो यह अनुभव हुआ कि खत्री बन्धुओं 
को अपने विषय में ज्ञानने व समझने की लालसा है, वे अपना इतिहास जानना, समझना चाहते हैं। 
फिर जिन विद्वानों व इतिहासकारों ने “खद जाति का इतिहास” लिखा वह या तो इतना विस्तृत 
था कि लोगों के पास उसे पढ़ने व समझते का समय नहीं था या फिर इतनी! कम माता में 
प्रकाशित हुआ бә कुछू इने fa लोगों तक ही सीमित रह пат! 


उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए “खत्री हितेषी” के 50 बर्ष पूर्ण होने दर प्रबन्धक मण्डल 


: ने ag निर्णय लिया कि; जिस प्रकार фей Ea” अकेले ही देश के खत्री समाज की सेवा करती | 
चली आ रही है, (जो कि अन्य समाजी के लिए भी उदाहरण है) इसी श्रृखला में “खत्री समाज | 


के इतिहास” anafaa एवं सरल भाषा में समाज को “उपरूब्ध करब्राया जाय CHI यह दायित्व 
_ मुझे सौंपा गया । % Š 


हमें:प्रसन्नता है कि इस महान कार्य में हमें समाज की खत्री सभाओं; सम्पन्न वर्ग, विद्वानों 
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सामग्री के संकलन एवं अनेक! अन्य कारणों से विशेषांक के प्रकाशन में एक वर्ष से भी अधिक समय 
लग गया । ऐसी स्थिति में समाज के कुछ अत्यधिक उत्साही ag हतोत्साहित हो, यह प्रचार, करने 
लगे कि “विशेषांक” प्रकाशित नहीं होगा яч: समाज में “खती fan aara बनाए। रखने 
के उद्देश्य से प्रबन्धक मण्डल ने,यह निर्णय लिया कि “तृतीय खण्ड” के प्रकाशक को cafga कर” 
दिया जए और “विशेषांक” का विमोचन कर; ат जाए फिर भी प्रबन्धर्कमण्डलः द्वारा घोषित = 
]00 पन्नों के स्थान 038307 पन्नों का यह “विशेषांक” समाज को इस as और faugra के साथ: 
“समर्पित” है कि समाज|इसके माध्यम से कुछ जानकारी श्राप्त कर लाभान्वित होगा ।' Ж” 

“खत्तियों द्वारा स्थापित संस्थाओं” के विष्य में भी gar ora देश के विभिन्न 'भागोंसे 
काफी जानकारी व विवरणेश्शाप प्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त “इतिहास” सम्बन्धी भी कुछ” सामग्री 
हमारे पास उपलब्ध है जेसे--“धर्म गुरु और संत”--“खत्ियों के पाधा-पुरोहित”--सूर्गावंशी- + 
चन्द्रवंशी” तथा “यग्निवंशी खत्तियों” के भेद--''खत्रियों = प्रथा” आदि इनके अतिरिक्त अपुने ° 
समाज के कुछ प्रमुख जाति सेवियों के जीवन परिचय भी еН सब्मय से प्राप्त न,हो सकने के कारण = 
इस “विशेषांक” में प्रका शिश नहीं हो सके हैं ।, किसी अन्य अनसर 9% साधन उपलर्डछ dr पर 
प्रकाशन सम्भव हो सकेगा | > ० ' 


т Y P ай 


हम आभारी @— Р 
“स्वर्ण जयन्ती विशेषांक” में जो सामग्री प्रकाशित” की गई $a उसे हमने निम्नलिखित 
प्रसिद्ध इतिहासकारों की पुस्तकों तथा अन्य पुस्तकों एवं “समय-समय पर विभिन्न खत्नी“सभाओं 
द्वारा प्रकाशित “स्मारिकाओ में प्रकाशित विद्वान लेखकों के लेखों से une 
इतिहासकार-शस्व० श्री मोती लाल सेठ*जी--स्व० श्री чая लाल टण्डन जी--स्व० बाबू 
बालकृष्ण प्रसादभ्बत्री जी- स्व० श्री राम रक्खीमल कर Nd Sro बज नाथ पुरी sti. 


| पुस्तक--'खत्री "जाति परिङ्ञय (लखनऊ से प्रकाशित)” edi जाति का ऐतिहासिक 

| दस्तावेज “(कानपुर से प्रकाशित)* aded" का सक्षिप्त इतिहास “(बीकानेर छे प्रकाशित)” 

` स्वतंत्र भारत के स्वर्गीय रणवीर” (लखनऊ W प्रकाशित) “खत्तियों 4f प्रथा” (कलकत्ता से 
प्रकाशित) “खत्रियों के-रीतरिवाज” (मथुरा से प्रकाशित) «ай जाति का ऐतिहासिक प्रकरण _ 
' (इलाहाबाद से प्रकाशित) --'वेवाहिक-प्रथा दर्पण” (क्षत्रीय चार जाति सभा लाहोर द्वारा - 
š प्रकाशित) “इनके अतिरिक्त लगभग-30 स्मारिकाय और अनेक qq पत्विकायें तथा स्व० श्री दपाली _ 

| राम खत्री (तालबेहुट ) के परिवार द्वारा उपलब्ध कराये गये ча हितैषी के पुराने अंक एवं qa- 

पत्विकायें आदि । ie аын po uel: 

- ) इस अंक के प्रकाशन में हमें fara बन्धुओं का सहयोग प्राप्त हुआ है-खत्री विश्वेश्वर नाथ 

МИ Radar जी (कानपुर) संयोजक--''इंतिहास उपन्समिति अ०्भा० खल्ली महासभा — adt हरिमोहन 
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दास टण्डन (इलाहाबाद) अध्यक्ष Чочо wat सभा-खत्री प्रदीप मेहरोत्रा जी (लखनऊ ) समाचार 
सम्पादक दूरदर्शन लखनऊ--खती डा# भवर अरोड़ा (चुरू राजस्थान)--खत्नी गुरदेव анар 3 
(दिल्ली) __जातिगोर्रव खत्री श्री नारायन टण्डन जी (आगरा) खत्री गोपाल चन्द्र मेहरोता à 
(मथुरा) чаї गिरीश मेहरा जी (दिल्ली) खत्री किशन चन्द्र टण्डल जी (कलकत्त) wah नवल 
“omar जी (कानपुर) खता किशोर कुमार टण्डन जी. (लखनऊ) wd! सोहन लाल मेहरोत्रा जी 
(वाराणसी ) -न खत्री सन्तोष,कुमार साहनी जी ( ताल॑बेह८)--खत्नी विनय खन्ना (मुरादाबाद E 
बत्ती सुरेश टर्ण्डन जी (लखनऊ) खत्री रामरतन! साहुनी जी (झाँसी ),जातिगीरव खत्री राम नाथ 
- महेन्द्र जी (कानपुर) जातिभूषण Gal पूरन चन्द्र बरी जी (आगरा)खत्नी राजकुमार सेठ( लखनऊ) 
श्रीमती खली कुसुम टण्डन जी (मेरठ) स्व० श्री तेजनारायन टण्ड DA लखनऊ) जातिभूषण 
खत्री गोपाल दास खन्ना जी (इलाहाबाद) खत्री कमल सेठ” (लखनऊ) खत्री बिजय 

- सहगन्न (sie) खत्री Яо एन० मेहरोत्रा (लखनऊ) | š 


e 


खत्री राजकुमार सहगल जी (लखदऊ) मुख्य आवरण के छायाकार-खती सुनील qua 

जी (लखनऊ) मुख्य आवरण "के मुद्रक तथा ,श्री,अशोक कुमार दीक्षित जी (लखनऊ) पत्रिका के 

ˆ सुद्रक-सवंश्री, हिन्दी साहित्य भण्डोर (ats लखनऊ) प्रकाशक के. अतिरिक्त पत्रिका के 
संरक्षक सदस्यों सभी विज्ञापन दाताओं-पाठकों-शुभचिन्तकों तथा जिन्होंने अप्रत्यक्ष रूप में मी 

7 सहानुभूति रखते हुये हमारे मनोबल को, बनाये रखा या अन्य किसी प्रकार से सहयोग दिया उन | 
सभी के प्रति मैं अपनी ओर दे-श्री छन्नी उपकारिणी सभा लखनऊ की ओर से तथा खत्री баз | 

के प्रबन्धक मण्डल व सम्पादक मण्डल की ओर से आभार प्रकट BCT Ë! 


— ^ vol 

हमारा प्रयास म्हा है कि सीमित साधनों аяг सीमित पन्नों gu अधिक से अधिक उप- | 

ओ योगी सामग्री सकलित कर इस विशेषांक के द्वारा ad) परिवारों तक पहुंचाये । нп यह qara U 
022 कहा तक सफल या असफल रहा यह तभी ज्ञात हो सकेगा जब हमें आपके чаї are आपकी 

` प्रतिक्रिया ज्ञात.हो सकेगी । | * 
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2% श्री खत्री उपकारिणी सभा लखनऊ s 
Š | कार्यकारिणी समिति कॉ सूची 


श्री खत्री अमर नाथ मेहरोत्रा, एडवोकेट ; 
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7 EV ay, खनखुन जी रोड, चौक, लखन3-२२६ ००३ <, 
í न्द्र्सेठ à नही 25%. 
«उपाध्यक्ष :-- श्री खत्री गुलाबचन्द्र Ç 
m” 227 २०, राणा प्रताप मार्ग, लखतऊ-२२६ ००१ 2 | 
ый, श्री-खत्ती मुनेन्द्र नाथ मेहरोता 
"ल्मा 'शकर आश्रम? मिर्जा मण्डी, चौक, लखनऊ-२२६ ००२ 
E: dá - जातिभूषण adt सतीशचन्द्र सेठ र 
Vg सेठ सदन, विवेक weg, २० राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ-२.२६ ००१ 
कोषाध्यक्ष श्री खत्री गोपाल दास HIF | : t 
कन्हैया FT, ३०, खुनखुन जी रोड, चक, लखनऊ-२९६ ००३ i 
/ ыт | श्री खत्री प्रभात मेहरोत्रा 5 
қ ५, २६५, बाजार झाऊलाल, अमीनाबाद, लखनऊ-२२६ 945 d 
^ भण्डार मंत्री :-- श्री खत्री राधा ^W टण्डन 
प्रबन्धक हितेष्री :- २२, लैइयावाली गूली, अमीनाबाद, लखनऊ-२२६ ०१५ 


मंत्री हितोषी :--- ^श्री खत्री अशोक कुमार खन्ता - 
सवंश्री बेनी माधव राब्नाथ होलसेल 
. मेहरा बिल्डिंग; गुईन रोड, अमीनाबाद, लखनऊ -२२९ ०१८ 


श्री खती ee दन्ता ° 2 
सर्गश्री प्रमँमिडिकल हाल 
~” घन्टाघर पार्क, अमीनाबाद, लखूनऊ-२९६ ०१८ 
^ Ф ` ७ 


` खत्री गंगा नारायन कपूर % 
3), gaga जी रोड, चौक, लखनऊ-२२६ ००३ 


ai खत्री कलाश नाथ सेठ ә 3 
Euer ne २२/५२, पीरपुर स्ववायर नरही, लखनऊ-२२६ ००१ | 
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परिवार के बन्धओ का परिचय 
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Зо Чо खत्री 99], अन्तर्राष्टोय-राष्ट्रोय अभवा प्रान्तीय स्तर के जाति सेवी, - 


समाज सेवी, राष्ट Әй, वैज्ञानिक, चिकित्सक, शिक्षाविद, अभियज़ता, अधिवक्ता, 
सैनिक तथा इनके समक्ष उन wat बस्धुओं को (наз कर्ण से राष्ट्र तथा" संमाज 
का मस्तक ऊँचा gat हो, ऐसे खत्री बन्धुओं को. प्रान्तीय स्तन पर “जातिभूषण 


तथा जनपद स्तर पर “जातिगौरव” अलंकार प्रदान कर सम्मानित करती है। , 2 


à gd का विषय है कि “उत्तर प्रदेश खत्री सभा” की =т= समिति 3 


दिनांक & नवम्बर बर्ष १६८६ को शाहजहाँपुर में सम्पन्न अपनी बैठक A प्रदेश स्तर 


| पर “दस” विशिष्ट जाति सेवियो को “जातिभूचण' Sagat से तथा जनपद स्तर че 
॥ “सोलह” विशिष्ठ जाति सेवियोँ को £जातिगोरव अलकार से एक-एक - Wes एवं 


` एक-एक ऊनी शाल भेंट कर सम्मानित किया । इनमें अधिकर्हर “खत्री feast” 
परिवार के बन्धु Š । इन सभी अलक्त बन्धुओ को अनेकानेक बधाइयाँ | 'अलङुत _ 


बन्धुओ में से जिनका सहयोग “खत्री हितेषी” को प्राप्त हुआ और उनके चित्र 


ч जीवनी उपलब्ध हो सको, उनका संक्षिप्त विवरण समाज को जानकारी हेतु 


प्रस्तुत है । 


ime 
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, S | 
तना के प्रतीक-समाज एवं जाति सेवा Ñ 
नी स्व० बुद्ध,लाल मेहरोत्रा जी का 
मेहरोत्रा परिवार में श्री ज्वाला प्रसाद 
में कानपुर में हुआ था । 
य चेतना की मुख्य धारा से जुड 
रहे | “सादा जीवन-उच्च विचार” को उन्होंने To Hs में 
उतारने का प्रयास किया । “कानपुर नगर के खत्रियो के जन- 
дате संस्थान उनके स्मारक के रूप में aad याद किये जायगे | 
सार्गजनिक खत्री धर्मशाली--छोटे लाल (गया प्रसाद 
аа, दैवी अस्पताल- खत्री _औषधालय--नवजीवन 
पुस्तकालय एबं अनेक deutu उनके और मा ШЫНЫ में 
सफलतापूर्भक संचालित होती रही हैं । उन्नकी अथक s को 
етай ха हुए अखिल भारतीयू खत्री” महासभा 7 न्हे 
= “जाति-रत्न” अलंकार से सम्मानित करने का निश्चय किया | 
परन्तु मेहरोक्ला जी की अस्वस्थता के कारण उनके जीवन कार्ल 
में समारोह यह उपाधि उन्हें दौ न जा सकी । К 


राष्ट्रीय चे 

अग्रणी, स्नेहमय ममत्व ध 
जन्म कानपुर के प्रतिष्ठित 
`йдйат जी के घर AT १८६६ 
न आप जीवन भरष्ाष्ट्री 
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fad उपलब्ध न हीं 


जा.तिभूषण 
स्व? बुद्ध लाल मेहरोत्रा 


इस महान जातिसेन्नी का लम्बी Ala के बाद दिनांक २ अप्रेल १९५६ को कानपुर में - 
निधन हो गया । श्री बुद्ध लाल मेहरोत्रा जी की विशिष्ट सेवाओं को ध्यान में रखते gU Wo 90 
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खत्री सभा ने मरणोपरान्त आप को प्रदेश के सर्वोच्च सम्मान जातिभूषण अलंकार से सम्मानित 


किया । आप खत्री हितेषी के““संरक्षक” रहे R | 


हर्ण की द्वाल-द्रायनी धरा salt के खत्री श्री राम 
नारायन कपूर जी के घर, १७ जनवरी १८१७ को खत्री श्री प्रताप 
नारायन कपूर जी का जन्म हुआ | समाज सेवा आप को पेत्रिक 
गुण्‌ के रूप में मिली | अपने faf व्यार & साथ-पाथ आप 
अनेक संस्थाओं की स्थापना त्या Saag का कार्टा बड़ी लगन 
व निष्ठा के साग्र करते रहे हैं । खत्री समाज के उत्थान,के लिये» 
आप सर्देवम्रयत्तशील रहे हैं । Зо чо खत्री सभा का गठनु"तथा 
खत्री समाज के इतिहास का प्रकाशन इस स्वर्ण जयन्ती 
* विशेषांक करे. रूफ में чаї प्रताप नारायन कपुर जी की प्रेरणा से 
है सञ्र्भव हो सका | ० 
प्रथम अध्यक्ष के रूप में खत्री समाज को सेवा करते रहें । फरवरी 
१६५३ मे कन्नौज का अविशमर्णीय ऐतिहासिक ud) अधिवेशन 
आप ही को अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ । १६ मई १६८३ को आप 
सम्पूर्ण Gal समाज को रोता विलखता छोड़ स्वर्ग सिधार गये । 
खत्री जाति को सेवाओं के उपलक्ष में आप को मरणोपरान्त 
जातिभूषण अलंकार” प्रदान कर सम्मानित किया गया | 


आप वर्ष १६८२ से १६८५ तक So प्र० di सभा के. 
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जाति a 
ао प्रताप नारायन कई 
भू० qo संरक्षक adt हिंवैषी 
भू०पू० अध्यक्ष उ०प्र० adl सभी 


T. Tattva Heritage and | ТІ? Digitization: eGangotri. 
‚ e 


वाराणसी के araia एवं प्रतिष्ठित adi परिवार के « 
खती श्री Фо 549 मेहरोत्रा जी के घर १५ अगस्त १६३६ को 
аай श्री कृष्ण चन्द्र मेहरोत्रा जी का जन्म हुआ | फ्रतिभावान 
एवं कर्मठनिष्ठ कृष्ण चन्द्र जी अनेक सामाजिक व अन्तर्राष्ट्रीय' 
संस्थाओं से सम्बद्ध रहे तथा qaar तो आप में कूट-कूट कर 
भरी थी । आपने “&аї जातिगान” को fata faa आज देश 
की सारी खत्री सभाओं के कार्यक्रम के आरम्भ में गाया 
जाता है | Co 42-46 
बर्ण १६६६ में आपने पूर्वी एशिया की agar भी की थी। ° 
खत्नी हितैषी के लिए Agda जी लेख आदि लिखते रहे हैं । 
आप की जातीय सेवाओं M देखते हुये उ० प्र० खत्री सभा ने ЕЕ. 
आपको मरणोपरान्त “जातिभूषण अलंकार” से सम्मानित ШЕЕ 
` किया। ND: मेहरोत्रा - 
. जात्तिगान के रचयिता 


® қ ° ° е A 9e 


काशी के प्रतिष्ठित खत्री निहाल चन्द्र बेरी जी $e घर 
१० मार्च १६२० को खल्ली कृष्ण चन्द्र वेरी जी का जन्म हुआ । 
"समाज सेवा के क्षेत्र में आप कश्विशेष योगदान है । १४ वर्णको 
अवस्था में आपने “मलाया” तथा “वर्मा” आदि ,का भ्रमण 
` किया । आप देश की झैकड़ों संस्थाओं से सम्बन्धित हैं। आवका 
^ नाम देश के яда पुस्तक प्रकाशकों में लिया ज्ञाता है । आप वर्ष « 
[| १६६६ में अखिल भारतीय हिन्दी प्रकाशक संघ के чё чч 
१७६७ में अध्यक्ष {чайча हुए wd! कृष्ण चन्द्र भैरी जी अनेक 
राष्ट्रीय एवं अन्तरईष्ट्रीय गोष्ठियों के gains व अध्यक्ष रहे 
हैं। आप ने राष्ट्रीय स्तर पर ख्यात अजितै कर,खत्री समाज को 
गौरव प्रदान किया है। - 
खती समाज की उन्नति के लिश बेनी जी दिन रात 


प्रयत्नशील रहते हैं । दस वर्षों तक बन्द पड़ी अ०भा० Gal महा- जातिभूषण 

सभा के अध्यक्ष पद को ग्रहण कर आपने न केवल उसे प्राणदान - खत्री कुष्ण चन्द्र बेरी .. 
दिया अपितु समाज को एक नया कार्यक्रम एवं दिशा दी । आप संरक्षक ай हितैषी чо qo अध्यक्ष. 
हृदय सें चाहते हैं कि “खती бай” की सदस्य संख्या एक अखिल भारतीय खत्री महासभा 


लाख तक हों जाय। इसके लिए आप प्रयत्नशील भो हैं। आपके द्वारा समाज के उत्थान के 
गये सराहनीय कार्यो के लिए आपको “जातिभूषण अलंकार” से सम्मानित किया 


G Ы DE 
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श्री аай धर्मपाल मेहरा जी का जन्म ७ नवम्बर १६२ g 
को बटाला जिला गुरदासपुर (पंजाब) केल्सभ्रान्त महरा परिवार 


में हुआ । आपका प्रारम्भिक जीवन बडा ही संघर्णमय रहा है। 


qui १३४३ में आपने. व्यवसाय में पैदार्णण किया ओर अचार 


- «तथा gud के व्यापार में ene सारे भारत वर्ण में प्रसिद्धि प्राप्त 


/- 


e 


की । वतमान में आप का .कार्य क्षेत्र हाथरस ( 3$ fo) है । 
आप विभिन्न .बानशील संस्भाओं तथा स्वजातीय ШАЙЫ 
माध्यम से जरूरत मन्दों को हर प्रकार की सहायदादेते रहते हैं । 

दस लाख रुपये से “धर्मपाल मेहरा चरीटेबल ट्रस्ट” की 
स्थापना कर, “नई धर्सथाला” का निर्माण कराया जो कि जनपद 
अलीगढ़ में ही नहीं, зо TAH अपना विशेष स्थान "रखती हे । 
खन्नी धर्मपाल मेहरा जी हर वर्ण ११, कन्याओ की शादो 
अपने ud से कराते हैं । i Eia 

आज Зо Wo 8 सेवा तथान दानल्के क्षेत्र में खती 
धर्मपाल मेहर“ जी पर्यावाची बन गये Š खत्री हितूषी मासिक” 


जातिभूषण 
खत्नी धमपाल मेहरा जी 
संरक्षक ud] हिंतैपी भू० qo अध्यक्ष 
उत्तर प्रदेश खत्री सभा 


के उत्थात के लिए आप “सदुँवं चिन्तित रहते हैं। आप की-दानशीलता-उदारता-जाति सेवा 
` की लगन तथा AT १६८३ से १६८५ धुक ५० qo खत्री सभा के अध्यक्ष के रूप में सराहनीय 
सेवाओं के लिए आपको “जातिभुषण अलंकार” से सम्मानित किया qari 

e 


Ce 


. 


е - 


श्री gigaa बेरी एक सम्पन्न तथा विश्रुत 
परिवार के वंशज हैं। जके पितामह श्री मुन्नालाल बेरी दान- 
शील एवं धामिक प्रकृति के व्यक्ति थे। qua जी के पृज्यनीय 
पिश श्री भगवानदास बेरी जी थे आर्य मर्ज में पूर्ण निष्ठा 
थी । श्री पूरनचन्द जी भी विद्यालय तथाभाय समाज 
मन्दिरो एवं -छज्ञशालाओं के निर्माण में सदा पूर्ण ब्रहयोग” 
देते रहे Bel अपने पितामह के नाम पर धर्माशालाओं का 
निर्माण काराया, है । sh भा० खत्री महासभा को पुनः 


` क्रियाणील "करने में मुख्य भूमिका रही Ë | ae भा० खत्री महा- 


सभा के महामंत्री तथा संगठन व प्रचार मंत्री रहे हैं। “प्रादेशिक + 


खत्री सभा के गत सव में कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में?\उन्होंने 
ूर्णनिष्ठा से काये किया। आगरा नगर की अनेकों धामि а 
सामाजिक संस्थाओं के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष हैं तथा एटा के 
प्रसिद्ध आर्यं गुरुकुल के उप-प्रधानपद भी सम्भाले हुये हैं । 

= 5 ОНАН विशिष्ट सामाजिक एवं जातीय सेवाओं 
е “जातिभूषणं अलंकार” से सम्मानित किया 


vad Ramanuja National Research Institute, Melukote Collection. 


जातिभूषण 
खत्नी पुरनचन्द बेरी. 
x ogo कार्यवाहक अध्यश एव 
वर्तमान संरक्षक उत्तर प्रदेश खत्री 3 
सरक्षक udi हितैषी alte? 


3 
© 
з 
Ind 
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=i और सब POSIT dad agat उनका स्वभाव जात gue! ° 
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чай गोपाल दास खन्ना yl का जन्म स्व० लाला ° 
सांबलदास खन्ना जी के प्रतिष्ठित तथा परोपकारी परिबार, में 
इलाहाबाद नगर में २० जनवरी, १६२१ में हुआ था ! 
आपके पिता जी तथा ताऊ जी स्व० सदन लाल खन्ना ay 
ने “सारस्वत ddl पाठशाला” स्थापित किया। जिसकी कि 
cata आज सारे प्रान्त में “उच्चत्तर महाविद्यौलभ के रूप में है। 

खत्री गोपाल दास खन्ना जी ने १ y वर्ष की अवस्था में 
१६३६ में हाईस्कूल яй परीक्षा उत्तीर्ण कर ली शी? अपनी 
कार्यक्षमता, निर्भीकृता और स्पष्ट बोलने के कारण ही वह NA e 
सबके प्रिय हो गये । आपने वर्ण १६५८ में ५१ "ad! बच्चों का 
सामूहिक यज्ञोपवीत धूम-धोशु से इतिहास में प्रथम वार कराया | 


आपके सामाजिक कार्यो की प्रशंसा सदेव स्व० राजषि टण्डन जातिभूषण š 
जी तथा хао महादेव प्रसाद टण्डन जी किया करते % खत्री गोपालदास agt c 
c e 9 
महासभा क्री कार्टा प्रणाली से दु:खी होकर qs [чата жеттен हितैषी मासिक = 
१६५२ को आप Зо Ta खत्री सभा के संस्थापक के रूप में संरक्षक зо пое खुत्दै*सभा 


प्रथम संरक्षक बने और तब से आजतक ToGo खल्लीसभा को तर्तामक-धन से सहयोग करते हैं। 
आप खत्री हितपी के भी सक्रिय संरक्षक & महान सेक्रओ“के लिए आपक्रो “जातिभूषण अलकार” 
से सम्मानित किया गया है। š 


खती काली चरन टन्डन जी का जन्म कन्नौज के लॉक- 
प्रिय श्री सीताराम टण्डन “ata” के घर feo १-११-१६०८ 
को हुआ । आप जब सातवीं कक्षा के विद्यार्थी थे तभी स्वतन्त्रता 
के संग्राम में जुट गये अपने निश्चित लक्ष्य पथ पैर अडिग रहना 


सबका काम सुनने तथा करने की इच्छा रहती है इसीलिए आप e` 
“बड़े भइया” के नाम # अधिक लोकप्रिय gI | 
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बड़े भइया- प्रतेक संस्थाओं के संस्थापक व संचालक 0. 7 = 
हैं। १३२५ से १६६६ तक आप नगर स्तर से अखिल भारतीय í 
स्तर तक कांग्रेस दल के अनेक पदों पर रहे। आप अनेक बार m 
जेल गए । बर्ण १६७० से ७६ तक . कांग्रेस पार्टी के टिकट पर RERO o : 
तथा १६७७ 8 १६८२ तक जनता पार्टी के टिकट पर विधायक जातिभूषण 


निर्वाचित हुए वर्ष १६८२ में ज्ञानार्जन हेतु इटली, स्वीजरलेंड, खत्री कालोचरन टण्डन -जी 
फ्रांस इन्डोनेशिया एवं अमेरिका की राजकीय यात्रा की । इतने वरिष्ठ उपाध्यक्ष उ० чо खत्री सभा 
व्यस्त होते हुए भी आप खत्री सभा की सेवा में लीन रहे तथा वर्तमान में आप Зо Чо खत्री 
सभा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष Š । आपकी सेवाओं ओर लगन का ही फल है कि आपको 
“जातिभूषण अलंकार” से सम्मानित किया गया खत्री हितैषी को बाबू कालीचरन арзи जी का 
सहयोग प्राप्त है। 
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| उत्तर प्रदेश के उन्नाव जनपद में स्थित मौरावाँ ~ - / 
के धर्मभूषण रायवहादुर स्व० गणेश cde 85 сі के д 
ga खत्री अयोध्या नाथ सैठ जी के चर दि० २४ मई Л ү: ३ A ü 

` di सतीश चन्द्र 95 जी का जन्मं हुआ । संसार d विरले है 


š s नेका 
^ व्यक्ति पाये әні हँबजन्हे अपने समा की सेवा कर 
TDN vus हीं में एक भ्ञाग्यशाली'खवी सतीश 


| प्त होता ё । «उन्हें वती 
m: ना आई में ही माता जी का स्वर्गवास हो 
जानिके कारण आपका प्रारम्भिक जीवन "संघषमय 'हा। ०, 
ब्यापार का दायित्व आ जाने से BIT अपनी स्नातक की शिक्षा- 

ү. पूर्ण a mum í आपके पुज्य ताऊ जी--चाचा जी तथा भाई 

| लोग खती .उपकारिणी дит लखनऊ के क्रमशः अध्यक्ष-- 

कोषाध्यक्ष-महामन्वी तथा प्रबन्धक खत्री हितेषी के पदों पर जातिं 


१ सेवा करते रहे हैं । जाति की सेवा करने को 
Su खत्री सतीश चन्द्र सेठ 


° रहकर समाज क x i 
_ प्रेरणा आपको पारिवारिक विरासत कै रूप में मिली । आप वष 
4555, й ча तक श्री ай उपकारिणी सभा लखनऊ की काम उपाध्यक्ष Toro खत्री सभा महा 
समिति के सदस्य वर्ष १३७० से ७३ तक" सहुर्मती तथा 4H wd हितैषी मासिक 
१६७४ से ата तक महामर्ती के पद पर 929 हुए समाज की ति 
सेवा कर रहे Š । वर्ष १ sgg से बराबर आप afaa भारतीय खत्री महासभा में खत्री समाज का 
प्रतिनिधित्व कर*रहे हैं । दि० që सितम्बर १६८२ को आप Зо So खत्री सभा के संस्थापक 
महामत्री निर्वाचित हुए । आपके ही afeta से सारे प्रान्त में खत्री सभायें सक्रिय हुई ओर Зо प्र | 
खत्री सभा एक शक्तिशाली संगठन बन स्या । वर्ष १६८६ में आप को प्रादेशिक उपाध्यक्ष चुना 
गया । वर्ष १५५६ LAI देश के खत्री समाज की एकमात्र मार्सिक पत्रिका “ad हितेषी” का | 
भार सौंपा गया । खत्री,सतीश चन्द्र सेठ जी яй निष्ठा-लगन-ओर समर्थित भावना का ही यह फल | 
है कि “adi हितैषी?” निरन्तर नियमित रूप से प्रकाशित हो रही है। ओर सेछ जी के ही परिश्रम i 
ओ के फलस्वरूप यह "स्वर्णं जयन्ती fa eje, „के wa खत्री जाति का “इतिहास? प्रकाशित हो | 
' gi खत्री सतीश चन्द्र асет दाम आते ही “md समाज” के लिए एक समपित “व्यक्ति का É 
चित्र सामने अ: जाता ë । ऐसे समपित जाति सेवी को qoqo रत्री सभा ने +जातिभूषण अलंकार” 
माडित किया । सेठ जी प्रान्तीय स्तर के इस सर्वोच्च'अलंकार को प्राप्त करने वाले सबसे कम | 
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खल्ली समाज के गगन -स्तम्श्न-मुदु-भाषी प्रतिभा के धनी" 
जिनके रोयें रोयें में खत्री के लिए कुछ करने व खत्री के, लिए 
मर-मिटने की भावना है। ऐसे बाबू काशीनाथ Wear जी का ' 
जन्म जनपद सीतापुर कसबा लहरपुर में प्रतिष्ठित जमी दार 249 “© 
श्री संकटा प्रसाद मेहरोत्रा जी के घर с दिसम्बर १६१२को . 2 | 
gat । आप नवी कक्षा में पढ़ ही रहे थे कि 'आथका विवाह खत्री p 
दाताराम सेठ जी की पुत्री से हो गया । 43 भाई खत्री जगन्नाथ o 
प्रसाद मेहरोत्रा का атата १६३२ में हो जाने पर आपको 
पैत्रिक व्ववसाय ठेकेदारी कै कायं को 'सम्भालना पड़ा जिसका, 
कि आपने सफलतापूर्दक संचालन किया तथा प्रतिष्ठा वा ख्याति 
अजित की । आपके मात्र एक पुत्ररत्न.तथा एकु कन्या रत्न है | 


खत्री बाबू काशी नाथ Agda जी को धार्मिक एवं जातिभूषण 


सामजिक कार्यो में बचपन से а रुचि रही है । धर्मपत्नी को | . खत्री काशौन्धथ मेहरोत्रा ° 


अस्वस्थता के कारण व्यापार से सक्रियता: त्यागनी git giz . संख्तक adi हितैषी एवं 
लखीमपुर आकर बस пй! और ज्शतिसेवा के क्षेत्र में सक्रिय हो Jo яо खळी «sa 


गये । आप Gal सभग लखीमपुर के.अध्यक्ष-उ०्'प्र०'खत्नी सभा "5 . " 

के संस्थापक संरक्षक तथ्श खत्री हितैषी के भी संरक्षक हैं P आपने अपने, परिवार कब सोलह Ne 

की वंशावली पता सहित प्रकाशित कर एक अदभुद कार्य किया है। आजकल आप स्व०- राजा 
टोडरमल (टण्डन) पर शोध कर रहे हें ॥ आप जरूरत मुद खत्री बच्चों एवं निशश्चितों को, गुप्ता 
सहायता किया करते à | खत्री युवा संगठन एवं adt शिक्षा प्रहायता प्रमिति लखीमपुर के भी आप 
संरक्षक हैं। आप द्वारा किये गये सराहनीय एवं प्रशन्खनीय कार्यो के लिए आपको *'जातिभूण 
अलंकार” से सम्मानित किया गया है । * pe 
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जो भरा नहीं है भावों а, बहतो जिसमें रसुधार नहीं। Р 


ag हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वजाति का प्यार au^. - 


a 44 d d P4 ooo PD Ф Ф «Ф ° 


हम hi =. а पहले हैं єзї बाद में 
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Фф с 7 4५ 3५१८ 
स्थापित ]955 0! 
स्वर्ण-जयन्ती के अवसर पर समाज का, 


हादिक अभिकादत C 
° . AGFA खत्री समा 
. स्व० श्री श्याम नारायत कपूर जी 
_ fem शुभ आशीर्वाद से सेवारत प्रतिष्ठान 


` सवंश्री विद्यत यन्त्रालय 


कार के विद्यत उपकरणों के विक्रता 
sy DUM स्टोरेज टेकस ж विंटुमित टेक्स % शुगर केन इम्पलीमेन्टस 


А а हाटक्वाटर|मूइस्ट हाट एयर शुगर केनसीड ट्रीटमेन्ट 
SS प्लाव्टस आदि के निर्माता 


—.^ हर प्रकार के,घरेलू विद्युत उपकरण] की मरम्मत की एक्रमात्र 
- , विश्वसनीय एवं पुरानी दुकाय 
| ८२, हजरदगंज, लखनऊ-२२६ ००१ 


- खत्री विमल कपूर — त्री कमल कपूर 
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ज के प्रकाश नक्षत्र х 
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खत्री हितैषी के स्वर्ण-जयन्ती विशेषाक 


“के” खुअवसर पर 
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3 शुभकामनाओं सहित... | 


खत्रा प्रवान शकर कपूर 
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वाराणसी के संभ्रान्त айбат के ая मुन्नी लाल ° 
मेहरोत्रा जी के घर १२ अक्तूबर १६०८ | को SE कृष्ण 
मेहरोत्रा जी का जन्म हुआ | शिक्षा पूर्ण करने के पश्चात 
बनारसी साड़ी के अपने पत्चिक таат में प्रविष्ट हुए । : वाल्य 
काल से ही आप असहाय तथा दुःखी मानव को सेवा में तत्पर 
रहे | १६ वर्ष की आयु से ३० वष की आयु 9% “काशी सेवा 
समिति” के प्रधान नायक के पद पर रह कर काशी के प्रत्ये क 
मेले में तथा वर्ण १६४८ से निधन के समय तक नसे एवं हड्डी के 

रोग से ग्रस्त मानव жї सेवा आपने की'है। आप होम्योपे थिक ७ 
चिक्रित्सक भी रहे EM आपने हजारों व्यक्तियौं की निःशुल्क 


सेवा की है । 5 
adt हितकारिणी सभा के आप ४२ वर्षो से भी अधिक जातिगौरव os 
समय तक सदस्प--१० वर्षो तक प्रधान मन्त्री--३ कर्षो d$ ^ . स्व० श्री कृष्ण मेहरैन्रा ` 
Jo Alo ddl महासभा के उपाध्यक्ष रहकर खत्री समाजकी 2026 वाराणसी - 
सेवा की । आपने लगभग १४ सामाजिक संस्थाओं के विभिन्न |, e um 9 
पदों पर रहकर तन”मन-धन से аа मात्र को “सेवी की ё. E “ҒаҒавг सेवाओं के लिए 
do qo खत्री सभा ने आप को “जातिगौरव aaa A सम्मानित किया | ० a 
б š J o EN 2 — —— ———— e gue) m 


मुरादाबाद के प्रतिष्ठित खत्री परिवार में {2 अक्तूबर 
१६३२ को ud! रामेएवर नाथ मेहरा जी का जम्म हुआ | अपने 
आगरा विश्वबिद्यालय से १६५३ में एम० ए०,इतिहास ü किया « 
एक शिक्षक के रूप में आपने दो वर्षों तक कार्ये किया । १६६० _ 
से आप व्ययसाय में अश्गये-भदोई तथा लखनऊ"में हड्डी “मिल 
' amsi छात्र जीवन मे आप क्रिकेट के अच्छे खिलाड़ी We | 
आपने ४ बार विश्व भ्रमण किया । आप€*लायन्म इन्टर नेशनल 
के सभी पदों पर रहे तथा वर्ष १६८१-८३ में डिस्टिक गवनर 
भी रहे हैं। | = मर 


भाप “खत्नी हितँषी'” के संरक्षक तथा Зо чо Gal सभा 
के जन्म काल से संरक्षक एवं उपाध्यक्ष हैं। श्री खत्री उपकारिणी 
सभा लखनऊ के हर कार्यक्रम में आप सक्रिय सहयोग करते हैं । 


© खली जाति के हितार्थ आप गुप्त दान में अग्रणीय हैं Зо We wmm 0 3 
| खत्नी सा ने आप को “जातिगौरव अलंकार” से सम्मानित खत्री आर० एन० मेहरा 224 


किया a sacs संरक्षक/उपाध्यक्ष उ०प्ै०*खत्री सभा 
з त АО | संरक्षक खत्री हितैषी 


Funding: Tattva*Heritage arf IKS-MoE. Digitization: eGangatri. 
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आगरा के प्रतिष्ठित "#99947 सेनानी T बाह 
| भवानी शंकर टन्डन के घर दितांक २२ अगस्त १ уз क d 
| j i i 
ТІП प्रकाश शंकर टन्डन HST जन्म हुआ | ая! विरार 
| 


ү š | e 


` राष्टीय भावना व देश भक्ति मिली । आप अपने ज्येष्ठ भ्राता , 
राष्ट्रीय भा 4 os 
5 єч” अलीगढ़ आकर AT गये qo अगर Е 
'एक जलूस को नेतृत्व करते हुए आप जल गये =ч लगभग 
तीन adi तक, जेल में रहे 4 dd! प्रकाश जीने कांग्रेस सेवा 


कै. f: र fafwa पदों पर 
JA इल के जिला स्तर से स्तर तक के निभि ) 
ІН रहकर mama स्थापित किया है। आप का नारा है “काम 
Hr करो UT git. छोड़ो” जिसे आप मूर्ति रूप भी देते हैं । 

| E Г Р е अ 
HE! are स्वतन्त्रता शंग्राम सेनानी परिषद के' अलीगढ़ के 


॥ जातिगौरव 
| es - गाँधीःने आपकी «qaraqa ' , भेंट कुर तथः 4254 में कांग्रेस Gal प्रकाश शंकर ағаң 


कोषाध्यक्ष £i १६७२ मे तत्कालीन प्रधान्न मंत्री श्रीमती इन्दिरा 


^ = शताब्दी समारोह Š “मान पत्र” देकर सम्मानित किया । सं रक्षक | उपाध्यक्ष 
आप देशन्के प्रमुख ताला निर्माताओं में एक हें । क्षाप्‌ के बनायें £ зо Яо Gal सभा 
n š ee ЕЗ е т C 
ताले विदेशों में भारत की- тү बढ़ा रहे हैं। आप “खत्री सभर संरक्षक 


© 


अलीगढ़” के “संस्थापक अध्यक्ष हैं। तथ्ा*-अली गढ़-आगरा- adt हितेषी 
अतरौली आदि नगरों की अनेक सामाजिक व tras संस्थाओं के माध्यम से समाज सेवा के क्षेत्र 
में सेवारत हैं। Фо яо खती सभा ने आप की विशिष्ट सेवाओं के लिए “जाति गौरव अलंकार” 
से आपको सम्मानित faut] 5, °” 


e 
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.. ˆ जौनपुर के प्रतिष्ठित खच्ची परिवार मे खत्नी्गोपी नाथ 
खन्ना जी ने जन्म लिया । युवा. sagar से ही आप को सामाजिक 
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duaa जिला-सीतापुर के arara परिवार मे ° 
दिनांक 4 जून १६३४ को खत्री गोपीनाथ महेन्द्र (संरक्षक Чочо 
«di सभा एवं खत्री हितेषी) के घर प्रथम पुत्र रत्ने रूप में 
। аф रामनाथ महेन्द्र जी का зеп हुआ। स्नातक की उपाधि 
आपने १६५७ में क्राइस्चर्च कालेज कानपुर से प्राप्त की आप 
अपने पैत्रिक व्यवसायं atin में व्यस्त रहते हुए*भी समाज सेवा 
के कार्यो: में रुचि लेते हें । आपने अपनी स्व० माता जी की स्मृति 
मे “श्रीमती चमेली देती weg ट्रस्ट” को स्थापना की ? जिसके 
माध्यम से हजारों रोगियों तथा असहाय लोगों की सेवा करते « 
रहते हैं। सचिव एवोचअध्यक्ष रोटरी क्लब कौनपुर सदस्य- 
रीजनल एडवाइजरी कमेटी-पेन्ट्रल इक्साइज, एण्ड कस्टम 
अध्यक्ष केन्द्रीय नागरिक समिति-संगठन मंत्री-उ० qo सर्राफा к 

; कॅमेटी-ट्रस्टी युग निर्माण योजना कानपुर-आदि अनेक अन्य š लि 
संस्थाओं के विभिन्न पदों पर रहते हुये समाज की सेव] में र Gat राम नाथ महेन्द्र 
हैं। खत्री सभा कानपुर के अध्यक्ष «पद पर रहते हुए--आपने aise 

fax मंडन-जनेऊ तथा सामूहिक विवाहँ area “कराये ०० So अजत 

सामूहिक मूड qfar विवाह atsa SIE | С қ К 
Зо чо खत्री सभा का द्वितीय अधिवेशन आपने कानथुर # आयोजित किया तथा विशिष्ट जाति 

; सेवी ad जनों का सम्मान किया । чаї राम नाथ महेन्द्र जी “वती हितेषी. के संरक्षक तथः Зо 

» Go ча सभा के उपाध्यक्ष के रूप में तन-मन-धन से ddl समाज की सेवा में समित हैं । आप को = 

` विशिष्ट एवं जातीय सेवाओं के लिए आप को Зо To dai सभा ने, “जाति गौरव अलंकार से 

सम्मानित क्या । | | 2 4 


श्री खत्री कन्हैया लाल मेहरोत्रा जी का जन्म १६२४. 
£o में शाहजहाँपुर के श्रतिष्ठित чаї लक्ष्मी नारायन मेहरा जी 
के घर हुआ । “प्रारम्भिक शिक्षा शाहजहाँपुर*में हुई।« मैट्रिक 
बरेली से करने के पश्चात परिवार सहित बरेली मुं रहने लगे। >= °| 

१.७४३ में आपने बरेली में सर्राफेकी दुकान कर ली । आप 
. -बचपन से ही उदार-धर्म कर्म में आस्था ig* वाले गाँधी वादी 
| व्यक्ति हैं। १६६४ में आप “बरेली सर्राफा Asa” के अध्यक्ष 
| तद्उपरान्त उ०प्र० सर्राफा एशोशियेशन के कोषाध्यक्ष-मी रगज 
С राजेन्द्र प्रसाद डिग्री कालेज तथा .शाही “गाँधी हायर सेकेन्डरी 
' स्कल की कार्य समिति के सदस्य तथा १६८५० में “खती सभा 
_ बरेली” के महामंत्री चुने गये । आपके ही कार्य काल में “खल्ली 
सभा बरेली” की ओर से “खत्री बाग में कम्यूनिटी हाल” एक | а 
छोटा कम्यूनिटी हाल और खत्री मान्टेसरी स्कल की स्थापना 
हुई । आप खत्री सभा के हर कायं में सहयोग देते हैं आपकी खत्री कन्हैया लाल मेहरोत्रा 
सराहनीय सामाजिक सेवाओं के लिए आपको Зо Яо adt аз. 2. 
सभा ने “जाति गौरव अलंकार” से सम्मातित किया i खती हितैषी मासिक उत्तर प्रदेश 


FY 
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तालबेहट कसबे में श्री राम ज़ी 
दसम्ब १६४८. की dd! द्वारका 


ललितपुर जनपद के 


| - f 
|| $t के यहाँ fao २४ CR 

ҮП a аа луч हरी जगको АЫ शिक्षा 
| प्रस 


f ES qfar व्ययसाय 
ü I समाप्ति के बाद 
| तालबेहट में हुई । , शिक्ष А а 
| “सर्राफा का कार्य सम्भाला । आप बचपन से jul की 
д ध्यक्तियों के प्रति सहानुभूति रखते रहे । id NE 
hl सुविधा के लिए हएत २० हजार TA लगाकर “दाऊ e 
५००४ ) So लगाकर “कन्या पाठशाला म TAA शोचालय एवं 
cam" बनवाया | ^ } 
- उपप “खती मभा तालबेहट” के अध्यक्ष-लायन्स क्लब 4% 
$ Y AMT a f š © 
तालबेहट के उपाध्यक्ष--औदि अनेक सस्थाओं में विभिन्न पद जातिगौरव A 
| पर रहते हुए समाज की सेवा कर रहे ёч वर्ष १६६४ से आप а द्वारका प्रसाद ы 
| S हर “मी मे dins लगवाते da एक प्रागल का झांधी में इलाज पह 
^ — करा कर उसे जीवनदान दिया । खळी द्वारका प्रसाद जी दीन? ане . 
हीन की गुप्त मदद करते रहते हैं। Зо яо Sat. सभा 3 ызы ы 
आपको “जाति गौरव अलंकार” से सम्मानित कर आप को खी हिची मातिक न 
जातीय सेवाओं की सराहदा को है। " 


) 


_ लहरपुर*-जतपद सीतापुर के खत्री सीताराम पुरी जी 
के घर feo २३ दिसम्बर १६३२ में खत्री त्रिभुवन नाथ पुरी जी 
का जन्म हुआ। मिडिल तक की शिक्षा-लहरपुर में प्राप्त कर 
१६५० में о ए ge एस ० So कालेज कानपुर से इन्टर किया | 
१३५० में ही आपको अपने पेत्रिक व्यापार कपड़े व सर्राफे का 
कार्य भार सौंप दिया गया । १२-६-५८ को आप खाद्य आंदोलन 
में जल गये एक माह की सजाकार्ट कर आफ. “ast Sat लहर- 
पुर" को स्थापना में जुट गये और-संस्थापक gau एवं उपमत्री 
बन । वर्षे १३४८ से अबतक लगभग १६ атата. 
सहकारिता-तास्रक एवं राजनेतिक संस्थाओं के विभिन्न पदों 
E रहते हुए हर प्रकार से लोगों की सेवा में लगे š | шай 
` aqaa नाथ पुरी जी सीतापुर जनपद में लोकप्रिय सामाजिक 


ASAS रट” Wd Q gq हा ар а, 


š जातिगौरव 
` झाया हैं। आप का ट्रांसपोर्ट का भी व्यापार है। , - खत्री त्रिभुवन नाथ पुरी | 
22 उत्तर प्रदेश खत्री सभा के जन्मकाल से ही i उपाध्यक्ष ? 
К है आप 
गक सदस्य एवं उपाध्यक्ष हैं। खत्री s 5 x VES 
अध्यक्ष है । wal हितैषी मासिक पत्रिका से आपको | Nus т 
है। आप प्रादेशिक सभा की हर बठक में ' udi ач मासिक 
हर नगर में खली fir © सम्मिलित | 


का स्वार करते हैँ। आप के उत्साह लगन तथा विशि 
ने आप को :'जाति योरव अलंकार ` 


73७७७ ७७7 a TSE 
* ^ š ` 

! z e 

मिर्जापुर के यशस्वी स्वतंत्रता सेलानी मतवाला मंडला- ° ; 

dia स्व» महादेव प्रसाद सेठ जी के घर खत्री हरगोविन f 8% | 
जी का जन्म ЕЗІ! सेठ जी के पिता बाबू महादेव प्रसाद सेठ 
का जन्म मिर्जापुर के एक dsa ज़्यवसाई खत्री परिवार 3 
हुआ था ।, जिसे Зо Wo का Gal समाज “पत्थर वाले सेठ” के 
नाम से जानता है । इस परिवार के प्रमुख श्री हजारी लाल सेठ 
सम्भवतः एरच जिला झाँसी से आकर अपनी ननिहोल मिर्जापुर 


में बस गये थे । А EC 
महादेव प्रसाद ४७ “मतवाला” ने अपने भ्कृतित्व एवं * быт  . 
व्यक्तित्व से न केवल स्वतंत्रता पूर्व भारतीय अंतरिक्ष को प्रभा- T mo o 
faa किया वरन्‌ संरक्षण और प्रोत्साहन के अपने दिव्य गुणों से ° | 
॥ हिन्दी साहित्य को-श्री शिव पूजन सहाय, मुंशी नवजादिक ara ^ ecd К — с 
Чо सूर्य कान्त ज़िपाठी “निराला” और पाण्डेय qua "शर्मा e . जातिगौरव cert 
“зд” जैसे देदीप्यमाने नक्षत्र भी प्रदान किये । “मतवाला* जी ° छत्री guias सेठ < 
के प्रति हादिक कृतज्ञता eqq करते «हुए “बिरान्ला'' ,जी ने „„ आजीवन sts °° 
{чат है “न होता 'मतवाला' तो न होता 'निराला' । «ӘП हिउँषी मासिक 
° ° ° 


E ऐसे परिवार में जन्मे खत्री हरगोविन्द सेठ जी को उंदारता-त्याग-समाज सेवा-राष्ट्र सेवा 

fas विरासत में मिली | घर के वातावरण के अनुरूप आप 4444 से ही सामाजिककारयो में रुचि - 
| लेते रहे | आप अनेक स्थानीय सामाजिक संस्थाओं से तो diaz हैं हीं ma ही अखिल भारतीय 

| खत्री महासभा go чо чаї सभा तथा adt हितेषी के आजीवन सदस्य के रूप में भी aware 

की सेवा एक सिपाही की भाँति करते रहते Š वर्ष १६८९ में मिर्जापुर के wdyugis ,के विशेष 
आग्रह पर आपने чаї सभा मिर्जापुर का अध्यक्ष Ta ग्रहण किया । खत्री सभा द्वारा स्थापित व 
संचालित “राजि पुरुषोत्तम दास टंडन शिशु मदिर को आथिक दशा सुधारने ळे उद्देश्य से आपने 
बड़े परिश्रम से एक “स्मारिका” का प्रकाशन fari erg स्मारिका खत्री समाज के लिए बड़ी .- 
उपयोगी है। ; ० тз 2 : 


к अस्वस्थ रहते हुए भी आप ge Te че सभा की लगभग सभी बेठकों में "n ड्ेते हैं । 
तथा udi हितैषी को भो सहयोग करते हैं। औँप की जातीय सेवाओं के उपलक्ष में आप को 
Чо чо ddl सभा ने “जात्िगौरव अलंकार” से सम्मानित कर उचित कार्य किया है ७ .. - 


fe 


| शानदार था सुत, भविष्य भो महान है । 
अगर सम्भालें आप, उसे जो वर्तमान है ।। 
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s iA E cM 
|. CC-. Bhagavad Ramani 


ЕР = |  - 
Funding: Тайу4 Heritage and IKS-MoE. Digitization: eGangotri. 
6. 


£ 


Quan (सीतापुर) के खती गोविन्द jme 
के घर १६३० में खवी जयकार नाथ कपूर जी का š i lia 
| ў a gia थे १८ र | 

| me Eun Ñ कारण गिरफ्तार कर लिये TES सजा 
* झली । इसके पश्चात्‌ आप सक्रिय रूप से राजनीत्‌ में आगए। 
,१&५१ में कपड़े का व्यापार किया परन्तु मन न लगने के ख 
SES &१४ में कर्लेक्शन विभाग में नौकरी А (१४६५४ में बरेली i 
कामनी कपुर से विवाह हुआ । 48 i में नायब तहसीलदार : 
| पद से व्याप्त दे दिया । १६७४ में सारा कारोबार भाइयों 
~® को देकर बाग में रहने बगे तथा सामाजिक एवं afaa कार्यों 
,में जुट गये। १६७५ से दरी बनाने का काय आरम्भ क्रिया । जातिगौरव 

> वर्ष-१४८२- में उत्तर प्रदेश, खत्री чат а, प्रभावित हो ' di eal जयकार ई 4 


Tae सभा खेराबाद” की स्थापना को gar og के मंत्री निर्वाचित SP 
हुये । १5५३ में ачат में प्रादेशिक सभा आयोजित की ^ उत्तर प्रदेश. खती m 
{= तथा “aal धर्मशाला guste” का निर्माण भारभ किया, | 'शाहजहांपुर-मण्डल 
i ११०००) ६० स्वय भी ala दिया । “आफको उत्तर प्रदेश खत्री verd 
सभा. ने शाहजहाँपुर मण्डल का सयोजक नियुक्त किया । इस qq खत्री हितेपी मासिक 


आप सम्मानित सम्वाददाता हैं। आर्प क्षी विशिष्ट जाति सेवाओं के उपलक्ष्य में आप को зол 
खत्री सा ने “जातिगौरव अलंकार” A सम्मानित किया । 
. wama, 


SAP NPR LIE ағас араса 
` उपरोक्त के अतिरिक्त aah а चड्ढा जी 
का ES (आगरा), खती राम най कपूर जी (मथुरा), чай प्रताप नरायन टण्डत बी. 
à (fagat), adt महेश नाथ कपूर जी (कोस), तथा खल्ली sro Фо एन० मेहरोत्रा जी 
i д) को भी उत्तर प्रदेश Әй सभा ने “afana अलंकार'” से सम्मानित किया 
ES है । इन агдай का सहयोग हं प्राप्त नहीं हुआ है । e व जीवनी उपलब्ध न होने के कार 
Ы की जानकरी के लिए प्रकाशित कर सकने में असमर्थ Ë! | 


y पर रहते हुए आपने सराहनीय कार्य किये हें। шай हितैषी के 
(इलाहादाद ), खत्री श्री amm 


--सम्पादक 


"त्रां ga 
> š е ० ७ D 
| 4 c e 2 ө 
| zao "जयन्ती 07 RR 
_ विशेषांक प्रकाशन ^ - 00. 
| ÀN के хачч पर ४ ETUR 
वि NON .. 
x हाद शषा Ç 
x | PEROT ee 
44769 ° 2 : 
72832 ० 2 
76767. . 
| खत्री अशोक: मेहरोत्रा 
і रामा एण्ड कम्पन] 
| 
स्टेशतस एवं पेपर सचन्ट्स odes і 
| बक मार्केट, असोनाबाद, लखनऊ 
š विन कोट Яо २२६ ०१८ = 
шоша авва сеооа ново mss зава вава аван авав авар IMS HED शस रछ Hie ANA SSS SD 
जिसको न निज गौरव तथा निज जाति का अभिमान हे । 
ag नर नहीं-नर पशु निरा और मृतक समान हे ॥ 
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СЕЙ: 
% 
ы स्वर्ण - जयन्ती `. 


| 2 विशेषींक , | 
"] | ОА : के सुअवसर पर bns. 
_ ee हादिक शुभकामनाय / | 
220200 लाल जी टण्डन 
A -- “ 'आशंतोष टण्डन 20 
j 22005 सुबीध टण्डन 


: - Afaa टण्डन 


e TER 2TTG T 3-4 च्म G= ss к= = = 
Seperceper ot सोच ІІ» 
€53-2023:35-29£ ooa 
फोन :—8223]_ 


Oe ы Ra eee soe шр SETTE 
D) х ; 
e. ° 


Gal हितेषी स्कण-जयन्ती वि Ms के प्रकाशन पर 
— 2 Cs 7.26 ж» м 3 3 
= В Ке) eed Ci» od ЕР | eio um 
S ° 
जावनऊ खत्री समाज के “जातिसेवक , o न 
to शम्भूचाथ खन्ना जी" 
_ के आशीर्वाद से Gara प्रतिष्ठान ° 2 


«їч: 790 N Lm : . फनु : 44493 


सवश्रो बेनोमांधव शम्भनाथ 


e स्टेशनरी विक्रेता e कागज श्यापादी e झद्रक ve 
ах, नजी राबाद, लखनऊ-२२६ ०१८ ° .° 
% e. ole š ° a 
ж ° ` 
8222 5 फौन : 4645] 


सर्वश्री ग्रेफिक.प्रिन्द्स  - - 


कलात्मक एवं सुन्दर छपाई का केन्द्र 


बाजार झाऊलाल, लखनऊ Z= ० 
* š = 
d फोन : 3i7b° 


| सर्वश्री Фо Фо Sis कार्पोरेशन 


हर प्रकार के काग के थोक विक्रता 3 
qsa रोड, अमोनाबाद, लखनऊ ° ०० 


* 


फोन : 44859. 


सर्वश्री राज कार्ड एस्पोरियम 


gx प्रकार के निमन्त्रण чаї के निर्माता एवं विक्रेता = 
गुईन रोड अमीनाबाद, लखनऊ - E 


EBENEN VU 
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| | 2% с чай हितैषी” & eausa तब्शेषांके के 
КЕН सकल प्रकाश पर हमारी ओर से 
nn ; | Š 
БЕҘ? शभकामनायें 
I | a CN ca э ме: 
| S 
| I X आधुनिक arguet à निर्माता एव निर्यातकर्ता | 
| gx प्रकार Ф g फोन --4496) 
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| | देतिहासिक 7524 ses T i : 
खत्री जाति: सिहांवलोकन ` ' 


* ` -स्वर्गोय रायबहादुर श्रो श्मामसुन्दर दास 


x ति का इतिहास बहुत मैहत्वपूर्ण है अत्यन्त प्राचीज्ञकाल से यह जाति द्विजातियों के 
व्य - k में बड़े-बड़े शरवीर, Aigo व्यापारी 
द्वितीय वर्ण ( क्षत्रिय) की प्रतिष्ठा से प्रतिष्ठित रही है। इसमें बड़े-बड़े शूरवीर, Atge T 
gd 
x तथा л : А 
e सूर्यवंश और चन्द्रवंश के ये उत्तराधिकारी हैं। पर समय का फर किसको तितर E 
ही ee गिरा नहीं देता । मुसलमानी राज्य में भी ये, उच्च पदों पर ш Wel एक अंश = | 
E. में आ बसा और दिलवालिये कहलाया | कुछ आगरै में, a बसे, कुछ, फिर आगे बढकर a 
में बसे, वहाँ से आगे बढ़ते gud 9999 प्रान्त और बिहार में होते हुए 'बंगाल तक sQ गये। | 
Я , peces s 
प्रकार मुसलमाज्ञी राज्य Say | 
T के a राज सम्बन्ध अथवा व्यापार के कारण आगे बढ़ते गये । 5 а: 
इस जाति ने देश में विशेष ख्याति प्राप्त की है और वह अपने पूर्व गौरव से गौरवान्वित 
— होकर अपने aga तथा महत्व से च्युत नहीं हुई है । Fara प्र 
| gar आता है उसमें इस जाति का प्रमुख स्थान रहा है । इसकेनप्रम 
जा सकती हैं :— D em iid ca - Жа ; 5 
2 z С 2 dT क А 
(4) हमारी आये भाषा का जो अब तक 47454 gar है Qd pu है 
अत्यन्त प्रांचीनकाल ,में जो भाषा आये लोग, बोलते थेँ वह प s s 3 
परिमाजित єч वेदों की ऋचाओं की रचना में काम में लाया d ы. Ree 
विकास हुआ और वह आगे चलकर. संस्कृत के रूप में प्रतिष्ठित Д उ e сыру 
कहलाई । बुद्धदेव ते इखी बोलचाल की. भाषा को अपना कर अपने тч प्रचार 
— झार्यो का आदि उपनिवेश पंचनद्‌ प्रदेश में हुआ de E 
` हुआ । प्राकृतों में 'क्ष' अक्षर नहीं है; उसके स्थान पर 'ख अक्षर का प्रयोग होता है l 
के इसी उच्चारण विधान के कारण "99 शब्द चलन _ we अब. Ee 
| maur यह सिंध है कि प्ाचीतुकाले-में іле मे जो लाता. x 
E प्रसिद्ध हुआ p = E > i > “Сы IE RP Jedi 


[ग चार महत्वपूर्ण बातें कही 


es 


हला 


iat 


= ке 


के राज्य ब्राह्मणों को दिये, 
| adt 4” गये A 


_ (२) यह बात प्रसिद्ध 
fam 


i T ला हा 


>> 


RR leas thts ra HE С; 


इच्च कुशोदूभव होते का स्पष्ट प्रमाण है । 
- (४) सारस्वत ब्राह्मणों का निवास 


या अन्य उप 
विशेष रूप से हुई । , ° 


e 


ray से अपनी रक्षा कर सके । स्त्रियों औ 


f 


(३) ағай में सभी संस्क 


^ 


: i T हे” + 
कहलाये । ये gaara से Gfaat के पुरोहित होते भः रहे है, 


"Ai पंजाब में अब तक gÈ E | 

Ph M हो गया है, पर मूल आधार अब तक ज्यों का त्या ता हुआ है । इस सम्बन्ध à 
खत्री e सारस्वतों के गोत्र भी पुष्ट प्रमाण उपस्थित करते हैं | A E 

+ 5 चार बार्तेऐसी हैं जो खत्तियों के उच्च कुलोद्भव होने के और वेदिक क्षत्रियो के aqu 


पवित्र प्रतिनिधि होने के प्रमाण में दृढता 949 कही जा सकती हैं और जिनका महत्व उपेक्षा 


योग्य नहीं ड | A e — ғ 
¬ ˆ чаташты के उद्भट विठ्ठानों ने अपने विभिन्‍न निरीक्षणों द्वारा यह प्रतिपादित किया है 


र बालकों की रक्षा सारस्वत पुरोहितों у | 


й 
M 


b 


É 


[र अब तक शास्त्रोक्त रीति से बराबर आ रहे हैं, यह उनके | 


सरस्वती नदी के तट पर था | y वे सारस्वत 
ये अपने यजमानों| के यहाँ कच्ची 
की प्रथा प्रचलित है । वेष्णव धम के प्रभाव से ө | 


| 
| 


| 


| 


कि खनी उच्च कुलौदुर्भव (ніт वंश के हैं और इनमें अन्य जातियों के रक्तो का मिश्रण | 


КС e 


नहीं हुआ है । š е 


e 


area यह है कि खत्री जाति का इतिहास महत्वपूर्ण है, पर समय के फेर तथा अविद्या के 


` 


अन्धकार ने उसे लुप्तप्राय कर दिया है। (खत्तीजन अपने गौरव को भूल गये तो दूमरों द्वारा उन्हें 


भूला.दिया जाना स्वाभाविक था । абадї के सम्बन्ध में अनेक भ्रमपूर्ण बातें की जाने लगीं जिनका 


निवारण किया जाना आवश्यक है।)_ ^ 
“बरेली में सन्‌ १४०१ में हुए Gal सम्मेलन ने एक बहुत मुहत्वपूर्ण काम किया । सम्मेलन 
के सभापति, राजा वनविहारी कपूर ने जो आवेदन-पत्र सेंसर कमिश्नर रिजली साहब को प्रस्तुत 


किया, उसमें खत्तियों के सम्बन्ध में बहुत-सी प्रामाणिक बातें आ गयीं और यह सिद्ध हो गया f 


खत्नी-वास्तव में чия क्षत्रिय कुल के Š । इस भावेदन-पत्न में बहुमूल्य सामग्री संग्रहित है । 


- ईश्वर उन्हीं की सहायता करता है जो अपनी सहायता आप करते हैं । 


«ळण š e 42% 
~ Tuda इतिहास में लिखी — 00 नय इतिहास में लिखों भूमिका का सार-संक्दी (0 का सार-संक्षष) 


| 
| 


हि 


enfas : १६३० а» फोन : ४४१५ 


Risa steer 


ESTAT cT -2 
SAT? HT-T RZ 2 oo? 


EX श्री द्वारिकाधीश जी व श्री यमुना जी के पास शुद्ध शाकाहारी भोजन एवं 
आधुनिक सुविधाओं से युक्त निवास हेतु पधारें । 


_ संस्थापक Gel कु०हरनाथ fag जी सरीन शीघ्र प्रारम्भ हो रहा है-सुमन मार्केट छत्ता बाजार qut 


4 मथुरा पिन्ट की छपी साड़ियों का थोक बाजार 
खत्री हितैषी १९३६--१६८५७ | 
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जाति क्या g ?.. 


° e 
व्यापक व्यक्तिगत अन्तरों को स्पष्ट कारने के उद्देश्य से ही जाति quar जन्म हुआ था | 
` आधुनिक वैज्ञानिक व्याख्या के अनुहार “जाति! ऐतिहासिक प्रक्रिया में विकसित एक “जन ^ 

समुदाय' है । जिसका उदय अपने को अभिव्यक्त करने वाले एक समान मनोवैज्ञानिक बनाव के 
आधार पर होता है। vs н ere 2 x 

जाति अपनी "संस्कृति को विशेषताओं W निराली बनतौ है। उसका निरालापन उसके 
अतीत की गहराइयों से उद्भूत होता है और उसके तर्ज जिन्दगी को अर्थात sgh प्रधान ача 
विशेषताओं को निर्धारित करता I : ° у 

रक्त तथा स्वरूप की एकता ने परस्पर आत्मीयता उत्पन्न की । जितनी आत्मीयता बढ़ती * 
गई उतना ही निजत्व की भावना का क्षेत्र विकसित होता Tae । निजत्व की भावना का (чаб 
За ही जाति अथवा समाज के रूप में प्रगट т! ° ° ०,” 

जाति समाजका प्राण धार्मिक संस्कारी ed # धामिक संस्करो में अनास्था जाति कै प्रति 
अनास्था है | S. x : 
सुकर्म सुवचन सुविचार और इसके द्वारा जीवन का उच्च होने कों प्रक्रिया ही हमारे जाति. 
जीवन का मूल-मन्त्र होना चाहिये । 

सत्य आस्था और लगन जीवन की प्रगति का er ud जाति को इसे जीवन के यर्थार्थ में 
उतारने का प्रयास सतत करते रहना चाहिए । ы < 

हमारी संस्कृति हमारी श्रभ्यता ओर हमारे जातीय संस्कार ही हमारे विकास की सतत्‌ 
प्रक्रिया हैं । हमें अपने अतीत से साक्षात्कार करने, अपने इतिहास को सुरक्षित रखने का प्रयास 
करना है । यही वतंमाब पीढ़ी का पवित्र कतंव्य ë | š 

संस्कौर वातावरण से अथवा पूर्व जन्म के कर्मक्कल से बनते हैं। और वह हमें पेतृक सम्पत्ति. 
के द्वारा जातीय संस्कारों के रूप में पीढी-दर-पीढी [मिलते रहते हैं I< ы : 

सभी को अपनी वर्तमान स्थिति से git बढ़ना चाहिए, और जो बढ्ता है उसे देखकर खुश 
होना चाहिए i ° | ë с. š 

महान्‌ खत्नी जाति प्रारम्भ से ही अपार भुसीबतों, संकटों और अपरिमित कळरिनाइय में से 
गुजर कर जीवन-यापन करती रही है । फिर भी उसने हमेशा स्वर्ण की तरह शुद्ध Se ue z 


स्वाभिमान की रक्षा की । ° š ° 
जब जीना असह्य हो जाय तब भी जीने की क्षमता मनुष्य में होती चाहिये। यही श्रेष्ठ 


मानव का लक्षण है | 


अपने जीवन को सदैव उपयोगी बनाओ | 
समय-समय पर ऐसे आयोजन किये जायें जिससे जातीय विशेषता के चरित (कास्ट 


करेक्टर) का निर्माण और व्यवहार हो। 
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ETHNOLOGICAL SURVEY 


OF к 
THE KHATTRIS 
By 


Moti Lal Seth, Agra 
(PUBLISHED IN 7995) 


THE ORIGIN OF THE 
KHAT TRIS 


As far as the origin of the caste, in the 


true sense of the word, is concerned, Wwe’ • Délhi 


must say, as indeed must everybody else 
who has any insight into the social and 
political history of ancient and modern 
India, that it has been existing as a separate 
class ever since the discontinuance of the 
practice of settling a man's* varna (social 


position) by the standard of his own per- 


of the fourfold 
among the Aryans. 


hereditary caste system 

Their modern name. is 
gf circum- 
which, to be clearly understood, 
require a somewhat lengthy treatment. We° 


Shall try to sketch them. as briefly as 


ы possible e 7) 


Opening the pages of the sacred texts 
of the Hindus, we find the Aryans in the 


first epoch of their history, as conquerors 
— 4nd:settlers on the banks of the Sindhu— 
_ the Indus of modern Geographers—and its 


खली हितैषी १६३६--१६०७ | 


qualificationseand the introduction « 
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five feeders, Which give the country bet- 
ween Kabul and the United Provinces the 
name of the Punjab? They strike us as a 
conquering* race full of enthusiasm ang 
Vigour of a youngenattonal life carving out 
with their strong arms new possessions and 
realms, and driving before them the abori- 
gines of the soil, who vainly struggle to 
maintain thew own against the invincible 
invaders. In the second epác oftheir 
Indian career, they cross the Satlaj, and 
pouring in numbers in the Gangetic plains, 
establish many powerful kingdoms from one 
end of the valley to the. other. The Kurus 
found a kingdom round about «thea modern 
the Pattthalas occupy the modern 
Kamouj the Kansalas settle. between the 
Ganges and the Gandak, including the 
modern Oudh in their dominion. the Videhas 
and 
the Kasis spread their sway round=rbouT the 


take possession of the modern Tirhoot 


modern Benares. 
. 


“Thé tide of Aryan conquests“, says 
Mr. R. C. Datja, іп his® History of ° Civili- 


` ७. б E 2 Я æ 
-zation in Ancient India, “rolled on”........... 
*;/Gtream after Se22"=—was crossed, forest 


after forest was explored apd‘tleared, and 
ә 

region after region was slowly conquered,“ 

until the Aryans were suprenfe in the whole 


of India. = 


In course of time was laid the founda- 
tion Fire 
conquerors divided themselves into heredi- 


of the present caste system. 


tary Brahmans, Kshatriyas and Vaishyas, 


and gave the name Sudra to such of the 


- [-स्वर्ण-जयन्ती विशेषांक 


e 


natives of the land as were taken by them 


into their service. 5 е 


е e 
Then, in the Epic Age, when probably 


t*e' castg-system *was still in ^its infancy 


there arose deadly hostilities between the 


stalwart priests and tte proud Kshatriyas 


The formier over-came the latter and reck- 
*lessly slaughtered them without distinction 
These masgacres of the 


of a гаш or Sex. 
H Kshessyas, Which аге ascribed to the well- 
F known Axe-wielder, Paresurama, shook the 
I entire fabric of the Kshatriya society,to its 
vex ‘foundation and immensely reduced 
Ü their numbers. It was not soon that they 
could: reeover from the crushing blow But 
recover they did after all., 
as will be shown further on to suppose, 
that the race was totally annihilated; апа 
we find in the Remayan that Rama Chandra 
the great Kshatriya conqueror divided his 
‘Empire among his son and nephews in the 
following manner :— 
(а) The regions about the, Vindlfya 
| hills were assigned to Kusha, 
- . who made Kushavati his capial 
(b) Lava had Чоп а Nortfi Kausala for his 
Kingdom and Sravantic or (Sara- 
e bati) for his capital. 


| He subse- 
quently founded another city 
= «which be named Lavapur (after- 


— self 


e 22... 
“It is а mistake 


Mewar 
e 


wards called Lahore) after him- ` 


-hyas flocked to its standard. 
time:it became a formidable rival of Brati 


angotri. 


f settled in the cities of Такара ; 
D 


hila and Pushkalabati, [esDeq. 
tively named after them 

T his nephews, Sahaby ang 
Satrugati, (sons of Shatrugun) 


(d) 


е Ram allotted Mathura and Bidis 
a 


respectively 
Š (е) He founded the cities of Chandra. 


kauta and Apgadia in Mallabhum 
and gave them respectively t, 


š Chandraketu and Angad (song 


of Lakshman). 


Subsequently a branch of the descen. 
dants of Kusha is said to have emigrated 
to the 


from Капбиј 


e е 
Rajputana апа to haverfounded the dynasty 


to which the present ruling family of Marwar 
claims to belong 
descendants of Lava are said to have left 
for the south, under the leadership 0 
Kanaksen, and to have conquered Surat and 
founded a kingdom there. The -Chiefs of 
connect themselves with these 
emigrants and trace their descent from Lava. 
^ Тһе next great crisis in (пе history of 
the Kshatriyas was the rise of Buddhism, 


” 
whose fownder was born in the caste itself, 


in the Gangetic plains: in about 557 B. Gy 


This ultimately resulted “іп the separation 
of a large number of its constituents from 
the erigingl group. Тһе tenets of the nev 
religion worked their way with remarkable 
rapidity. Thousands of Kshatriyas and Vais 


regions known as 


Similarly. some of the! 


RAP 


In a shoi 


thi 
cri 


ch 


In 
thi 


one thousand yects. Тһе 
e orthodox Kshatriyas had a 


for more than 


mans and th 
s contest with its followers; 


d arrest the tide that had 


esistible forde. Asa naturel 


in with an ITT 
| nsequence "m 


into two grou 
‘edie and (2) the Buddhist or Non- Vedic 
Vea 


Time rolled on; &nd in about 367 B. C 
was born Nanda, the illegitimate son of 
| Maharaja Mahanand, (the tenth descendant * 

of Shishu Nag, according to the Vishnu 
) by a Shudra wife, who also, like his 


рѕ —(7) the Brahaminic or 


Puran 
| | father connected himself with а Shudra 


woman named Mura. 
| toa son. named Chandra guptà, whose 
reign formed a new era in the history of 
| the country. Тһе influence of his mother 
‘© with his father secured for him the throne 
| of Magadh; and he became one of the most 
powerful princes іп the land. His installa- 
|| tion was the sounding of a new alarm to 
the Kshatriyas—the herald of another great 
crisis in their social afid political life, and 
| the opening `of а new page in theif 
| chronicles Тһе descendants of the proud 
ІЙ races who had fount desparately іп the 
Indian epic wars, in the Gangetic plgins 
the successors of the older and sturdier 
Aryans, who had founded large dominions 
іп the Indus valley and the sons of those 
valiant chiefs who had fought and ruled in 
ооу ай qualied before this mighty 
| Monarch. He brought the whole of Upper 


India, from the Panjab down to Behar, 
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e Kshatriya race was split * Magadh, elevated py the sense of his 


This Mura Save birth, 


У type from that of his fathers kindred and 


* remained behind were naturally merge 


LESS ç 


^ 


wherever he went. This happened in about 
В. C. 329. 


“ 
Now approached th® critical moment 


for both the Vedic and, the Non Vedig 
Kshatriyas 


©? 


The wict®rious sovereign of 


brilliant career, pressed the legitimate kind- 
red əf his father and the Whole race of e 
Kshatriyas — the Vedic as well as the Non- 
Vedic group —to hold free soctal теш of 
inter-marriage with ghim and his descen- 
dants, and threatened like Parasuram, to 
extirpate the whole race, if they sefused to > ` 
do so. The result was, that the royal family 
and the ministers of the court with al! their 
telatives and. the Ngn-Vedic Kshatriyas who 
had dither to no. social connection with 
him, The Yedic 
Kshatriyas of the-Gangetic Valley managed 
to sound the alarm of an exodus, fled іп 
large numbers to. their brethrene-ta-ttre 
Punjab and with them, -escaped under the 
plea that they were Kshatriyas of a different 


@ е 
took him into their caste. 


hise court minfsters, and therefore beyond 
the circle with which he was going te 
associate himself (Vide B. Harish Chandra's 


Origin of the Khattris, page 63. Thgse that z 


the Non-Vedic group 
^ After the death of Chandragópta, 
Buddhism made still further progress. 
grandson Asoka, became the 
the staunchest supporter of the cree 


Ж: 


course of time, it was the pr do їп 
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е 


i di Chandrd3upt 
of the Peninsula. The Vedic party grew handr&3 


k, and the military element 
to under- 


a, remained firm in their ow | 
h £ 


in it religion. 95 
[छि osition (2 ) The non-Vedic Kshatriyas who, havin | 

was by no meam ІР а p f ambiti पा: | 
k sade against the powerful follo- once 9008 Ж t HR Uddha, қ { 
See 2a 3 dh embraced the edic principles : 
wers of Gautama ( Beddha). (3 ) The non-Vedic ahd the non-Aryan Ку ) E 


very wea 


€ 


mmt C C 
m Р 


Lu rc 


० { | 
At last, Shankaracharya WEE ue Rd 'iriyas who had been admitted to the тап Ë the 


he 22 
undertook the mission of preaching t Si mes military отете M L a 
еб Қ f 


< Vedas and succeeded in bringing back a 


Aryan races. " E 


; priests, the Saraswats, settled in the Punjab 


ed in | 
up the defioiency caus and were the founders of the Brahmanica co 


ii on 
soldier tribe and to make URS SON g P des 8 ae 3 = 
= a Е. 
eaouyh to expel the follpwers «of BE nin sociis 7 
from their land reserted 4o the Re ळण омеги y g successor 2 
Mahmud ‘of Ghazni; the second establisheg 
converfops at Mount Abu and thus created a 


6 е 5 

a new non-Aryan and a=ow-] edic warrior race inemselves in Behar and Oudh, and rule ДЕ 
These converts, as is the case with ‘gll “пем the Kingdom of Magadh; and the third | 
converts, ‘espoused the religion of the along with certain families that could trace | 
They were their descent from Raja Ram Сһапфа/ 32 


Vedas with exceptional zeal of 
proud to be called Kshatriyas (descended colonised іп and became the masters oji 4४ 
i “frome Solar and Lunar race)." Wherever what is now called Rajputana. All the three |, 
| they went they conquered; Buddhist churches Were admittedly Kshatriyas; but they wet u 
| | and monasteries went down befere thêm; , all Kshatriyas of different types and consi; | |, 
á and Brahmanism was once more triumphant tuted three distinct classes to all intents апі tri 
ç <n Aryavarta. This was followed fy “the “purposes. The orthodox section refused 0 ЕТ 
š return of not a few of sh of hose Kshatriyas readmit the Aryan reconverts to ee D thi 
i who, had embraced the teachings of Buddha, into theimsociety, because they thought th% as 
to the Vedic faith, The English historians had,tainted their social position by ५० i 
° fix the date of this event about A, D. 600, " over to Buddhism and admitting Chand: ` 
а 


° фт» | 
hus, leaving out of account such per- gupta to an equality with themselves, СШ | 


sons as still clung to the Buddhist faith, he fatter were too proud to have. brother 


there grew up three distinct groups of intercourse with the non-Aryan convert tei 
Kshatriyas who had been baptised by the Brahma. | 

; at Abu оп! es 0 x 

( ) The Vedic Kshatriyas who, through the od d c E ge | ne 


all the agitation c 
aused by Gautama and Centuries again passed away, Sank Ve 
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_ | स्वणं-जयन्ती fatal 4 


4 
d to be the spoken and written langu- 


e 
caas f the predominant races, and in its 


sprang up a variety of new dialects 
e 
plac alled the vernaculars of the land, 
ү/ С 


rendered the correct pronunciation Sf 
This 

he word Kshatriya more an 
t y day corrupt forms of it came to be 
ever , 

ed in its place; and it*was ultimately 
us 


totally forgotten by the general public, The 
Brahmans only 4 
correctly іп horoscopes; marriage documents 
and Sanskrit books and to prononuce it as 


continued to write 


it should be prononuced in reciting the 
@ Co. on 
occasions of ceremonial worship. Бог every 


sacred texts and  Shakhachar 


day purposes its exact pronunciation was 
an impossibility and the corruptions in use 
satisfied the common people. In due course 


of time these corruptions took various 
definite forms, in the various vernaculars of 
the country and came to be eecognized as 
authorised words by Grammarians апа 
Lexicographers themselves. The Vedic Ksha- 
triyas of the, Punjab called 
' Khattris" in their Punjabi dialect, while 
the non-Vedic groupse came to be known 


as “Chhattris.” 9 
Ф 


Still further lapse of time resulted іп the 
amalgamation of the Rajputana and the 
Eastern Kshatriyas into one andsthe ifitro- 
duction of new ‘elements and further new 


. terminology in their ranks. 


newly acquired name -'Chhattri," 


The Oudh section stuck fast to their 
and the 


Vedic group continued to be called Khattris; 


WW हितैषी १९३६--१७८७ ] 
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E 


themselves, 


3 


but the Royal families of Rajputana and 


their brethren abquired the modern designa- 
tions of “Rajput” and “Thakur,” for the 
origin of which terms gifferent theorfes һауе” 
been put forward by different writers. 8७ 


d more difffcult. the truth what it may, this much is certain 


that the term Rajput is still nos field in any 

high esteem by the Chhattris of Oudh; and 
* those who are called by that, nasse аге 

supposed to be of an inferior descéfit. 75. 


ө . 
We may not without advantage give 


here arf extract from a very sensible article, | 


written sonie time' ago by a native of Agra, 
the late máster Ben? Ram Seth, President 
° of the Khattri Sabha, Ajmer. He Writes :— 
“If we carefifly! examine the present 
constitution of the *Hindu Sociology, we 
shall find, that there are in the present age 
two distjnct groups in each of the four 
main castes of India — the Vedic and the nons — 
Vedic. Hence the present day Kshatriyas are 
also divided into two widety different 
° communities—one, the Vedic and the other 
the non-Vedic. Тһе former fn their social life 
conform to the ceremonial rules and regula- 
Mons laid down tere sacred books of the 
Hindus; the latter do not 00४७९४९ these 
rituals as a universal law and whenever 
they do so they widely diverge from the 
prescribed lines. We also find, that the = 
Vedic group have the priests of ће • old 
Kshatrlya race for their priests and enjoy the. 
same privileges that were allowed to. their 
ancestors in the Vedic age, while the mem- 
bee of non-Vedic branch fail painfully to 
exhibit traces of genuine unmixed Aryan 


[ स्वर्ण-जयन्ती विशेषांक- 


TENUES ` QUCEN 


^ 


blood in them and are not per nitted by 
their so called priects to enjoy the Shastric 
rights due to true Kshatriyas. Whether the 
non-Vedi& “Kshatriya glasses would not of 
their own accord adopt the p 
in their entirety, in order to keep themselves 
free ToT tħe by-no-means-easy shackles 
e of Brahmanic restrictions, or the Brahmans 
woüic-aot associate them freely with them- 


Ta., Ste p 5 
selves is difficult tc ascertain. 


^ 


"Now as regards the wide gulf existing 
~ between Xshatriyas and Kshatriygs, there are 
some very important facts to he remem- 
bered. «After the historical ly famous recogni- 
tion of Chandragupta and the manufacturing 
of a new race of Kshatriyas at mount Abu, 
followed by the revival of Hinduism and 
the return of a large number of the descen 
dants of those Kshatriyag. who had adopted 
tne ics of Buddhism, to the religion of the 
Vedas, there sprang up three distinct races, 
(2) the orthodox Vedic Kshatriyas, (2) the топ 


verted Aryan Kshatriyas and (3) the non-Aryañ 


«converted. Kshairiyas 


^ 


e € 
A 
“In course of timere "fast two groups 


. were amalgamated into one 


| Іп support of the occurrence of this 
ne Igematian, Master Beni Ram quotes the 
t philosopher and ethnologist, Professor 


V | purposely omitted such people 
inians and the Hindus who, 
| result from 
ks, (Них- 
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dic principles ~ Melono 


^ ble that the Xanthrocroi strip extends no 


“amalgamation of the two fair and dark 


A 
^ fne Vedic Kshatriyas, 


Тіс ceremonies апа social: relations with 


ley's Critiques and Addresses раде १ 5З) 
And again the Professor observes "og 
shoots of th? Xanthrocroi (fair) stock extend 
into Spain, Italy and Northern India, The 
crol (dark) stock, on the other hang 
-may be represented as a broad land Stret 
ching from Ireland to Hindustan. Following 
this ine ot demarcation, it is not improba. 


further than the Panjnaddesha, so that the 


stocks most probably took place in the 
plains beyond the Punjab.” 


Meanwhile it must be remembered, that 
though deprived of 
royalty with the overthrow of the Punjab ` 
continued to pay as strict a | 
blood: as did the | 
This blood runs Ё: 
in the veins of true Khattris as pure as it | 
On the | 
other hand, the non-Vedic Kshatriyas have : 
of their 
«connections as the Vedic group. A few of | 


dynasties, 
regard to their ancestral 
"Chosen People of God." 


did in the veins of their patriarchs. 
not been 


so careful connubial ` 


their princes cheerfully gave their daughters 


in marriage to the Moghul emperors. 


c'"In Upper India” on the authority of 
"Mr. Nes-field and c., the manufacturing 
of Chhattris is a process still going on ' 
"befóre our ,eyes; and what is happening 
now has been in operation for the last 
two thousand years at least,” 


Hence arise differences in .complexion, 
mode of life religious'observances, domes- 
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० 
ily priests, between the Vedic and who, in his studies and іп his preaching 
the fam oups of Kshatriyas has fully held ^ 
he n?" ү s ofthe Khattris 2. отпел er 
: As for the unwillingnes \ competitors He will shortly have com- 
г the Vedic Brahmans омат!" i pisen his term an) is, wi$hful to proceed 
chattris, 85 they are, called to ап equaliy „^0 India for missionary work. But, he will ; 
th themselves; We must dup ^the, not go asa Londdn Missionary society 
ew taken y Master Beni Ram that . man unless he is put on an equality’ in all 
whatever their religion, however high the things with his European brethren. The < 
` standard of their Civilzation and what- + committee; or at least some "esr d f 
ever the age In which they live, no people the committee, demur tp this. Ore cossse 
on the face of the earth can do away they admit, that Gbd has made of one 
with social prejudice. Even the liberal blood all nations of the Earth, and would, 
religion of Christ and the world renowned not Venturato assert that, ап English mans M 
civilization of modern Europe have not soul? In the eye af the Almighty, is of 
oved protent enough fo strike atits root. e greater value than a Punjabi’s. Probably in 
The Christian Missionaries themselves Heaven, they will eot disdian to sit side by 
would not tolerate such liberal principles side? wfth an indian, but om Earth the 
as are likely to abolish ail social distinct- Indian must take a lower Place.” oe 
ions. The following case of a young Cap_ there be a better proof of the 
Punjabi Christian, published in the Lahore natural exjetence ef social Prejudicl in all 
Tribune of the 79th October $892, will be nations than that the Chistians, an@anrong ЕЕ 
read with interest :— the Christians the Missionaries [hem selves 
“Among the theological students ate are not пее from it ? 
Chestnut. is „а yoüng Punjabi Christian, र д @ ° ° 
EC 0 fs Co 2,22 EEA n ессе и 
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हिल्दू-समाज में afani Nil Var स्थिति है, इस विवाद-ग्रस्त प्रश्‍न पर आधी शती क्षे पर्याप्त कहा-लिखा o 
जा चुका है ! इस: प्राचीन सैनिक sets को diit श्रेणी में Xam रिजले ने फर्याप्त हानि पहुँचाई । संभव है 
м af भूल या उपेक्षा से ही हुई हो । यद्यपि aga में क्षेमा मागते हुए उन्होंने इस «fe को सुधार भी लिया * 
और इस प्रकार से निश्‍चय ही इस 8 т प्रश्‍न का अन्त हो गया, किन्तु ऐसा लगता ё किं,रिजने साहब 
की भूल का दूषित कुप्रभाव पुण ST से दूर дЕ шыч UPPI कोड़ा मार कर चलाने का भले ही प्रयत्न ० 
à क्रिया गया हो, 4 यह अत्यन्त न्यायोचित होगा कि इस विषयन्को हम ऐतिहासिक आवरण पहनाकर 
भाषा-बिज्ञान, मानव"जाति विज्ञान तथा अन्य आधारों पर सामने ята । (दी सेविन मुस इंडियन ч a 
इस विषय पर अधिकार-पूर्ण (कानूनी) दृष्टि-कोण 4 पर्याप्त प्रकाश डाला गया ёо और लगभग, एक शती पुवं 
प्रीवी-कोंसिल द्वारा सदा के लिए ही निर्णय कर दिया गया हे कि खत्री लोग प्राचीन फिरकों या जाति में š 
से एक प्रस्फुटित या निर्मित जाति का प्रतिनिधित्व करदे ë । भारती य-समाज में अपनी атс ит 
निर्धारित करने के लिए ag qist पर्याप्त होता; किन्तु ब्रिटिश कूटनी तिज्ञता की कायेप्रुणाली को धन्यवाद | 
उन्नीसवीं "mdi के अन्तिमु भाग में जड-गणना के काये में हाथ लगाया गया । उसमें जान बुझकर, аы 
किस उद्देश्य से किया गयर, यह-वही लोग “याने | यदि ट्राइब्ज*एंड कास्ट्स ate बंगुल, के पहले खड से कुछ 
उपयोगी वाक्यांश उद्धुत किये जायें तो अनुपयुक्त न होगा । enfe की आन्तरिक व्यवस्था इस ब्वात की द्योतक 
। हैकिखतवीनतो ब्राह्मणों के वंशज हैं, न क्षत्रियों कै ही । जो सिद्धांत उन्हें क्षत्रियों से सम्बन्धित बताता है उसका. 
/ अस्तित्व किसी स्थायी नींव पर नहीं है, केवल ‘ята’ मात्र की समान रूपता पर ही है जो कि प्रसंग वश 
| 
| 


हो सकता है। अपने रूप-रंग के कारण वे अधिकार-पूर्ण रूप arai के पवित्र чч के अन्तर्गत अपने को रख 
सकते हैं या वे रखे जा सकते हैं; परन्तु उनके जिन विभिन्न भेदों क उल्लेख हुआ है उनमें से कोई भी impe 
नाम राजपूत वंश की विशेषताओं के द्योतक नहीं हैं यदि वे उसी नस्ल से होते जिनसे राजतो के विभिन्न 
कुल हैं, तो उनके भी वही जातीय (वंशीय) नाम होते, और» यह समझना कठिन है कि उन्होंने इनका क्यों 
| परित्याग कर दिया होढा, उनसे भी कम महत्वपूर्ण Tas अल्लो के लिए | ' इस अवाच्छनीय मत के प्रति सम्पूर्ण 
Ë देश में क्षोभ от क्रोध की लहर व्याप गई, जिस कारण 'जनगणुना के їн ते महाराज। बदवान को qd. 
j लिखकर इस afe का संशोधन कर दिया | इसमें उन्होंने बताया है बिना इस feat पर जोर दिये हुए मैं तुश्न्त 
q कह सकता हूं कि मेरे q=g% जो प्रमाण दुखा गया है उससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि कम से n ब्रिटिश 
भारत में साधारणतया खल्ली हिन्दू-परम्परा के क्षप्तियों के ही सच्चे प्रतिनिधि हैं । जन-गणना E ата d लिये 
| यह बात, कि बहुत से लोगों का ऐसा विश्वास = ही पर्षाप्त है और यह पूछना कि किन बात के आधार पर वे 
ऐसा कहते हैं, निस्सार होगा । अतः जन-गणना के निरीज्ञको को यह आदेश दिया जाता है कि क्षतियो के = 
अन्तर्गत ही जातियों के विभाजन के яна чічаї को सम्मिलित कर लिया जाय । E 
सवंप्रथम और विशेष महत्वपुर्ण प्रहत जिस पर विचार करता अति आवश्यक हैं, यह है: 
क्या क्षत्री तथा खल्ली नामों की समानता प्रसंगवश ही है? या बाद वाला नाम पहले नाम के क्रमिक 2 
विकास के सिद्धांत पर हुआ है, जिसमें यह परिवर्तन हुआ है जब कि बोलने तथा लिखने की देश की भाषा i 
परिवर्तन हुआ अर्थात्‌ संस्कृत से पाली हो गई, और फिर पाली से प्राकृत दो शतियों के अन्दर ही । इस प्रश्‍न 


पीछे एक इतिहास है और इसको भाषा-विज्ञान की कसौटी पर, व्याकरण की दृष्टिकोण से, कसना Š | 


š [-जयन्ती विशेषांक 
के — खली हितैषी १ ३३६-१३८७ ] i [ स्वणे-ज 
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क्षत्री या खत्री - मानब्र-जाति के 84-444 WT ФА RER та सवसाधारण 
SUAM ज्य करने वाली संस 
प्रयोग में आता है जैसा कि देवताऱगण तथा मनुष्य करत थे | वह संनिक या राऽ था थी 


Е TX अथ " 
जिसके सदस्य साधारणत प्रारम्भ में राजन्य कहलाते थे, न कि क्षत्री-गण | उसी प्रक चवेद में र 


द राज्य करने वाले या सेतिक-वर्ग का द्योतक 
д eqq ब्राह्मण में क्षत्र शब्द 
करनेवाले लोग राजन्य कहलाते थे । श e qa में वह होता थौ эй sta या राज्य का अधिकारी 


a पार EC. NT केवल राज्य करने वाले का, वरन राज्य gui 
का ताल ] 
। तब क्या यह पर्यायवाची शब्दों क 
: А e गं के एक सदस्य का भी । अत: इस शब्द का बाजसनेई-संहिता में प्रयोग देखा जा सकता है 
वाले या से á 


वेद और तेवेय संहिता आदि में भी । „аба या जाति या जाति की द्वितीय, श्रेणी के एक सदस्य के 

id B a зіл атам, amus ब्राह्मण और पाणिनि*ने क्षत्रिय-गंण का उल्लेख किया है, जो राज्यों 
d ài सर्व प्रथम मनु ते क्षत्रिय जाति का वणन सैनिक वर्ग या जाति के लिये किया हे मनु के 
अनुसोर जी द्वितीय जाति के अन्तर्गत था वह क्षत्रिय कहलाता था | दूसरी जाति के मनुष्य का Я भी क्षत्रिय 


5 СИ E. तथा wg दोतों ने हो एक अन्यु शब्द aay या ‘аа का उल्लेख दिया है जिसका अधं 
होता है एक वह मनुष्य जो" काटता है या खुदाई करता है या किसी वस्तु को वाँटता है, या एक सेवक, एक 
द्वार-रक्षक या कुली, जक कि मनू इस शब्द का एक दुसरे अथ में प्रयोग FUT हैं---अर्थात्‌ एक क्षत्री स्त्री का पुत्र 
या एक क्षेत्रिय पुरुष तथा Yael का पुत्र यह єй! छी कहलाता था या एक शुद्र, पुरुष और एक वैश्य स्त्री 
का पुन्न जिसे अयोगव कहते थे) याज्ञवल्क्य ने जो अपना मत इसके बारे में प्रकट किया है उसके अनुसार इस शब्द 
के अर्थ एक स्त्री-सेविका का'पुत्र (दासी पुत्र) है जबकि महाभारत में इसका तात्पर्य है विदुर का पर्यायवाची 
ब्यास जी द्वारा एक दासी से उत्पन्न | एक और शब्द ‘aa’ है जिसके अथ हैं अनेक रथी' और जिसका वर्णन 
mags ब्राह्मण तथा कात्यायन-श्रृति सूत्र Ue इस प्रकार यह स्पष्ट है कि संस्कृत कोष में क्षत्रिय शब्द 

— “E деа से भिन्न है । बाद वाला शैब्द (एक सारथी, 'रथी' या एक सेवक के अथ में प्रयुक्त होता था या 
मनु द्वारा उसका प्रयोग वर्णसंकर के द्योतक व्यक्तियों के लिए होता था । इसै भेद का ध्यान में रखना आवश्यक 
है क्योंकि पाली साहित्य में प्राचीन शब्द 'ज्ञत्रिय' Š एक aaa हो गया था और पाली ग्रथों में 'खत्रिय' शब्द 
के रूप में प्रयुक्त हुआ है | ° ° 

`° खतिय शब्द खत्तिय से बहुबचन रूप में कुर्ता के भाव में आया है। यह खत्या का “लधुरूप है और 
зачат खत्तिय या खत्री ओरूखतिय आये वंश की एक जाति या फिरके के सदस्य के भाव में लिया गया ë! 


भी घ्यात नहीं रखा जाता था । क्षत्रियों में बहुत ही कथ प्रतिञ्चत मनुष्य धनी थे, जौसीकि उस समय 
के लिये सम्मति है, और यह बात “संयुक्त निकाय” में वर्णित है, परन्तु सभी राजा तथा सरदार 
राजन्य कहलाते थे । वहाँ айин कुल या खत्रिय जाति के विषय में वर्णन है जो कि विनय a 


लिए प्रयुक्त है और ‘guna विलासिन? में खत्रिय वंश के धनी मानी वंशजो के लिए प्रयुक्त है । 
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इस प्रकार से यह Rm हो जाता/है कि प्राचीन काल में ur में "क्षत्रिय या क्षत्रि शब्द का, जो कि { 
रथी या सेवक के अर्थ में प्रयुक्त होता था या मनु द्वारा जो कर्ण संकर क्षमाज के मनुष्य के अर्थ में प्रयुक्त 
इसका स्थानापन्न शब्द नहीं है | ш | 
ae Th इसलिए किया गया होगा जिससे शुद्ध वंश के क्षत्रियों में जो कि पाली में alate कहलाते थे और ॐ | 
Ë SA में जिसका प्रयोग प्राचीन संस्कृत गथों में दुसरे अथे का द्योतक थ, उनमें स्पष्ट भेद समझा जा | 
P. हस्त श्रेणी के लोग दूसरे नामों से सम्बोध्कि av थे, जैसा पहले कहा जा чат Š | यह कहना भी यहाँ 
q 


| अप्रासँगिक न होगा कि दुसरी श्रेणी 5 लोग अर्थात्‌ क्षत्रिय कभी-कभी तो उच्चता की दृष्टि से deii भी | 
| gg समझे गये जैसा कि ऊपर ы गयाहै। . ^ | 
% क्षत्रिय शब्द afaa में कयो о हुआ, इसकी» व्याख्या की आवश्यकता नहीं, क्योंकि पाली aUe Š | 
| क्त, ते, मे तथा में और ष का Е नहीं है ч Ten के आधार, पर, क्षत्रिय शब्द क्यो पाली Š “नो “चच | 
। दयागया है, वह किसी जाति परिवर्तन का द्योतक नहीं है :— ° | 
| स्कष्क क्षां खकारो भवति | E Se 
| eger ॥ भुक्‍्खं ।। पोक्खरो ॥ स्कस्य ॥ खेदो ॥ ° : е | 
| संघो क्षस्य ।। खदो ।। जक्खो ॥ > . ° oe | 
| इसी प्रकार पाकृत*में ख अक्षर, संस्कृत, के. एक, es और क्ष ay रूपान्तर है | यह निम्नशिखित i 
| ददाहरणों से स्पष्ट होगा ४77 3 3725 ०" | 

संस्कृत रूप 379 प्राकृत रूप 2 š | 

पुस्कर (एक झील) पोखर 7 

स्कन्ध (कन्धा) ғ. aa 

यक्ष (एक प्रकार का देवता) न जव — 

क्षत (जख्मी )७ : खद 


विक्रमोवंशी में विदूषक ने अपनी सर्वसाधारण प्राकृत में खत्रिय कुमार या क्षत्रिय Hare का कथन 
किया है । अत: यह शब्द afaa का द्योतक है । कर्शलुदास के पूर्व भी खत्रिय शब्द का प्रयोग नासिक के एक 
शिला लेख में मिलता है, जिसमें गौतमी पुत्र श्री शातर्काण आत्म प्रशंसा करते कि किस प्रकार उन्होंने «faa 
लोगों (खत्तिय मान-द्पमर्दन) के घमंड तथा महत्ता का नाश किया B 4 

इसमें तनिक संदेहण्नहीं कि afaa शब्द 'क्षत्रिय' का द्योतक है, पर aut क्षत्रिय-गण वही हैं जो edi 
थे या यह शत्द सब सैनिक वर्ग के लोगों = लिए प्रभुक्त होता था ? इस के उत्तर के लिए हमं 4454 
ऐतिहासिक उदाहरण तथा भाषा विज्ञान का सहाश लेन, | : > 

ईसा से चौथी शती पुवं उन इतिहासज्ञों ने जो सिकन्दर के साथ आये-थे ऐसे जातच. чё T 
उत्लेख किया है जो जथराई (XATH ROI) жетт था और जो बीच fag की घाटी में था । इस m 
पह्चानना इतत्ता कठिन नहीं रह जाता यदि हम ग्रीक और संस्कृत नामों की तुलना कर । SET के. f 
भरकसीज (XERXES) का संस्कृत में सरलता से खरायवुष) जूद्रक या SET रूप हो जाता ह, d er 5 
निर्विवाद मान लिया गया है कि जथराई शब्द क्षत्री के लिए प्रयुक्त हुआ है । यह कहना WT Е = E 
प्राचीन क्षत्तियों से भिन्न थे ; qug जब सिकन्दर ने भारत पर आक्रमण किया तब सिंधु की घाटी में अनेक 


TS राज्यों में से एक यह भी था। 


" келесе ессе с ты стт 
रान cu cme — "आओ m 
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हो सकता है कि इन प्रजातेत्व राज्यों का सम्बन्ध-मध्य देश.के रहने ue afari से p हो, या 
भ अंतिम аа के प्राचीन atat के, डी कि सरस्वती के तट पर भटका करते थे, प्रतीक हों । कदाचित ह 
स्वयं ही अतम तने साहसिक न थे कि पूर्व की ओर जाकर कुरुूपचाल या कोशल और मिथिला में बस E 
КО apu a: गये और इस प्रकार से SOLUM qq * un से टूट गया। फिर भी, 
= 2 का प्रतिनिधित्व करते ह | 
5 pum > а i विशारद टालप्री ने प्रथम बार 'खतियांओं का उल्लेख" किया | 
वह aan ES प्रदेश के भाग पोलिन्दे अग्रिओफगोई (Poulindai Agri ë | के आधीन थे 3 
उनके बाद खत्रियाओं (Khattraio) थे जिनके'आधीन भारत के कुछ OF और कुछ पश्चिम ये नगर थे 


निम्रैन्यास्प (Nigrangranma) ११४ २५०.१५ 7 
“умах ° (Antakhara) ९२२, २७:२० Sy 
aaga (Sondesana ) १२३१ २६२.५० 
स्यरनिसिक (Syrnisika) १२११ २३०.३० 
शि ` स्तम (Patistama) „ १२१ २५.०० 
ст तिसपतिग (Tisapatinga) GERD २६.२० | 
^ अब पोलिन्दे अग्रिओफगोई (Poilindai Agrjophagoi) # विषय में कहा गया है उनका अधिकार 
उन स्थानों में था जिनकर ana किया गया है । हिन्दू ग्रन्थों में पुलिन्द का उद्देश्य कुछ प्राचीन जंगली जातियों 
से है । अग्रिओोफगोई एक ग्रीक शब्द है और यह“ बताता हे कि पुलिन्द एक वह जाति थी जो कि कच्चा मांत, 
“जङ या जंगली फल खाकर जीवन व्यतीत करतीं थीं । नक्शो में उनकी स्थिति कच्छ की खाड़ी के उत्तर ҷа ї 
बताई गई है, जो कि उत्तर में खत्रियाओं तथा दक्षिण में लरिके (Larike) के बीच में थी। इसी नाम की 
दूसरी जाति विन्ध्य-प्रदेश के मध्य भाग-मे बसती थी । | 
यूनानी लेखकों के अनुसार रावी और व्यास के बीच वाले भाग के अधिकारी कठ (Kathaoi) कहलाते 
थे तथा इनकी राजधानी शाकल थी । महाभारत तथा पाली के बौद्ध ग्रंथों के अनुसार शाकल को ЧЕ की 
राजधानी कहा गया है | ये शक्तिशाली WT वाहतीक कहलाते थे । 
„ इनमें से एक ‘ata’ नाम की जाति ने जिसका निवास तथा उदगम कदाचित पंजाब का निचला भाग 
था, सोराष्ट्र में अपने को बसाया और गुजराल के बड़े प्रॉयद्वीप को काठियावाड का नाम दिया d 
इसा की तीसरी т और उसके बाद के gua में खत्रियाओं (Khattraio) का कहीं उल्लेख 4 
मिलता । अधिकार पर निर्धारित जाति व्यवस्था की रूढिवादी "Ius अब ढीली हो चुकी थी, जिस काण 
तीय बिवाह साधारण जातियों में ही नहीं वरन राज न्यू-कुल में भी होते लगे थे । गुप्त सम्राट dur थे। 
परन्तु ee लिच्छवि वंशज होने पर गर्व था, यद्यपि मर्नुस्मृति में लिच्छवि वत्य क्षत्रियों के वंशज माने जाते हैं! 
उमय-में अनुलोम तथा प्रतिलोम विवाह अज्ञात नहीं थे । पहले में तो वर, ऊँची जाति का होता था, और 
कन्था । बहुत से लेखों में ऐसे विवाहों का वर्णन ET 
: с > रुद्रसिह ने, जो कि एक प्राचीन रूढ़िवादी ब्रह्मण वंशज था प्रभावती गुप्त से विवा 
ज चन्द्रगुप्तं द्वितीयः की कन्या थी । याज्ञवल्क्य स्मति में एक नीची जाति की पली री 


री अनुमति दी गई है, यदि पति की अपनी ही जाति की कोई दूसरी पत्नी तही 
iu [ की कन्या š 


- 
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इन सामाजिक असमानताओं के ES ते हुए भी ऐसे लोग थे, जिन्हें तब भी अपने रुधिर की शुद्धता पर 


> था । कदाचित्‌ тәй (क्षत्री) ही थे जिनका अन्य जातिय के 
गरव W 


7950, ы-и रयो यावया | 
वर्तमान खत्रियों के वा छ CST आक्षेप लगाया गया है उसका खंडन तो स्वयं» प्राचीन Әз कर = 
ñ Taur वि = se ७) उदाहर हु 
सकते है जिनमें यह पूर्णतथा विदित है कि क्षत्री भी वाणिज्य करते थे । उदाहरणाथ पाँचवी शताब्दी के ठ 
` n оз a 
इंदौर के तैलिक श्रेणी के प्रमुखों को क्षत्री ет गया है । Э 2 


साई अन्तर्जातीय वैवाहिक समागम 
e 


लेख में 
गुप्त शासन के पहले और पश्चात्‌ विदेशी शक और हण विजेता क्षक्रियों से वैवाहिक, संबंध “करके 
क्षत्रिय कहे जाने लगे । परंतु इनकी संख्या बहुत,अधिक नहीं रही । अतएव इन नये क्षत्रियों के साथ शुद्ध क्षत्रियों 
का अस्तित्व भी еті जौति-व्यवस्था में अब तक बहुत कुछ शिथिलता आ गई थी । ऊचे वर्ण, के quer 
अपने से ठीक नीचे वर्ण में विवाह करने की आज्ञा थी और इससे संतान की जाति नीची न होती थी “हर की 
कन्या ध्रव भट्ट को ब्याही गई और जब कि हर्ष वैश्य थें, किन्तु тата क्षत्रिय था । हैष॑ की बहन "का विवाह 
| गह बर्मन मौखरी से हुआ । 84% वंश वालों के नाभ के अंत भें ada होता था जो उनकी वैश्य जाति का + 
| जतक था, तो मौखरियों के नाम वर्मेन में समाप्त होते थे जो “इस बाश का सुचक था किवे क्षत्रिय Sie 
| मन्दसौर का शिलालेख जो कि यशोधमेन के समय का है हमें' ачта? है कि атан युविँकी ति ने वैश्य वंशीय 
T भानु-गुप्ता से विवाह किया are उससे तीन дя हुए ,जिनमैँ से, एक अभयदत्त, सम्राट यशोधर्मत के Wear 
П प्रान्तका क्षत्रप था ! : VS 
JN हषं के qd क्षत्रियों की स्थिति का इतिहासज्ञ वैद्य ने बहुत शीक वर्णन fem है। वह लिखते हैं इस | 
मं समय क्षत्रियों ने яча को राजपूतों और खत्रियों में विभाजित नहीं कर दिया था । अब तक ай ३६ वंशों में 
i 4 न बटे थे और इन ३६ वंशों के नामों में से किसी का भी अस्तिश् न हुआ था। चौहान और सोलंकी, 
सिसोदिया और राठौर का जन्म अभी नहीं हुआ था और भारतवर्ष के क्षत्री अभी एक संगठित जाति ये sr 
ते. उनके किसी भी विशेष वंश में परस्पर विवाह-सम्बंध की मनाही न थी । वास्तविकता यह हे कि जाति-बंधन 
' ढीले थे, क्योंकि क्षत्री लोग adagia उच्च dui की dag कन्याओं से विवाह करते थे, पवित्र क्षत्रिय लोग 
उन तीन बड़े वंशों को तब बहुत अधिक महत्ता नहीं ЧЧ, जिनके वंशज वे आज अपने को निश्चय रूप से 
(| मानते हे । क्षति में सूर्यवंश, चंद्रवंश, तथा अग्तिवंश का भी > 49% प्राचडेन लेखों में उल्लेख नहीं मिलता | с 
र | क्षत्रियण एक विशेष शब्द का प्रयोग करते थे जिसका अंत वर्मा में होता था । лі के लिये सेन तथा भट्ट 
हैं. का प्रयोग भी मिलता है ७ ईसा की सातवीं, शताब्दी के लेखों में सिंह бес भी जो पूर्व-मुस्लिम-कालीन 
है. राजपुतों में, अत्यधिक था प्रायः नहीं मिलता । ” т 
| |, | सन्‌ ७५० ई० से ईसा की बारहवीं शताब्दी तक का समय बहुत महत्त्वपुर्ण रहा है Eu T 
` राजनीति के क्षेत्र में ही नहीं, सामाजिक क्षेत्र में भी क्रांतिकारी परिवर्तन हुए, जिस कारण दोनों gl उचल 


| | о पृथल हुई । मुस्लिमों के प्रवेश से समाज में एक नडी स्थिति आ गई क्योंकि उनका भारतीय सामाजिक зза iy^ 
| मिलाया जाना संभव न था जैसा कि अन्य विदेशी लोगों जैसे यूनानी, शक, पहलवी, युचीस तथा हुणों के लिए 

P | ven EIS. | : 

7! | इस स्थिति का सामना करने के लिए जो विरोधी दल समाज में प्रत्यक्ष हुए कट्टरता के पक्षपाती ओर 


Hn प्रगतिशील । हिन्दू समाज में पहले पक्ष की विजय हुई और दूसरे पक्ष वाले धीरे धीरे де кы मुस्लिम 
हौ गये । इब्न खुरदा जिसने अपना ग्रंथ लंगभग सन्‌ ९०० ईसवी. में लिखा, भारतीय जातियों के विषय में इस 


Mee ) खेती ह्तिषी १ ३३६-१६८७ ] [ स्वर्ण जयस्ती विशेषांक o 
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| प्रकार से लिखता है- (१) सब-कुतिया (Sabkaturia e कि सर्वोच्च ТГ i 3 च जिसमें से | { 
| чї जाते थे । दूसरी श्रेणी के लोग केवल एसी श्रेणी के लागा के प्रति ळे Er d a २) राह्मण ў Я 
मदिरा से परहेज करते थे (3) eem जो मदिरा के तीन RUM आदत त d l | Ti श्रेणी के 
] _ wa इस श्रेणी के लोगों को नहीं दी जाती थीं, परन्तु ज्ञाह्मण 4 लोग पज कन्याओं à को ग्रहण करते थे। 
| х तुरा जो कि पेरे से कलाकार तपा घरेलू नौकर होते ॥ 
| 

{ 


४) शुद्र जो कि а से * किसान होते ये (w) 4 — 

x 5 संन्दलिया जो कि नीचे काम करते थे और अन्तिम (sk लहर із? स्य सताले ати с 
स वर्णन से स्पष्ट है कि प्राचीन क्षत्रियों में विभाजन था । ऐसा लगता है р 

केवल सर्वव्यापी ЫН थी | किसी जाति प्रर कोई सामाजिक विभाजन लाद 


न्याय या धर्म की मंजूरी न हो | ऐसा लगतम है कि इस विषय में qa 


की कामतृप्ति करती थीं। इ 
О वास्तविक विभाजन की आधारशिला 


| = जा सकता था यदि उसके! पीछे ` š 
{ таза दौ गई थी और यह बात केवल व्यक्तिमो तक ही सीमित न थी वरन्‌ विभिन्न क्षत्रिय वर्गों w 3 
| भी लागू थी: | . . | 
| А - अब हम कुछ ऐसे शिला लेखों का उल्लेख करेंगे जितमें क्षत्रिय वंश का विवरण है। इस शब्द हे | 


¬ - भिन्न-भिन्न रूपों का भी इससे ATT चल जायगा। | 
एक शिला लिख जो 844 ६१5 का हैं जिसे कक्कुका का घारियाल शिला लेख कहते हैं और जो जोधपुर | 
— के र मील उत्तर-पश्चिम में है । उसमें उस. हाट के “निर्माण त्का वर्णन है ”जिसमें विभिन्न रंगों की सझे | 
 सुशोभितथ्रींजो कि उन ब्राह्माण क्षत्रियों के घरों तक जाती थीं जिनको कि उस लेख में प्रकृति के नाम से कहा 
गया है। इसमें asal का भी उल्लेख है उस हाट में जीविका कमाने तथा उस स्थान पर महाजन अर्थात्‌ बहे | 
लोगों की स्थापना का भी बचन दिया था । यहाँ पर क्षत्रियों के लिये प्राकृत शब्द का प्रयोग हुआ जो कि p 
E व्यापारिक धन्यों में लग गए थे । С ; 
— पूर्वी बंगाल के विजय सेन औरे लक्ष्मण सेन देव के शिला लेख विशेष ध्यान देने योग्य हैं । पहले साभ | 
सेन का उल्लेख होता है जो ब्रह्मक्षत्रि वर्ग के सैनिको का नायक था айт जिसने करनाट के शत्रुओं को पराजित | 
किया था (उसके पुत्र हेमंत सेन ने महारानी यशग्रेदेवी से विवाह किया । उसके पुत्र विजय सेन थे जिन्होंने feat 
नत्यराधव, वीर और गौड़ कामरूप तथा कलिंग के राजाओं को हराया । यह शिला, लेख बंगाल के राजशाही | 
जिले के देवपारा मे яте हुआ le करनाट के शत्रुओं के प्रराजय का वृत्तान्त यह प्रदर्शित करत है कि वास्तव ग р 
aerate कर्नाटक से आये थे,। दूसरे शिला लेख में जो बंगाल के पवना जिले के मधाई नगर में प्राप्त हुनी d 
वीर सेन सामंत सेत, जो करनाट क्षत्रियों के राजा थे, के वंश के सम्बंध में queq हे । उनके पुत्र ей 
उनके लड़के яча सेन, उनके लड़के भट्टसेन जिस ने चालुक्यवंश dr राम देवी से विवाह किया, उसका $* 
मणसेन जो कि ब्रह्म-क्षत्रियों में सवध्रेष्ठ था और ज़िसने कलिंग पर आक्रमण किया, काशी के राजा को gull 


5 


o प्रश्‍न उठता है, क्या ब्रह्म-क्षत्रिय वही थे जो वर्तमान, समय के गुजरात निवासी ब्रह्म-क्षत्रिय हैं * व्याही 


यों की कोशात दक्षिण की और रामनाड जिले और रियासतों की ओर तक बढ़ी और तब 8 
पूवे की ओर बढ़े यहां तक कि उनको 99 बंगाल में एक सुरक्षित स्थान में शरण मिली ? 


“< % 
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यह शिला लेख लाडनू 3 मिला ІЗ जोधपुर रियासत में डीडवाना के so मील दक्षिण-पश्चिम है | 

शिला लेख में हरिन्त वत्त॑मान हरियाना देश का वर्णन है जिसमें कि ढिल्ली या दिल्ली नामक नगर है | 

ч यवन सम्राट वंशावली का उल्लेख है और दक्षिण भारत के विजेता . अलाउद्दीत कौ प्रशंसा की गई है। 
3 वें पद में हमें बताया गया है कि पुरु के da o qud नामक व्यक्ति, अलाउद्दीज्ञ के ब्रियपात्र थे और, 

अपनी योग्यता के कारण उनकी कोषाध्यक्ष के पद gx नियुक्ति हुई । सधर्म तथा «उसके सभ्बन्धियो के पूर्वजों के 


मों'का बाद के पंदों' में उल्लेख है और यह वुह्लावली*नीचे लिखे ढंग से दिखाई जा सकती है । 2 
d tps ७ 
भुवन = सुशीला से विवाहँ किया सहारन हुरी लि o 
° १ | у 
qaga = `. ७ जनपाल सदाद 
a - fa x : 
जनहा से ате किया ° | 74 — 
| जुना = et 
| . जोट से विवाह fs, 
कीत्तिपाल aaga (कन्यां) नागी 
+ विवाह किया (aana की माता) ° सधर्म की पत्नी ० 
| दड sss е Bee 
सधर्मं = ° ° ° 


नागरी से विवाह किया « D. 
इस लेख में तूतीय लेख १४ qu प्रारंभ होत? है और чата के“बीन पुरखों के नाम हमें मिलते हैं . 
जिनका प्रारंभ काश्यप गोत्र के भुवन पाल से होता है | wg भाग में केवल दो पद हैं जिसमें, कि सधारन की 
माता की वंशावली है । दूसरा वंश श्रीपद्‌ गोत्र का है जिसके विषय में कुछ पता नहीं है । सधारन का ут 
राजाओं द्वारा होता था और वह एक दानशील ईश्वर परायण व्यक्ति था | उन्होंने एक लक्ष दान (एक लाख 
रुपये की मूल्य की वस्तुओं का दान) किया । पाँचवें भाग में केवली तीन पद हैं, जिसमें सधारन के ससुर को 
वंशावली का बिवरण है । | ° Ç 
इस शिला लेख में सबसे महत्व की बात यह है कि इसमें क्षत्रियों के तीन वंशों के RU का भी 
वर्णन है। भुवन पाल कश्यप गोत्र के क्षत्रिय थे, अपनी “माता की वंशावली के अनुसार, a यह भी विवरण 
दिया है कि सधारन श्रीथद गोव के क्षत्रिय थे । और फिर उनके ससुर क्षत्रिय कहे < हैं। इस प्रकार हम 
देखते हैं कि वही क्षत्री शब्द तीनों वंशों के लिए प्रयुक्त €अः है, जिसके कारण हमें विश्वास होता है जैसा sie 
प्रसिद्द इतिहासज्ञ डाक्टर डी० आर० भंडारकर ने कहा «है कि 45 जाति का हा थान कि राजपूत क्योंकि 
सिद्धान्ततः राजपुत वंशौ में प्रथम त्बे ब्राह्मण गोत्र नहीं लगाए जाते; दुसरे, अगर वह एक राजपुत होता तो 
उसका वंश, जेसे चाहमान, परमार आदि अवश्यु ही айта किया गया होता | तीसरे सधारन ЗЕ = 
का कोषाध्यक्ष था (और इस पद पर कोई राजपूत कभी नहीं था) । चौथे यवन-सम्राटों के राजुयकाल में afaa 


की जाति ने नाम और यश दोनों प्रचुर माता में प्राप्त किया, यह एक ud विदित बात है । उ T 
- सैनिक तथा शासनसम्बंधीं दोनों ही प्रकार की नौकरियों में थे। तेरहवें पद में पुरापति एक शब्द आता d» वह 


भी बहुत कुछ अर्थ रखता ё । उसका अर्थ यह भी हो सकता है किया तो गाँव अर्थात्‌ पुर का मालिक т a 
पहले काल का अध्यक्ष था । पत्थर के बाई ओर श्री सधारन के लिए HEAT शब्द का भी प्रयोग हुआ है जो 
स्पष्ट ही महाठाकुर के लिए प्रयुक्त हुआ है, क्योंकि गाँव का मालिक एक ठाकुर या जागीरदार कहलाता ! 


इसके सम्बन्ध में डाक्टर भंडारकर का कहना है कि wel लोग अब भी ठाकुर शब्द का प्रयोग करते हैं जब कि वे 


अपने समधियों था अपने दामादों के पिताओं को qa लिखते ë ag शिला-लेख अत्यन्त महत्वपूर्ण है और यदि 


x | —— 
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कोई सतक्षेद की बात रही भी होतो उसका अन्त हा » 
| 

खिलजी के समय तक क्षत्रिय नाम चे पुकारे दात थ 3 Е is | 

और सैनिक पदों पर मुस्लिम शासन काल में | 


शासनिक 
महत्व पूर्ण तथा उत्तरदायित्व पूर्ण ३ г йз 
विराजमान थे । अव. हम इस समय de साहित्य को देख सकते 6 जिससे । कि नाम की भिन्नता क 


z t परि 
E * E : gad राज रासो में इस शब्द के'अनेक रूप हैं । क्षत्रिय शब्द Bes इस प्रकार “प्रयोग अपर 
हुआ है-हम कहो धृम्व fq सूघर, राज ЫН Wd ЯЯ, सालाक साग्नसज्जो TIF कहो ЧЇЧ सारुप भर ar 
दूसरे स्थान पर पदी कहां गया है сыч - й: 
"E मुष 59 स्वामि निज 825, इस पत्रा पारहा तर 2 
= ое एक दूसरे स्थान पर इस शब्द का रूप fadt 
ы © पठन मंत्र रिप जाय । च्यार पित्री उघाए। 2А 
: कुचल दीन परिहार । पौरि रष्हुसत घाए।। ५४ E. 
| ` युझ्वी राज रासो में सब से अधिक нети पूर्ण हवाला उस स्थान पर है जहाँ पर कि चन्द ачат को | ga 
एक Mia नामक खत्री ने भोजन आदि के लिए आंमत्रित किया जब कि कवि गजनी गया था, और जिसके घर E 
पर वह реч था । नागरी-प्रचारिणी-सभा के सपादका नें, जहां से ग्रंथ रकाशित हुआ, उसमें आए हुए शब्द 4 
को खत्री शष्द नकल किया है । ४” sh अ a Е 
सुनि भपि अति ama आय, लग्यो, सुपाई, Tal FAT a 
T Pas हुज्जाव फिरयो sfa प्ररिताय, ले गयौ भीम क्रित भेजि काम a 
इस प्रकार यह स्पष्ट है कि पृथ्वी राज रासो में इस शब्द के अनेक रूप मिलते हैं जैसे छत्रिय, чї के 
: और feat! पत्री शब्द fau का ales है औरु दूसरा शब्द छत्रिय संस्कृत के शब्द क्षत्रिय का अपभ्रश है = 
La है । जैसे क्षत्रियों और खत्रियों ने यूहाँ विभिन्न मार्गों को पकड़ लिया हो और यह भेद स्पष्ट е 
_ हो चुका था! 
ओ यह भेद सरलतापुवेक समझा जा सकता है क्योंकि लेख स्पष्ट दिखाता है कि खत्री लोग जो कि 
` अपने «чї तथा पुरखों के विषय में आत्म-इलाघा करते “थे"और मिश्रित विवाह की पद्धति पर न चलते थे अब | 7—7 
“भी अपने को क्षत्रिय कहते थे और छचे पदों чє सुझोभित थे । अपने मौलिक अर्थ में राजपूत शब्द वै दिक राजन्‌ 
या शजा के लिये प्रयुक्त होता श् ओर उसके बाद उच्च वंश वालों के लिए इस शब्द का एक राजनीतिक 
कि. सामाजिक । यदि वैश्य अपने को महाराजाधिराज कुह सकते थे औरै चार सौ वर्षों तक राज्य Ë 


थे जैसे, गुप्त भौर वध्॑मात्‌ राजागण, तो यह गुजर लीग अपने को राजपुत्र या राजागण क्यों नहीं 
प्राचीन क्षत्रियों के पास इसके अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग न था कि प्रगति के अनकल सैनिक तथा f 
नीकरियाँ करते या व्यापार अपनाते । x 
जून १२६० के वारंगल के युद्ध में राज्य के सब ит के हिन्दू महाजन तथा रुपये की अदला” 
व्यापारी गण) राजाज्ञा से मार डाले गए । आथिक जीवन में उनका स्थान उत्तरी भारत की 
' जो कि विभिन्न सेनाओं के साथ आये थे जिसने दक्षिण पर आक्रमण किये थे और वह 

९७-१४२६) के राज्य तक व्यापार और महाजनी के धंधों में सर्वेसर्वा रहे । 


p" Furlding: Tattva Heritage and IKS-MoE. Digitization: eGangotri. 
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महाजनों के AA का अपनाने को दव्य किए गये क्‍योंकि पहले के! महाजन मार डाले गये थे । 
| बे थे ते E дїн व व्यापार को ठीक रखने के लिए ऐसा आवश्यकैथा। / : 
i स्थात cu ^ जो अत [] 
re 4 5० में गुजरात क एक खत्री जो कि अत्यधिक प्रसिद्ध तया महत्वपूर्ण स्थिति में था, 


š C M E отет किय गया यद्यपि < <. C उसे 

4 स्थितियों वश इस्लाम-धम स्वीकार करने पर वाध्य किया गया | यद्यपि वह मुस्लिम SD गया था तो भी उसे — 
Biss : पर शेख अहमद खत्री मसजिद तथा मकबरा गुजराती 
ठो 


> ^ ~ ° Ap € 
होता हैं कि Әй लोग गुजरात में, पूर्व-मव्य-काल 
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з बस गए थे | ` o z 
с г 

प्रमाणों द्वारा निम्तलिखि EN क . 

2 हीन था और जो ईसा की ११ वों शती तक प्रचलित रहा और राजसी* =< 

ааа प्राचीन ताम था आर SH सा +I os чї ы Че NETS 0 — 
ca जिनका द्योतक यह शब्द है, तब तक विभिन्न क्षेत्रों में अपने को विभाजित नहीं किया था । परन्तु 
लागा ; ; A ~ त्ता -A = उन क्ष = T = E 3 =} ऱ्या 
बिभिन्न मार्गों को अपनाने का मार्ग आत्म-महत्ता की भावना से उ क्षत्रियों द्वारा हुआ जो कि अपने को राज 
ब्र कहना चाहते थे, जबकि दूसरे afaa जिन के राज्य छिन Tà थ तब भी अपना सैनिक ча अपनाये <ë । 
q © = 2 ~ ` шы ы F ^ ^ . š ~ 
= में अपनी और योग्यता के कारण देश सायिक रिक्त स्थान की पूर्ति में 
कालांतर में अपनी बुद्धि और योग्यता के क रण देश के व्यावसायिक जीवन के रिक्त 3 Tg 


2 


क्षी ये सफल हुए । Р т; Ex >”: € Sx 
à क्षती किसी ररज्य के वारे में को घमंड नहीं करते थें, परन्तु वास्तव 4 ячи धर्म पर उन्हे मान था 
और उन्होंने व्यापारिक ui को अपनाने में किसी प्रकार की भी ड्चिकिचाहट नहीं दिखाई । मुस्लिम काल में 
क्षी वे ऊंची सैनिक तथा शासन-सम्बन्धी नौकरियों पर सुशोभित रहे | क्षत्रिय या खती शब्द केवल भाषा fasta - 
> के सिद्धान्तों का फल-स्वरूप है । यह दिखाया जा चुका है कि किस कार चन्द बरदाई की हिन्दी में भी क्षत्री 
| का प्रयोग कभी नहीं हुआ है । यदि फारसी, अरबी या वतं मान 9% MISI में ज्ञ को ख कहा जाता है, और 
यही बात पाली भाषा के भी संबन्ध Ч, है, तो जाति को क्‍यों अपने प्राचीन गौरव से वंचित किया जाय | 
(डा० बैजनाथ पुरी लखनऊ के लेख के आधार पर ) 
° 


е 


D-—————— HMM a 


औँ 


विश्वास करो < 


जगत्‌ में कोई ऐसी चीज नहीं, ऐसा कोई स्थान नहीं, ऐसी कोई विद्या नहीं, S T 
स्थिति नहीं-जिसे qu नहीं पा सकते । आत्मर्शक्ति पर विश्वास करो--दृढ़ विश्वास" AL a x 
निश्चय करो; फिर देखो, सफलता तुम्हारे चरणों qc लोटती है । तुम्हारे मन की चीज तुम्ह 
पास आने में ही अपने जीवन को सफल समझती ë | = 
जब तक qu जगत्‌ के e को अपना मातते रहोगे उनमें ममत्व रखोगे, तब ee 
निश्चिन्त नहीं हो सकोगे; ये नाशवान्‌ क्षणभगुर परिवर्तनशील पदा कभी T Ti Да 
नहीं होने देंगे इन पर से ममत्व आसक्ति को हटा लो; ये जिनकी चीजें & के 5 छु 
जहां तुमने इनको भगवान्‌ के समपंण किया कि वहीं निश्चिन्त हो गये; फिर न , 
न अभाव की चिन्ता है और न कामना की जलन है । 


. * 


ccc — сач जयन्ती विशेषांक, 
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खत्री हितैषी स्वर्ण-्जयन्ती विशेषांक के अवसर पर YA कामनायें :— x 
< ОСОТ — पवि 


с), 
“रजिस्टर्ड —— उत्कृष्ट टाइल्स निर्माता मोदी परिवार) 
र्ब 


- - - जय सन्तोषी टाईल्स Heat | 


Sag द्वारा निमित मॉजाइक टाइल्स एवं मारवल सप्लायस | 


फर्श के लिए हाइंड्रोलिक 


क्षेत्र राती बाजार, बीकानेर-३३४००१ (राज०) | ००० 

प्र SN ш ы Aad की 'आवश्यकती है। , | Tbe 
ज्म छाल चोपड़ा (संरक्षक) खत्री हितैषी _ y 

N डा (संरक्षक) खत्री हितेष The 

Sa बबन लाल चोपड़ा (संरक्षक) ë E 


कपडे के. थोक व्यापारी | * 
कटपीस क्लीथ मार्केट, जगन्नाथ रोड | | 


= थोक-कपडा मार्केट BATRA नागधुर-४४०००२ 
= स्वामी ais टण्डन ATA ) 
- AR बाजार भोपाल, Чомо | 

सहयोगी प्रतिष्ठान-भवानी स्टोसँ I 

dio бчо fo Ugo भोपाल, Hoo 


Каа कपर २६७४ पी पी | 


पिग ЇЙ 05 पात छोई ) 


गोल बाजार चंद्रपुर-४४२४०१ 


m maman eem — 0 


ӘЗ नानक लाल नारायण लाल बोहरे 


फोन २३४१ | 


स्वामी सर्वश्री माण्क celta 


जनरल मचन्ट, गोल बाजार, चंद्रपुर, महाराष्ट्र 
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anuja National Research Institute, Melukote Collection. А Z 
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DAUJI ROAD, BIKANER f 
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* ckists 77 Our Specialities : Š 
० у С ; | 4 
am Pottery Works Co. Ltd. Sanijary Wares Giazed Tiles, • 
or da Than Wankaner) i S. W. Pipe, A. C. Pipe, A. C. Sheets 
Могул» a| С.І. Pipe 8 Fitting > 
| णा ण ETE =. Khodiyar Pottery Work Ltd. Sibor | Cement Colours Jali, Plasteetc? 7 = 
adt feast स्वर्ण-जयन्ती के अवसर पर हादिक शुभकामनाओं सहित : 


खत्री ब्रजकिशीर' कपूर. 
. आजीवन सदस्य खत्री feast 


१०२, BEANE रोड, लखनऊ " 
= इतिहास, माल पढती त ы ж да मात्र घटनाओं का सधात नहीं, अपितु अतीत का स्पन्दन 2!” 


हलो > ४८३४४ ` 


гә) 99 स्कर्ण-जयन्ती De के अवसर ev yw зет тае = 
जातिगौरंव खत्री त्रिभुवन नाथ पुरो . | 

c м il c | 

ads पुरी दरॉन्सपोटं .कम्पनी - _.. 

लहरपुर, (सीतापुर) २६११३५ ` | 


समस्त उत्तर प्रदेश एवं чча. के लिए हर समय मोटर 2 व बसे उपलब्ध है) 


| 
| I CMM м = a सेवा के लिए फोन do mq ० Ter ee 
With best complimenrs from : ecc dit s а | 
MODI FOOD PRODUCTS २ 
х मोदी फूड प्रोडक्ट्स * . 


Š Manufacturers of : Tin Pack Rasgulla, Rajbhog, Keshar Bati, Chamcham, Gulub Jamun 
& All Types of Bikaneri Sweets, Bhujiya 8 Papad. 


ku a 0 Bichwal Industrial À rea, BIKANER-334002 (Raj-) А 
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wat faas 
әри कामनाओं साहित 
_ . - खत्री सतीश, साहनी 
स्वामी adsit Яс Ҹо स्टूडियो 
सदर बाजार, झाँसी c5 , 
~ a फोन :--१००७ 
किक l > quU WU ERES 
खत्री हितैषी स्वण-जदन्ती विशेषांक के अवसर पर खत्री समाज को हादिक बधाईयाँ : 
सतीश खत्री 
aisi ज्योती इलेक्ट्रॉनिक्स 
/ ‚ अधिकृत विक्रेता | 
‚ __ `7 девяти? 99 काला सफेद 270970 सेट 
जीवन शाह, झाँसी-उ० Яо 
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— ad हितेषी स्वर्ण-जयन्ती विशेषांक के अवसर पर हादिक शुभ कामनाओं सहित 


| 
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४२७४ | 
तार-प्लास्ट र un ५ फोन ३८९४ | 


` e c 
मॉडर्न प्लास्टर 499. 
१४-बी एवं १ ५-ए, औद्योगिक क्षेत्र, बीकानेर 

. समो याकार के प्लास्टर 97% View के Iनिमत7 


= 


= खत्री Ба स्वर्ण-जयन्ती के अवसर पर हमारी शुभ कामनाए 
— T VIG? QU मांगलिक कायो के अकसर vv 
भोजन एवं जलपान की उत्तम एवं उचित मल्यो पर सुन्दर व्यवस्था हेतु 
टण्डन परिवार का एकमात्र विश्वसनीय प्रतिष्ठान 


सवंश्री शिवो कटरस--आउटडोर कैर्टारग के लिए | 


विशेषत? : NIRA व्यंजन = RIEG HIF 
чече कर :--निकट तुलसी सिनेमा, लखनऊ-२२६००१ 
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| 
खत्री सब एक हैं 
| А 


सभी खत्तियों का मुल स्थान पंजाब ही है और सभी ad वे चाहे जिस कुल, उपजाति या अल्ल »के हों > 
रूप “ат औँ стт а. 2 = 5 AA 9 rem 7 

д मुल cem d सूर्यवंश थार च ही, है । देश काल और अनेक कारणों से उज्ज сыры гы 

r रहा है, जिसके कारण afa की, सैकड़ों 'अल्ल' बन गई Ë । अपने अस्तित्व और पवित्रता - 


धर्ष करने वाली एक महत्वाकांक्षी जाति में ऐसा होना स्वाभाविक ही है । s 
? 


उतका सम्ब 
और परिवर्द्धत होत 

की रक्षा के लिए सं 
पन्चनद प्रदेश- पंजाब कै"महत्वाकांक्षी а इस प्रदेश में ही बंधकर नहीं रह सके, वे आगे बढ़े और 

^ оза कार्य ua का विस्तार बढ़ते-बढ़ते गंगा-यमुर्ता प्रदेश तक हो गया | adt पंजाब, दिदुली, उत्तरप्रदेश 
बिहार और बंगाल तक फैल गये । एक विशेष बात यह भी रही कि afandi ने प्रायः प्रमुख नगरों को ही अपनी 


कार्यं क्षेत्र बनाया \ 
x 2 3 š 

अल्ल कैसे परिवर्तित होती हैं इसका एक अच्छा उदाहरूण नेहरू,परिवार है । श्री जवाहर लान नेहने . 

s ७ 22 
अपनी पुस्तक ага कहानी' में लिखा है कि हमारे जो 99у सबसे पहले आये, उनका नाम था राजकात U 
गौ A c - Ф 
राजकौल को एक मकान औरन+कुछ जागी र दी qii मकान नहर के किनारे था, इसी सँ उनका नुम नेहुरू पड़ 
गया । कौल जो उनका कबैट म्बिक नाम 4% बदलकर कोल नेहरू हो गया ACU चलकर कौल तों गायब हो 
э ә 


गया और महज नेहरू रह गया | . ० 5 
ә ә 

аай पंजाब से निकल कर पूर्व की और बढ़े और इस बढ़ने के काल और क्रम से इनके तीन प्रमुख “भेद” 

भी वन गये--( १) पूविये (२) पच्छयें और (३) पंजाबी । इनके ऐतिहासिक काल अनुमानतः इस प्रकार © 


वी तक जो लोग पंजाब से आग बढ़कर यमुडा-गंगा के प्रदेश के fafa 


ईसा की आठवीं शताब्दी से १७०० ईस 
परिवार та से आगे बढ़कर aa 


जनपदों में बस गये वह Wat कहुलाये । १७०० से १६०० के बीच जो 


प्रदेशों में बसे उन्हें पच्छयें कहा जाने लगा और जो पंजाब में ही रह गये अथवा और बाद में इत प्रदेशों में आये, 
œ% 
वह पंजाबी कहलाये । 9 ә 


ә 
A qà д ° . 
% Ф 
I प्रारम्भ में पंजाब से आते वाले खवियों के साथ afaat के पुरोहित साश्स्वत ब्राह्मण नहीं आ que थे 
3 भौर उन्हें अपने संस्कार, यजोपवीत, विवह आदि के लिए ब्राह्मणों की आवश्यकता थी । संस्कारों को विधिवत 
सम्पन्न कराने के लिये उन्हें स्थानीय ब्राह्मणों में से ही अपने लिए पुरोहित-पाधा को स्वीकार करना पड़ा उनकी - 
x बोली पर भी क्षेत्र का व्यापक प्रभाव पड़ता स्वाभाविक था । अतः खड़ी बोली के साथ-साथ अवधी और ब्रजभाषा 
| का व्यापक प्रभाव उनकी घरेलू बोल चाल पर भी पड़ा । उस समय की राजनैतिक उथल-पुथल के कारण उनका 


सम्पर्क पंजाब के साथ नहीं रह सका । . ° ° E 
पूविये faut ने अपने मूल पुरोहित सारस्वत ब्राह्मणों के अभाव और क्षेत्रीय लोकाचार के कारण 54 
रक्त का प्रभाव था कि प्रतिकूल परिस्थितियाँ में भी वे - 


की अनेक रीति-रिवाज अपना लीं । फिर भी यह ddl set x 
खत्री जाति के मूलरूप को बनाये रखने में सफल रहें | विवाह संस्कार के शुभ अवसर पर "घोड़ी', तलवार 
आवश्यक विशेषताओं को इन्होंते कभी नह 


| > 


99° और हाथी दांत का ‘ast आदि edt विवाह संस्कार को 
छोड़ा और अपने जाति गौरव को बताये ХЕТ! : 


k खती हितैषी १६३६-१६८७ | [ स्वर्ण-जयन्ती विशेषांक 
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पच्छ्यों 
x an और उसके बाद की देश की राजनैतिक अवस्था ऐसी थी जिससे उनका पंजा> | 
इनके AMAT का युग ओर उसके वाद हैं| SOT `. ізет इतके б Ry 
साथ किसी न किसी प्रकार से सम्बन्ध बना रहा | 783 ЫШ ЫЫ Rm 
== प्रदेशों में बस गया | इन्हें अपने संस्कार रीति-रिवा 
चि ата का बडा दल -भी ,पंजाब से Mese NOW qS भगा ' इन्द д ыы ir 
प्रोहित सुलभ थे । इस कार ण ये अपने रीतिरिवाज वनाय रखन म सफल чер. 
- कराने के लिये अपने पुरा тте परिवतंन ही हये । देश के बंटवारे के us त a 
ГІП परिस्थितियों के कारण आवश्यक कुछ मामुली पारवतन हू g4 < ` аса क पुवे तक Tu 
ча а mn оу '(पंज та) में (I3 के मन्दिर? ES 4 
खतियों के अधिकांश बच्चे जीवन में एक वार न E eA зы debi c 
. ӘБ उनका सम्बन्ध भावनात्मक रूप से सदैक जुड़ा रहा इनके घरों में बोली जाने sa 
ओर इस प्रकार पंजाब से उनका सम्बन्धे VISITS : Vae facce वाती 
` M नपन बाकी रही | उदाहरण के लिए पच्छय खतियो > ~ + 
S= शुद्ध BS बोली रही ओर उसमे सो पजावा ын 60 ГЕИ: कल ЧӘЧ खाया sae 
uS > fot) कडी (लड़की) яш (चोटी) का प्रयोग अब तक हे 
= (बह), धो (i) पत्तूरः (ga) भावो (माँ), कुडी, (लक АЗДЫ ШЫҚ e 
L ? 5 ^e x DN SU Se में फ्जोवी शब्दो का प्रयोग होता 
रहा है और विवाह आदि के अवसर पर दोहे-सिटनी में भी बड़ी मात्रा में पजावी शब्दा का प्रयोग होता है। 
RIQ ^ ^ 
£ ° पजाबा 


इनके पूर्व की ओर वमुना-गंगाके प्रदेश में आने का समय व्यापक राजनेतिक चेतना और आजाद 
नई wx और जागृति का युग रहा हे । यह लाग ! र 
और इनके विवाह атаға зп भी पूविये और 9994 दोनों से व्यापके रूप से होन लग आर इस प्रकार देश 
काल के कारन पिछड़े भाई पुनः आपस में निल ЧА! 


पूविये खत्रियो ने कुछ प्रयतिज्ञील कदम बहुत पहले से उठा लिये थे, जैसे उन्होंने 
खत्चियों के साथ आपस में विवाह सम्बन्ध करना बहुत पहले से शुरू कर दिया था; जबकि 4594 
— (मेहरोवे, खन्ने, कपूर और सेठ) अपने धेरे से बाहर जाकर विवाह सम्बन्ध कायम करने में अ 

वर्ष पुर्व तक सकुचाते रहे हैं। यह प्रसन्नता की बात है कि अब ऐसा युग अ गया है जव समस्त чаї 


संकीणंता SARA बन्धन टूट चुके हैं और अब समूस्त Staal के बीच वे चाहें जिस अस्ल के हों 


i: амат की प्रगति की चिन्ह है । ८ x 
= ғ 


R —्j ् }—्j} Qj} —>्j ज  ्िी 


99 {299 स्कर्णी-कयन्तौ विशेषक के тее दर qu ETAT :— 


2 s खत्री राजनरायने महरोत्रा 


| सवश्रौ महरोत्रा स्टाडियो 
RAMTES सेन्टर क कलर लेक 
तिलक द्वार सागं, सथुरा 


|) 


ccs CTS 


at हितेषी १९३६-१६८७ | 


СС-0. Bhagavad Ramanuja National Research Institute, Melukote Collection. 


ны, 


p" | Furing: l^ Heritage and Do Digitization: eGangotri. 


>>> 


) ~ b 
| खत्रो जाति की विशेषताये | 
| É = % 
x у 4 icu: b 
zi शि T == तै тет कह с व्यवस्थ ш उल्लेखि Ë 

adi जाति TH प्राचान और विशिष्ट द्वात Gl प्राचीन भारतीय वण व्यवस्था में उल्लेखित क्षत्रीय « { 

2 | = > Tal णों а ; = यो के गोठो रो आदि में si = > = इस Ё 

वर्ण इस जाति नर te кос! a d fadi के Tal, प्रवरों आदि में जो साम्य है, वह इस г 


का स्पष्ट प्रमाण है । आज जिन्हें प्रायः क्षत्रीय कहा SPT हुँ, उन ठाकुरों-राजपूतों (चन्देल, चौंहात आदि) 
तथ्य का < + 


>. गोव और प्राचीन ऋषियों के भोन्न में यह सभानता नहीं है । मिश्र के लगभग दो हजार वर्ष पूर्व हुए भूगोलवेता 
> 2 - 
= 


A 


eM Met paca 


EP CER भी ईसा को दूसरी शताब्दी में 'खत्रियाओं राज्य होने का उल्लेख किया हे । аіҹаї, का «मुल स्थान 

J टाल үз तं तथा af š 
^ त प्रदेश है ओर आज तक इस LIA ब्राह्मणों तथा खत्तियों में खान-बान का जो पारस्परिक | 
4 सम्बन्ध है वैसा भारत के किसी भी प्रदेश के ब्राह्मण का किसी भी दूसरी जाति के साथ नहीं है। f 
; E UNA ३ ^ эсс соз (uer रूप. से न 
बद्री धर्म और संस्कृति के आधार वेदों को मानने वाली धर्मेनि ष्ठ जाति है। खत्री मुख्य रूप. से so ко 
| i = Sg Р ГУ; -_ >3 q. NE RMS CEU i 
| दासक हैं । सभी खत्री किसी न किसी नाम से शक्ति को पुजा करते हूँ, ५ शक्ति हो उनकी कुल देवी हे । बसत ये | 
3 S тра ^ ~ м == करते > ә 
| गणपति, शिव, सूर्य, शक्ति एवं विष्णु TAY का मानते और उपासना करते हैं | : JE 

; : д С EEE "um E se EM m Е 
тей धार्मिक ug सांस्कृतिक qi सं परम्परावादा < 


। ये शास्त्रों Y वर्णित नैमित्तिक कर्मा संस्कार 
| आदि का पूर्णतः पालन करते Š । भाषा और बोली में अन्तर होबे केन्कारण सस्कार के नाप बदल नय 6; परन्तु 
š ~ e उपन E 
| सुमी संस्कारअरोये (पुसवन), भोड़े (सी मन्तोन्नयन), देवकाज एव मुण्डन, यज्ञोपवीत (उपनयन, वेदाख्म्भ 
५ समावर्तन) तथा विवाह आदि किये जाते हैं 

डतियों में विवाह के सम्बन्ध में कोई करार या लेन-देन की Ie तय नहीं को जाता | विवाह सादगी ___ 


~ 
=> 


से होता है और दोनों ही पक्ष अपनी सामर्थ्ये के अनुसार खच करत Ç | 
विवाह के अवसर पर कन्या मामा द्वारा मसा हुआ सौभाग्य का प्रतीक हाथी दाँत का ӘЧ रग З 

x< xs = 

 चडा और साल (विशेष लाल रंग का कपड़ा ) की ओढ्डी विशेष रूप स पहनती । वर जामा पहन कर, हाथ 


गोल्वक्र — =~ पिरोई - C हुई 
तलवार लेकर, मस्तक पर पंचदेव की मुतियों से सुशोभित मुकुट और फूलों क] सेहरा (गो श्वक्र में : : 
माल? भी कहा जाता है) बाध कर तथा घोड़ी पर चढ़कर बार ач 


Ё लम्बी माला जिसे शेखर: अथवा शिरोमा 
विवाह हेतु जाता है। ० : 
| ऊपङ साल 
Ё विवाह कार्य केले के चार खम्बों और फलों, सिलोनों आदि से सजी वेदी (मण्डप) जिथके ऊ 
| और फूलों का चेंदोवा तना रहता है, में ब्राह्म विधि से किया जाता है । १००८ = 
कच्या विवाह के पहले वर के गले में जयमाल भी डालती 2! ===» 
खत्तियों में प्रथम सन्तान के मुण्डन के र्वे देषकाज का विशेष महत्व है, इस अवसर पर ही UHR 
कुलदेवी का दर्शन किया जाता है । 
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१. इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश सरकार के गृह विभाग (पुलिस а) 9 अपने ча 89 E м bus 
२१०५१-१७ दिनांक १३ मई १६४८ द्वारा अखिल भारतीय adt महासभा को सूचित किया B सम्ब 
में आदेश दे दिये गये हैं कि खत्री qx] के पास म्यान में रखी हई तलवार को आपत्तिजनक न समझा जाये । 
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x get पर इमशान ले जाते हैं। प्रायः शमशान घाट 
खतियों एवं सारस्वतों का दाह कर्म किया जाता है । 

अन विजय दशमी (दशहरा) दीपावली और होली उत्साह ह 
be है शक्ति, विजय और उल्ल M. 
विशेष महत्व ё । यह शक्ति, विजय और उल्लास का q 7 


दिन चले वाले इस पवे पर दुर्गा पुजन और чура 
LI 


afai में महायात्रा में भृतक को आम 
अन्त्येष्ठी के लिए ачай गये पक्के चबूतरों पर ही 


खत्री प्रायः सभी त्योहार रक्षा 9 


पदा से प्रारम्भ होकर निरन्तर दस 


- शुक्ल प्रति 
n ат से किया जाता है | 


z प्रेम तथा श्र 

दिन अस्त्र-शस्त्र पुजन बहुत प्र : 0०७ <=: -— 

नपावेलो के पहले अहोई अष्टमी पर किया" जाने वाला पूजन वस्तुतः खतियों के प्राचीन पराक्रम और 
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5 E mas वाला हैन यह कर अष्टमी प्राचीन" काल में इस दिन खत्री, कुमार कर वसूल करके 

ER ते थे; परन्तु अब इस tax! का नाम भीख हो गया है, फलतः यह भीख लेना da 

थे और उत्सव मनाते थे, पर इः { 
SAA "अहोई का पूजन किया जाता है । . 
बन्द हो रहा है, केवल अह É 


ने 'लोहडी' का त्योहार अग्नि में TATA डाल कर उत्साह पुर्वक मनाया 
मकर संक्रान्ति के एक दिन पहले लाहडा का त्योहार 


5 aT БУ इस ~ त्व है l 
su है । पंचनद प्रदेश में इसका विशेष#महत्व हैं o ER 
сата भिन्ना! खत्री भाई-बहिनों का पवित्र त्योहार हे । भाइयों की 
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भादों के कृष्ण पक्ष ,को पंचमी को 


x: s лат #5 К 
हेतु बहिने नागों का पूज ती हैं और भाइयों के दोका लगाता | | | है 
कल्याण कामता हेतु बहिन नागा का न करती हे ओर, भाई А 


^ ^ > š की प्रबन्धक होती 785, पति के साथ यज्ञ, | 
खत्री समाज में бат को विशेष सम्मान प्राप्त है, वे घर का प्रबन्धक 6 à हैं, पति के सा 5 "S 
पुजन आदि करेती हैं । प्राचिन काल से ही रयः एक पत्नी के रहते दुसरा विवाह नहीं किया ज्‌ ig | स्त्री अथवा | 
š š : ^ वाह को अब मान्यता दी जाने लगी है । कन्या देवी у 
पति का परित्याग समाज में अनहोनी बात है । विधवा विवाह को अब मान्यता हा जात जा € à Е: 


तुल्य समझी जाती ë | a | प्रसि 
बद्री आचार-विचार का बहुते'घ्यान रखते हैं! ये दान नहीं लेते और गो बेचना तथा हल चलाना बुरा | gg 


. š A - > " 
= येवं Tasa] қ HE सेजे मनि ai ° 5 भाजत n 
समझते हैं । ये वैदिक धर्मावलंबी हैं, फलतः धामिक दृष्टि से जेन मन्दिरों We नहों जाते । प्राय सात्विक | 


करते हैं, मांस, मदिरा का सेवन बुरा समझा जाता | व्यव 
सार्वजनिक जीवन में खत्रियों का दृष्टिकोण ada से विशाल रहा । : T 

— * ed ciem हैं, mad: धर्म ने भी, सलेव इनकी रक्षा की है । यह अमिट जाति है । ˆ E 
23 6 धर्मो ऱक्षति रक्षतः 


` खतरे हितैषी स्वणं-जयन्ती विशेषांक के अवसर पुर खत्री समाज को हादिक बधाईयाँ : | = 
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.—- Gal संतशरत मेहरा, t 
मे ० मेहरा क्लाथ स्टोर सेवका बाजार, आगरा E 
Co मेहरा सिल्क स्टोर me жезге ги | ° 
99709? 079? एकम्‌ әу weg: के yug? के 99 97 
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का प्राचीन इतिहास आर्यों का इतिहास छै और निःसंदेह खत्रियों के अन्दर आर्य रक्‍त है। 


К?! 
भारत А 4 4 Ta UM 
में खत्रियों के राज्य का विस्तार चारों ओर फैला हुआ था, परन्तु उनका मुख्य केन्द्र पञ्चनद तथा 
ет TES उनके पुरोहित सारस्वत ब्राह्मण थे । संस्कृत का 'क्ष' प्राकृत और अपश्रन्श“में w^ हू 
т का क्ष ` र ji 
qam 


करिदेश्वर ऋषि, वररुचि तथा हेमन्नन्द्र के ग्रन्थों से प्रमाणित है do हरिश्चन्द्र शास्त्री, 
जाता है यह छु a स्त्री, श्री तलवादमे, मि० जे? सी० नेसफील्ड, fro о एच० इलियट, सर जार्ज केम्बल, 
i entre विलसन, आदि विद्वानों का मत है कि खत्री afg हौ हैं और वह एक सैनिक जाति है.। 
ES विदेशियों के आक्रमणों को सबसे अधिक पञ्चनद के निवासियों झेलनी पड़ा और ps साक्षी 
है कि उन्होंने वीरतापूर्वक देश की रक्षा के,लिये qe क्रिया, परन्तु खेद है कि वे pos т gl ША 
की फट के कारण असफल रहें । फलतः उस AW के ЫМ T पर . अन्य Ren F 
di ॥ चौ पहले गङ्गा-यमुना के किनारे-किनारे कलकत्ते तक फेल गये, वे gala खत्री कॅहलाये और जा वाद 


EEE रे छल्ली गैरिये, आदि उप-भेद बनते . 
प्रदेश से निकले, वे पछँये खत्री कहलाये | इसी प्रकार आगरेवाल, दिल्लीवाल, MRNA, उ ik 


गये । राजस्थान और गुजरात में बसने वाले खत्री ब्रह्मक्षत्रिय SR से RET हुये | Em Ts m 
प्रसिद्ध सम्राट हुये हैं, उनके वंशज अपने को सोमवंशीय सहस्रार्जुन Ww कहते हैं यह ध्यान | т = बात है 
ब्रह्मक्षत्रिय और सहस्रार्जुन क्षत्रिय दोनों अपने विभेद काण प्रसिद्ध а її को e E. 

जैसे-जैसे खत्री भारत के बिभिन्न प्रदेशों में वसते गये TER s स्थानीय < ча: 
व्यवहार एवं व्यवसाय को अपनाया और उनकी अनेक उपज्यूतियाँ बन गई | व्यवसाय, Te 


т at < 
रण होते रहे 
धार्मिक सम्प्रदायों के प्रति आस्था और रहन-सहन की थिशेषता के कारण उपजाति के नामकरण E | 
साथ ही सामाजिक प्रतिष्ठा एवं स्वाभिमान के कारण उन 


में से कुछ яй sis को श्रेष्ठ समझने लगे | ऋषि 
= 3 d 'अल्लूर कहते हैं । अल्लो की उत्पक्ति 
परम्परा के गोत्र भी विभेद के कारण बने । खत्री जाति के उपभेदों को y EM А स 2 
Г 5де mg अनुभावित, किन्तु अभी भें : 

VACHES E र D COME फैले हुये खत्रियों का परस्पर, परिचिय एव 

स्वाभाविक है कि भारतवर्ष के समान विस्तृत भूमि Dm पत्रिका-पुस्तकों की सुलभता की वृद्धि के 
सम्पक भली भांति नहीं हो पा रहा था । यातायात कि ү तथा ee Aue MESES 
र с i सिद्धान T भाव n3 Š > < 
NIS NI т युग के सिद्धान्तो के प्रभा. । 

d GEST тес, A क = भी हो रहे हैं। पहले ढाई घर, चार घर, बारह घर, वावन्‌, 
Dc ase mains асаа खत्री आदि का जो भेदभाव था वह अ 
जाति, खुखरान, सिखरा, सरीन (छोटी-बड़ी), गुजराती, बहुजाति, > रही है। हम सम्भावना करते हैं कि 
मिट रहा है । अतः नीचे लिखे अल्लों की सुची, कोष के क्रमानुसार 4 
इसमें अनेक भूल होंगी और अपूर्णता होगी, क्योंकि इस प्रकार का 


कोई अखिल भारतीय प्रयास न होने के कारण 
ज्य में यों के अल्लो , व्यत्पत्ति, विस्तार Get 
जानकारी अभी अधूरी ही है। आशा है कि भविष्य. खत्नियों के अल्लो की उत्पत्ति, व्यु 
विभेदों पर masa किसी विद्वान द्वारा होगा, 


यहाँ यथाज्ञान सम्मिलित सूची प्रस्तुत करते का प्रयास 
या गया š | 
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i — ' असरापो, असरानी, असरो, असल, असलअदवा, 
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धमीजे, धरकबंदिये, धरकम्ना र, TT qu, धरेज, धरेटिया, ate, धमंदास, धर्मीरे, धरे, धवन, 


| १ 


©, 


, 


धफंजखत, с t f бат {दणी mea А 
| शक adie, divs, ater, धारी, fae, धितिय, थिवाया, जाओ (दाया ), धीपे, धीमा, धीरवीर, 
| 4 2 = ` ०२ Sisi धो ` Di धों है 
ig न धुतारा धुनी, BAL, ger, धुवाता, AAT, afat, qg, घला, aps, धोखाया, धोंगडी, ЧЇ, 
+ ie PRO с ^ 
Е धोना, धोवन, धौन, धौखिल । 


a ç 2 ë adq 

^ «чт, नदवाने, नंदवार, नंदा (नंदे), яя, नकतूरू (नखतुरा ), ,नखराना, नगरि, नगराती, 

| ` नगराया, amu afras, daR), नगौरा, नचया, नचाती, ят, नटोरा, नदरा, नमण (नेमण), नरे, 

t नरूकमरू, नरेश, नलोरा, नुवलखा, नशकी डे, नहैंछिददा, तहनगनी, नहरानी, नहियन, नहियप, नहिसाबाह 

| (ате), नाकूपत, नाकोड, नाग, नागन, नागपाल, नागर (नागरे) , नागिम, नागिये, नागे, नागोन, 

नाजर, नादरा, नान, नानगुरू, नानसी, AY, नारंग, नारोले, नाल, TAAT, नालोरा, नासा, निचाणी, निडर, 

निरंजन, निरत्रिया, निमंण,*निमं णभु, निशीन, निसात, निहावन, नीमक, नुनहारी (नुनहारा), Tea, alee, | 

ажа, AT, नेपर, नेमी, नंगल, नेनाथी, ने महले (नौमहले), Яна, नेमिव, dux, नेर, नोगरे नोगराही, | 
नौनछोर (नुनछोर) , ғат а, eater । 
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_ чай, पंगे, पंचपकालि, पंचवेदी, पंचाल, ің, ( पंचे ), 40, पंजमने, पंजरंडे, पंजाजड़ी, Фф 
जाभुत, чеч, TAU, 442, पजेला, पटपटिया, पतोला, पट्टीखर, чеч, पड़तने, फ्डाल, पडीआ, पडेर, чїй, 
त aiat, बथरा, पदवासी, पधीजे, पधौला (पधैला), पनवार (पनवारो, पनवानी), पनहारी, TA, पत्नी, 
ल्ला, परचंडा, परमली, परासी, परेम, परेयानी, परोथी, पलठा, पलथन, पलपजलते, पलाई (पलाही) 
Tat, чаз, पशीमन, पसरा, पसरेचे, पहलते, पहवा, पहोजा, पहोलर, Tela, पांचरा (чї) 
पांडू, पांदा, पांदी, पाकर (पाखर), पागढे, पाटन, पाहील, पाडा, पातलिया, पातार, पाधा, पातागी 
यलाजी, पायरोलल्ला, पारा, पाराशर, पाल, पालसिया, पालेकर, पालोज, पालोय, पाशी, पा" 
पिनाकी, पिशांवरे, पी डिकेर, पृँडी, पुछरी, पुडेकर, gata, पुनती जे, पुम्हनी, पुराग ४” 
शकरी, gest, पुजारि, पुल, 94, az, Gz, पेड़ी, पेतरमेढर, पेनचढ्रिया, पेला! i | 
i पोजरि, पोथंगा, पोथा, पोपल, पोपलाया, पोपा, पोलपुअर; पोलावल, ШЕШ 
wer (फक्कड़), फखयार "n, seh पर 

फाडके, फुतीले, फुनकमर, फुरकना (ОРТ), 


p 
—2 
- 


4 
fi ат, फलिया, पलीभल, फ॒तोवालिये, wat T = DA 
फलपकार, फुलबा लिये, AMI 2 वलीवाल, GANZ, फूल; फूलपं बव, फूलमाल, 


таз फूला (फूले), फेसिमा, फोलती, pe Tat, फौलारी । ; 
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i) к : к 
Sa उ ut ate, बगता, बगरिया, बगाई, बग्गा, बघावन, वघेले, 
таз, बजाज, TA, 99, बठल, а®ат, ASST, बड़तने, बडवा, वडी, (बदी); बड़होत्रा, बडेडो, बतवनी, 
त्तरा (ad agi), ач, बत्या, बदवा, 442%, बदानी, वेदराजे, बही, बधावन) बनासिया, बनिहाना а, 
| वैत, बबर, वबलनीधू, बम्हौ, FT, TUE, gM, айча, аат, аҹ, बलगुर, чепа, аачы, 

$ वलवंता (वलवंता), амач, बलसुहाई) वलहोला, वलिबार, वलिये, बलूचे, वसन्ती, बसव, qua, बसे जे, वस्सी, » 

(agit), वहदरिया, aat, बहियार, वहालिये, बहुरंगे, बहुरे, वहेण, ब्रह्मवर, बांका, аїучтеї, ait, amie 
(ai), वावी, वाकले (बांकले), aret, वाखिदे, वारतुरे, वागीचा, वाजरी, aà, атат, वरणिये, वाद, 
वानथरी, बाबेजी, बावले, बार, व।रड (वारडे), वारभी, वारभीया, बारहोत्वी, बारे, वालखीरन, बालगीर, 

बालबी रन, वाल्मीकि (वाल्मीकि), वालाजी, वासल, बासिया, ates, बाइगुरू, ag, वाही, बिक्कवा, неў, o 
बिज, बिदराल, बिद्री, विनहरा, विबोडी, facta, बिरमाल, दिलाया, बिल्ले, farang, विष्भा, बिहारी, बीछी, 
gat, बुखारे, बुखीज, बुधरेजे, धुधवार (बुद्धकार, वुद्धवालू), बुध्वला, 854%, बूचकी, qus, d" केवर, 
बेदराल, वेदा, बेविनकट्टी, बे राय, बेराया, वैरी, बेसी, बेहर, बैंदरा, बैनी, aiit बेटी, बोटे, बोबडे, बोमरे, 

बोसिया, बोरी, बोरोच्चा, बोलविहा, बोसमिया, बोहरा (AR AET), ब्रजमनी, बृजसर, ब्रीमि 4 
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भंडरा, भंडारी, भंतडादी, भंबइए, ASST, भकानी, भकोरी, х2, भगत” भगगज, भगधारी, भगरेजे, 
भगाजयी, भगादी, भगेड़ा, भचानी, भळडा, भजिये, भटनाई, झटनेरी, भटयानी, भटरिया, भटरेजे, भटेजा, भट्टा, 
भठेजे, भड़कने, भड़ारिये, भड्डी, भदवा, чє (भहा), भधले, sum, भनेजे, भभवातिये, भभरानी ब भभराने), 
0 भभरेजे भभेरी, भयहांकी, भरखने, भरवाल, भरत, wget, (भारद्वाज भरनी, भरभेदी, भरवाही, भरसनिए, 
] भराडे, भर्सन, WAT, भलूता, भल्ला, भवाइए, भनेसीजा, भसीन, wes, 4/54, भाखेल$ भागजे, WIES; 
| भाजरतवी, भाजिये भाटिया, भाठरिये, भाठे, erreur भभिजीरे, भानिये, भामदिल, भारत, भारती, 
। भारवाही, भारे, भालेन, भाङ्गडोया, भावदस्या, भाव, भाबरवा, भाहत्यासत्या, -भाहांकी, भिरातिये, भीमर, 
भील, भृच्चड़, чэш, wen, भुत (भुते), भुरे, भूछडा, भूटानी, भूमकर, भूरिया, भूसरी, M, भेडा, 
भेदाची, भेरी, ат, भोगधारी; भोगरा (भोगर),/भोछड़ा, भोजगिरि, भोजपऱ्ने, भोजपत्र, भोजरटनी; भोभैराय, 
SIS, भोतने, भोरपालने, भोरानिये, भोलाने, भोलासिके, भौंकमार, भौछा, भौरंग । e 


मंकोडी, मंगमधरे, मंगल, मंगलवार, मंगलानी, 
(aza), मकडीआ, मकबाने, मकर, मकरीया, . मकाती, मकाती, मकोडीया, मकोडे, सकोरे, मक्खी, मक्ला, 
र जीकोडी, मगडीया ( наат), सगरा, मगरूरा, मगसर, 


TaT, Wer, मखशाला; मखी चूस, मखुआं, मगजि मग 
मघखान, मघवत, मधुआ, मच्छर (मछर), WATT: 


मगहरा, मगही, मगुरा, मगे मगोभी, HT, (मग्गो) Л 


मजने), मजराल, मजाई, मजी रा, मटवीया, मटीजा, qe, मणियार, मतवके, AAR, मदान, सधवा, मधवी, मधुक 


| 
, मंसेम्‌ = 
मंगवाने, मंगोटिये, मंगोलिया, मंजीठी, मंदुरा, 
| & 
[ स्वर्ण-जयन्ती विशेषांक 
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_ राना, VAL रामगादी, रामदेव, 


у रोखती, रोचक रोजा, रोडी, रोडी राम, रोडेगे, रोढ़ा 
ee s< ate, लंबा (stram, लांबा), लई, लकडे, 
2 8444 (लखतुर्रा) | 


A 


^ 


т 
va Heritage and IKS-MoE. Digitization: RIS 


, मनकी, чаж, яй, मनचुंदे, मनजाल, मनमोर, मनहना, मनहारा, मनाहा, मनवा 

Š मरग, महंगाई, मरथक, मरदंती, тїт ті 

3e t लक लख लख + लख [जी П т 

(uat) ; मरमुआ, मरवाहे, मरवी, मगोई, मर्थेक, मलक (मलख् ) , मलखन मलखमजो रा, मलगढ़, मलगी, ३ 

^ ^. ^ zu A 25 a , Tah 

тәте मलित (яа), чей, मलहोत्रा (मलोतरे, मेहरे) $ मसाकी, मसला, महंगी, महंत (महता), म 

| р Е ` Sy 
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(meat), महरा, महराबीय, महाकुच, महाजन, WRIT, महत, - महिव, महेन्द्र, महेरे, माटे, माइ 

wig, मागड़े, माटिर, मातमोतरे, माधी, माधुर, मानकटादल, (मानकटोह), मामतुर (मामतोरा), मामनु 

илай, मारी. मामलडि, मालगुर, मालदार, मालन, मालवता मालवा, मालाउुर, मालिया, माहेमी, माहे 

AER — Z , माह 

मित्रा, मिनकती, (मिनकेती) मिनरिया, मिरजकर, मिरँया, «मिसकीन, प्रीभीयाल, मुह, des, dem l 

>मुकताली, मकेर, मुखाइए, मुगलानी, मुच्छ, मुड़िया, मुशरा, मुदिया, मुनहि, मुनारा, मुर्रगई (मुर्गाई), मुख í 

~ga), gern मूरादाबादी, मुगलन, मुलवीजे, मुलहान, मुलिये, dq, मूचर, war, मूलरिया, hy T 

भेकमदन, मेघराज, मेत्राणो, मेदिया, मेधिया (fast), मेर, मेलिए, मेहंदी, मेहता, मेहरवाड़े, edle. | 

मेहन, मेहरबाड़े, मेहरा, मेहरोत्रा (eda मिहरोत्रा), मैनराव, मेनरिया, मैलवार, मोंगा, मोइये, йа 

- ах, मोछर, मोड़री, मोदनः मोदा, भोदिया, मोदी, मोदे, मोनी, मोरनिया, मोरपखी, मोरे, मोलरे, मोलीबा f | 
теч, मोहरा (मोहरे), मौजवर, मौनवार, मौनसिल, मोना म्हेर, म्होणेवाढा | 

हण, माह © T z 


(яаж?) З 
मनोहरा, ममा, AQ, मरकट, मरकनी, मरकर, НАЧ, 
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यंगचावने, यंतरग्रार, यकड़, यती,यर्रकने, यरनियगो, यरोरन, यलर, यलतानी यलाबंड, лайн, | 
जता = 522 : PCIE АА 2 > ) 
петт (are), यांदा (यांदी), याठ, यारद, याहमे, येजे, येदाह, योनहे, योरगी, योल, योहंयाल । 
о ‘~ 
А ош रंसेलो 


- 


. те, रंगपुर, रंगभुजे; रंगरेज, (रगरेच), रऊरेजे, रघुपत्ति, रघराया (रघुराई), रघवंगी,| 
रचपातोजी #रचला, रचासेशियान, रछ्पाल, रजूगल, रजल्ली, रडबोहरे, रडी, eS ÉD ON | 
Ті ті тачи т, लेग три тін sem, amy ч тал 
रहिमान, रहेजे, राइसमानवी, хе Lop Бы pom d “ү 
'राजवते, राजवाना, राजवाल, राजवे, राजशाही c а र ШЫ. 

dn ‚ राजाबाडा, राजिया, राड्गोलि, रातकालजिया, 54% 
ल्याने? सहे, रे, झर, ушта रायवागि, रारवीर, रारा, रावल, राहीजे, Fa, 
> 7 रेगरा, रेयाई, रेलन, रेली, Vast, रेहाल, vei, रोकबाये, रोकरिवा 


रोना, रोनिये, रोपरे, Das, रोरा, रोहनिया, 90! 


य, लूथरा, लेखड़े, लेमरीया | E 


लोटी, लोटे, लोठ,फा, लोति, लोपाल, लोबा, लोमटे, 


, लौगिया । 


'सिद्धवर्तो, सिधराया, सिधवानिये, सिधार, 


घं से व्‌ ' 
वंगुलठा, वं धवे, वकवा दे, di i 443, qur, वधराजी, वच्छ, वजनी, वझारे, asai, वडेरे (वढेरे), 
बढहेरे, बतराने (वातराने), TARTS aera, वाधारिये, वधीजे, वनासिया, वनिहेने, वनोचे, 43 (ववेजा) 
वभावाढा; वभियेत, аата тА वयानी, वर ji ली वरबिये, वरम, वरमानी, Aa, वरधांमने, वरहिया, वरहीं > 
वरजे, वर्ने, वर्जल, वर्मा, वलवाना, वलवीय, Hein, वलेहटर, वलाजींचे, बलिया, वलीजे, वलियार, बलेवा, 
बशिष्ट, वसन ( वसन्नी) , वसुदे ( वासुदव, बासदेव ) AMAT, वस्सी, वहेकना, वहदानी, зей वहरेअनी, az, 
वादा, वांदीकुक, वाकले, वाकामुख, वाको, वागले, वाच्छा, वाटतोर, बाडेल, वाढेर (वाढेल), great, नानदंदा, 
атт, वामा, वामावाढा, curs वारड, व््रजल, वालवेकर, वासन, वांसिया, वासिल, वासी, वाहगुरु, वाही, = 
विकरिया, विग्गा, विज्ञे (fasa), विज्ञमल, विट्टल, Gand, विनायक, विसंभ, वींछी, वीजनीओढा, वीजवी य्न, 
बीटा, वीर, वीरासन, वीली, qz, वेगर, वेगी, वेड, वेदी, वेनोंवखाली, वेरद्रे, वेद॑, алет, qut, बहोरखाने, 
वैदरा, वैघराल, बोलविहा, व्यास, व्रह्विक | š =” : 
शं से श्री š 

शंक्रधारी, शंभू, शकरसिधे, शकारि, शखरा, शगुने, maa शनपम्हर, शनिइचरा, शपथ, शाख 
शमशो, शराज, शराफ, शहवानी, शहवार, SIEG, शादराज, शौनकारी, शारा, शाबगारु, शलूचा, शलोती, शावल, 
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ah लक्ष्मीनारायन टेंडन और थ्री प्रेमशंकर टंडन 
` प्राचीन आर्यो ने अपने को वर्णो में विभाजित,कर लिया । यह सुविधा ar दृष्टि से किया गया था । 

वर्णभेद के बाद उप-भेद प्रारम्भ हुए । खतियों ( afad ), सारस्वत ब्राह्मणों तथा अन्य आये-वंशीब्र*ब्राह्मणों में Е 
पुरातन काल से वर्तमान काल तक एक रूप में Ы pe जो गोल तथा а के आधार पर विभाजन हुए 

(जिन्हें हम गोत्रोच्चार* या शाखोच्चार के नाम Š कहतेब्है) east की प्राचीनता तथा आर्यो के ue वंशज zs 
(क्षत्रिय) होते के पुष्ट प्रमाण हैं | परम्परां से विवाद ni таа पर गोहो का 22 यह प्रमाणित करता 

है कि हमारा प्राचीन आये मर्हाषयो से उद्धव तथा सम्पंक с! सम्पूर्ण ш जाति विभिन्‍न a में विभाजित 

हैं। चारों वेदों के विशेष शाखाओं के विशेष सूत्रों को सर्वमान्य रूप š मानने तथा ग्रहृण करने और उन विशेष o 
शाखाओं तथा सूत्रों से सम्ब।न्धत तत्कालीन महषियों से sap d की їч E अक्षुण्ण रखने के Wy- « 
स्वरूप ही आज खत्रियों की विभिन्न अल्लों के अपने विभिन्त*गोत Š । एक अल्लु-विशेळ पुरातन आये किस 
राजषि का वंशज है इसका भी. ज्ञान हमें अपे गोवों से जात होता है | 5 


ты 


प्राचीन आर्यो के वास्तविक adai (ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य) कार्विभाजन गोत, प्रकार तथा 
शाखाओं के आधार पर जो और जैसा पुरातन काल में हुआ r, Aat ही चला आताः है । इससे एंक बात और 
सिद्ध होती है और वह यह कि जिन adaa जातियों का इन गोवो आदि से सम्पर्क और д नहीं है वे 
O प्राचीन आर्यो के वास्तविक वंशज नहीं है । शक, gm आदि अनेक RTT एक के बाद एक निरंतर बहुत काल तक 
Jl | आती रहीं और एक बार यहाँ आ जाते पर उन्होंने भारतवर्ष को ही अपनी” मातृ भूमि बना लिया । यही i = 
| कालान्तर में उन्होंने यहाँ की संस्कृति, सभ्यता तथा रीति रिवाज आँदि को अपना लिया और के {тапш 
से इतना घुल-मिल गए कि फिर अपना पुराना अस्तित्व ही भूल аа! gei प्राचीन जातियों ने म कर 
अपने अलग अलग राज्य भी स्थापित कर लिए और वे чї को क्षत्रिय कहने लगे । इन क्षत्रिय कहलाते वालों 
के गोत्र आदि खत्रियों के सभान तथा अनुरूप नहीं हैं । यह बात भी प्रमाणित करती e कि वास्तविक Bs 
वर्ण, इन्हीं खत्रिय या ае. लोगों का है । राजपूत तथा ठाकुरआदि क्षत्रिय आर्यो की वर्ण व्यवस्था वाले ш 
नहीं हैं। इस सम्बन्ध में अन्यत्र गोत्र के माने ही हैं वंश-परिचय या कुल | मनुस्मृति के आधार पर जिन PE 2 
Қ ऋषियों से जो वंश-परंपरा चली वह उन्हीं*मूल-पुरुषों के नाम से “йа के रूप ~ प्रसिद्ध हुई । T = 
ү पथा वैश्य जो द्विज थे, उनके भिन्त-भिन्न Ma अपे विभिन्न ब्राह्मण गुरु ब्रह्मषियों या Fo : E E 
| चले । विश्वामित्र, जमदग्नि, भरद्वाज, गौतम, अति, वशिष्ठ तथा कश्यप यह UO प्रमुख яаа или 
। अतिरिक्त अन्य ऋषि भी Masada हुए हैं । i 3 < 
गोत्र के अतिरिक्त कुछ और शब्दै बार-बार आयेंगे । अतः उनके विषय 2 Tm T 
लाभप्रद होगा । हमारे धर्म शास्त्रों के आधार पर एक ही गोत में जन्म लेकर भी ग AME Ege c 
“एक तो das afte तश्चा दूसरा गोत्रज समानोदक । Пач सपिड उसे कहते हैं जब fed pud BUS 
तक एक ही हों । अर्थातःसात पीढ़ियों तक को गोत्रज संपिड तथा सात से ऊपर, अर्थात्‌ चौदह q 0 
गोत्रज समानोदक'कहे जाते हँ । इसी को गोतियाँ भी कहते हैं । वसे ही प्रवर शब्द भी आया है 
महषियों की वे संताने जो मं्-द्रष्टो ऋषि हुए, वे गोत्ों के प्रवर कहलाए l 


En 


fs SE पत्नी ॐ स्वणे-जयन्ती विशेषांक - 
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यह ата विशेष ध्यान देने योग्य है-कि ब्राह्मण त” कतिना क ае दोते ан ЕШ 
= बाः 


नो ल ए ही ये योर इले नत समप में बह तथा बो मे आपल में वाह सम 
` पीन इतिहास में इसके\एक नहीं अनेक зо त्या ह इतक अतिरिक्त अपने कर्मों ते भोज क्षत्रिय 
ES -. | क्षत्रिय विश्वामित्र ब्राह्मण कसा हो गय | 


इसके अतिरिक्त ब्राह्मण > 
ч p 4 M T IT 
S हो emat [aT ` तिहु | 
तथा क्षेत्रिय ब्राह्मण हो सकता | k आल यंग को ad इए | 
is 5d द्रोणाचार्य आदि क्षत्रिय-कर्मा थै | efe राजा ययाति को ब्राह्मण कुमारी शमिष्ठा व्याही § 
лич z Nw f i NS = वंश E ` el | 
D VNB हार्षियों ने क्षत्रिय कन्याओं को वरण किया था । ऐसे विवाह सम्बन्धो से जो वंश चले उसके m 
। अनेक ब्रह्मषिय На жага m यों के गोत्र एक हो सकते हैं 3७ S 
WA ЫА az प्रवर्तक थे । यही कारण हैं कि ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों के गोत्र एक हो सकते हैं तथा होते | 
पुरुष तो वही हुए जो गांत प्रवः = कन्या भी पति के परिवार, जाति-गीत की हो जाती है औँ ы 
> x छी S कि विवाहोपरान्त कन्या भी पति 4 पावार, Siad का g है ओर उपळे | 
हैं। यह हम जानते ही हैं कि хатан үч Š ` : तकी | 


= वर्ण तथा जाति की होती ©! 
संतान, «fa के aU तथा सी लिखी जातीं है x raft कें पन्न चे 
ж © उदाहरण шс भरद्वाज मुनि की वंशावला । जाती हे । भरद्वाज वृहस्पति के पुत्र थे, माता 


| t 
: SX AV 2 } 
ममता थीं । (म० go ४९ अ): x oes ep aeae Я 

- तस्मादेव भरहाजाद्‌ ब्राह्मणः snm भूवि । इसी प्रकार भागव कुल का दा शाखाय हो गई हूँ। (ç 


- gem बिहारी मिश्र का इतिहाप) कौशिक qta ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों हो ë | भाग || 


ब्राह्मण तथा उपनिषद 
में ण औँर वियो में निष्ठ सम्बन्ध था > дї `n 
से ज्ञात होता है कि श्राचीन काल मे ब्राह्मण अ। क्षत्रियों में घनिष्ठ सम्बन्ध था | क्षत्रियों का प्रवर पुरोहित 


का $वरःही होता था । श्रुति आज्ञा देती हे ы = = 
'बुरोहित प्रवरा वै«राजन्या: ।' आश्वालायनादि श्रोत सुत भी कहता हे — 
प्रवणीत इति विज्ञायते । पुरोहित प्रावणन्‌ ,यह तो ठीक ही है, कितु क्षत्रियों के गोत्र के 
т हरितो युवनाश्वस्य हरितायत आत्मजाः । 
ऐते aig: पक्षेः-क्षात्रोपेता द्विजातयः ॥ | 
अर्थात्‌ युवनाश्व कै ga हरित; उनके हारित अङ्गिरस पक्ष में यह क्षत्रोपेत द्रिजाति कहलाते हैं (विष | 
प्राण की टीका ४।३।५) | हारित के विषय में लिखा है कि, “यतो हर्ताद्रारिता आंगिरसो द्विजा हरित गोत्र | 
SUE हरित के आंनेरस RE रीत गण हरित Wa के प्रवर हैं । श्रीमद्भागवत में लिखा है कि पुरुरवा के | 
आयु, उनके UA, उनके रभस तिनके गम्भीर ओर afer उत्पन्न हुए, जिनके यहाँ ब्रह्मवित्‌ (ब्राह्मण) हुए । 
< c राभस्य сө: ФИ गम्भीर इचक्रियस्तथा । ˆ А В 
5 = तस्य Hd ` suus эщ वंशन्नामशः ॥ (६।१७।१०) 24 
और राजा पुरु से आगे बारहवें महाराज अप्रतिरथ उत्पन्न हुए | उनके विषय में विष्णु पुराण ॥ | 
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पुरोहितस्य प्रवरेण राजा | 
अनुसार भी गोत्र होते El 


ШЕ >We 
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अप्रतिरथ: ata: तस्यापि मेधातिथिः да काण्वायन द्विजा ача: | 

Salt अप्रतिरथ के Ча क्व, कण्व के मेधातिथि, जिनसे काष्वायन ब्रह्म की उत्पत्ति हुई । और 
=== 


x सुमति aAa: कण्वो$प्रतिरथात्सज: | - 
> | तस्य मेधातिथिस्तस्मात्रस्करावाद्याद्विजातकः ॥ 
Засан रैम्योदुष्यच्तस्तत्वुतो सतः। (श्रीमद्भागत ewe & Ҹо २° | 


अर्थात्‌ रंतिमार के सुमति, ध्रुव और अप्रतिरथ हुए अप्रतिरथ के ga कण्व; तिनके मेधातिथि’ 


š Ў! 
неа हुलियोवेत् बराह्मम हुए । सुमति के ча रैभ्या उनके दुष्यन्त हुए जो पुरु से १६ वीं पीढ़ी में ies 
яч: उपर्युक्त लेख के अनुसार अजपीढ़ क्षत्रियके वंश में प्रिय मेघादिक क्षत्रियोवेत हुए । देखिये अजमीढिस्य 4 

_ स्युः प्रियमेघादयोद्विजा: | (qo что аиа) | 
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gp पुराण और AEA पुराक्ष के मत से क्षत्रिय राजा अजमीढ़ की stan पीढ़ी में मुदगल का जन्म 
fa © ~ ~~ a a ण था prm 
а मौद्गल्य नाम क्षेत्रोपेता SUE हुए । यथा-- 4 
et! - मुद्गलस्यापि मौद्गल्य क्षेत्रोपेता द्विजातयः | 
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"4 ह्यङ्गिरसः ұй pe कण्व मुद्गला II 
ते प्रकार गगै से शिनि, शिनिसे mal यह गार्ग्यं गण क्षत्रिय से ब्राह्मण मै परिवतित हो गये। 
सी i At ४ А гын : p 
š » ат ё कि गर्ग के भ्राता महावाय के SEAR इनके तीन Ча अयरुण पुष्ऋरी तैर कपि हुए । तीनों 
रागो ыт तप भजन आदि के प्रभाव से ब्राह्मणत्व को प्राप्त हुए | कुलर 
E тат ब्रह्मा के द्वितीय पुत्र हैं। इनकी भार्या का बनाम, शुभा था, जिनके वृहस्पति, भाशुमती, एका 
a š ж 24 S अं д, [I T na а! eum - 5 m 
छु: कन्याये थीं । खतियो eria अंगिरस है | л में ख के स्थान में क्ष मिलेगा देखिये 
+ सोमया नाम विद्राणां क्षक्षियाणां हविर्भूज: | Ludo 
सोमयास्तु कवेः чат: हविष्मन्तोऽङ्गिरः सुता ॥ (मनु ३) 
अर्थात क्षत्रियो के Чая हविर्भूज अङ्गिरस के बटे हैं और हेविर्भुज नाम अग्नि का हैं | 
sic ç 5 А 524 
(% | विध: सायन्तनस्यान्ते स ददश, तथोनिधिम्‌ | 
L3 अन्यासितमद्न्धत्या स्वाहयेव 6484! • ra 
| ऋग्वेद भी कहता है “त्वमन्ने प्रथमोर्ञ्चरा:। , , र 
2 = ` = A a € आ > ам - 
| fa 2 हले агаи है। अङ्गिरस के T का नाम ही अङ्गिरस हुआ हे) WUT 
; с का ae > = : re faa है?। pee के ४१ वें 
राजा z कि श्रुतिस्मृति आदि के अनुसार ANG गोत्री खत्री ऑरिषवंशी क्षत्रिय ह", 
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अध्याय में अग्नि वंश के विषय में em = = | : Е Е 
ततः प्रभति ते owed क्षत्रिया ट्विजपालितः। 
त्यक्त क्षत्रिय धम्मंगो वणिम्वृत्ति समाश्रिताः d 
i ते qd शशि वंशीया अग्नि वंश WU ० 3 
ud उत्तमाः क्षत्रियाः ख्याताः तादितोहम: स्मृताः ॥ Me 
यजमानों के लड़के जो परशुराम के युद्ध में सारस्वतों से रक्षा किये गये S ДА z = э 
| . - Mx ~ atf s 3 : र्‌ © © 
*ॐ ` व्यापार करने लगे । वे सूर्य, зел sf अग्नि वंश में हैं तथा वेश्वेष्ठ азе और इनसे इ © 
| ° 
ए। | क्षत्रिय नहीं हैं | A ER o 
| ў ae МЕ > а, सूयं, Эа ओर वश 
Ё _ а= की नाई पुराण ने खोल कर दिखा, दिया कि гї, सूय, А 
।  हैं।॥ खन्ने और टन्डन आदि अगस्ति वंश में हैं । елеси = | 
а. कौशाल्य और ausu गोत्र कहने में बड़ी भूल हो सकती हैं और | 
& वैते है яа: प्रमाण दिया जाता है। ° हक сле ih. 
| अतः परमगरत्यदुय ded ATMA ` 
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eam u 22 
अगस्त्यः करम्भयः कौशाल्या: E | (weer पुराण) s 
gaad मयोभुवस्तथा गान्धार FAT: = SE (ato 
कौशिल्य ऋषि गोत प्रवर्तक हुए हैं । मागर खण्ड ६० ८१८ | up а 5 
3 Tid: 
о Fo Jo १२८) | क्षत्रियाणामात्मीय प्रवरः पुरोहित प्रवरङच्चोपदिष्टः पुरोहित Ma: उ (प्रकर मस्जरी) _ 
š | fame विवा A x: Pee Ue देकों का भी निचोड 
a | ह ही कषक्षियों के प्रवर होते द । pos EET m के हों) के 
atl सिद्धान्त यही है कि “विवाहेतु पुरोहित गोत्र प्रवर ग्रह ऐविति . а: ч हो तो अपने जो पुरोहित हों उनका 
gaa а का ही ग्रहण और उच्चारण करना चाहिए | अतः जिसे अपना Пе a कत्स गोत्र है । वही लेना चाहिये । 
गोत्र लेना जैसे बत्स कुल के सेठों का गोत वत्स और कुमडिये पर E Е 
S ku; >> ume . [ स्वणे-जयन्ती विशेषांक 
рач | ча हितैषी १ ९३६-१६८७ | 
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उतत्ति- बह्या से- भृगु, २ अंगिराः रे मरीचि, ४ अत्तिः | 
š: नम्बर (१) भृगुवश १ च्यवन २ वीतहब्य (कश्यपवंश) ३ मित्रयु (अत्रिवंश) ४ वेन (afian in. 
२, ३; ४ भूगोः pf च्यवत $— आप्युवान्‌ ईस रे प्रमति | आप्नुवान्‌ के उवं तिनके ऋचीक; र 

E (गोवकार-सप्तषि) तिनके १ बत्सः २ विद ३ आष्टिबेश | बेण के अयूप प्रथम वंश चला | 
= नम्बर (२) अंगिरावंश- १ उचथ्यः २ अयारैथः रे बामदेव ४ गौतम ४ संवर्तः ६ उशिजः ७ बृहस्पति 

= qaem: & कप्वः WE मुदलः ११ संस्कृति: १२ HHT १३ अम्बरीषः। 
नम्बर १ के दौघोत्मा वा गौतम (о To) इनके १ कक्षीवान्‌ इनके कौमंड २ करेणुपाल ३ аши 
з और ४ के पृथग्वंश चले । 


गौतम n 


^ के वृहृदकथः ४ गोतम इनके शरद्वान। TAS १, 

Et नम्बर ७ वृहस्पति- भरद्वाज ( गो० 90 ) इनके १ अग्निवेश २ वान्दनः इनके मातवचसः तिनके ma 
३ गर्ग: इनके शितिः ४ आमहीय इनके कपिः । नम्बर २, ३ और ४ क्रे पृथग्वश | 

` नम्बर s чча: #5 де मरीचि वंश्यः) ईनके रथीतर aay अष्टादंष्ट्र: पृथग्वंश नम्बर & कप: 


жо Yo अत्रि तिनके मेधातिथिः (qo de) नम्बर १० मुद्रल और ११ संस्कृति दोनों के mo go अत्रिवंश्य। 


/ _नम्बर १२ पुरुकुत्स Fo पुः अत्ति, तिनके वर्सदस्यु इतके संभूति इनके विष्णु वृद्धि (чо do) नम्बर १३ अम्बरीष वशिष्ठ 
| go чо मरीचि वंश्य इनके युवनाशव इनके हरित पृथग्वंश | 
| e ee ८ ही पराशर 
¬ कै नोट गोत प्रवर निबन्धकदम्ब से ।, iu 
2 ste गोत प्रवतंक। स० सप्तषि । жо = инча । श्रीमान पण्डित रामयत्न चतुर्वेदी द्वारा संशोधित | कोशात्य 
E ee ee NN 2 я धन्यवाद ! E 
I 27 2 कोशल्य. 
गोत्र es faut e | ~ शल्य 
प्रवर निर्णय--(अवर मञ्जरी) 9 Ш 
2224445. seen e] 0-7 [eie Ж NS ORT чәк | कुत्स 
सूत्र प्रवार 5 | शिखा | पाद | कैफियत भागव 
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| मान्य देवी” देवता | 
—sft लक्ष्मी नारायण टडन (लखनऊ) 


£ 
; , L > aes am मूति-पूजक हिन्दू निम्नलिखित देवी-देवताओं का पूजन करते हैँ 
en के निर्माता ब्रह्मा जी है ! तिदेवों में इनका प्रथम स्थान है । इनके चार 


2 ~ 
f ` 
^ ^ 


š १ ब्रह्मा- -सृष्टि तथा ब्रह्मांड лгі भगवान की रजोगुणी शक्ति जो निर्माण करती है 

हैं । इन्हीं: चारों да चार वेदो का प्रादुर्भाव हुआ 

मुख हैं ГТ मुख a | | | 
ий Sen में सबसे अधिक महत्व МД का है । वह संसार के रक्षक हैं A тері "s | 
Ji m का प्रचार इन्हीं देव का हैं। ईश्वर की सतोगुणी रक्षा करने वाली शक्ति का नाग à 

— पूजा Š | 
ही विष्णु है). ы і 


М ३ शिव या महादेव -विदेवों में तीसरे देव शिब d । आप संसार के नाश के देवता हैं । ईश्वर की वह | 


E तमोगुणी महान शक्ति जो अंधकार अथवा. अज्ञान के संहार का काम करती हैं, उसका नाम शिव है । (тач | 


е त्दुभों में अत्यधिक ё । 
ETT ia ae परब्रह्म परमात्मा ही सजना, रक्षा तथा हार के स्वामी Š और उसी ईश्वर के 
यह तीन नाम ब्रह्मा, विष्णु तथा-अहेश हैं । яаа के अलग अतर काये को भाँति उनके रग तथा विशेषताएं 
भी भिन्त भिनत हैं। यह ЧЕ ईश्वर के गुणों. तथा विशेषताओं के अलंकारिक रूप हैं । ब्रह्मा रक्त (लाल) रंग के, | 
Emm श्याम रंग के तथा शिव स्वेत रंग के है । शिव को नीलकंठ भी कहते हैं क्योंकि समुद्र --मन्थत के समय | 
निकले विष का पान करके उन्होंने देव तथा दानवों की रक्षा की है। समस्त दूषणों तथा पापों के शमन कसे ५ 
की शक्ति जिनमें हो वह नीलकण्ठ है ।कल्दाण-कर्क्ता शिव का निवास स्थान कैलाश чаа d । सपं उनके शरीर | 
में लिपटे रहते हैं। उनकी जटा पर गङ्गा जी तथा मस्तक पर चन्द्रमा सुशोभित है । वन्य मूल, फूल Wr | 
उन्हें प्रिय हैं। लिग चिन्हं स्व ` का प्रतीक है । क्योंकि सृजन शक्ति शरीर के इसी अंग पें सन्निहित है | शिवजी | 
के अनेके नाम Ë । शैवों का गढ़ काशौध्दे ачам तथा उत्तम पुराण शैवों के प्रसिद्ध ग्रन्थ हे । नगर तथा ग्राम | 
के प्रत्येक मुहल्ले तथा बस्ती में अयश्य ही एक आध शिवालय होगा जहाँ समस्त हिन्दू शिव जी की पुजा at 
पत्र, धतूरा, भाँग फूलों तथा फलों भष करते हैं । शिव भक्त रुद्राक्ष की मालां धारण करते हैं । STAM ज्योतिलिंग | 
{ भारत में हैं। इन पर आगे ат जायगा । प्रत्येक धर्मात्मा हिन्दू नर-नारी शिवरात्रि का ब्रत रखता है | मद्दिरो | 
| में बमभोला शंकर कौं ध्वनिं के साथ quel की ध्वनि आपको सबं सुदाई देगी। ^ 
fi T" ऐसाः नहीं है कि जो वैष्णव हों वह शिव की पूजा न करें, यह पहले ही कहा जा चुका है। हि! | 
| ET Tea Í p = होता है जो विशेष महत्व की होता है । १, वैष्णवे कभी нїн का eat ती | 
Mart аза धर्म में p of में आपत्ति नहीं | कुछ तो भंग तथा मदिरा तक पान дікі मै ТІ | 
` — पान व т | 5. शेव तिपुण्ड लगाते हैं। मस्तक में सीधी тап WE a i 
Terr यदि रामानन्दी हुए तो सीधी तीन रैखायें और यदि कृष्ण भक्त वैष्णव : 


+ दो रेखाएँख क पर Sc. ТИПА IR x | 
WT एं बडो मस्तक पर लगाते हैं। ३. शैव रुद्राक्ष की dar बंष्णव तुलसी की माला का प्रयोग करत है : 


X. शैबों में रहस्यात्मकता तथा एकान्त a 

9 एकान्त या मरघट अ अधिक r. 

_ उत्सव और आनन्द में भाग लेने का आदेश है | 22 40707 
яа, विष्णु, महेश के अतिरिक्त рт n 

= b वेदिक युग के देवताओं rt [deri 

cron ы i का भी पूजन afaat के यहा < 


हैं, समुद्र के मालिक हैं, बिजली, बादल तथा वर्षा के स्वामी ° i 


= 
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4 
श पूजा विष्णु तथा शिव की भाँति प्रचलित नहीं है किन्छु विवाहादि शुभ अवसरों पर mew आदि 
है कि SAP x / 


सत्य € जा के निमित्त वेद-मन्त्नों का उ$चाँरण होता हे | 
में की पूज 
देवो की १ 


2 E са ay कार्यों तथ : 2 अ देव क॑ £s दै) 
तऊ) १. अग्नि देव भी वैदिक देवता हैं ति 5 | аят संस्कार के ч jr दे T पुजा होती है 
रत = तो हमारे यहां प्रत्येक शुभ काये में чаян ही होते हैं। D 
3 हैं। यज्ञ तथा E. समय में प्रकृति के समस्त अवयवों के प्रति कृतज्ञता तथा श्रद्धा का FIA प्रकट करने के लिये 
a न ने उन्हे देव रूप दिया । यही कारण है कि वायु देबता, ud तथा चन्द्रमा आदि सभी हमारे यहाँ देव हैं । 
Q feaa शक्ति के भक्त, दुर्गा, काली आदि विभिन्न नामों से शङ्कि क] पूजा करते हें । ^ 
RS राम तथा कृष्ण के मन्दिरौं की तो भरमार Sp gne तथा ग्राम में मिलती है । 
° a ay क्र 
नदो में च f ‚да कही lag शक्ति 
हा नाम हनुमान जी की पूजा भी हिन्दुओं में व्यापक है उनके मन्दिर प्रायः सब कहीं Ы; : E 7 
тач, सेवा भाव तथा वीरता के प्रतीक Š । उन्हें वायु पुत्र कहा जाता है à dL F a 
Й fa q = था संकट gt 
को वहू дей लड़ते हैं तथा प्रत्येक कूप के निकट उनका मन्दिर तथा आला होता है । वह भय तथा सं © 
४ =, ° 
--भक्ति ने वाले माने जाते हैं । ° ^ = 
रक्षा कर 0 > à 
गणेश जी हमारे यहाँ विध्न-हरण, मुद-मंगलदाता, ज्ञान FAT विद्या-दायक, नथा ЧЇЧ विनाशक के 5s 
ғ“ =: चीं T 
їчї जाते है | को aa त 4 5 š हीं नहीं प्रत्येक नये खाते 
वशेषताएँ गी प॒जाई जाती है तब उस न्थर श्री गैणशौर्यनम+ लिखा जाता del यहीं नही, 
पर उनकी तख्ती पुजाई जूता © पने कार्यों को सफैलतापूर्वक पुरा कर देते के 
)रंग के, | में गणेण याद किये जाते हैं । कवि, वेदान्ती, विद्वान सभी अपने का : м 
'  याघर में गणण , aeq करते Ë тӛтеп की शुक्‍ल पक्ष _ 
' के समय | लिये पहले गणेश वन्दना करते हैं । राजा, व्यापारी सभी तो उनको*पूजा क E 2 
ERU । S स्वया ब्रत रहती हैं। माघ मास की गणेशचौय तो अत्यन्त शुभ मानी जातं = 
७ की गणेश-चौथ पर स्त्रिया ब्रत रह а x hen चक्र, पुस्तक तथा मोदक होता है! j 
के शरीर qaz तेवता के नाम से उनकी पूजा होती है | हे i f e है u= x 
न फल ही | मोदक उन्हें बहुत प्रिय है । उनका मस्तक हाथी का है और चूहा उनका १! e A 
| Бы, ы? उतके भ 
T гү z a Ñ 2 ТЯ: 
। शिवजी : कहीं कहीं भरव या भैरों जी की भी पूजा होती हैं! कुत्ता उनका स Made гот 
ग्राम | š à eh 3 гү 
तणा” | हैं। भैरव भक्त माँस मदिरा से परहेज नहीं करते | = UT. 
पुजा बेग" | Е . गे में प्रमुख हैं । कोई भी अमिक कृत्य बिना 
ज्यों तिलिंग - नवग्रहों की पूजा संस्कारों के समय होती है। सूय, नवग्रह 3 


WEIT तथा मनुष्यों के 
। मन्दिरं सूयं की पुजा के पूर्ण नहीं होता | सूर्ये का महत्व पृथ्वी तथा उसके जीव ने таш x यहाँ गर्भवती ; 
|` भाग्यपर नवग्रहों का प्रभाव, ज्योतिष के अनुसार कितना पता; है, T ie >- S Ne । 
है। कित Y स्ती के लिए "ges arg” की पूजा वास्तव में Wi की XU है E p x == अंग हैं। बेसे हो चन्द्रमी की 
ай | को अर्घ्य देते Š । सूर्य प्राणांयांम तथा सूर्य नमस्कारब्भी पूजा ЧАТ шт Ria м 
ते में कहीं नवग्रहों में द्वितीय स्थान है । जैसे रविवार को हिन्दू बत रहते हा „чай, गणेश-चौथ आदि में чеч 
| संस्कार में qá की भांति चन्द्रकी भी प्रजा अनिवार्य है । करवाचौथ शरद पुन? 


> qu या dete з [गल युद्ध के देवता हैं। बुद्ध: gf. ` 

: = ती ही का पूजन होता है । सूर्य, बल, शक्ति, प्रताप तथा तेज के दाता है | m ДЇ T а, Ae scene 
E | तथा विद्या के देवता हैं। वृहस्पति सम्पत्ति समृद्धि तथा I के c के समय इनका पूजन होता है l 
ы 75% देवता हैं। शनि, राहु तथा केठु gs ग 6 इनकी कोप-दृष्टि न पड़े ये देव रुष्ट न हों। _ 


Чё राहु तथा केतु का इस भय से पुजन ह जाता है कि 
220 संप्त्षियों की भी पूजा होती 6! य 


देवी-देवताओं की भी विभिन्न नामों से पुजा T । | र 
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Lf लिने 


वासो की भी पुजा बत्ती जाति कै संस्कारों तथा अन्य धामिक छृत्यों के अवसर 
क्त dad देई की संतषि 
था जल की पुजा विशेष रूप से होती है । अग्ति देश को is के लिए यज्ञ तथा हवन 
प्र होती है । अग्नि त जैक होता है ач adt ही नहीं puer fez जुरति में अग्नि की पजा होती ३। 
करना-प्रत्येक उत्सव में आव o साय अग्निहोत्र करता है अर्थात्‌ अग्नि की पुजा करता तथा भेंट चढाता Т 


С HR «sm: तथे Sd ox जाता है अ i 

प्रत्येक . f ६ लेदो तथा थोड़ा सा दात HAA चूल्हे में डाल दिया जाता है । यह अग्नि देव को 

Ч पश्चात्‌ भै ет में हे s कुछ qu 

: E. 5 भोजन करने के पूर्व अग्नि में यह अनन ткен ढांला जाता С | जब झी 55 पुराने 
समर्पण है । 


d . x š | लगरकोट में ज्वाला की ज्योति की पूजा, होलिका-दहन š 
। विचारों के बृद्धी धामिक कृत्य ल A लेके екан e РАМЫН E | | 
| ¬ afta की पूजा, दुर्गाष्टमी as १ E i ती Rowan के-साशी беи p y ас 

केवल हवन ams ही E उत्पन्न करके जो अग्ति आधान' कहलाती है, अनेक संस्कारों में अशि 4 E 
E: 3 Em है। प्राचीन समय में ही ऋषि मुनि नित्य हवन करते थे । और अब भी कुछ 

й i Ч c ca हिन्दू तित्य हवन करते हैं | gaai की“उपयोगिता के संबंध में हमें कुछ नहीं Rer है । उसमे सभी प 

; लिखे परिचित हैं । हमारे धम ग्रंथों में अग्नि पूजा का बड़ा महत्व लिखा है । प्राचीन आय तो अग्नि, जल आदि 

प्रकृति के अवयवों के पूजक थेःही उनके वंशज होने के नाते समस्त रीति रिवाज हम अपनाये हुए हैं | 

^ sf के अतिरिक्त जल,की पुजा ЧЇ seme धर्मिक कृत्य में होती है | इन्द्र की पुजा के संवंध में लिखा ही 

जा चुका है । इन्द्र, जल तथी TU] के देवता और राजा हैं । पवित्न मंत्रों द्वारा उनका आवाहन संस्कारों के अवसर , , 

पर होता है । गङ्गासागर में” स्नान का महत्व (मकर संक्रात) सर्वविदित ही है । गङ्गा जी हमारे यहाँ माता | 

कहलाती Š । महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती, यमुना, सरस्वती, सरयू आदि सब नदियां ५ E 

हमारे यहाँ पवित्र मानी जाती हैं । बिशेष ब्र्पै से गोदावरी, नर्मदा तथा यमुना तो परम पवित्र मानी जातीहँ। । 07 

संस्कारों के समाय वैदिक मंत्रों द्वारा इन पवित्र नदियों का आवाहन किया जाता है । इसका तात्पर्यं क्या है! | : 

А rei ас रे हैं जल के देवता, чет देव की पूजा समुद्र-स्तान का भी हमारे यहाँ बहा у Q 

महत्व है+-न्रगन्नाथपुरी में “समुद्रो, तथा दक्षिण में कन्या-कुमारी आदि में समुद्र-स्नान के महत्व काक्या | 4 

कहना है | सारस्वत ऋषियों ने सरस्वती नदी के तट. परे ही वेदों का पठन-पाठन feat है । गङ्गा-तट पर % 

ы प्राचीन ऋषियों पै वेद तथा पुराणादि miaj का प्रचार और प्रसार किया है । सरस्वती नदी के तट पर | 

е का अचार हुआ या । लिए सरस्वती देवी के रूप में हमारे यहाँ विद्या, ज्ञान तथा कला की देवी माती : 

: 
Ч 


नवग्रहों के अतिरि 


| 
| 
{ 
" 
[d 
E 


| गयीं । आज भी वैसे ही गङ्गा तट पर अनेक संर त | 
| | सस्कार किये जाते हैं । मृत्यु के समय TGR जल तथा तुलसी-दल का 
| | ~ ae ë | मृत्यु के पश्चात्‌ अस्थियाँ गङ्गा E bi Í 


| Т जल में ही विसजित होती हैं गङ्गा से कृषकों का कितना लार्ग 
| होता ЧТ, गङ्गा आवागमन का उन दिनों कितनी अच्छी साधनः थी, गद्धा-जल कितना स्वास्थ्य वर्धक है 
भावों से कृतज्ञता के रूप में हिन्दुओं ने उनकी . 


पूजा प्रारम्भ की । हम कितने हान थे । उपकारी हैं 
552 fag अतज़ता का भाव प्रकट करना हमारी gate में ` s JE : 
4 EG 0 oT 2 था, वह जड़ हो या चेतन | 


॥ * विश्वास करो ५ 
84 चाहते हो, दसरों को स. 

हित करो और बुराई T s, 

_ मिलेगा вя की न्युनाधिकता 


| ЧЧ चाहते हो, मान प्रदान करो; हित चाहते ही, 


हो तो बुराई करो । याद VG), sr बीज बोओगे वेसा ही sí 
जमीन के अनुसार होगी । 
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Q а 
Б तड़बन्दी ॐ ) 
हाई घर' 'चार चर' 'बा१ह घर' आदि,का ў अलाउद्दीन खिलजी के समर्थ की घदूना से समब 2 
बताया जाता है। इसके qd абадї में किसी प्रकार की तडबन्दी होने का प्रमाण pes! है। ae ° 
| 
| 
| 


gaada में इससे सम्बन्धित धटना का वर्णन किया गया है। 


खत्री शुर वीर और योद्धा जाति रही है। जीवकोपार्जन हेतु उस समय अधिकांश खत्री diya कों 
ही अपताते थे। पूरी की पूरी सेनौ ,खत्रियों की होतो थी ГА अलाउद्दीन खिलजी के समय में गुजरात के युद्ध में > 
दिल्ली प्रदेश के हजारों खत्री मारे गये feet eat का पःत मारा गया था, ती किसी का ga हजारों वीरांग- « 
шай पर वैधव्य दुःख आ पड़ा था। यह दुःखी खब्रातियां чч सुतक शुद्धि हेतु जमुना में cag करने गयीं दो वहाँ ” 
उनका रोता स्वाभाविक था | इतनी स्त्रियों का एक साथ रोना दिल दहलाने वाला ar) अलाउहोन ने जब यह 
блата सुना और इसका कारण पूछने पर जब उसे तथ्य का पता чт तो उसने अपने वजीर ऊधरमल खत्री को 
हुक्म दिया कि इन विधवाओं की शादी करा दी जाये । ऊधरमल ufa के चौधरी मेहरोत्रा बन्धुओं लल्लू तथा 
जगधर को बुलाकर बादशाह का विधवाओं की शादी कराने का g* सुना दिया। विधवा-वि्ह खत्निषों में जायज 
नहीं है, इसलिए पुरी बिरादरी+में हलचल मच गई | जहां.जहां भी खत्री थे, वहाँ यह खबर पहुँची । Чаша gat 
सभी ने इसका विरोध किमा। अब अलाउद्दोन के सामने यह विरोध-'इन्कार' sam करने की बात थी । ऊधरमल 
बादशाह का सामना करने में डर रहे थे । एक वृद्धा qarí के जोश* दिलाने कि जान जाये तो जाये „че विरोध 
किया जाये पर सामूहिक विरोध करने की बात तय की गयी । सामुहिक विरोध हेतु Agta, कपूर और खन्न 
कुल के जो लोग सबसे पहले आगे आए और बिरोध किया, वह ढाई че कहे गये-(१) मेहरोत्ता (२) कपुर 
और खन्ने, खन्ने चकि खण्ड-आधे कहलाते हैं अत: यह सब पिलकर ढौँई,कहे गये зін इनके वंशज भी “ढाई घर' 
कहे जाने लगे । š 


उसके बाद अन्य Gal कुलों के दल आये, जिनमें मेहरोत्रा, कपुर, ач तथा nts थे; अतः इनके “वंशज 
“चार че खत्री कहलाये | इनके बाद बारह अल्लो We अन्य ааї वंश आये, यह लोग -बारह घर' कहलाये । 
क्रमश; विरोध के लिए आने वाले परिवारों और कुलों की संख्या-बढ़ती गयी ५३ अल्लो के әй विरोध हेतु: आये 
वे बावन जायी खत्री कहे गये । भारत भर के खत्री वंशजों-परिवारों की टोलियाँ,_,दिहली, आयौं । sat ने 
स्थानों में भी afan ने विश्ववाविवाह के प्रश्‍न पर सभायें कों बादशाह की आज्ञा के विरोध में दिल्ली में सभाय | 
हुयी afandi के दल के दल बादशाह के पास गये और अपनी बात कही । „еш 


७ ï TY STR 
अन्त में बादशाह ने अपनी आज्ञा वापस ले ली ओर यह खत्वियों की व्यक्तिगत इच्छा पर छोड़ दिया गया 


कि पे विधवा विवाह करें या न करें । У 


—— ————————U———— Ga 


D ° т š q є 

बादशाह को अपना हुक्म बापस लेना पड़ा और इससे वह fag गया । उसने अपनो Мы X के 

" पदों को खत्म कर दिया । खत्रियो के जीवकोपाजेन का आधार डगसगा गया । पुरुषार्थो afadi ने नया 
आधार ढूँढा । वे व्यापार में लग गये | , | 


विरोध समाप्त हो गया--बात!आई, गई, हो गई; परन्तु खत्री जाति पर इसका Re TR e 
इसके फलस्वरूप खत्री ढाई घर, चार घर, बारह घर और बहुजाति आदि भेदों सें बट गये । जिन लोगों ने ata- 


T | स्वणे-जयन्ती विशेषांक 
खली हितेषी १६३६--१९८७ | | je ss: Le ioe 


E ; СС-0. Bhagavad Ramanuja National Research I Me We EMI она ele NDE шошо EGON Melukote Collection. 
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विवाह का प्रहले समर्थन किया; परन्तु विरोध किये जाने पर इन्होंने 


लगे, इस प्रकार सरीन अल्ल की उत्पत्ति हुई i विरे 


शाह की आज्ञा मान कर विधवा- 
किया, वे सरीन (सरह-हीन) कहलाये जाने : сый : 

О өзіні की सैनिक वृत्ति समाप्त हो गयी, उन्होंने व्यापार-वृरष is को स्वीकार किया, बे 
° व्यापारों š लग गये, sur आदि कार्य करने लगे । इसका परिणाम "Dine з s: १ को जनगणना के M 
« wfadi को वैश्य लिखे जाने से प्रकट हुआ और तब анат बात का विरोध किया गया । ata н 
ऐतिहासिक деде हुआ और जाति-सम्मान की Mall कीजा ir । : 
सम्मान की रक्षा एक पवित्र कार्य है, इस हें! कोई पहले-तेयार हो अथवा बाद . इससे कोई छोटा 4 

| cor o М gat à N : 
tke - 

त्री हिते [-जयन्ती विशेषांक के प्रका 
खत्री हितैषी स्वणं-जयन्ती विशे शन पर 


i _ हादिक angi सहित 


.. © == 
жс ет SIVA 
: - कसेर AISIL, AWILT 


@ स्टील Ө पीतल & मुरादाबादी बर्तनों 
° ¬. के प्रमुख विक्रेता 


ज्यक्ष-खंत्री भोलानाथ अरोड़ा 


| ¬: सहयोगी, संस्थायं :-- | 
c = X Р | | 
_ अरोड़ा ब्रदर्स °- भारत वाच कम्पनी. 
ह जोहरी बाजार | Š ० ACS बाजार 3 
| m i оаа А आगरा e आगरा 


J 


а * विश्वास क्रो ५ 


भगवान्‌ सवंशक्तिमान है । तुम्हारा दुःख चाहे कितना : ай | 
a से हों अं : ही प्रबल हो, तुम्हारे संकट चाहे | 
| н V तुम्हारी विपत्ति चाहे किसी से भी न टलने ia भगवान्‌ की शक्ति | 
ms तुच्छ हैं। तुम विश्वास करके सर्वशक्तिमान्‌ को पुकारो--उनकी शक्ति अविष | 

[यता mu और तत्काल तुम्हारे पहाड़-से दु:ब-कष्ट काजल के ढेर की ate 


4 
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Ë | खत्री इतिहास ` 


| à А 
E लेखक :--हाजी युसुफ आला राख्या पटेल 
Ç प्राग १ व २ गुजराती भाषा में करांची (प]किस्तान) से 
| प्रकांशित भाग १ (सन्‌ १६७५) के “महान्‌ Gd 
कौम के अपील का हिन्दी रूपान्तर ETT ] 


«| महान खत्री कौस की अहल 


खत्री कौम की भिन्न-भिन्न जमातों के हिन्दू-मुसलिम माननीय 
सदस्यों तथा नई पेढी के नवयुवका को मरी नम्रता पुर्वक प्रार्थना है कि वे n 
ай कौम को प्रगतिमय बनाने तथा उसे सार्वजनिक क्षेत्रों में आगे M ‘oF Se Е - 
के लिए सब भाई यथाशक्ति प्रयास करे । तथा इस विषय पर जिस किसी को जो कुछ जमातों में मतभेद हाँ» 
EST = E 6 с: EN 
| वे चाहे बड़े हों या छोटे, व्यक्तिगत हो या सार्वजनिक उन सब को कौम की भलाई ug ,उन्चैति के लिए दफना 
i 
Т 
i 
) 
| 
| 
|| 
É 


देना है और कौम की तरक्की के उपायों की “योजना,करें, । ,इसके अलावा पंचवर्षीय योजना बनाकर स्थिरता 


> . 
प्राप्त करते के लिए तन, मध और धन से यथा शक्ति प्रयास करना चाहिये जिससे कोम फ्रगति के पथ पर अग्रसर 
होकर नामना प्राप्त कर सक | rd i 


adt कौम के जो सदस्य राजनीतिक एवं सामाजिक प्रवृत्तियों में रस लेते हैं si चाहिये कि वे अधिक 
सक्रिय भाग लेकर खत्री कोम के नाम को उज्जवल बनावे | हमें आभादी मिलने के बाद अपने कुछ नवयुवक 
भाई जरूरत से अधिक स्वतंत्र विचार-धारा के हो गये A जमात % Яле तथा बुजुर्गों के प्रति चाहिये वैसा 
विवेक एवं आदर भाव नहीं रख रहे हैं यह अफसोस की बात है जो फि उन्हे Ue के प्रति मान प्रतिष्ठा 
रख कर उनकी इज्जत या सम्मान करना चाहिये | इसमें उनकी ही शोभा है lesa दूसरों की इज्जत करेंगे 
तो दूसरे भी हमारी इज्जत करेंगे--यह संसार का नियम б!) इसलिए नवयुवक बुजुर्गों के जमाती कार्यों में 
अच्छा सहकार देकर जमाती" निजाम को सुदृढ़ बताना चाहियै । जमाती संविधान को क्षति पहुँचे ऐसा कोई .भी 
कार्य नहीं करना चाहिये । बुजुर्गों का भी कत्तंव्य है कि वे जाती कार्य को чіт हो ऐसे कार्यों के प्रति सख्त 
नजर रखें । कौम में एकता वनी रहे ऐसे कार्य प्रारंभ करें जिससे कौम समृद्ध एवं सम्पन्न हो । mee 
खत्री कौम के प्रचार प्रसार एवं सुधार के लिए कोम के प्रामाणिक, सुज्ञ एवं सेवाभावी व्यक्ति = 
चाहिए कि वे एक कौमी अखबार निकालने की भी ब्यवस्था करें जिससे कौम सुखी एवं समृद्ध बने । इसके लिये 
भिन्न-भिन्न शहरों में व्यवस्था करनी चाहिये । अखबार साप्ताहिक पाक्षिक या मासिक और किसी a pu में v 
सुविधा अनुसार प्रकट होने चाहिए और कौम को चाहिये कि ऐसे अखबारों को प्रोत्साहन एवं बढ़ावा द । х 7. 
कार्य कौम को अपना कर्तव्य समझकर करन्ण चाहिये । जिससे कोमी वारदातो से अन्य शहर या अन्य राज्य वे 
भाई अवगत हो सकें और कौम को मार्गदर्शन भी प्राप्त हो । जमातों के विषय में कुछ जानकारी इस पुस्तक š 
मिल सकती है। यह हकीकत है कि जिस कौम का अपना निजी अखबार नहीं है वह कभी प्रगति नहीं कर : 
सकता | अपनी कौम का कोई अखबार न होने से मुझे साहित्य सामग्री एशे जानकारी प्राप्त करने में अत्यधिक 
कष्ट का सामना करना पडा Š । पुरानी हकीकते भी प्राप्त नहीं हो रही हैं । मुझे आशा है कि मेरी इस अपील 
के प्रति खत्री भाई अवश्य ध्यान देंगे और अमल करेंगे । ईश्वर मेरी कौम का durs Tet भविष्य उज्जवल 
बनायें यही कामना है | : 
Sá हितैषी 436-2859 ] — | स्वणे-जयन्ती विशेषांक - 
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` % बाबा लाल जसराय + 


S है, आराध्य देव б! कोई मत या एथ इनका चल 
है, आराध्य देव हे) कोई मत या ९ या हुआ नहीं 
NX यह स्मरप्रीय सिद्ध पुरुष हुए हैं, अ हुआ नहीं ६, 
e 


qd संहिता में इनका उल्लेख है । à ore 
meag ब्राह्मण ने जिस समग्र GA खत्रियो का वंश नष्टप्राय सा as E 
गें की सिद्धि d ज्वाला जी को प्रसन्न किया और पुन! ज्वाला जी के: 


үч पुराण, हिगुला द्रि ays 
5 श्री लालू नामक T 


` ү UT fR ` 
वंश वृद्धि < हो रही थी, पुरश्चर А T देश 
ds c आराधना करो, तुम्हारा मनोरथ सिद्ध होगा, मां हिंगुला जी को आराधना 
कि तुम श्री हिगुला जी की आ मेरा Қан, मेरा अंश ही ёле लंगूर वी "f 
जगदस्बा प्रसत्त हुई, दशन दिये और,कहा, मेरा दियी सुत, गरा अश ह! ee यह लगुर कौर है, मेरा मानसिक 
, y ५ 


तिष्ठा से रखना और бізі कभी न कहना, अर 
पुत्र है, इसका ताम जसराज रखना, इसको बडी प्र š तेना, अच्यथा हु 


m n a" 
.पाओगे | 5 : т? К 
श्रीवण कृष्ण १० दिन रविवार को जसराज जी का प्रादुर्भाव हुआ खन्ना वंश की रक्षा हुई। 


~ 


E: जसराज जी जब पाँच वर्ष के ये, एक, दिन घर में ही 5 बड़े आले में खेल रहे थे, घ्यान लगाये di 
š । उनकी मां ते उन्हे बार-बीर पुकारा वह बोले नहीं। माँ को क्रोध आ गया, नह्‌ गगदम्ना हिगुला के ар 
भल गई--उन्होंते दुवेचत दाह दिये; 'बोलता क्यों नहीं ? क्या आले में घुस गया PU इतना कहना था कि आता 
फटता गया ओर वह आले में समाते गये । माँ त्रिल्लबई“ओर दौड ix उनकी X पकड़ ली । माँ के हाथ में 
केवल चटिया ही रह गई, पह आले में समा m | कुल पुरोहित атат लालू आये, स्तुति की । ЕСШ 
जसराज जी ने श्री दुर्गा, खण्डिका, शिवा, व्भराही विधवासिनी, भुवनेश्वरी आदि नाम भेद से शक्ति की उपासना 
का उपदेश दिया और उस स्थान को सिद्धपीठ ओर शीघ्र फल देने वाला बताया । यह लाहौर से со मील प्र 
दिपालपुरा की घटना ë । R > 

00 बाबा लालू जसराय' के नाम से उस स्थान विशेष का पूजन किया जाने लगा । cuu विशेषतः а) 
यहाँ चोटी चढ़ाने लगे bo महीने में खत्री बालक अपनी चोटी चढाकरु अवतार पुरुष के प्रति अपना सम्मान | 
प्रकट करते हैं | 

अस्दास 

^o кф जक चन्द्र मकरन्द पूजा करे, भानु की जोत पर रहे” उजालू।, 

= देवी भौर देवता सिद्ध पूजा करे, नित्य नारद उठ वेद बोलू ॥ 


l कहें जोधाराय तेरी जोत जागी रहे, सदा, अगम निगम परन नहाल्‌ । 
g Se E 
7 दूध sl पूत धन लक्ष्मी देत हे, जागती योत जसराय लालू N 


= लिही घोड़ा-जोड़ा लाल ही मन्दिर सोहे, लाल ही आभूषण रहे मन भाय जू ॥ 

о, .. हिंगलाज के सपूत, बेरी मारे सब दूत, ऐसी कहें जोधाराय सो ती सन्तन सहाय जू। 

HE झिंगरन जे-जे कार करें, खन्न जी चोटो धरें, WZ ठाड़-स्तुति करें भक्तन मन भाय जू ॥ 
| बोल लाल मन्दिर वाले атат लालू जसराय की जय ॥। 


* देश के विभाजन से यह स्थान पाकिस्तान में चला गया । कानपुर में खन्ना बंधुओं ud श्री विव 


i भरनाथ खन्ना ने चोक ठठराही में “arar लालू जसराय' के मदिर की स्थापना की है और अब इस र 
पुजन किया जाता है एव “चो 


їй 


5 4% 
टी चढ़ाई जाती है। पंजाब, देहली एव' उत्तर भारत के लगभग सभी १ 


बड़ोई दाता, जाको सुमिरे परभाता, नाम 9.29 जाता ऐसे बाबा लालू जसराय जू। | 
कै मंदिरों की स्थापना हो चुकी है। 


атат लालू 


32% 
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खत्री उपजातियों का परिचय * 
\ १ १ Ҹо विश्वेश्वर नाथ йай 


` 


ә 
à 3 
भारतवर्ष के पंजाब प्रदेश में वसने वाले эп} क्षत्रिय ही प्राकृत भाषा के/कारण खत्ती कहलाते हैं और, 
ж तिस m ped RES ु को नहीं छोड़ा है । खत्री आदिकाल से शक्ति के उपासक 
p . . М Ag em x унт, शिवा, संतोषी माता, dew edi आदि की 
उपासना कुलदेवी के रूप में करबे हैं । М i 
प्राचीन समय में सूये और चन्द्रवंश खतियों क॑ दो भेद थे । प्रत्येक qw में अवान्तर भेद $Y थे। लॉग 
मूल वंश नाम से प्रसिद्ध न होकर अपने अवान्तर नाम से प्रसिद्ध थे, यथा सूर्यवंश के परक तेजस्वी अंबिरा ऋषि” 
के नाम पर अग्नि वंश, इक्ष्वाकु के Йя विदेह के नाम पर विदेह वश और रघु के'नाम पर वंश श्रसिद्ध हुए हैँ । 
деч के पोत TER और नहुष के पौत्र यदु से यदुवंश बला | इसी प्रकार अवान्तर भेद बढ़ते गये और” 
अनेक नए अवान्तरों का निर्माण होता रहा | कालान्तर में इन्हें 'अल्ल' भी कहा जाने लगा | 
महा पद्मनन्द के समय में खत्रियों पर जो अत्याचार हुये, उससे विवश होकर इन्हें अपने रक्त और 
बैदिक धर्म की रक्षा हेतु, बंश एवं जाति.नामों में, чая करना पड़ा, और, इन्होंने अपने वंश-गो के कवाय 
वाची शब्दों को अपनाकर अपने अस्तित्व की रक्षा की । इस ऐतिहासिक तथ्य के, प्रमाण में "मिहिर प्रकाश! का 


केवल एक पद्य ही लिख देना यथेष्ठ होगा । à E © 
अग्नि रवि ते सोम ए जगत होय विख्यात । 
जे रखिये एह नाम तां ча? करदे घात ॥ 
मिहर - वंशियाँ पौरवां аЛат आब बिचार | 
अग्नि वंशियों वो मनो कीता' ए निरधार mu { 
a लुकावो नाम नू पता न पावे कोई. | 
ші बीज दे कारणे, सिर ते लवो सँजोई ॥ 
सूर्यवंश की एक शाखा ने Wed, चन्द्रवश ने कर्पूर या कपूर, अग्निवंश ने खन्ने और टण्डन तथा 
यदुवंश वालों ने श्रेष्ठ-सेठ और कक्कड नाम रखकर, प्राचीन वश परम्परा-नाम और रुधिर की रक्षा की | अन्य 
जाति के क्षत्रियों (राजपुतों--चन्देल चौहान आदि) से इन्होंने विवाह सम्बंध नहीं किये । समस्त खत्री चाहे वे 
किसी भी उपजाति, तड़, अथवा अल्ल के क्यों न हों सूयं अथवा चन्द्रवंशी & । 2 —  — 
मेहरोत्रा--सुयवंशियों का एक दल क्षपने को मिहरोत्रा कहने लगा Е शब्द संस्कृत का 5 l 
मिहिर का अर्थ है--सूर्य । मेहतीति मिहिर अर्थात्‌ जल को खींचकर मेह बरसाने वाला, मिहिरतततर का अथं है, 
मिहिर (सूर्य) जिस वंश का उत्तर अथात्‌ प्रधान पुरुष है, वह मिहिरोत्तर है। ` | 
सुयेवंश के लिए मिहिर वंश था मिहिर कुल प्राचीन समय में भी बोला और लिखा जाता था । тч 
तरंगिणी' (६/८७) में लिखा है--. š : 
ae = के = हस्त ।” इसी पुस्तक और इसी वाक्य का प्रमाण “हिन्दी विश्वकोष में भी देकर 
इसे पुष्ट किया गया है । यदि सूर्यवंश के लिए “मिहिरकुल' का प्रयोग न होता तो राजा ei के लिये ऐसा कदापि 
न लिखा जाता । इस प्रकार तिल मात्र का भी संदेह सूर्यवंश के लिए मिहिरोत्रा कहने में नहीं हैं। यह मिहिरोता 


शब्द ही कालाँतर में मेहरोत्रा, मल्होत्रा और सूक्ष्म रूप मेहरा बन गया । 


Ча हितैषी १६३६--१६८७ | [ स्वणे-जयन्ती विशेषांक 
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ta е कोशल्य = s % 

& 5 | 

| t शिरस, 30457, अशिनस, і 
प्रव ді ल pi ¢ 7 g 


N कुल देकी नील रुद्र की शक्ति शिवामाता १ 


| 
а ली सारस्वत 
E न ने अपना नाम कर्पूर सख लिया । संस्कृत भाषा के संयुक्त 'र' का 
т -बाह्मण कर्म-कम्म, 84-894, कच्‌र-कचूर कपू र-कपुर | SW 
आज 


भाषा में लो < जाता है जसे ब्राह्मण 
| गेलचाल ही नहीं लिखने के सभय भी कपर ही लिखा prar है । 


š अमर कोर्ष में कपूर के aria में кта अथ कर्पूर मरित्रयाम। FAUT ay 


| हिमवालुका (अमर २/६/१३ हक रु घंतसार чин, यी दा ac ss. अथ है 


| 
चन्द्रस्य संज्ञा: संज्ञा: यस्चै च चंद्र संश 
चंद्र के नाम कर्पूर के लिए भी प्रयोग किये जाते Š । चंद्र का नाम HIT होने से यह 'कर्पर ना 


қ = में अपने मूल चद्रवश का भी घ्यान रखा गया हैं और चंद्रवश न कह कर कपूर नाम ले लिया गया Ф| हका А с 


ही कालांतर में कपूर बन गया हैं । न a 
| i मोळ : कौशिक dem E 
ғас Е प्रवर &कौशिक, देवरात, эҥ; » ° а 

| `= яй: ईश पुज्य माता 'चण्डिका' i і 
N 7 पुरोहित: मोहले, कपूर्रये सारस्वत E 


खन्ता--खन्ना (खन्ने) पंजाबी शब्द है । यह संस्कृत शब्द क्षण्य से बना हैं | कहना चाहिये क्षण्य का à B. 

/ अपभ्रश खन्ना है । सुर्यवश के अंगिरा ऋषि के नाम पर चले अग्निवंश में ब्राह्मण और खत्रिय दोनों ही हैं अर्थात 7 M 

| एक वंश के दो खण्ड हैं । श्री मद्‌भागवत'के नोव स्कन्ध में उल्लेख है कि इस वंश के प्रायः सभी ब्रह्मनिष्ठ होक | 
| ब्राह्मण हो गये थे । eg गी से शेष बचे खंत्ियों को क्षण्य कहा जाने लगा। क्षण्य अथवा खण्ड M । " 
02 कारण अग्नि वंशी खतियो ने атаа че को अपने लिए स्वीकार कर लियां । इस प्रकार अग्निवंशिगरों О _ 
नाम खन्ना हो गया । : 25%. [" 
necu Wa : कुत्स 7 ss et < = E 

= पक cs प्रवर : अकिरा मीनधाता, HET txt Ж 
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विशाल वंश के वंशज (वत्स, कौक्कुर और तालजग्ध) अपने को सेठ ही कहते हैं । ; 
आज भौ qd की बात याद दिलाने को नाई-भाट оят का 
हैं । * 
पका गौरव याद दिलाते १ : | 
3 Йа : वत्स fr 
प्रवर : भागव, च्यवन, आप्नैवान, ओव भौर जमदरन्य EL. 22227 
कुलदेव : बाबा शिवाउ ^ 
पुरोहित & कुमडिये सारस्वत / " 
` Жажа, तलवार“ एवं dw * 
इस सुविशाल वंश में वस्त, कौक्कुर तालजंघ, बैजल वे सभी आज भी अपने को सेठ ही कहते हैं m - 
कक्कड़--चंद्रवशी हैं इनके कुल पुरोहित भी जामदग्न्य वत्स еа कुमडिये धारस्वत Š । कुल देवता 
शिबाउ है । 
तलवार--तालजंघ कुल के खत्रीय чеч ओर्व के समय d वसिष्ठ कुल को, मानने लगे फिर तालवाङ” 
और तलवार कहे जाने AT | वशिष्ठ वंशज पाराशर गोत्र के faut सारस्वत इन «ба केश्पुरोहित हैं। यह ; 


बंधान पंचराज' कह कर इनके qa 
dL 


| सेठ कुल के ही माने जाते Beers ° и : 
E सेठ बंजल--यह ч] सेठ कुल के ही 'हैं। इनके पुरोहित "हंसल (HAN SAL) सग्रस्वत हैं । कुल देवी 
7 बराहो या बराई deo г 
5 सहगल--शुद्ध शब्द शेगल Š । काश्यप के नौध्रू वौं में ही एक छागल्य गोत्र भी है। इसी का अपभ्रश 
© яте अथवा सहगल हुआ है | 25.285 
5 पुरोहित-मोहले सारस्वत है । पुरोहित के अनुसार गोत्र 7457 है (xax, काइयप, अवत्सार और 
© नौध्रव हैं। कुल देवी चंडिका हैं । ; т 


महेन्द्र--महा + इन्द्र = महेन्द्र यह इंद्र का पुजन करते айс चील्ह को मॉस खिलाते हैं। एक बार. 
। बहुत बड़ा अकाल पड़ा Ча वंश के एक उदार व्यक्ति ने अपना अन्न भण्डार खोल दिया । वह इंद्र के समान दानी 
| कहलाये ओर उनके वंशज нік कहलाने लगे। | ee тр» о. Ce 
यह सूयो वंशी हैं, गोत्र aca, पुरोहित भटरिये सारस्वत, Hata favs) २ | 
भल्ले--यह आये क्षत्रिय जो भाला चलाने में तिपुर्ण थे Wed कहलाते हैं । गुरु अमरदास wea खती थे 
चडढ-ये ary жїн कै घोड़े सवारूधे । सदा जिरहवखतर पहनते थे।'लोग इहें 
थे । बही नाम इनके वंशजों का प्रसिद्ध हो गया | वहुजाई और खोखर 
खोखरायन इन्हें ढाई घर मानते Š । s 
सुरी--सुर्य वंशी हें. । शूरवीर ed | 
लोग विजय नगर के,राजा बलवंत सिह के 
: गोत्र--भा रद्वाज, पुरोहित कालि 
वेदी और सोढी--खत्ति b 


^ 


— 


_ - पाकर परम सुखी हो जाओ | स्मरण Ron MN आत्मविश्वास ही सफलता की азай है, विजया 


=> 


e 


e 
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घवन--प्रवन शब्द संस्कृत के धावन' शब्द का अपभ्र श है । युद्ध भूमि में एक स्थान š 

समाचार ले जाने वाला. ‘атая’ कहा जाता है | प्राचीन काल में जो खत्री AEn का काम करते un 

वन कहलाये  _ М टेक य Ы im 
पुरोहित-कालिया सारस्वतहै। | == कि! 

चोपड़ा--एक खत्री वंश के 9:9 अत्यत ST gera थे । पाँसा फेंकने में वे इतने प्रयोग ह च 

उन्हें सज्ञा नल का अवतार कहते थे । इन्हे "ws की पदवी मिली । वही बिगड़ कर du а à 


पुरोहित--बग्गा सारस्वत | 6 १ Ves 
कोचर--कवच धारण4करने वाले ATA कहलांये । E 


ХІ 


व्ह गोत्र कुल देवता पुरोहित 

* T अष्टभजो ; 
बहल _ TT pu भारत सारस्वत 

वाही == कश्यप चडिका हौसला | 

£ ! | 

- बिज US ~ ç T i 

^ बेरी-चोपड़ा कू ही भेद है इनके Чач छा जन्म बेरी नामक झाड़ के नीचे हुआ इसीसे यह वेरी कहा | 

t ЧЫИ 

पुरोहित होतैलाँ सारस्वत | Se IE 

NER n LL maa eee | 


A 


- =, विश्वास करो ж 


भगवान्‌ परम्‌ आश्रय है, चाहे सारा संसार तुम्हें भूल जाय, चाहे घर परिवार केह 
तुमसे मुख मोड़ लें, -चाहे तुस संथा निराश्रय हो जाओ एक बार हृदय से उनके परम आशरः 
पर विश्वास करके मन-ही-मनँ उन॒का स्मरण करो । देखोगे तुम्हें कितना शीघ्र और कितना wl 
और निश्चित атт मिलता है । К | 
* * * 

: तुम,दीन-हीन नहीं हो; तुम शुद्ध-बुद् हो, तुम अमृत हो, qa- महान्‌ हो; तुम्हारे भ 

. परमात्मा की शक्ति भरी है, तुम चप्हो तो सब कुछ कर सकते हो । तुम भगवान्‌ के प्यारे a, 
इस बात का बिश्वास नहीं है, यही कमी है। दृढ़ विश्वास करो और भगवान्‌ के प्यार को पर| 


मूल-मन्व है और परमात्मा की कृपा को खींचने वाला चुम्बक है । 
खत्री प्रवीन कुमार आनन्द ` खत्री ओंकार कृष्ण m 


आद sup |... 
३२/१३५, ae बगिया 3 Д A (Да ДД id 


कानपुर-२ ०5००१ ४७४, महतपुरा, मथुरा 


॥ =! हितेषी १६३६-१३५७ | | ЕС. 


. 


खत्री हितैषी स्वर्ण-जयन्ती विशेषांक 


के अवसर पर r m 
शुभ कामनाओं सहित : ^ 
तार: VINOD फोन : ४१७, угу 


ला० काशी नाथ सेठ... 

Ope xd | 

काशी नाथ चाँदी बाला - | 

काशी साडी इम्पोरियम 
सिनेमा रोड 
हरदोई 
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खत्री हितैषी स्वण-जयन्ती के अवसर पर हमारी शुभ कामनाए' : 


` कपूर टाइपराइटर एण्ड रेडियो कम्पन 


बाँसफाटक, वारीणसो-२२१ ००१ 


> फोन : ६२६०६, निवास; ५६२७६, ६५५८१ 
= हमारे यहाँ उपलब्ध हैं :— Am ^ 
e ब्ल स्टार के एयर कंडिशनर, वाटर कूलर, बॉटल कूलर, डीप फ्रीजर, 


वोल्टेज रेगु 
£ गेस के उपकरण | लेटर, 


लियोनाड रेफ्रिजरेटर 
बीनाटोन, वेलटेक, वेवलनिक्को, जोली, हॉटलाइन तथा वाइकिग के टी० बी, गेट 


गोपी, बूटी, महाराजा, जेको के मिक्सर 
खेतान, faeit तथा रेलि के सीशिग तथा टेबुल के पंखे 
tea विजय के एक्जास्ट पंखे व कलर पम्प 8. > | | 


aca वाटर पम्प ° $^ 
रेकाल्ड तथा स्वान के गीजर-व अन्य घरेल बिजली के उपकरण 


प्रीमियर तथा जको की वाशिंग मशीन 
हाकिस तथा प्रोस्टिग के प्रेश कूकर 
वी० आई० Фо के लभेज्‌ तैथा स्काइ-बेंग 
‚ लगातार पिछले ६१ वर्षों से आपको सेवा में 


होंगे बच्चे स्वस्थ फले फूलेगा बचपन 
SÈ पिलाओ....मुगली घुट्टी 555. AG ad ° 


e 
e 
e 
e 
— छी 
ə 
ө 
ө 
e 
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v. Етем Сү; Ре 


bi ३ Art 


श्रीराम आयुर्वेद наа fe 0077 
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n 3 : 5; = дл 
gegen тте mem TUR qm „э fed? 92 यन्ती क अक्सर एर 772% Hy 979570) 
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खत्री मोहित टण्डन' 7 
३६/३१, जी, राममोहन हाता 


: कानपुर -२४८००१ — 
_ —— 2222 AV CES 


Gal alter कपर - 


Gaal जनरल मोटर аға U U 


मसानी, मथुरा-२०१००३ 


से० ` धवनं ..इण्टर : प्राइज, फरु:खाबाद 


वितरक--पान पराग, वेकमैन होमप्रोडक्टस, छोसीबा आनन्द, साकफेड प्रोडक्ट्स, 
देहली फ्लावर मिल्स एवं डौ० mes 


सहयोगी प्रतिष्ठान-ध्चवन एस्रोसिंएट्स 
फरुंखाबाद 


cmm 


Ready- Wears 
" FANCY SUI*S & FROCKS 
5 GANNEY WALI GALI * 
LUCKNOW т 


खत्री विनोद कमार मेहरोत्रा. — 


_ ( कान्ट्रक्‍टर ) ० 
` अशराफ टोला, हरदोई = 


सखाहारी लाल तेल व दवा 


तथा शास्त्रीय आयुवेद औषधियाँ _ 
em - राजकीय चिकित्सालयों द्वारा मान्यता प्राप्त 
निर्माता :-- 


= सखाहारी (रजि०) ४७, जानसेनगंज, इलाहाबाद 


CC-0. Bhagavad Ramanuja National Research Institute, Melukote Collection 


खत्री हितेषी के संरक्षक 

BT 

उ० qo खत्री सभा के कोषाध्यक्ष 
खत्री रामलाल UT. 


a 


ааай 


A 
ES : ४३२४५ E “प्रतिष्ठान : ६३४५४ 
४३६३१ és m ६२४८४ 
४३४३५ 


५५३५९ 


फोन--दुकान ६३४८४ तार : "KALANIRMAN' 


A A sp ; 
` माहनलाल किशनचंद. 
at हाथकरघे पर बनो Ча जरी और पक्के रंगों में बनी बनारस्री सिल्क तथा 


з जारजेट साड़ियों के, निर्माता 


ellen, SISTOT 


s: ET Dum ЧП फोन ५५३५६ 


शोको प्रिन्ट्स किश्को प्रिर 


उत्कृष्ट, सिल्क, शाटन प्रिस्टेड 


ट्स एम० Фо ट्रेडिंग Fo 


) 9 
> EEL IEEE I MII е 


| f ‚а 
: नवीन अरगंजा प्रिन्ट नवीन सिल्क fares qd अर 
साड़ियों के विक्रेता साड़ियों के әр e ` farts साड़ियों के farai 
चौक, वाराणसी . गोलघर, वाराणसी 


चौक, वाराणसी 


p Э Funding: Tattva Heritage and IKS-MoE. Digitization: eGangotri. 


E 


D % 


भारत के इतिहास में... 
чаї का स्थान 


लेखक--अशोककुमार अरोड़ा. 
एम० Чо, बम्बई 


— usss बा म TU up MN TC sn 9 
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लेखक परिचयः-श्रीनअशोक्ष कुमार अरोड़ा बम्बई में बिजली की उपनगरीय रेल sq 
> > f: 4%: М x 3 ° ^N e E x 
इनका काम रेल चलाना है लेकिन शौक इतिहास लिखना है ।*इन्होंने नौकरी कै ятата अध्ययन भी जारी 
में इतिहास में है қ 2 
Gat । सन्‌ १६७२ में इतिहास में एम० Wo किया हे । अब पूषा बिश्वविद्यालय के इतिहास के айн छात्र हैं। 


शोध का विषय हे राजपूत मराठा सम्बन्ध १७०७-६०'। 'खत्रिय इतिहास” भी लिख Wel आपने परिवम 
रेलवे का इतिहास तीन खण्डों में लिखा है । 2: 
— s. -- 
भारतीय इतिहास के पन्ने ed जाति के mist कार्यों से भरे पड़े हैं। इस जाति में वीरता, व्यापार, 
राजनीति और fazat के सभी тої का समावेश है और इन सभी क्षेत्रों में खत्रियों ने विभिन्न कॉल में प्रतिष्ठा 
प्राप्त की हे । इस जाति क़े लोग आज विश्व में uda Tu हुए हैं। खत्रियों का उद्भव qiam, चंन्द्रवंश और 
अग्निवंश е से है । कालान्तर में इनके उपवश बन गये | उदाहूरणाथ कुश के वंश में राजा परिक्षित के वंशज 
भरोड़ ने सिंध में अरोड़ कोट की स्थापना की । इसी प्रकार श्री कृष्ण जी और बलदेव जी की मृत्यु के पश्चौत्‌ 
ERA का पतन हो जाने чє उनके वंशज, सिध चले गये और इसी वंश में राजा यदु के वंशज भट्टी या. भाटी ने 
` विक्रम संवत्‌ १२१२ सावन वदी १२ को जैसलमेर नगर की स्थापना की | इनके वंशज ada फैल गये और-अब > 
भाटिया खल्ली कहलाते हैं । राजस्थान में इन्हें भाडी राजपूत कहा जाता है । यदु के वंश में ही 'जाडेजा' नामक 
कुमार ने कच्छ में अपने राज्य की स्थापना की | अरोड़ों और भाटियों का राज्य काश्मीर तेहरान तक WT 
लेकिन मुसलमानों के उदय के साथ ये अपने राज्यो को खो बैठे Tasa के हमलों के कारण AVS ale. 
WE खली राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजौब आदि प्रदेशों मे बसने लगे | = EA 


. 


भारत में जब सुलतानों का राज्य शुरू हुआ तो दिल्ली के सुल्तातों ने इन्हें अपना लिया | दिल्ली के 
аш खत्नियो को सबस अधिक वफादार और व्यवहार कुशल मानते थे । सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी ने 
खनियो की शासन प्रबन्ध दक्षता का उपयोग किया । राजपूतों और खतियों में सबसे बड़ा भेद यही था कि राजपूत 

वल वीर थे लेकिन ша वीर और राजनीतिज्ञ दोनों थे । दिल्ली के सुल्तानौं का राज्य स्थिर न था इसलिये 


खत्री हितैषी १९३६-१९५८७ ] [ тач जयन्ती विशेषांक, 


h Institute, Melukote Collection. 
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खती अधिक आगे न बढ़ सके | शेरशाह के дт में राजा टोडरमल दिल्ली प्रशासन में आये और = | 
का शासन प्रबन्ध सुव्यवस्थित किया और भू-तापन किया | | hw 
ES दिल्ली सूख्राट अकेबर ने राजा टोडरमल का सही, шы किया हाथा इनका उपयोग रण ३ | 
е dala किया । टोडरम ने गुजरारा, विहार, बंगाल आदि S का t. किया तथा राजस्व А? ДЕ 
को सुधारा । इनके प्रबन्ध में सुबों की आय Хо लाल | ° वाषिक से अधिक थी । टोडरमल क॑ 
अकबर का झुकाव हिन्दू धर्म की तरफ हुआ । 
राजा टोडरमल अकबर को गोकुल में श्रीनाथ जी दर्शन HUA ले गये। १५८० Fo Ñ राजा =a. | 
बंगाल में एक विद्रोह को दबाया ।«६ वर्ष पश्चात्‌ इन्होंने उत्तर पश्चिम कीन जातियों को. काबू किया ж Д " 
* पर अनेक किले: बनवाये । टोडरमल अनेक adi तक वित्त अर राजस्व मंत्री रहे कुछ काल तक E a 
रहे । उनका वजीर Saat मुस्लिम मनसबदारों को न भाया लेकिन अकबर को टोडरमल दक्षता पर पुण i ў 
था । टोडर॑मल ने राज्य के १८४ जिलों में ते ६४ का सर्वेक्षण कराया । इस समय भारत की आवादी १, Ш | 
के लगभग थी । टोडरमल की सलाह š atag ने अनेक सुबो में टकसाले खोली । टोडरमल के "faza केरी à 
कजल ने अपने ग्रम्थ अकबरनांभा में उनकी प्रशुंसा की है। टोडरमल प्रथम हिन्दू थे ЕЕЕ. कै भव ; 
प्राप्त था । २१ AAAS, १५८६ ई० को लाहौर में टोडरमल का देहान्त्‌ हो गया | इनके दाह संस्कार ч E | 
TRR जयपुर के राजा उपस्थिढु थे। राजा भगवानबार टोडरमल 2) छोड़ न सके पाँच दिन बाद जज | 


D 


देहान्त लाहौर में हो गधा + राजा टोडरमल के काल में सैकड़ों ача को राज्य के विभिन्न वों में sum | 


di संगति š M. 


e | 


NC "ү V ^ ^ e Ñ = l 

का कार्यं मिला और ये छत्री वहीं बस गये १ इन खत्रियो के सहयोग से ही राजा टोडरमल राज्य की सही आए Í 

©, . - Y = Q S Ч 

दनी का मुल्यांकन और प्रबन्ध कर सके थे । औरंगजेब ने इन wel प्रशासको की योग्यता को नहीं समझा sk | 

इन्हें सरकारी नौकरियों से निकाल दिया. ) 

е ә . 

A मुगलों के दक्षिण संनिक अभियानों में बहुत से чаї गये थे जो धर्म-परिवर्तन या सैनिक हार के qum | 

दण्ड के डर से वापस नहीं लौटे | इन खत्ियों को मराठा सरदारों ने जागीरें दीं और ये व्यापार करने uris 

भी महाराष्ट्र के खामगांव, अकोला और नासिक जिले के सिन्नर गाँव में हजारों खत्री परिवार ver md | ] 
भाष है लेकिन दि ES Stee j 
जागीर है । मराठी है लेकिन विवाह सम्बन्ध чету “मे ही करते हैं। ऐसे ही एक मेहरा че की जुन्नर मं 

ә E 
- ж 2 


s ` दीवान रतन चन्द्र а ने इसका कड़ा विरोध किया और सम्राट को 'जजिया' हटाना पड़ा । 


- 


° = 

* -. 3 x M 

सन्‌ १७१७ ९० म जब मुगल बादशाह d फिर से हिन्दुओं पर जजिया कर” लगाया at ara | 
b 


= бае т शताब्दी में खत्री अपने गौरव की पराकाष्ठा पर थे । मगल साम्राज्य ट्ट चुका था | ma! 
IT E — © с. > [ 
ee so बन गई थीं और भारत में शायद ही कोई ऐसी रियासत हो जिसका दीवान कोई खत्री १ | 
52 ЫН ^B ае तद बन्छु खतियो के संरक्षक थे। १७१७ ई० d राजा oes fee छा | 
© «Гат X रतन चन्द हसेन अ ब्दुल ` 3 > I i 
xi T g अब्दुला के । o fo में राजा रतनचन्द खती ने UU 
सारी सम्पत्ति गरीबों में बाँट दी । Rp Se ee ॥ 


AM S १ ७ > | 

ге po o लाहोर से राजा आयामल खल्ली आये । इनके साथ इनके भाई राजा UU 
ни याट र नर P 
а NA xs id PRAET थे । ये खन्ना खती थे । जयपुर के संस्थापक राजा सवाई зае "| 
— ME हिचाना । शीघ्र ही राजा आयामल को नारनौल का नायब फौजदार बना दिया a [ 


22 १७२४६० में ят fag à et 
С на латча `को जोधपुर के राजा अभय सिंह की मदद के लिए भेजा। राणा | 


р 


de А x [मंडी нае) 
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^ 
[जा आयाम को अपना दीवान बनाया । राजा आयामल मुगल सम्राट मुंहम्मदशाह के मित्र भी थे | 
4 Es. को सम्राट से अनेक लाभ हुयें। १७३५ Чо में जब पेशगा बाजीरान की माता राधा बाई जयपुर 
B үа आयामल ने उनकी,काशी यात्रा का पुरा प्रबंध किया | . 
£ तो र EE नी ct Е 
4 १७३६ ई० में जब पेशवा बाजीराव जयपुर आये तो राजा आयामल ने эч के समीप उनका ° 
था जयपुर आने का निमंत्रण दिया । २६ फरवरी, १७३ दक को राजा जे ^ 
गत किया त॑ š जा आयामल जंयपुर के 
ТЇ iss ~ ज a W q я 
a | १७३८ Зо में जब मराठों गौर निजाम के बीच भ्र I गे 
समीप बाजी राव से मिले । १ के बीच भोपाल के समीप युद्ध हुआ तो राजा 


- 2 दक T ञ्‌ Tel संधि ) आयामल о 
a तिजाग की 995 की और मराठों से संधि करायी । राजा आयामल शांति के दूत ये । समस्त भारत 
गी जे उन्हे 
a qam और राज 5% 


; निर्णायक बुनाना पसन्द^ करते थे | 

१७४२ Фо में राजा आयामल че ने नरवड़ के राजा छत्र सिंह को मराठौं से लड़ने के क्रिये प्रेरित ° 
क्रिया क्योंकि मराठे आगरा ua कब्जा करना चाहते थे । १७४३ ई० में दिल्ली war मुहम्मद शाह ने 
राजा आयामल खत्री को ५ теа की खिलत देकर सम्मानित किया | इन्हीं के भाई शिवदास और नारायण- 

दास ते जयपुर राज्य के सेनापति के रूप में बूंदी, कोटा, उदयपुर,” शाहपुरा और जोधपुर के राजाओं से अनेक ~ 
लडाइयाँ ast । राजा नारायण दास इतने दयालु थे कि बूंदी 3 राजा उम्मेद सिंह को रण क्षेत्र में हराने ळे 

बाद भी उसके परिवार को २०० रुपये प्रतिदिन देते रहे और रण क्षेत्र में खेत हुये Wah सैनिकों का स्वयं दाह 
संस्कार किया | जयपुर के राजा की अनुपस्थिति में ча उदयपुर के महाराणा और कोटा के राजा ने ज्यपुर =” 
“हमला किया तो राजा आयामल ने मराठों को अपनी ओर मिला लिया और were को समझा बुझाकर ` 


^ 
аъ 


* е 


लौटा दिया | कक 5 ЖЖ? 

दूसरी ओर लाहौर के सुबेदार जकरिया खाँ के सचिव और परामर्शदाता क्रमशः लाला लखपतराय 
और जसपतराय लाहोरी खत्री थे जिन्हें राजा का खिताब प्राप्त bu । १७३ 8 £o मैं दिल्ली से लौटते समय 
नादिरशाह ने ५००० हिन्दू और मुसलमानों को लाहौर में बंदी बना लिया | तब लाला लखपतराय खत्री ने ३ 
qa रुपये नादिरशाह को देकर इनन लोगों को कैद से छूड़ाया। जकरिया खाँ खतियों पर बहुत विश्वास 
रखता था । j 

इसी समय १७४१ do में राजा हरनंद AVS मुरादाबाद के छबेदार थे। इनके काल में बहुत से 
खत्री मुरादाबकद जिले में बसे । आज भी मुरादाबाद, हरदोई,, बदापू, अमरोहानऔर शाहजहाँपुर में हजारों खती 
घराने हैं | - Y 

६ फरवरी, १७४७ को राजा&्आयामल खंती का देहान्त हो गया । इनकी मृत्यु पर सारे देश की 
रियासतों में शोक मनाया गया । अनेक रियासतों के प्रतिनिधि शोक सन्देश लेकर जयपुर ЧЕЗ । सतारा के ” 
छत्रपति शाहु और मराठा साम्राज्य के प्रधान पेशवा बालाजी बाजीराव को भी इनकी मृत्यु से घोर आघात 
पहुँचा । +ë 

* राजा आयामल की मृत्यु के बाद, उतकेश्पुत्र, केशवदास राज्य के दीवान बने । १७४८ ई० में ये ЧАЧ Te 

के समीप नेवाई नामक स्थान पर पेशवा से मिले और जयपुर राज्य को-मराठों से बचाया । इसी वषं अगस्त मै | 
जब बगरू की लड़ाई हुई तो इन्होंने जयपुर के राजा ईश्‍वर सिंह और इन्दौर के मल्हारराव होलकर के बीच : 


सेधि कराई | : | 
राजा आयामल के नाम से जोधपुर में राजामल का तालाब हैं जिसमें कभी पानी भरा रहता था, | 
समीप ही “राय जी का घेर? नामक स्थान है जहाँ पर राजामलजी की हवेली है । समीप ही बादल महल है _ 
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जो शायद राजामलजी ने ही बनवाया था । हवेली में सुखे हुये फव्वारे आज भी उस युग के at, | 
की याद दिलाते हैं। आज इस हवेली में रायबहादुर शम्भूनाथ जी खन्ना खत्री का परिवार M यों hs Т 
— के घेर' में अनेक खत्री परिवार रहते हैं। Eon 5 है। ч 
А १७५७ о मेव देवी सिंह मेहता मुगल सम्राट की तरफ से रणथम्भौर के किलेदार ч 
EY ^ fa f 3 < T | 
रणथम्भोर पर हमले करने लगे तो देवी सिंह ने किला जयपुर महाराजा को सौंप दिया भौर rg, वे मरी; 


तपर में १२००० वाषिक की जागीर प्राप्त वी । ये जाति के खन्ना थे । अ OE र 
е d फसोस है कि राज्य | 


кайтара 
pda hn) 


ने इनकी जागीर पर कब्जा कर रखा है । इशू तरह से अनेक सेठ परिवार हैं जिनकी हेदेलियों a Nm 
, M = = ख 3 E अ nh ~ í Oe) J тез З | 
बागीचियों पर पंडितों ने कब्जा क्र रखा हे । ऐसे ही अजमेर में аі की बगीची” а кү ate | 
4 ы के т थे à 

EE: 


^ निकल Яа है । 
7 १७५९ ई में मुगल साम्राज्य के सिपहसालार मुहम्मद अहमद गजनफरूद ने өш 
के दामाद हरसहाय ud] को ५००० जाट और ४००० घुड़सवारों का मनसब मय sens T 
¬ हरसहाय का साला गुरसहाय भी जयपूर की सूना मे एक अफसर था । दीन 
S उधर १७५६ ई० में जब अहमद शाहू अब्दाली ने भारत पर हमला किया तो 
अनुपस्थिति में सूरत्तसिह wat ने लाहौर की रक्षा की । 
= , १७६६ई० में RMT और गुरुसहायः GAT „जयपुर राज्य के सेनापति meee 
` जवाहर सिह जाट से लड़ने-गये । खेतड़ के समीप मावँडा नामक स्थान पर १८ वीं“शताब्दी = E राज || 
युद्ध gala युद्ध में हरसुहाय और БОРЫ खिल्ली वीरतापुर्वक लड़ते हुये मारे गये । भरतपुर का राज Яй | 
गया । us रा ч के लगभग सभी क्षत्रिय युद्ध में काम आ गये । राजपूतों के घरों में केवल i y 
बालक रह गये । CRN रेलमागं^ पर नीम का थाना स्टेशन से ५-६ मील की att पर балан E १ 
s के अणि भी गोड में से देखी जा सकती ©} १७६८ ई० में ये छतरियाँ बनी । पे N ॥ 
` : d WIS और २६ हाथ लम्बे पक्के चबूतरे पर संगमरमर की है NK. जयपुर की सबसे wer н | 
6 | 
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s * खत्री मोती लाल चोपड़ा | | 
02 सवश्ी चोपड़ा डीजल edad "| 


- सिविल लाइन्स रामपुर--(उ० प्र०) 


£ š अधिकृत विक्रेता , 
भारत-किलो सकर Ө बजाज-मसी & सत्यजीत डीजल इंजन 
तथा भारत जनर्रोटग सेट 


:-हमारे यहां के डीजल = 
ë | हाँ सभी प्रकार के डीजल इंजन के ओरीजिनल पार्ट हमेशा उपलब्ध रहते ë! 
ठेपया एक बार सेवा का मौका अवश्य Š | | 


नोट 


. 50 हितेपी १९३६-१९८७ | 


[ ж विशेष | 
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करने 


gat और. उनके 


“एक विवेचन, 
-खत्री विश्वेश्वर नाथ मेहरोत्रा, कानपुर 


` 4 
वती जाति का भारतीय इतिहास में महत्वपुर्ण 
। अत्यन्त प्राचीन काल से यह जाति 


थान रहा हैं s से प्ररि 
द्वितीय वर्ण की प्रतिष्ठा से प्रतिष्ठित 


тай के А 
शे है । प्राचीन आर्यों का विभाजन गोत्र, वेद, उप- 

“ жена 5 

तिषद आदि के आधार पर हुआ था । खत्तियों के जो 

गोव हैं। वे इस बात का प्रमाण हैं कि खत्री प्राचीन 


आर्या के वंशज है । श्रेष्ठ सारस्वत ब्राह्मुण 54% पुरो- 


हित ë । 5 x 

udi एवं क्षत्री शब्दों को लेकर अनेक भ्रम उत्पन्न 
करते की चेष्टा की गई है परन्तु भाषा विज्ञान ने यह 
सिद्ध कर दिया है कि प्राकृत और संस्कृत के उच्चारण 
भेद के अतिरिक्त इनमें कोई भेद नहीं है। इसी भेद के 
कारण क्षद्री को खत्री कहा जाता रहा हे और इन दोनों 
शब्दों के अर्थ में प्राचीन काल में कोई भेद नहीं रहा है । 

खत्री वीर भी थे और धीर भी, उनकी वीरता में 
बर्बरता नहीं शालीनता रही है । 
` कनिषम अपनी पुस्तक “सिक्खों का इतिहास” में 
लिखते हैं ‘Sat भारत के जिन म॑दानों में ब्राह्मणों एवं 
क्षत्रियों ने एक अद्वितीय арлат को जन्म दिया था 
उसके कारण पूरे देश में जातीय उच्चता या धामिक 


उच्चता ही श्रेष्ठ मानी जाती है और भारत ही Sar 


देश है जहाँ जातीय भावना धार्मिक भावना से भी गहरी 
है। आथिक स्थिति की उच्चता का यहाँ कम ही 


भादर है ।' 


पंजाब के शहरों में रहने апа खल्ली तथा अरोड़ा 
लोग केवल शहरों में ही रहते हैं और श्रेष्ठ व्योपारी 
r हैं वे ही लोग देश के लोगों को व्योपार इत्यादि के 
पै पैसा देने वाले तथा आय-व्यय का समुचित हिसाब 
गले हैं, परन्तु एक दिन यह әй ही देश में 


> अबी हितैषी १६३६--१६८७ | 


पूर्वज : 


राज्य करते थे और उनका वह जनून कभी उमड़ 


जाता हे ।' 2 ® 


अ ~ ^ БО a гү е 2 
. वे आगे लिखते हैं З कभी प्रान्तों के गवर्नर कभी- 


कभी सेनापति भी होते हैं । रणजीत सिंह के सेनापतियों 
में सर्वांधिक साहसी प्रकृति का सेनापति हरीसिंह खत्री 
था वह०एक सफल शासक भी था, मोहकम चन्द आर 
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. 


सावनमल भी खत्री 9 निजाँम हैदराबाद के मैनेजर qz 


* पर निसने बहुत fuf तक सफलतापुर्वक काम किया 
वह TEAR भी उत्तर भौरत का खत्री amr 
पुनः 4 लिखते हैं इनके कुछ वी रतापूर्ण कार्य ऐसे थे, 
. जिनको дат संसार के इतिहास में नहीं मिलती । 
दारा की शक्ति एक सिकन्द्रुर के गौरव को इसी देश ने 
महत्व दिया । ईसा पुर्वं नवीं शताब्दी में मनु ने अपना 
धर्मशास्त्र लिखा । इस युग में हिन्दुओं की प्रतिभा खूब 
उन्नत थी | इनके रामायण और महाभारत के विवरणों 


“Алай शक्ति है कि वे लोगों के मानस को मथ कर 


ха देते है ||: E 
क्षत्रिय और खत्री: 


प्रश्‍न है-कि क्या क्षत्रिय और खली gredi को समा-. 
नता संयोग मात्र है ? ऐसा नहीं है। यह समानता 


= 


भाषा विज्ञान के सिद्धान्तो के अनुरूप हैं । AG रूपान्तरण _ 


एक सुपरिचित भाषा विज्ञान सम्बन्धी परिवत॑त्त है। 
महाकवि “कालिदास ते अपने नाटक विक्रमोवशी के 
पाँचवे अंक में संस्कृत के क्षत्रियस्य' शब्दों के लिए प्राकृत 


के 'खत्रियस्य' शब्द का प्रयोग किया है। इसी प्रकार ` 


महाकवि भवभूति' रचित नाटकों में संस्कृत “fam 
“और उसके प्राकृत रूपान्तर aaa दोनों शब्दों का 
йч हुआ है । प्रोफेसर एच. एच. विल्सन ने 'खत्री' 


[ स्वणे-जयन्ती विशेषांक. 
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D 


शब्द की en करो हुए लिख 


बिगड़ा हुआ रूप afaa अथवा खतरी है हिन्दी का 


“शब्द है (संस्कृत क्षत्रिय है 
जाति का व्यक्ति, सैनिक ЧЇ राजकुल की । 

यूतानी लेखकों के अनुसार Е) 
नदियों के बीच के क्षेत्र में राज्य कर 
थे। इतकी राजधानी संगल थी। स्पष्ट 
याओं नाम खत्तियों की ओर इंगित. करता 


"Hfms 


- 


- аа क्षत्रिय! (राजपुत इत्यादि) : , ёлу 


© इस विषय में कृनिधम अपनी उसी पुस्तक में 
लिखते हैं उस स्थान पर अग्तिकुल के चारों परिवारों 
की ओर संकेत किया गया ё | Wy चार कुल हैहा 
चौहान, सोलंकी, पावर और परिहार । ऐऐस सम्भव 
है कि ये लोग भी आक्रामक रहे हों, जिन्होंने बोद्धो से 
संघर्ष में ब्राह्मणों का पक्ष लिया हो । इनको सफलता 
से प्रभावित होकर ब्राह्मगों ने उन्हें {чт का बना 
दिया ताकि वे सुर्य तथा 'चन्द्रवंशयों से अलग ही रहें U 


यह यज्ञ “माउन्ट बाबू पर किया गया ЯТ | 


फारसी में लिखित भारत का इतिहास 'तारीखे 
फरिस्ता के लेखक ने लिखा है “ब्राह्मण और srfag? 
वेदिक कालीन वंश है । राजपूत,एक आधुनिक वंश है 
यह एक तथ्य है कि महाक राजपुतों के किसी वंश का 


उल्लेख चतुथ शताब्दी के पहले नहीं मिलता । 


> श्री रमेशब्चन्द्र दत्त ने अपनी पुस्तक 'हिस्ट्री आफ मे दि 
सिविलाइजेशन इन इन्डिया' में लिखा है राजपुत БАСЫН qe गये आतियों "ән 0 
< लोग भारते पर आक्रमण करने वाले 'सिथियानो' के SITET Uc EUER т 
खशज हँ जो क्रमागत अनेक शताब्दियों तक भारत में 


आते रहे U 
2.25 “सिख धर्म के समस्त १० गुरु чаї ही थे। 
: पुरोहित गोत्र एवं प्रवर 


r है ‘adi’ जिसका 


जो सारस्वतों की ही एक उपजाति 


मेहरोत्रों (सुर्यवंशीयो) के पुरोहित होते a wa ' 
है) जिसका अर्थ है दूसरी विशुद्ध ' Ams बुक्स आफ दि ईस्ट' में गोत 


द à तथा 
सम्बन्ध म॑ कहा © ‘ma , शव्द का संकेत = T भवर 
लोग जो रावी व्यास ^ अथवा अगस्त्य के वंशजों से है । 'प्रवर' गन्द, ऋषियों 
" Ñ ‚ | अ ` ल 5 अ S का 9 
ते थे खत्वियाओं पने कुल के Tarma अर्थात्‌ यज्ञ के शुभार 8%; 


है कि खित द्वारा प्रतिष्ठित Фіз में हैं। Qw दो प्रकार s 83 
है। श्री 
ल ने-भी इसी क्षेत्र के बारे में यह टिप्पणी fait नाम से सप्बन्धित है और वैदिक Qa a 
है रावी और व्यास नदियों के बीच व्याप्त भूक्षेव के खती 
शासक थे । यही क्षेत्र खत्री जाति का मुल स्थान है | 


MET 


लौकिक गोत्र एवं नं दिक गोत्र ।, लौकिक SS 
^ के गोत्र š 

мы 

T £T E % % i 
सम्बन्धित है । 'जमदग्नि, भरद्वाज' तथा कुछ E К 


` गोत्र निर्माता थे । खत्री भी Qatar प्रयोग अपने इ 
के प्रिय पुरोहितों का संकेत करने के लिये हीं करते 2 
विभिन्‍न परिवारों का पुरोहित एक ही ऋषी i 
है अतः {чет गोत्रे भी एक ही होगा । i | 

« ° मनुस्मृति में कहा गथा है दान, श्राद्ध तथा fe | 
आदि के अवसर पर dad क्रिया के समय लोगों ; | 

नामों के बाद इन नामों का प्रयोग अनिवार्य кү à | 

वैदिक काल से होता आया है । ब्राह्मण 'शर्मा' कष | 
वर्मा ' वैश्य “गुप्ता” 

धामिक жегі एवं संस्कारों को कराते समय ай ñ 

के पुरोहित उनके नाम के आगे उपनाम वर्मा का प्रयो | 

अनिवार्य रूप से करते हैं तथा पुरोहित गण абі ३ | 

लिये रचित जन्मपत्र, लग्नपत्रिका आदि में ram 

से उनके लिये क्षत्रिय, गोव तथा उपनाम वर्मा का प्रयो | 

करते आ रहे हैं । ү i 

खत्री और व्यापार : | 

बौद्ध धर्म को स्वीकार न करने के कारण महा! | 


यह एक इतिहासिक तथ्य है कि एक युग के सि : 
विजेता दूसरे युग के कुशल व्यापारी बन जावे कि || 
शील मस्तिष्क वाले अपने लिये उचित व्यवसाय छ 
ही लेते हैं अत: खत्तियों ते भी औद्यौग 99 व्यापार 
अपना लिया | न ; 
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F aA के यहाँ फागुन अवारन क्यो है? _ 


в 
“खली मूलष्वन्द सेठ, कानपुर ° 


% 


к | "ай जाति pu c a रही है l 4 E धर्म पालन की परिपाटी यथासा$य ug ; 
E | ех मानती जा ш ite बी ag नित्य पुरो हित कर यदि वह न हो तो किसी सारस्वत ब्राह्मण 

M हा देकर भोजन करते д ग्रास SE का दान हुत्दा कहलाता था l इसी ges की रोटी के कारण j 
i geni के जमाने में एक सारस्वत ब्राह्मण को प्राण तक देना पड़ा, जिसकी कथा इस प्रकार dec x 3 


eh एक योग्य सारस्वत ब्राह्मण को किसी बादशाह ने अपना दीवान дт weet बनाया "फागुन के महीने में 
ES | दुशाला ओढे हाथी पर सवार мы दीवान जी की सवारी शहर के अन्दर शाही वैभव के साथ चली जा रही 
ते है। | द्री। इसी अवसर पर माग में पड़ने चाले; एक मुहल्ले की रहने ак" किसी वृद्धा ने ‘get’ को दो रोटियां हाथ > 
НІ) में लिये अपने पुरोहित दीवात साहब को सुनाकर ताना मारा क़ि अब तो पुरोहित जो दीवान हो गये हैं अब» 

| इनको रोटियों की क्या परवाह है ? वृद्धा के (Че से यह बात निकलते ही दीवान नी.ने हाथी को बँठाने की 
विवाह D ` आज्ञा दी और स्वयं हाथी से उतर वृद्ध माता, के सामने जा ढुशाले को झोली carey और बोले, ला के दे, इनी तै 
षीं ३ | रोटियों को तो मैं अपनी दीवानी से बढ़कर मानता हूं,” उसने भी झोली में रोटी* डाल ही तो दी । दीवान 


प ў | जी भी झोली दबाये पुनः हाथी पर सवार हो अभीष्ट स्थान को चले नये | oS Y 

Wim | परन्तु संसार में चुगलखोरों की कमी तो है नहीं, किसी ने बादशाह के कानों तक यह बात पहुँचा दी । 
s ( git ही वादशाह ने mie हो ह को बुलाकर कहा कि ऐसी бай Feared नौकरी से भी तुम्हारा पेट 
фл pon fs राह चलते रोटी के टुकड़े माँग क्र बादशाही ओहदे की' मिट्टी खराब करते हो । मैं. तुम्हारी 
ja लियाकत स अब तक तुम फर मेहर्वान*»्रहा, इसी से तुम इतना बड़ा कुसूर करने पार; भीः s वक्त तक जिन्दा 
E रहने पाये । खबरदार | अब कभी एसी हरकत न नरा नहीं तो अपनी जान से हाथ धो wo | Sus खच्‌ 
i तुम्हारा पुरा न पड़ता हो तो इस शतं पर तुम्हें दरबार से. जागीर fas सकती है कि इस भीख मांगने के. पेशे 


। को हमेशा के ज्लिए कतई छोड़ दो । परन्तु दीवान जी ने हाथ जोड़कर विगरयपूर्वेक, प्राथंना.की कि इस दरबार से 
मेरा पालन पोषण भली भाँति होता है । अवश्य राह में रोटी लेने का मैं अपराधी 2. परन्तु उस बुड्ढी ач 
ताना में सहन नहीं कर सका,। अपनी जान हथेली पर लेकर मैंने यह काम वि्ारपुक्रंक ही किया था । सच तो 

यह है कि आपकी दी हुई जागीर और नौकरी दोनों से मैं अपनी कुल-परम्परा की इस वृत्ति को विशेष मुल्यवात _ 
समझता हू । जिसने जन्म लिया, उसे एक दिन. बरना अवश्य है । मौत के डर से मैं सत्य का त्यांग नहीं कर 
सकता | आपकी कृपा से मैंने आज तक्र आपकी सेवा की, अपने इस कतंव्य पालन में मैं अपनी योग्यता” कुछ भी 
नहीं समझा, सब आपका ही प्रताप है । परन्तु मेरे मरने के बाद मेरी सन्तति यदि मुखे और अयोग्य निकली तो 
पह पद मिलना तो दूर रहा, आपकी दी हुई जागीर भी या तो उनसे छित जायेगी, या वे स्वयं कौड़ियों के मोल - 
पन डालेंगे और दाने-दाने के लिए दूसरों का मुंह ताकते रहेंगें । परन्तु उस समय पर, मेरी कुल परम्परा की यह 
जमानी वृत्ति यदि बनी रहेगी तो वे चार को खिलाकर खाने लायक अवश्य LST | यजमानों की इस अमुल्य 
जागीर को हमारे qa परुष भोगते आये हैं और भविष्य में जब तक हमारा वंश पृथ्वी पर रहेगा, इसका अधिकारी 
रहेगा । मैने भली भाँति विचार कर देख लिया है, इस वृत्ति को तो मैं कभी नहीं छोड गा । समय के फेर से इस समय 
भापका दास अवश्य: हूं परन्तु qd पुरुषों की इस अजितःअनमोल जागीर को खोने का अधिकार धर्मतः मुझको नहीं 


% खत्री हितैषी १९२६३१९०७ |. [-स्वणे-जयन्ती विशेषांक . 
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“ил EA ^ а = ?) ^ 
है। मेरे अपराध कार दण्ड आप दे सकते हैं, मैं भोगने को तयार हु । दीवान जीका 
होकर जल्लादों से उनकी खाल खींच लेने की आज्ञा दे दी | ES a Th 


उत्तर सुनकर बादशाह ने Wu ह Du Р i 
“बात में उनकी ам खिच गई। तभी से उनकी सन्तान, की १ अल्ल-खलखिच, कुमडिये हुई और ५ 
ІШІ 


` महीना भी इस कुल में तया उनके यजमान वत्सकुल के सेठ, बेजल, TRF, तलवार आदि में भी a т 

- शुभ कर्म मात्र के लिए त्याज्य माना जाता है। आज भीं ja महीने में सेठ नया वस्त्र तक न T अ 

विशेषकर पुराने लोग तो फागुन भर अशौच का चिन्ह धारण कर अपने पुरोहित जी के शोक में Бат» Чё | 
उपरोक्त सत्य कथा से यह स्पष्ट है फि पुरीहित-यजमान का वह प्रान्नीनतम सम्बन्ध iid | 

_ जिसकी रक्षा के लिए अमुल्य प्राणों st तृणवत समझ त्याग करना भी कोई बड़ी बात नही समझी गई | HE 

= _ (që कथा बाबू बालकृष्ण प्रसाद द्वारा रचित “खत्री इतिहास ' के आधार पर प्रर 


< गीता का उपदेश : EU 


s श्रेयान्स्वृधर्मों ~ विगुणः परधर्मात्स्वनुष्ठित्‌ । 
3 $ स्वभावनियत कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्विषम्‌ ॥ | 
У t s d 7 


е 


ЕНЕСІ 2000 SÉ 


po याद रक्खो "छ ` | 


किसी गरीब के सामने गर्वे भरी वाणी बोलना, उनके साथ रूखा और कठोर व्यवहार करना भगव | 
का अपराध है; क्योंकि чу गरीब के = में भगवान ही तुम्हारे सामने प्रकट Š | अतएव सभी के साथ й 2 
होकर मधुर वाणी बोलो; अपनी विनय-विनञ्र पीयुषवषिणी वाणी तथा व्यवहार के द्वारा ada शीतल e М E 
सुधा की धारा बहा दो; दुःख की विष-ज्वाला से जलते हुए हृदयों में सुधा'ढालकर उन्हें विष शुन्य, शीतल 2 b 
और मधुर बना दो और यह सब करो केवल भगवान्‌ की सेवा के लिए और करो सब कुछ उन्हीं को शक्ति E 


प्रेरणा और वस्तु मानकर । तुम्हारी निरभिमान त्यागुर्मयी सेवा से भगवान्‌ बड़े Wu होंगे और उनकी प्रसन्नता | 
तुम्हारे जीवन को' परम सफल TAT देगी । тке Ee | 
* e 


с 


| 


< * > a 

ee ज्या m की भावना कभी मन में मत आने दो । अपना बूरा करने पर,«गाली देने पर, निन्दा के I 
š E dd का कभी न बुरा करो, न बुरा चाहो; न बुरा होते देखकर प्रसन्न होओ, उसको हृद्य ! 
E zm E जसे स्वय के अपराध पर व्यक्ति अपने को“दण्ड देना नहीं चाहता--क्षमा चाहता हे, ऐसे d | 
c s त्मा को समझ कर सबको क्षमा करो । बदला लेने की भावना बहुत बुरी है । बदला dp 
= भावना मन में रखने वाला मनुष x Я ү 
74 इस जीवन में कभी शांति, सुख और प्रेम नहीं पाता तथा मरते पर पिश | 


० होता Š L. वह स्वयं आर क्र $ ы 
E : | ERST e eit वर भाव के बुरे परमाणु वायुमण्डल में फैलाकर दूसरों का भी अति | 


* 


222: [ ож ж : ७ 
तर 54 मनुष्य के विकास का साधन हे । सच्चे ï Д 
रंग तते पर ही चमकता है । | न है । सच्चे मनुष्य का जीवन दुःख में ही खिल उठता है । सोगे ЕС 
b: 5 E 2 + T os š ж Ë ` Li : д ` 
Жж. : 2 ж 
s | EC 


ˆ खती हितैषी १६३६-१६८७ ] 


_ [ स्वर्ण-जयन्ती fut 


ee < <0. Bhagavad Ramanuja Natio National Research Institute, Melukote Collection. 


- Digitization: eGandotri, mm 
Funding: Tattva Heritage and IKS-MoE. Digitization: eGangotri. 


É | खत्री हितषी स्वर्ण-जयन्ती ad पर” 

; "e हादिक अशिवादन सहित ; à 
"| श्रीमती खत्री कामिनी टण्डन e - 
| २७२०४१ 
б 


"सर्वश्री आस्था ज्वेलर्स 


4 
ә 


к अमर शापग सेन्टर . - 


८/१२३, maan (Gos) ебе के ата) 


गवा 3 व्छाच्तप्पर्‌ > 
T नग्न € ss M PENN ON 
g With best compliments from : 
शात | 
Office : 54292 
मित Phone s REUS 
करा | 
an l04, LEADER ROAD, ALLAHABAD-2l003 . 5 
पे d | n 
DE Dealers of : T 
к | LL KIND ОЕ SCIENTIFIC INSTRUMENTS LABORATORY & 
fie | INDUSTRIAL CHEMICALS - 
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/ स्थापित १६२२ гем ण जयन्ती १९७२ | 
हर प्रकार के उच्चकोटि के आधनिक डि Igoil 
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ай की जातीय सम्पत्ति क्या है ? 


“खनी विश्वेश्वर नाथ मेहरोत्रा ” 
Т! | 
हमारी संस्कृति, सभ्यता, संस्कार और जातीय परम्परायं ही हमारी सम्पत्ति हैं ७ खत्री 
PET सम्पच्चि की रक्षा करने और उसे आज के युग में भी अति आधुनिक परन्तु 
जातीय तौर पर अलय पहचान बनाये रखने में हमारे gaat को age परिश्रम के साथ ही अनेक 
हि तवा से होकर गुजरना पड़ा है । - °. З 
वह कौन सी शक्ति है जिसके कारण खनी जाति ने हर युग में असाधारण प्रतिभा और. 
I लोगों को जन्म दिया और आज भी उसकी सम्तानें जीवन के हर क्षेत्र में उच्चतम पदों 
पर विराजमान हैं । वह है हमारी सभ्यता और संस्कार । *.' , | = 
алгі सभ्यता, संस्कार एवं परमुपराओं की बातें केवल किताबी बातें हैं? नहीं । इनको” 
हमारे जीवन से बहुत घनिष्ठ सम्बन्ध है। हम खत्री लोग वेदिक संस्कृति को fad वाले हैं जो अति a 
| प्राचीन होते हुये भी जीवित ओर गतिशौल हैं Г किसी भी संस्कृति को нич बनाये रखने में दो 
व्यवस्थाओं का बहुत बड़ा हाथ होता है । .. MN 
१--पिन्ड-गत प्रगति. को सुरक्षित बनाये रखना। ` 
/ २-संस्कार-गत प्रगति को संतुलित रखने का प्रयास * 
इनका अर्थ क्या है ? पिन्ड की शक्ति की सुरक्षा का अर्थ है--रक्त की श्रेष्ठता को बनाये 
रखने का प्रयास अर्थात विवाह सम्बन्धो पर प्रभावी तियंतण । пазе 


>> 


5 


विवाह सम्बन्ध साधारणतः तीन uere के होते हैं :-- | qa 2 m 
q—(EXOGAMY) अर्थात ama विवाह । (अति तिकट के रक्त सम्बन्ध में विवाह t 
करना) | र यकी ह 
२- (ЕМрОбАМҮ) अर्थात सजातीय विवाह (एक ही प्रकार के रक्त समूह में परन्तु | 
अति निकट के सम्बन्धो'को बचाकर विवाह ташу |, 
3—(HYPERGAMY ) अर्थात विजीतीय विवाह (बिना किसी प्रकार के रक्त समुह का 


विचार किये विवाह सम्बन्ध स्थापित करता) | ss u$. M 
. आज के वंज्ञानिक युग में ug सिद्ध हो चुका है कि अति निकट के विवाह सम्बन्ध स 
% RU एवं शारीरिक प्रगति में बाधक होते हैं और विजातीय विवाह विकृतियां 


v dep ss 
M MEX 5! 


220 S वैज्ञानिक कारणों को ध्यान में रखते єї हमारे पूर्वजों ने माता की पाँच पीढ़ी और 
Еш की सात पीढ़ी तक बिबाह ағат को वर्जित माता तथा अपने ही समूह में विवाह सम्बन्ध 
पित्त करने की अनुमतिः दी. जो हमारी जातीयः परम्परा बनी जिसके कारण आज sí а 
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= 


खन्ना-खन्नों में लडूकी नहीं देता, मेहरोत्रा, टण्डन, कपूर, सेठ आदि को f: ’ 
अल्ल की लड़की लेना पसन्द नहीं करता । ° भी परिवार अपने 


विजातीय विवाह सम्बन्धो को हमारे समाज ने कभी स्वीकार नहीं किया | 


बहुत से युवा यह कहते सुने जाते हे कि विवाह हमारा व्यक्तिगत मामल 
के बड़ों तथा समाज को हस्तक्षेप नहीं करना VET) ऐसा नहीं है । विवाह i है इसमें परियो, 
क्रिया है इसके द्वारा हम अपने समाज में एक नये परिवार की स्थापना करते ee "ify 
हमारे समाज को नयी पीढ़ी प्रदान करता है। हमारी नथी पीढ़ी मानसिक औँ š जो f. ` 
- प्रतिभाशाली हो तथा समाज कै बौद्धिक स्तर को ऊँचा बनाये रखने में पदी शारीरिक तोर E 
उसी के अनुकूल विवाह सम्बन्धो की अनुमति देना समाज का उत्तरदायित्व है Ec देखना शो 
कि हमारी सीमाओं के अन्दर रहते हुये हर" युवक-युवती को अपना जौ Š आवष्यक i 
स्वाधीनता मिले | FT जीवन चुनने को पं 


संस्कारगत प्रगति का अर्थ क्याँ है? 


विधान-नियम, राजनीति, शास्त्र, साहित्य, fast इत नजः 
संस्कारगत प्रगति कही mAN I इन सभी aay में gud [UTE : 3 में की 
अनिवार्य है। इन क्षेतो में की गई प्रगति में से श्रेष्ठ को аы AU ए 
के संतुलने को बनाये-रखते हुये विकार क्रिया को गति देना यही ас अपने 
बनाये रखने का अर्थ Š | जिसे हमारे पुवंजों ने बड़ी कुशलता से पूरा किया | प्रग 


जिस प्रकार किसी भी: मकान अथवा T "ma 
| ENA ER हल का बाहरी dw | 
टिका होता है परन्तु वह दिखाई नहीं देती उसी Tert हमारे anew S e 


गई मानव प्रगि 
वे आदान-प्रदाः 
सामाजिक जीवा 
ति को संतुलित | 


COGUNT. ` ` Ф 
5 Mi E 5 न जितनी बढ़ेगी, देश को उतना ही लाभ होगा।' 
| Tal ताकत से बढ़गी। --प० जवाहरलाल नेहरू 
यदि हम अपनी : 


3 т D ЧЇ ЧӘ तो निश्चय ही हमारी राष्ट्रीयता 
ы प हो जायगा р’ --राजषि पुरुषोत्तमदास टह 


Е О है 


उत्लास-आनंद का संगम हूँ | 


अज्ञान पर ज्ञान की विजय, 
अंधकार पर प्रकाश की विजय, 
जडता और मोह पर वैराग्य की 
विजय, अनीति पर नीति की 
विजय, तिष्क्रियता पर सक्रियता 
की विजय, विघटन पर संघटन 
की विजय हु । इसलिए मैं 
'विजयोत्सव' हूं । 


पवित्र भारत भूमि पर हिमालय 
से कन्याकुमारी तक निवास करने 
वाली खत्रिय संतानों ! उठो ! 
जागो! ! quen मिलो, प्रम 
से, उत्साह से, आनंद से । तुम्हारा 


५ “खत्री दिवस” विजयोत्सव dur 


मैं 'विजयोत्सव' g । वीरता, शौर्ये तथा विजय की प्रतीक | सूर्यवंशी मर्यादा 
अजेय क्षत्रिय कुल परम्परा É । सद, सत्य, सदा शिव, सदा सुन्दर मह 
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रचयिताः-स्व० 'कृष्णचन्द् मेहरोत्रा 
वाराणसी प 


4 


¢ 


पुरुषोत्तम श्रीराम की 
शक्ति छा पुनीत आह्वान-काल हूँ । प्रीति, 


ee ee - 
ла. 


* जाति - गान x 


| अखिल भारतीय аай महासभा 


É 


ब्रह्म-विष्णु-शिव शक्ति उपासक, निकार, ओंकार आराधक | | 
सूयवंश तव, चंद्रवंश तव, अग्निवंश जय हे, क्षत्रि जाति जय हे ॥ 
afa जाति जय हे । 


a “ 
शिवा, चण्डिका, जोन वाराही, 'अष्टभुजी जय- विन्ध्यवासिनी । 
ज्ञेष्णो माता ज्योताँवाली, जय माता दी जय हे, ata जाति जय हे।' 

afa जाति जय हे। 


भृगु अंगिरा alaga संस्कृति, नानक, श्रीचन्द; गोविन्द, संतति | 
सैनिक, शासक, भूपति, पालक, सो निहाल जव हे, क्षत्रि जातिजयहे। | 
ब्छ d ET afa जाति जय है। | | 


| 


ऋड्धि-सिद्धि समृद्धि दिवाकर, पर दुः कातर, सहज ачта 
जन-जन सेवक, सेवा प्रेरक, आर्यवंश जय हे, क्षति जाति जय हे। 
E . іа जाति जय Fe га. | 


fae 
x 


22 222 Acar का परिचय दो; अकंपित हो... 


>, 


зе es а 


स्वणे-जयस्ती विशेषांक | 
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खत्री हितैषी स्वंग-जयन्ती विशेषांक के अवसर पर Gat समाज को miss I 
99? 997979 VE? संरक्षक "yg? Ted Чап, 


r c 


फोन-६७७७७ 


- Яо बेजनाथ एण्ड सतत, (स्थापित १८६४) sata qn. 


Ho राममोहन STA (,, १३५७) Afan ~ 
: जयश्री टेक्सटाइल्स रितडा 
- i केल ) 
१७/१२६/३, सेवका बाजार आगरा ігі 


_ ай हेष स्वणे-जय्ली विशेषांक के अवसर पर हादिक गुन लनाम छू 
> ed ; | 


` अरोड़ा ऑटो मोबाईल्स |- 


GIN 


= x e 
rom आइल, जुट, ग्रीस, ех Я ट्रक्टर पाटर्स के विक्रेता 
Stockist : Ga S. Auto Parts, Frahko Hub Drums, Thrishul Shafts, Hella Bulb 
© $ 5 on 
Ө क?ल किशन, Уә? ', * ® ए7केन्ट्र कुझ7र wa 
d ` à ©? d 4 
मंत्री, श्री खत्री पंचायत सदस्य, भरी नवयुवक खत्री. | 
नागौर-३४१००१ ` नागौर-३४१००१ मात | र 


970 ॐश्रल7ल vrd?9qu अरोड7-दिल्‍्ली दरवाजा के K оо у tong नागौर-३४१००१रा॥ C 
E NEC 


With best compliments from : Pho ॥ ६ 
nes i c 


S. N. TANDON & BROS १०० | * 


Specialist ip : G $ 
CUR Stor kiss 3358 p OVT. ORDER SUPPLIERS & CONTRACTORS.. 


e Shalimar Paints Ltd 

l oF Wholesalers & Retailers in : 
> S Tomson Мегоіас Paints Ltd. АП Kinds of Paints, Varnish 
S Gareare Exi а (India) Ltd. Turpentine, Thinner, Coaltar 

= © Boñbay Paint & Alli *tumen, Trafelt & Dry 

: ` ed P E 
०० Gillanders Arbuthnot & ES Colours Ete. 
.9 Anglo Dutch Paints ПТ क : : . т йы | 


With best compliments from : 


_ MECH INDUSTRIAL CONSULTANTS 


HE 
AD OFF. 6, _ BAZAR MEERUT СІТҮ-250002 
IDENTIFICA acilities Availab 
FM xU sees PROJECT d cs LOAN FROM U. P F. C; 
ы Э , l. D. B. | ALSO ERECT, COMMISSION AND 
INSTALL MACHINERY. 52 Wm 


. Institute, Melukote Collection. 
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s | E. бай स्वर्ण-जयन्ती विशेषांक के अवसर पर शुंभ कामनाय :--* 
खत्री {99 एवं श्री मणि राम साहनी 
के परिवार की ओर से aay हितेषी के ऐतिहासिक 
жас оңала е tasivias ғ 
के प्रकाशन के अवसर पर 
өтте eU Rma 


तालबेहट 


| खत्री सभा लहरपुर वर्ष १६८७-८८. ү 
| कार्यसमिति के पदाधिकारी एवं सदस्यों के नाम 2 i Ec 


7 | aaa त्रिभुवननाथ पुरी (अध्यक्ष) 3-44 सुशीलकुमार कपूर (उपाध्यक्ष) 
T | ३-खत्ती केलाशचन्द्र पुरी (महामंत्री) ४--खत्नी अमरनाथ पुरी (कार्यालय मन्त्री) 
Я 2 ५--खत्ी हरगोविन्द पुरी (संगठन मंत्री ) ६--खती रभि गोपाल पुरी ( कोषाध्यक्ष) 
Ы 9-8 रमाशंकर कपूर (सदस्य) ८-<श्याम सुन्दर पुरी ^ (सदस्य) 


। ४-रघुवीरशरण मेहरोत्रा (aara 
| ү x १०--उमेश कुमार पुरी 
8  ११-वीरेन्द्रनाथ कपूर e कुमार पु (सदस्य) 


` साहनी ट्रेडस - 
| 


=R “आळ... के L 79 


"atom 0 SUI о с 
मुनीमजी को मशहूर सट्टी की बनारसी साड़ी की विश्वसनीय आढ़त ० 


। Яо शान्ती सिल्क स्टोस OF Slee тей tee 


चोक, वाराणसी 


Ss उपरोक्त ` = 
| १० बनारसी सिल्क A arama नं० ग्राउन्ड फ्लोर. 

फोन घर:--५२४१& यूनियन बंक बिल्डिग गोलघर, ¬ 
Š ६२५६० y वाराणसी (उ०प्र०) S 


सहयोगी प्रतिष्ठान = | 
Ho जे०्जे о एसोसिएट्स Яо Яо о मेहरोत्रा कान्देक्टसँ 
बल्डस व गवर्नमेन्ट कान्ट्रेक्टर के-२ २/७७, ब्रह्माघाट, वाराणसी ( Soo ) 


२४, शिवाजी नगर © 
महम्रगंज, दात यूनिक कामशियल कारपोरेशन 


फोन : ५२२११ |  के=२२/७७, ब्रह्माघाट, वाराणसी (холо). 


CC-0. Bhagavad Ramanuja National Research Institute, Melukote Collection. 


Eg हितैषी स्थर्ण-जवस्ती विशेषांक के अवसर पर हादिक शुभ कामनाओं सहित 
खत्री कमलेश HAT कचन 


रविकटपीस कानर 
атаба (ललितपुर) | 

EE — Da 

£ कांचन मेडिकल हाल 


cro रघबर दयाल कचन | 


е 


š ताल बेहट 


i — फ्री ga аач. कश्यप, x 
о साधता साडी सेन्टर | 


तालबेहट , 


— ТІЗЕ» २ “€ 3 «<> m x 
cARSRROR CSA 


CIYTG3S ge 


,  .. _ प्री० नीरज कुमार स्वञ्री 


_ राजेश इलेक्ट्रानिक्स 
> तालबेहट (ललितपुर) | 
सुदामा ओसकार सरन “5 ° 


q 
did Uq एजन्ट + Ç 
काशीपुर-२४४७१३ जि० नेनीताल | | 


CC-0. Bhagavad Ramanuja National Research Institute, Melukote Collection. 
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a हितैषी स्वर्ण जयन्ती विशेषांक के अवसर पर Cell समाज को हादिक बधाईयाँ 
खत्री भोला नाथ कंचन 


भोला किराना स्टोर 
तालबेहद , 


E — द्त्री राकेश कुमार सनोज कमार कंचन २. कुसार कंचन, - 
\ अंजली परमाल Wu . 
| тве ˆ ` 


Eo U ———————S —— СТЕ 
7| ` छत्री श्रीराम कमलेश कुमार साहनी = 
| शासकीय ठेकेदार .- 

५ तालबेहट ०» 


^ सर्वश्री सशील राठी ईश्वरन त्रिवंदी 


छ ऐडक्रिमेशन © डिजाईनसं Ө ब्लाक स्क्रीन faza 
छ सेल्फ एडहिसिव स्टीकसं निर्माता s 
mesis (afgan) eread-Moootu я 
А Phone :5344-9 


=<. J.. SONS 


45/62-A, GAYA-PRASHAD' STREET. KANPUR | zy 
Dealers in :--АШ. KINDS OF ELECTRICAL GOODS ° 
| нына C C — — — — — 
“फोन -प्रतिष्ठान s 
«| स्व० थीं राजनारायन टण्डन oil mee 
६0 के आशीर्वाद से सेवारत प्रतिष्ठान निवास : २१२३०७ 


- जी.ई.सी., E S 
सवश्वी जी ०के० इलेक्ट्रिकल्स र 
L 33/२५०, avr pane BA, BIA बिक्रेता एवं स्टाकिस्टि . 


: CC-0. Bhagavad Ramanuja National Research Institute, Melukote Collection. 


F 
9: Tattva Heritage and IKS-MoE. Digitization: eGangotri. 


खत्री हितैषी एवणं-जयन्ती के अवसर पर हादिक शुभकामनाओं सहित | 
राजेन्द्र मोहन हंडज़ एंड, संस бі, 
१ 


z @ थोक वस्त्र їчжат Ө 
а тоја STARA UUS fines ze}, 


ж wroleng faa SEFI Ж әта 
काशीपुर (नेनीताल) eren 


= 554 "> асап dud डीलर ow प्रोपर्टी डालर फोन आफिस (ले 


^ चल व अचल सम्पत्ति, जमीन जायदाद, मकान, दुकान आदि ap रर २७ 
- ^ बिक्री एवं खरीद के लिए सम्पकं करें 


= VuHoOU,A 6-9 MH gE N us ati 
E - खत्रियान स्ट्रीट, काशीपुर (नेनीताल) 

W. ते ус с सिक amas सक 

= P संतश्री नवीन. साही इम्पोर्थिम पर 

0727, ICN, 977847 की 09779 тә?” i d 

З टरनरंगंज मेन चौराहा, कालपी जाते 
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धार्मिक उत्सव तथा पर्व ' 
| с T ҷа 
i "खत्री लक्ष्मी नारायण टंडन (लखनऊ ) ° 
हमारा नया वर्ष E artem P cue ча TN प्रतिपदा से प्रारम्भ होता है। fgg त्यौहारों के 
(тте सात बार नो त्याह yin है । किन्तु हिन्दुओं के चार त्यौहार अत्याधिक महत्व-के हैं। 
Eo m тач am बराल ली (लियं का) 2 
दिवाली (वैश्यं का) xy А : SH : ॥ छा त्योहारों को सभी, वर्णो के लोग समान उत्साह प्रेम 
री शरद्धा से मानते है| पर विशेष महत्व का त्यौहार ब्राह्मणों का रक्षा बंधन, क्षत्रियो का ае, वैश्यों का 
दिवाली तथा शूद्रो का होली होता है । यह इस बात का प्रमाण है कि हम हिन्दू किस १ैकार एक दूसरे के 
ый ҥй के प्रति gap रखते थे । इन चारों को हम राष्ट्रीय त्यौहार भी कह सकते हैं | Е 
इन राष्ट्रीय त्योहारों के अतिरिक्त कुछ वे त्योहार या gi जिन्हें हम 'धामिक पर्व या उत्सव” कह्‌ x 
सकते हैं । इन दोनों में भेद स्पष्ट देखा जा सकता है | यद्यपि राष्ट्रीय त्यौहारों में'भी धामिकता' का अंश है > 
पर ईन दो प्रकार के उत्सवों में कोई विभाजन खा खींचनी कठिन है और वास्तव में देखा, जाय तो इनमें विशेष 
भेद है भी नहीं । हां, उपर्युक्त चार त्योहार, देशव्यापी हैं कश्मीर से कुमारी sq और पंजाब qa प्रांत 
हे आसाम बंगाल प्रांत तक' यह समान भाव से मनाए जाते हैं जबकि “піна पर्व स्थान विशेष पर मनाए 
जाते हैं। उदाहरणाथ काशी में शिवरात्रि, अयोध्या में रामनवमी qur मथुरा में जन्माश्टमी, दक्षिण भारत में 
गणेश चौथ (विशेष कर महाराष्ट्र में) सबसे अधिक उत्साह से मनाए जाते हैं। पर साथ ही यह भी हम न 
भूलें कि देश के अन्य स्थानों में भी रामनवमी, जन्माष्टमी आदि किसी न्‌, किसी, अंश में मनाई ही जाती Š । 
कुछ ऐसे भी उत्सव qr ча होते हैं शिनका संबंध हमारे पुरखों से'होता है । उदाहरणार्थ पितृ विसर्जन 
अमावस्या तथा पितृपक्ष, अक्षय तीज, fasta एकादशी तथा मकर संक्रांति आदि । राष्ट्रीय त्यौहारों पर भी 
कहीं-कहीं ण्तिरों के उपलक्ष में पूजा पाठ तथा श्रद्धांजलि दी जाती है, किन्तु धामिक caf’ पर ऐसा कभी नहीं 
किया जाता । a 
कुछ ЧЇ का संबंध ‘qe’ से होता है । व्यास पुजा, बसंत पंचमी आदि इसके उदाहरण हें | कुछ पवे 
केवल स्त्रियों के होते हैं जैसे कजली तीज । फिर कुछ ऐसे qd या त्यौहार होते हैं जो केवब कुछ विशेष जातियों * 
Че या वंशों तक ही सीमित है । वे विशेष पर्व कहला सकते Š । à 
इसके अतिरिक्त प्रत्येक अमावस्या Yar विशेष रूप से सोमवती अमावस, प्रत्येक रविवार (सूयेदेव का > 
दिन), चन्द्रवार (चन्द्र देव का दिन), मंगलवार (Ҹет का दिन), विशेष रूप से श्रावण मास के चन्द्रवार 
शिव भक्तों के लिए और असाढ़ मास के चन्द्रवार, शीतला तथा काली जी के भक्तों के लिए पवित्र दिवस हैं । i 
रेक मंगलवार मंगल चण्डी तथा हनुमान जी के विचार से पवित्र दिन हैं तथा बुधवार शीतला भक्तों केलिए , 
p हैं | go कृषकों के ча बेशाखी,*असाढ़ौ,. नवा, Wh अमावस आदि हैं । इनमें से कुछ खत्रियों के - 
a š जाते हैं और कुछ नहीं । महीने में दो एकादशी के तथा दो प्रदोष के ब्रत भी हिन्दू रखते है । पुण- 
कर त भी रखा जाता है। जब कभी पुणंमासी को चन्दर ग्रहण पड़ जाता है तथा अमावस्या को सुयंग्रहण 
т दिनों विशेष रूप से ब्रत, दान पुण्य तथा पुजा पाठ हिन्दू करते 6! 
ही होती cu यहाँ जब ऋतु परिवर्तन होता है, नंया-तया खेत बोया जाता है या पका लेत काटा जाता 4 तब 
' दवाली, दशहरा आदि उद्देश्य विशेष से रखे गए हैं । अन्य त्यौहारों का भी, भले ही वे छोटे हों या 
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Fra त्यौहार ай घरों में किस प्रकार मनाये जाते के a $ 

बडे, कुछ न कुछ s होता है । यै vo ХЫ मासिक + | 

E v. | 
विवरण इस प्रकार है | १-चेत (ursi ) е ' 


da मास के ध्वारों सोमवा,रों को तिसुआ सोमवार कहते हें । तिसुआ सोमवार में जगदीश ३ 
फे qz ў 
) 


पूजा होती है पर उसी घर में जहाँ का कोई ME се co PUR का जाने वाला wA 
है । чай सोमवार को फूले हुए देवल और गुड Ч, हेल Y У = से, तीसरे सोमवार NE 
нче पा या कच्चा पदक सन त ह का. पक रान बनाकर भोग लगता ह | i: 
१. परेवा की धुरेरी | इस दिन १ ° ae stage तक रंग लेलकर फिर नहा धोकर कपडे ५ 

° पुरुष तथा बालक सब परिचितों А "3 E a 84 लोग पिछले बैर को A 
` आफत मे Тн गले मिलते हैं। दामाद qar sar 950% दिन निमंत्रित किये जाते हैं। mis 
जाडों के.कपड़े तहाकर रख देते है और गरमी के कपड़े निकालते हैं। दुसरे दिन भाई-दुईज मनाई जाती ; ur 

as दित बाद чї को अष्टमी होती है । यह चार बसिहुड़ों में पहला होता है। 2 Я 
की पूजा होती है और बासी खाया जाता हैं । लखनऊ में धुरेरी को कोनेश्वर महादेव का चौक में मेला i 
T है और अष्टमी को सआदतगंज में टिकैत रथि के तालाब ug श्रीतला का बहुत बड़ा मेला होता है। We) | 
DS यक नी की हलव से इजा होती है । नरयन को भेट भी की जाती है। घर में सब को हला, 
गरी प्रसादी में मिलता है К सम्बन्धियों तथा“मित्रो के यहाँ भी हलवा आदि प्रसाद ater जाता है। T f 
| की अग्नि के खूप में पूजा होतीहँ। « e | 
` ३. = ате परेवा से देवीव्रत प्रारम्भ होता है । घी द्वारा दीपक की ज्योति” की पुजा ai ; 
है । अष्टमी तथा नौमी को अविवाहिक्ष mergi की जो देवी समझी जाती हैं, әй पुजा होती है। उहें खे | 
वस्त्र तथा नगदी दी जती है भोजन कराया जाता हे | शुक्ल पक्ष के प्रथम नौ दिन 'नवरात्रि' कहलाते हैं गो € 
देवी भक्तों के लिए अत्यंत पवित्र होते हैं । देवी की प्रत्येक दिन नियमित समय पर पूजा होती है । प्रथम fa 
की पूजा दुर्गास्थापत' और अंतिम दिन की “ज्योति बढ़ाने की पुजा” कहलाती है । कुछ खत्री लोग नौ लि 
बराबर ब्रत रहते Š | अष्टमी की पुजा सबसे अधिक महत्व की होती है । नवरात्रि का मेला ८ दिन होता है। г 
и UT होती है । काली, दुर्गा, चण्डिका ,औदि के मन्दिरो में इन दिनों,बड़ी भीड़ होती है तथा गता । | 
° A Ë 
० ४: ча WERT तीज को गुण गोरी या गूने गोर होती है। इसमें गौरी की पूजा होती है । यह लोहा | 
faai अपने प्रति की शुभ कामना के लिये करती हैं। जवान तथा वृद्ध सभी विवाहित faai घी तले पकवा | 
० अपनी सासों तथा उनके न होते पर पर्तिकी अन्य बड़ी सम्बंधिनियो को देती हैं । साथ में कुछ नगदी भी देती है ( 
आज ही शिव जी ने पावेती को सौभाग्य का वर दिया ят दोपहर तक ब्रत रखती है. तब सौभाग्य її | 
= Hs कथा के पश्चात्‌ माँग में सेंदुर लगाती & | कथा का प्रसाद मर्दों को नहीं दिया जाता । | 
š ५. मास की अष्टमी को देवी अष्टमी की पूजा होती है तथा ज्योति जगाती हें । fi 
5 ९० प्रातः काल राम नौमी होती है। आज ही शाम चन्द्र जी का जन्म हुआ था अयोध्या में aay 


š CORE धूमधाम रहती है । स्त्रियां अपने सौभाग्य के लिए अरुन्धती ब्रत करती हैं जी 44% / | | 
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* २--गैणाख (srder-8) ' 
पहली अष्टमी को बसिहुडा होता हैं। यह तीसरा हूँ । यहा देवी को त्योहार है । स्त्रियां लोढे की qur 
ती हैं । आज बासी खाना खाया जाता है!) १३ अमावस्या को महुआ दान दिया जाता हरे । २ शुक्ल पक्ष की 
क आज n मेंजौ MSS 
तीज को अक्षेयतीज होती है । a मृत पुरुषो की स्मृति में जौ атан, फल, "मिठाई, dara से अद्यो > 
अञ्जर तथा कुछ नगदी ब्राह्मण 2 dis के नाम पुर दिया जाता है। ३. सप्तमी को गंगा सप्तमी होती है । 
6 दन है | ४. नौमी को ज का जन > T 
PIE गंगोत्पत्ति का दिन हैं s i H T जानकी जी ТА " दिबस $! ५. चौदस को aig छौदस होता 
ह। आज ही ПЕ ият हु к । आज ब्रत'में सायंकाल के समय केवल फल और दूध खाया जाता 
A + अ il न्हीं TI ii 3 Rr I c 
। २; dure, असाढ़ और माघ इन्हीं तीनों महीनों की किसी ति में रविवार के दिन आसमाई की पूजा 


| यह पुजा किसी कार्य सिद्ध के लिये ही की जाती ë । कहीं-कहीं तो वर्ष में दो तीन बार भी पुजा होती 


42 
a E नीत बारह आदित्यो तथा आसमाई (आशा पूर्ण करने वाली शक्ति क ) чэт एक साथ होती है ` 
लड़के की माँ पूजा करती है | नमक नहीं खायां जाता । 2 - 

३--जेठ (मई-जुत्र) 

e. पहली अष्टमी को बसिहुडा । यह तीसरा बसिहुड़ा ERE । २. अमावस्या को बट सावित्री ° ब्रत 

या बट अमावस का त्योहार हे | इसमें аата की पुजा स्त्रियां अपने पति के कल्याण के लिये करती है । ३. 
ब्रा भी अमावस्या को ही स्त्रियों का त्योहार है । आज वे 'पोंजा! मंसती हैं। गौरी की पुजा तथा अपने पति “० 
की कल्याण कामना के ата विवाहित (мі घी में तले पकवान अपनी सासों oF उनके न होने पर पति की अन्य 
सम्बंधिनियों कों देती हैं । यही 'पोंजा' कहलाता है । प्रत्येक "iW के बाद “रानी qa राज को मैं पूजू सुहाग 
को कहकर पूजा की जाती है । आज के पोंजे में कई प्रकार के अन्न होते हैं у. शुक्ल की दशमी को गंगा दशहरा 
होता है | आज ही गंगाबतरण हुआ था । ५. शुक्ल की एकादशी को निर्जला एकादशी होती है । पुरखों की 
स्मृति में ब्रत किया जाता हे । स्त्रियाँ तो २४ घंटे का ब्रत करती हैं ° ब्राह्मणों को ब्रुरखों के नाम पर दान दिया 
जाता है (सत्तू को छोड़कर) | > 


प्राय: 


- ४-असाढ़ (जून-जुलाई) 

प्रथम अष्टमी को अंतिम  बसिहुड़ा होता है | इसे दाह बैठउनी' भी कहते हैं। चैत और बैसाख के 
बसिहुड़े बड़े होते हैं । देवी की पूजा होती है । २. कृष्ण पक्ष की दुइज को रथयात्रा होती है । आज भगवान्‌ 
जगन्नाथपुरी, में आज के दिन बड़ा समारोह होता है । १,असाढ़ के अंतिम fot sare पूजा कौ गुरुओं की पुजा बड़े 
धूमधाम से होती है । सभी जगह गुरु पूजा होती है, पर पंजाब में यह पवे बड़े जोर-शोरूसे मनाया जाता है। * 

५-सावन (जुलाई-अगस्त) 

१. कृष्णपक्ष में हरियाली अमीवस होती है 3. शुक्ल पक्ष की तीज को तिजियाँ होती हैं। यह भी = 
स्त्रियों का त्योहार है जो अपने पतियों की कल्या कामता में मनाया जाता है | आज आटे शकर के कसार का 
faat पोंजा मंसती हैं। ३. कृष्ण पक्ष की नागपंचमी में भाई बहिनों का त्योहार पड़ता है | शुक्ल पक्ष की = 
पंचमी को नागपंचमी पड़ती है । नागों में १२ नांग प्रसिद्ध है अनंत, बासुकी, शेष, पद्म, कंबल sales, 
RATT, धृतराष्ट्र,शंस्याल, कालिया, तक्षक, पिँगल । एक-एक नाग की एक-एक मास पुजा करने का विधान है $ 
आज गुड़ियों का त्योहार है । यह भाई बहिनों का त्योहार होता है। आज साँप की पूजा होती है और बच्चे _ 
चोराहों पर लकड़ियों से कपड़े की बनी गुड़ियाँ पीटतें हैं । आज के दिन लोग अखाड़ों मे कुश्ती लड़ते हैं । पुबिये 
पतियों में यह त्योहार विशेष मनाया जाता है । पंचमी को सायंकाल को ही भोजन करना चाहिये । ४. श्रावण 
S° दशमी को बाबा लाल जस्सू राय महोत्सव, केवल खन्ना खत्तियों द्वारा बाबा जस्सू राय की स्मृति में मनाया 
भाता है तथा उनकी पुजा होती है । w. श्रावण कृष्ण तेरस को “मूल माता' की पुजा केवल कपूर खतियो के कुछ 


RETESET rrt n 
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= रों से मिलते हैं ताकि वे इस दिन आनन्द मनावें । ७. श्रावल शुक Ў 


- 


बंशों में मनाई जाती है है ६. श्रावण TET г को RT. en ШЫ a है । यह केवल a 
त्यौहार है । विवाहित स्त्रियों के लिए सबसे अधिक T i ह दिन से ही वे ण к. 
ते रहती हैं। उत्तमोत्तम भोजन करती 6 झूला A 5 à e А à A गाना गाती है к 
ही m EE ours सास TE тле TE m सम्बन्धितियो को पोजा भेज | 


और जो नव विवाहित होती हैं तथा अपने ae में होती दूँ उन्हे बढ़िया कपड़े, सुन्दर Tai, चांदी, 5 


S 


आदि के qux खिलौने आदि 548 AT छठ 


बाराह अवतार हुआ था । ७. श्रावण शुक्ला १ फो श्री чї य sq में होता з a 
कुल देवी चन्द्रिका की पूजा करते हैं | है ЩЩ x P ї м. о है । आज बहनें अपने भाइयों 
और ब्राह्मणः अपने यजमानों के हाथों में राखी बांधते हे | यह है iiie. ae giu Š | आज सिमाई 
से чата है। घर के दरवाजों के दोनों ओर तथा RIT पर राम रोली आदि से लिखते हैं। उस पर 
भात, सेमई तथा राखी आदि”चिपकाकर पुजते हैं। कह लोग दाल चावल रोटी आदि पुरखो के नाम पर दान 
करते हैं। भविष्य में भगवान रक्षा करें तथा सुव कृत पापों का ह्लास हो जाय, यह आज की पूजा का з 
होता है । कहीं कहीं माखन, दही, दुध, “शहद, गोबर, » Wapa гет से पुजा होती है । सलीनों š 
दूसरे दिन दामाद तथा कन्याओं को निमंत्रित किया जाता है ।अरुन्धती समेत सप्तषियों की पूजा की विधान t 


== कजरी पूर्णिमा भी आज होती है.। नवमी से किया एक, सप्ताह का ब्रत आज FT होता है । लड़के वाली स्त्रियां 


ब्रत रहती हैं। “ * ६--भादों (अगस्त-सितम्बर) 


१ कृष्ण पक्ष की तीज को कजलीतीज होती š! 

२. चौथ को वगुला चौथ, बगलू चौथ या गणेश चौथ होती है ug लड़कों का त्यौहार Š | आज 
जौ की पुड़ी खायी जाती है और agase की पुजा होती है। आज को 'छीक छक्कानी' भी कहते हैं। आज 
समस्त हिन्दू बालक गुरुओं की चटसाल में जाते हैं। वहाँ फल, मिठाई आदि से गणेश जी की पुजा करते हैं तथा 
ब्राह्मण को कुछ दक्षिणा देते हैं । प्रत्येक पाठशाला में बालक खूब आनन्द मनाते हें वे दिन भर गाते बजाते तथा 
नाचते कूदते हैं और गणेश जी की पुजा करते हैं । वैसे तो कृष्ण पक्ष की प्रत्येक चौथ को गणेश ब्रत होता है, पर 
श्रावण, भाद्रपद तथा मागंशीष में गणेश ब्रत का विशेष महात्म्य है । | 

३- प्रातःकाल भाई fagi या नागपंचमी होती है । यह भाइयों का त्यौहार बहिनें मनाती, हैं । भाइयों 


के 4हनें टीका काढतो Зай भाइयों से रुपये पाती हैं। सांप की पूजा भाइयों की कल्याण कामना से की 
जाती है। 


° ४. हरछठ लड़कों का त्योहार है । आज ढाक के डाल की पूथा होती है जिंसमें कुशा लगा “रहता है। 


. 


आज तिन्नी के चावल खाए जाते Š | हल द्वारा चोया अन्न और ग्राय का दूध दही नहीं खाया जाता है | 

"m दो दित बाद अष्टमी को जन्माष्टमी होती है । आज ही योगेश्वर कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ 
था | आज द्नि भर व्रत, ठाकुर जी श्रृंगार और १२ बजे रात को भगवान की पूजा करके भोजन किया जाता 
ह | ब्रज में आज का उत्सव बड़े जोरों से मनाया जाता ат यदि sq तिथि रात्रि को रोहिणी नक्षत्र aa 
कृष्ण जयन्ती होती है । ं 

i प्रातःकाल नन्दोत्सव या दधिकांधो होता है । यह त्योहार मंदिरों में, विशेष कर ब्रज तथा श्री 
नाथ द्वारा में बड़े समारोह से होता है । 

७. fing बन द्वादशी या गोवत्स ат होती है। यह भी लड़कों का त्योहार है। घास " 
होती है ओर लड़कों की ota में मिट्टी लगाई जाती है। , 


पूजा 
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शुक्ल पक्ष की तीज को कजली तीज होती है । आज शिव पार्वती पूजा होती है । भादों शुक्ला 
> ‘ast तीज” या हरताशिका भी स्त्रियों का0त्योहार है । आज भी पोजा मंसा जाता, Š | तीन तीजों में = | 
я a ошата" खत्तियों के यहाँ विवाह के प्रथम वर्ष से तहुएँ हरतालिका ब्रत करने लगती И 
आज बी अपनी कुल देवी सवाई माता की भी आज ही पूजा करते हैं। š | 
मेहरा 9 ята: पथरा चौथ होती है । आज चन्द्रमा नहीं देखना चाहिए । कहते हैं भगवान कृष्ण को चन्द्रमा T 
| ही मणि” की चोरी लगी थी, जिसकी क॒था प्रसिद्ध ही है। आज रात को लोग पत्थर फेंकते | 


ती 


कारण | 
зай Ф ~ है - у > a में ч t 
a) आज सिद्धि विनायक व्रत भी है | गणेश जो के समस्त Я में यह प्रधान है । श्रावण शुक्ल ४ से भाद | 
> y तक एक समये भोजन करके कर्पाद गणेश का ब्रत होता Ë । y 


ge १० प्रातः ऋषि पंचमी होती ёт आज ब्रत रहता है। स्त्रियों का ही ब्रत है, परपृश्षभीस्ट्रीके . ( 
PETI है । सप्ताष कश्यप, अत्रि, भरद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और वशिष्ठ, सपत्नीक | 
पूजा जाता ё! п 4 ` | 

११ तीन दिन बाद राधाष्टमी होती है। आज War जो क] जन्म दिन है। आज बुड्ढीबुडडा की T. | 
पूजा होती है और बासी बावा जाता है । can का तागा,बन्धन' आज मनाया जाता है तथा ब्रत होत? 
है। कच्चे सूत के १६ ताग à होते हैं जिसमें १६ गाँठे लगती हैं। एक दिन qd सप्तमी को संतान सप्तमी का 


qq होता हैं | ; है Ws aS) 4 e ° 
१२. प्रातःकाल नया” होता है | आज चने की कढी खाई जाती है और पूजा होती है । 


१३. द्वादशी को गऊ बछड़े का त्योहार मनाया जाता है | इसे वामन द्वादशी भी कहते 6+ आज गेहूं 
न खाकर बेसन खाया जाता है | TS बछड़ की पूजा होती है और लड़कों से गले मिला जाता है । 

१४. दो दिन बाद अनन्त चौदश होती है। आज गुड़ भरी रोटी खाई तथा मंसी जाती है । स्त्रियाँ 
अपने पतियों का त्योहार मनाती हैं । आज परब्रह्म परमात्मा का पुजन होता Š | आज रेशम तथा स्वर्ण के धागों 
में १४ गाँठे लगाकर अनन्त भगवान की पूजा होती है । एक बार अलोना भोजन करते हैं | 

१५. पूर्णमासी से पितु पक्ष प्रारम्भ हो जाता है। यह १५ दिन रहता है । स्वर्गीय संबंधियों की 
मृतात्मा की शाति के लिए पूजा होती है तथा ब्राह्मणों को भोजन और दक्षिणा दी जाती е! 

: ७--कुआँर (सितम्बर-अक्टूबर) E В 
5. қ पहली अष्टमी को महालक्ष्मी की पुजा होती है और ब्रत रहा जता है यह बहुत बड़ी पूजा होती 
है। आगरेवाले और दिल्लीवाले әбей के यहां विशेष रूप से मिट्टी की uf बनाकर १६ प्रकार के पकवान, 
(प्रत्येक पकवान के १६ अददै) से पुजा होती है । राधाष्टमी को हल्दी में रंग कर कच्चे सुत की १६ गाँठों का 
गण्डा हाथ में पहना गया था, वह आज खोला जाता है। 


२. अमावस को “पितु विसजंन' होता है। इन १५ 
कम आदि होते हैं । 
३. पित विसजेन के बाद प्रात:काल से नवरा 


द्वि प्रारंभ होती है (वर्ष में दो नवरात्रि होती हे ча, 

भौर कुआँर में) । І : 
% 5 йа को 'थाल' होते Š । देंवी जी की पूजा होती ат प्रति बालक के लिए मिठाई के १० ठौर 

रखे जाते हैं । जीवित पुक्तिका नामक निर्जला ब्रत पुत्रवती स्त्रियां आज रखतौं है। _ à : 
५, शुक्लपक्ष की दशमी को दशहरा UT विजया दशमी में बच्चों को ‘थाल दिये जाते हैं। यह भी 
राष्ट्रीय त्योहार है । देशी राज्यों में बड़ी धूम धाम से यह त्योहार मनाया जाता था | अस्त्र-शस्त्र घोड़ा, हाथी 
| दि युद्ध के पशुओं, तथा कलम, दावात, गजबही आदि की पुजा होती है । आज ही रामने रावण पर विजय 


ई थी। बंगाली लोगों का यह सबसे बड़ा दुर्गापूजा त्योहार है। आज ही सरस्वती जी की प्रतिमा नदी में 


दिनों में ब्राह्मणों को भोजन कराते हूं श्राद्ध x 
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А < 
पूजतोपरांत़ विसर्जन की जाती है ga दिनों स्थान-स्थान रामलीला होती है, आज 
भेला लगता है । रामलीला १५ दिन होती ё! э s al : > 

e ^ . а% जं д रा को 
° पुरोहित तथा ब्रव्ह्मण मत्र पढ़कर T की बालियों द्वारा यजमानों को आशीर्वाद देते हैं 


ig : NGA ओर 
Gs = अ ga कि भ A C > 
दक्षिणा पाते हैं । व्यापारी लोग आज से अपना हिसाब किताब प्रारभ करते हैं तथा अपने वेषं का ча 


IN था अन्य शुभ कार्यों के लिए आज का दिवस परम पवित्र 
मानते हैं । व्यापार, यात्रा तथा शु माना जाता 3 hs 


कारण वंश निषिद्ध तथा वर्जित उत्सव का कुप्रभाव भी आज के दिन रह गया, नहीं माना जाता । आश्विन | 
Ty Q 


HB प्रतिपदा केःधट स्थापन से दशमी तक नौ दिन ब्रत और शक्ति की पुजा की जाती है । “йч 
« भगवती का माहात्म्य प्रकट है । इसी आधार पर देवी नवरात्रि महोत्सव का प्रचार हुआ । देवी ЖЫ. 
E EC मनुष्यो को qur अधिकार है । प्रतिपदा को घट स्थापन करे | че के पास नौ धान्यों को बो ए ү: 
E को उद्योग ललिता व्रत करे ।.अष्टमी और ан को महातिथि कहते हैं यह 'नवरात्रि' की -— पंचमी 


š а < qm 
Ё तथा चैत्र मास में प्रत्येक मनुष्य को घटस्थापना से शक्ति की उपासना तथा आराधना करनी चाहिए। श्नि 

| ¬ । — < आज्ञसे पांचवे दिन शरद्‌ doi होती है । आज ठाकुर जी ओस में बंठाये जाते हैं। क 
dei स्त्रियाँ पति के कल्याण के लिय ब्रत रहती दैं । А ९ । पुजा होतो 

: 2% ८--कातिक (अक्ट्वर-नवम्बर) 
^ ^ = с 2 А ^ 

“१. आज पहली कश्वा चौथ होती है । आज भी स्त्रियां पति के लिए ब्रत रहती हैं । सुहा मे बह 

š न E ЕТ à So z | 
हैं। चन्द्रमा देखकर तथा नए'मिट्टो के बतंन से डूसे जल देकर, भोजन किया जाता है । पूजा के बाद एक दुसरे à; 
बर्तन बदलती हैं । Ë А qu 


२. चार दिन बाद अहोई अष्टमी होती हे । यह लड़को का त्योहार है। ब्रत रहा जाता TERM 
जी की पुजा होती है ! चन्द्रमा या तारे को देखकर भोजन होता है । आज सब लड़के ( लड़कियां नहीं) 
(sm से कम एक तो अवश्य ही) पहनते Š । ब्रत रखकर कच्ची रसोई बनाते हैं । 

३. कातिक कृष्ण द्वादशी को गोधूलि बेला में गायों की पुजा होली है। दिन भर माता निराहार बत 
रहती हूँ । कोदों का चावल, चने की दाल तथा काकुन के चावल, वेसन की अठवाई खाई जाती है । गेहूं और 
घन के अतिरिक्त चाहे जो खाय कोई श्रावण Y चार बाह पूजा करते हैं, कोई काः А 

YE (TA हैं, कोई कातिक, माघ, बेशाख वण 

के चारों मासों में ।, ) १, माघ, और श्रावण 

о ४. (अ) चौदस को नरक चौदस या अंजाझारा होता है । आज दिया जलाकर लड़के नहलाये जाते ё! 
हसे के आगे दिया जलाया जाता है । आज महावीर जन्म दिन ë! 85 


£ ४. (आ) प्रातःकाल अमावस्या को बडी दीवाली होती Š । मात को हटरी के आगे लक्ष्मी गणेश की 
qur खील बताशे और पकवानों से पुरोहित कराते और सबके टीका काढते हैं । घर-घर दिये जलाये smi 
धूमधाम, मेला होता है । रात भर लोग जुआ खेलते हे । हिंदुओं का यह बहुत बडा त्योहार है। 
पडों m AJ का अत हो चुका होता Š । शरद ऋतु का आगमन आज से माना जाता ё । लोग गरमी के 
कपड़ों के स्थान पर जाड़ों के कपड़ों का प्रयोग प्रारंभ करते हैं। agada के महत्व में यह त्योहार mam 
3 тее ue xs ak г! घरों की पुरी सफाई की जाती है | सफेदी पुतवाई जा T 
EM आज के दिन हाथ में रुपये पैसे आने पर वर्ष भर लाभ होता है। गोवर्धन 
аа de. аж = त्रयोदशी से शुक्ला दुइज-तक पांच: दिन महोत्सव का क्रम रहता है ! айай | 
धनतेरस को d PATON d 'परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध: है त्रयोदशी को. यमराज का पुजत होदा Š 
EE ds fis 3 qq + सब अपने-अपने द्वार पर रखते हैं और यमराज का पूजन करते é | प्रातः fet 
BO Ў के पुवे स्नान, f पुरखों को तपण और यमराज की पुजा ॥ सांय को दीप दान | इन्हीं तीनों दिनों gam 


नए qu 


-— 


pov १९२६--१९८७] ` 2... “А. 
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x राजा बलि की पृथ्वी को नापा था | कहते हैं राजा बलि के वरदान माँगने पर वामन जी ने बर दिया 

att 

वाकिं जी Mt । с 4 
तना ш अ à аз ü ES 

444 " प्रातःकाल अन्नकूट या जमघट होता हैं । लड़के दिन भर पतंग उड़ाते | आज ठाकुर जीका 
लगता है । ब्रज में यह उत्सव बड़े धूम से मंदिरों में मनाया जाता है तथा भाई दुइज को भी । दामाद तथा 

iy निमंत्रित किये जाते हैं । जतीपुरा में बड़ा मेला होता है * 

qe 


६. प्रातःकालु भाई दुईज होती है । यह बहिनों का त्योहार है। वे भाई के टोका काढ़ती हैं तथा 


: С त थ = अ ब T ^ hJ में 
मिठाई आदि देती हैं और भाई रुपया तथा कपड़ा आदि बहन को देता है । मथुरा में विश्राम घाट के ain er = 
! | т 
बड़ा महत्व е ^ wm 2 
"o^ फिर प्रातःकाल मर्नाचिता होती है । इसमें आटे की मछली की पूजा होती है.। 


८, कार्तिक शुक्ला अष्टमी को गोपाष्टमी होती Op आज Tesla पूजा होती है । : 
६. फिर तीसरे दिन देवोत्यान या देवोठन या देवयनी एकादशी होती है। ऊख से देव की पूजा 
होती है तथा ब्रत होता है । आज वंश. के देवता,की पूजा होती है ।* कहते हैं कि चार मास की निद्रा के बाद देव > 
जागते हँ । इन चारों महीनों में उत्तर प्रदेश में कोई शुभ.काये खत्ती नहीं करते यद्यपि тата में यह नहीं माना 
जाता । वहाँ इन मासों में भी सब शुभ कार्य होते हैं / हो सकेतः है कि वर्षा wš कारण पुराने जमाते में 
afai ने इन चार मासों में सब धामिक कार्य इसलिये स्थगित कडु fay होंगे क्योंकि वर्षा में घर के बाहर तथा 


परदेश जाने में कठिनाई पड़ती होगी और शुभ कार्यो के लिये प्रायः परदेश जाना ही पड़ता था। पर पंजाब में 
वर्षा इन चार मासों में नहीं होती, अतः वहाँ निषेध तथा स्थगित. करने की आवश्यकता नहीं समझी गयी । 


लम्बी याव्राओं के लिये ये मास अनुपयुक्त Š । वर्ष में ये चार मास जलवायु की, दृष्टि से निकृष्ट होते हैं за: 
ऐसा लगता है कि इन चार मास में देवों के सोने तथा इनके पश्चात्‌ जागने'का यही अभिप्राय था । आज एका? 
दशी को तुलसी विवाह उत्सव भी होता. है । तुलसी का दूसरा नाम विष्णु प्रिया तथा बृन्दा है । 

to. कातिक पूणिमा को गंगा स्नान का पर्व है। लाखों की संख्या में लोग गढमुक्तेश्वर, बिठूर, 
कानपुर आदि में गंगा स्नान करते हैं; अन्यथा अपने २ स्थानों की नदियों में ही । आज बड़ा मेला होता है ] 
कातिक शुक्ला एकादशी से आरंभ होकर पूर्णिमा को समाप्त होनेवाला ब्रत भीष्म पंचक कहलाता है । पाँचों 
दिन घी के दीपक जलते हैं, जप होता है ая! १०८ आहुतियां दी जाती हैं। इन्हीं पाँच Hat भीष्म पितामह 4 


शर शैय्या पर पांडवों को उपदेश दिया था | 
zat &--अगहत (नवम्बर-दिसम्बर) 


इस मास में कोई त्योहार नही हैं - 

qo—Ta (दिसम्बर-जनवरी ) = 
मासांत में मकर संक्रांति के एक दिन पहले पंजाब में “लोहड़ी” नाम का त्योहार धूमधाम से मनाया 

जाता है । रात को अग्नि का पूजन करके प्रसाद. में, भुते: चने और रेवडी बांटी जाती हैं। 


कहते हैं इस मास में शुभ-काम नहीं होता; विशेष कर टंडनों-के यहां । 44-0 धवनों के यहाँ. कार्तिक ` 


में कोई शुभ काम नहीं होता; जैसे नई कूडी बदलना आदि। | 
| ११--माघ (जनवरी-फरवरी) . à 55 
१. मास की पहली चौथ को सौगर चौथ, सकट या गणेश चौथ कहते हैं। आज गणश MES 
है ओर तिल का भोग लगता है ॥ आज स्त्री पुरुष ब्रत रखते हैं। स्तियाँ ufa को चन्द्र की पुजा करती हैं | 
विवाहित स्तियों का आज पूजा का दिने भी होता है। आज घर में, मिठाई पकवान आदि बनाया जाता pen 
ST प्रयुक्त होता है! > 
чка १६३६--१६८७ | 
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x म State ak * 53 
इन तीन दिनों में दीपोत्सव अर महोत्सव करेगा, उसे लक्ष्मी जी कभी че तथा उसे = 


[ स्वर्ण-जयन्ती विशेषाक ` 
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= £ q aay! त्यो = छे 
मकर संक्रांति के एक दिन Ga 'लोहड़ी' का त्योहार बहुत छोटी आयु 3 = 


ओं के पल्ले में डाला जाता है | यह स्त्रियों का त्योहार हैं । याएं मनाही 
: | 


२. 
फल, मिठाई, चबेता आदि Beats ॥ i 
मकर संक्षांति को संकरात या खिचड़ी भी कहते हैं । आज खिचड़ी और А, 


S 3 SIT +T 

की प्रत्येक ३ या १४ जनवरी को पड़ती है। आज 0,8 ज्योतिष के हिसाब से सूर्य धन से a M ane 
av आज भी अक्षय तीज की भांति पुरखों की स्मृति में खिचड़ी का m (सत्त के स्थान पर ) he m a 
| जाता है । бөлі ada, कपड़े, फल, मिठाई, अनाज आदि ब्राह्मणों, अपनी सासों तथा पति के ©з “% ай 
देती हैं। आज स्त्रियाँ पोंजा भी मंसती हें । आज गगा सागर का स्नान होता हैं । राजा सगर के беҙ न М | 
~ आज ही भागीरथ की कृपा से तरे थे । ६० हजार प्र at 
к ` ४. aqaa को मौनी अमावस होती है । आज दान पुण्य करके लोग “मौन! रहते हैं । ч 
_५. माघ शुक्लाऽपरेवा को (पुष्प अभिषेक का पर्व है। रामचन्द्र द्वारा यह उत्सव मनाया gei 
महाराजा बर्दवान के वंश में यह त्योहार मनाया जाता г! गया धा। E 

जा 


[M र्य a छ ` A 
: 3 इ. शुक्ल पक्ष में बसंत पंचणी होती है । आज आम के वोर का भोग भगवान को लग 


“वालिकाएँ वसंती रंग के कपड़े पहनते हैं । यह भी गुरु का दिन होता है । पंजाब में यह भी 
== बडे जोरों से मनाया जाता है । आज विष्णु पुजन का विधान е! पितृ तर्पण भी करना चा 


ता है । am || विवा 
व्यास Gay की भांति | है, š 
हिये l कामदेव तेषा | पहले 


रति की पुजा का भी विधान | ° - 
७. शुक्ल पक्ष में षटतिला एकादशी होती है । КЕ 
“в. माघ शुक्ला सप्तमी को अर्चला सप्तमी का яч होता है इसे सौर सप्तमी भी कहते हैं। | रः ; 
९. माघ शुक्ला अष्टमी को श्रीमाष्टमी कहते हँ | आज ही भीष्म पितामह ने शरीर त्यागा था। | by 
माघ मास में गूंगा तथा ख्दी-ख्नान का बड़ा महत्व Š | प्रयाग आदि में माघ मास पर धर्मात्मा ay / E 
गंगा स्तान करते हैं | - Ш | 
१२--फाल्गुन (फरवरी-मार्च ) | айа 
१. कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिव रात्रि होती है । आज शिव की पुजा बेलपत्र से होती है. айтат | 
| रहा जाता है । आज शिव जी का विवाह हुआ । कुछ लोग रात्रि भर जागते हैं और शिवजी के भजन गाते wi || मानते 
Ug 2% कुछ Raai त्ये शिव रात्रि के बाद वाले दिन भी ब्रत रखती हैं किन्तु रात में मंदिरों में नहीं grat қа | 
Eh बेलपत्र, फूल, फल, बी का दीपक आदि से शिव लिंग की पूजा होती है तथा उस पर जल, चंदन, अक्षत 5 | कच्ची 
आदि चढ़ाया जाता है । बम वम भोला महादेव तथा घंटा की ध्वनि से मंदिर गंजते ТІ Е 
२. प्रात: बम भोला शिव शंकर नाथ” के साथ श्यांगी बञ्चाकर fus शिक्षक भिक्षा मांगते हैं। së | 
रोटी दाल, चावल कढी के साथ तरकारी, पापड़ आदि दिया जाता है । उसे खप्पर भर कहते हैं । ^ Ghee 
“š к. HESS E होता है। प्रात:काल धुरंरी से नया ач माना जाता है। 44 | 
ee ee a Í । रबी फसल कट जाने तथा जाड़े के समाप्त होने के T E 
| des did sas, dem ह त्योहार THAT जाता है । नया अन्न उत्पन्न होने ш । 
+ कहीँ-कहीँ तो एक सप्ताह पुरव से ही लोग होली СОО ire ete ar हो! ॥ 
о » g और धमार गाते, रंग खेलते तथा ^in मनाते हैं | 2 н | 
о 2 OF . लोग गालियाँ आदि बकते तथा गंदे गीत और uc | 
Si chi स क सवांग आदि निकलते हैं। गुलाल अडीर की जगह कीचई LE 
है । दामाद तथा कन्याये धुरेरी के E नि ना गया है । इस बुराई से मुक्त होने पर यह पर्व अत्यंत हः 
оог М की जातीं हैं । इती हि 
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fag के | ' 
खंत्रियों के जातीय गण | 
` 
a 4 
L- भी ыу E dum और पुन्न का विवाह करना मात्रा पिता अपः धामिक कतंव्य समझते ° 
a रोती की प्रथा afaat में नहीं है । इसी कारण कन्या के जन्म को बहुत बुरा नहीं समझा जाता । प्रायः 
ай far की स्नेह कन्या के प्रति अधिक होता ё | विवाह संबध की वात स्त्रियाँ आरम्भ करती हैं और कन्या 
Ba पक्ष वालों से जन्म पत्र मागते हैं । खत्री सम्मेलनों के फ़लस्वरूप पुविये, पछईये, पचाधे, дай और चार 
3 # ^ f A ee s © , 
तोका भेद उठ गया है और सभी वर्गों Geb विवाह संबंध आपस में करते हैं। सगोत् विवाह नहीं किये 
q a = = Р г 9 
^ के जीवित रहते प्रार्य! दूसरी से वि. Wa अथ 

दाते । एक स्ती के जीवित रह Д š Tag नहीं किया जाता । Wa अथवा बहुपत्नी रखने वाले < 
को तिरस्कार से देखा जाता है । एक बार विवाह होकर स्त्री या पत्ति का परित्याग इस क्षमाज में अनह्युती ० 


«di : E a - 
बात है - स्वी धर्मे त्याग कर दे अथवा दूषित हो जाय, उसी दशा में बिरादरी और чёт परिवार द्वारा, त्यागी 

ह को अब मान ux 3 сі аі x 
जा सकती है । विधवा विवाह को अब मान्यता दी जाती हे । परन्तु नियोग की उपेक्षा ही की जाती है । पहले 


बिबाह के बाद गौता होता था परन्तु अब प्रायः दोनों रस्में एक साथ हो जगती हैं। विवाह मण्डप के नीचे होता» 
है, केले के खम्भों से बेदी e जाती है और छूलों से सजाई जाती है, मण्डप में जाने के पुव जयमाल की प्रथा _ 
पहले केवल पछइये afad में थी । अब प्रायः सभी वर्गों में होती है वर मौर नहीं बांधता । लाहोरी aft >>> 
में मुकुट बाँधा जाता है । तलवार लिये घोड़े पर सवार होकर वर*विवाह के लिए जाता है) जयमाल वेदी और 
वीर वेष खत्रियों की विशेष प्रथा हे, जो इनका क्षत्री at में होने क$ सूचक है | विवाह में भाँवर, सप्तपद्री और 
शाखोच्चार ब्राह्ममवि शाह की रीति से होता है । भाँवर के उपरांत ही कन्या वर के वामांग में आती है और उस 
समय उसका गोत्र पति Па हो जाता है | ә 

भोजन--प्राचीन काल में खत्री घरों में प्याज, लहसुन, गोश्त नहीं, ачат था अब भी प्रीति भोजों में 
और संस्कारों के अवसरों पर इनका बहिष्कार किया जाता है । 

२--खत्री गाय, भैंस, बकरी आदि का दूध पीते हैं और ऊंटनी तथा अन्य चौपायों के दूध को त्याज्य 
मानते हैं | ° 

Ё 3— प्रायः दिन में कच्ची रसोई और शाम को पूरी खाने की प्रथा है ।,बुढियाँ प्रायः Sesli की पकाई 

कच्ची रसोई नहीं खातीं | कुछ वर्ष पहले तक गंगा-जमुना के मैदान में भौर दक्षिण में cé चौके में ही खाने" 
की प्रथा थी । स्त्रियाँ पुरुषों के बाद भोजन करती É | 5 

४--प्राचीन काल में केवल द्विज एक साथ बैठकर पक्की रसोई खाते थे, कच्ची तो खत्री केवल чай 
परिवार में या सारस्वत ब्राह्मणों के यहाँ चौके में खे थे । Же 


५ -रिल्नयाँ अब भी माँस, मदिरा का सेवन बुरा समझती ë । 
सामाजिक व्यवहार > 


` खत्ती जेन मन्दिरों में नहीं जाते । š 
‚ देवकाज के पहिले अपनी कुल देवी के दर्शन नहीं करते । 

` खत्रानी पति के साथ में ही यज्ञादि करती है । 

` गभिणी उसी तल पर खड़े होकर मृतक को नहीं देखती जहाँ लाश पड़ी हो ! 

` स्त्रियां या बिना जनेऊ हुए बालक श्राद्ध नहीं करते । 
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єч रजस्वला से भोग नहीं sor gig. ree अधिक ave से ч 
à а या पुरुष भिक्षा नहीं मांगते, या दान м 
> ल चलाना बुरा समझगे हैं ' t 


हीं किया ae | 


बचना या ह 
- 5. ual गौ m š edt समाज 
` = П ёт भोजन व्यवस्था, बच्चों की देख-भाल, घर >. 
याँ घर की प्रबन्धक होतं й : पर के Wn 

cand Ru का स्त्रियों पर दायित्व होता हे । दैनिक खर्च और परिवार की आमदनी के ү कही 

Š : S del ah : 
भी प्रायः Rant ही करती हैं | + पहनती, विदी भी नहीं : a ЧЕ CR 
२. विधवा रंगीन कपड और आभूषण नहीं पहनती, त्रिदी भो TEL लगातीं। _ е 
- « ३. बालिकाओं का पूजन देवी की तरह किया जाला ८ न आ 
- ^ v स्वर्ग माग: पुरुषों से पहले उठती हैं ओर घर की सफाई करती हैं। भोजन पकाकर परे „2 गी 
को खिलाती हैं; फिर आप т ë ! दोपहर में कपड़े आदि संवारती हैं SR r 
°, संस्कार fa 
{ = खत्रियों में वैदिक भायो की भाँति $६ संस्कार होते है, यद्यपि क्रिया रूपांतर हो गया है। इसे à an 
x सन्तान के मंडन के पूवे ददेककाज, чета, यज्ञोपवी त, विवाह ये विशेष महत्वपूर्ण माने जाते al Ш ग्रा 
E S ° मतक को बांस कके टिकटी या че ,परण्रमगान ले KDE | बालकों को गाड़ा जाता है। йн} qd 
घारियो का अग्नि-संस्कार होता है - युवकों का कफन सफेद और सन्तान युक्त प्रौढ़ों को चादरा зеп जाता है| नी 
पौतों और दोहितों सेः सम्पन्न वृद्धो का विमान बनता है । सुहागिन की महायात्रा सजाकर और चूंदरी sam a 
की जाती है । दामाद शव को नहीं छूते ! ; Іт 
ше ТЫ ° ТЕН ынны ә. फर 
_ ^ ० ate zeza E. 
तुस्हारे पास जो कुछ हैं, सब भगवान्‌ का है और भगवान्‌ की सेवा के लिए ही है। से| का 
अपना मानकर उसका केवल अपने भोग में उपयोग करना बेईमानी है । इस बेईमानी से बचो ब उन 

समस्त प्राप्त साधनों को भगवान्‌ की सेवा में लगाओ | | 

° е फोत ६११ सर 
खत्री श्री राधाकृष्ण मेहरोत्रा жі; TU I 
T नात्रा आप्रोशियन' एती Haa ШИП ЇЙЇ ` 
B F d | S= с w - at 
En eS) त्रा आप्टाशियन संवाददाता खत्री हितेषी जा 
cuc EE ^ बडा फाटक afaa स्ट्रीट q 
= छत्ता बाजार Š N е : 
| SEEN -काशीपुर (नैनीताल) i 
— T 
"e = Я 3 गी J ar 
त सन्‌ १८८४ फोन ४२३३ खप्र मनो कुमार did E 
г | m | ДЖ мэ, शील नगर कालोनी धा 
MM LER O महम्र गंज | * 
| E. वाराणसी * 
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. e ` 4 
मान्य तोथ स्थान 
9 \ 4 
D “ | 4 
प्रत्येक खती गृही के लिए एक गृह देवता या देवी आवश्यक है । प्राय: प्रत्येक घर में एक कमरा खिड़की 
x. रा स्थात ऐसा होता हैं जो देव स्थान 7 Ta SERT है। प्रायः संध्या, गायत्री तथा पुजन आदि वहीं = 
wÍ जाता है । किन्तु यह sas Te है कि पूजा उसी Sul पर की जाय । पूजा तथा हवन आदि घर के 
us भी स्वच्छ तथा पवित्र स्थान 2 सकते हें । ठाकुरद्वारे भै भगवान, राम, राधा, कृष्ण तथा शालिग्राम 
आदि की मुतियां सिहौसन पर होती हैं जिनको नित्य स्वान कराया जाता & पुष्पों तथा चंदन से पूजा होती है , 
और भोग लगाया जाता है | x में Di करने के pp मोहल्लो में स्थित सावंजनिक, मन्दिरो में भी हिन्दू. « 
МІ प्रातः सायं दर्शन करने जाते 8 | इसके अतिरिक्त अपने स्थानों या बंश की परम्परा qar रीति-रिवाज के अनुसार 
विभिन्न विशेष अवसरों तथा gen और S HR के ips पर RES मन्दिरों या विभिन्न स्थानों पर पूजा तथा 
मिक ger पूरा करते जाते हैं । उदाहरणाथ, बच्चा पदा होने के कुछ чт पश्चात्‌ पहले माता उसे काली डी 
Ш या हनुमान जी के मंदिर ले जाती 6 : | इसके Aa उसे बाजार नहीं ले जा सकता | विवाहोगरांत घर чат 
वध को पहले काली जी के मंदिर में йя कर लेने पड़ते हैं या चेचक ठीक हो जाने'के* बाद रोगी पहले काली m 
aa a š दर्शन कर लेता 2 j और तब अपना * रता णा eR a जीवन व्यतीत करतई है | वैसे ही कपुर विशेषतया 
il आगरे के, देवता-बाग, आगरा में बच्चों के शुभ संस्कारों के fay जाते हैं । इटावा के खन्ना कानपुर जिले के 
m शिवराज पुर को; बिसवां के सेठ, कन्नौज को; कुछ दिल्ली के теат खन्ना मुलतान के निकट दीपालपुर को; 
फरीदाबाद के कुछ कवकड़ जिला मेरठ के गढ़मुक्तेश्वर को तथा कुछ पुरानी दिल्ली के लाल किले को जाते हैं। 
A इसका कारण यह है कि जिन वंशों के पुवेज पहले जिन स्थानों पर रहतेभ्थे, उन स्थानों, के प्रति ममत्व तथा श्रद्धा 
भरे. का भाव आज भी उनके ब्रंशजों के हृदेय में है । जिस देवी-देवता को उनके पूर्वज मानते थे, उनके वंशज आज भी 
ІҢ d उन्हें मानते हैं । 
| | इसके अतिरिक्त कुछ तीर्थ स्थान अत्यन्त.पवित्र समझे जाते हैं । जीवन में उत्तकी यात्रा करना एक कत्तंव्य 
2) समझा जाता Š | कम से жи प्रत्येक हिन्दू के हृदय में यह प्रबल इच्छा होती ë fag इन तीथे स्थानों में जाकर — 
| अपना परलोक'सुधारे । कुछ प्रमुख तीर्थ स्थान निम्नलिखित हैँ। . LE z 
| 3 चारों धाम” के अन्तर्गत १. उत्तर में बद्रिकाश्रम है । हरिद्वार से यात्रा आरम्भ होती है । प्रायः केदार 
| नाथ होते हुए बदरीनाथ लोग जाते ë । कुछ लोग गंगोत्तरी तथा यमुनोत्तरी होते हण भी केदारनाथ बदरीनाथ 
जाते Š । यह उत्तराखंड की यात्रा कहलाती है । अनेक यात्री धर्म भाव से न प्रेरित होकर केवल हिमालय के 
अद्भुत प्राकृतिक दृश्य के अवलोकनार्थ तथा सर-सेपाटो के लिए भी इन स्थानों को. जाते हैं। २. दिण में 
रामेशवरमू धाम Š । इसके आस-पास अनेक तीर्थ स्थान हैं । दक्षिण भारत के-प्राय: तीर्थ स्थानों को रामेश्वरम्‌ को : 
जाने वाला जन्ता Š । इन पर विस्तारपूर्वक, यहाँ लिखते की आबश्यकता नहीं है। २. s में जगन्नाथपुरी है। . 
| साक्षी गोपाल, भुवनेश्वर तथा कोणाक प्रसिद्ध did स्थान इसके निकट ही हैं। Y. ч में ्वारकाधाम है। इन | 
चारों धामों के यात्री को यह अनुभव होता है कि समस्त देश हमारी मातृभूमि है। जगत्‌ गुरु शकराचाय wo इत 
धापो पर अपनी गहियाँ स्थापित कीं। डाकोर जी, गिरनार, प्रभासक्षेव आदि इसके आसपास तीथे है । er 
चारों-धामों के अतिरिक्त 'सप्तपुरी' के अन्तगेत १. अयोध्या, राजा रामचन्द्रे कौ राजधानी सरयु नदी 


; : है अन्दर नन्द गाँव, 
के तट पर है। २. मथुरा. योगेश्वर कृष्ण की काये भूमि यमुना तट पर है। ८४ ега erm 
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- में, भेड़ाधाट (जबलपुर), रामटेक ( 
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प्रेम सरोवर, बरसान॥ कोसी, छाता, कामबन, डीग; MAAT, TAZ, WARS, रावल 
ब्रह्मांड घाट, रमणरेती, बड़े दाऊजी, कुधुबन, गरुण-गोविद, RA आदि पवित्र तीथे हैं । | 
- क अवसर पर етей की भीड होती है । गंगा-दशहरा तशा 97 पर्षों पर भी गंगा-स्नान को š my 


E श У Tat š 
कनखल, चन्डी देवी, भीमँगोडा सत्य नारायण чї, ऋषिकेश, लक्ष्मण झूला, स्वर्गाश्रम आदि भरी S SRR 
उरातन एवं 


स्थान आस पास हैं। ४. काशी शैवों का केन्द्र बावा विशृत्त नाथ तथा गंगा के कारण अत्यन्त 


१ गो कु ले 


तीर्थ है | बौद्धों का तीथे सारनाथ भी निकट ही है। xe काँजीवरम्‌ दक्षिण भारत में विष्ण 


कांची के रूप में प्रसिद्ध है । ६. उज्जैन क्षिप्रा नद्दी के! तट पर महाकालेश्वर शिव लिंग के कारण विक्र Ñu | 


सप्तपुरियों में एक है। सोमनाथ, सुदामापुरी आदि m Ш 
4 ८ स्था 


राजधानी रहा है । ७. द्वारका भी 
= आस पास्‌ हैं ।| 
> शवों के Бїт द्वादश ज्योतिलिग अत्यन्त महत्व एब श्रद्धा के तीर्थ स्थान हैं। १, सोमनाथ y 
से प्रत्येक दैतिहास प्रेमी परिचित है । з. त्रयम्वकेश्वर नासिक के निकट है 3. ओंक,रेश्वर नमेदा Ш 
४. महाकालेश्वर उज्जैन में है। ५. केदारमाश हिमालय पर स्थित है। ६. विश्वनाथ тара काशी ga 
27 बैजनाथ धाम fag प्रान्त में है। ८. रामेश्वरम्‌ दक्षिण में A ६. मल्लिकार्जुन १०. नागनाथ । ।, | 
बृष्णेश्वर इलोरा की गुफाओं के पास दक्षिण-हैदराबाद में हे । १२. तथा मीमाशंकर पुना के पास है । 
*इसके अतिरिक्त काश्चीर में अमरनाथ क्री गुफी भी प्रसिद्ध Ë । काली भक्तों के तीर्थ वहाँ-वहां है जहाँ- 
जहाँ उनके मठ हैं । उर्दाहरणार्थ नागर कोटू का दुर्गा मन्दिर । यहाँ चेत और कुआर के महीनों में याती E 
आते हैं। जिला मिर्जापुर में विध्यवासिनी 'देवी, कलकत्ते में काली माई का मन्दिर, दिल्ली के निकट qug 
की शीतला देवी हैं जहाँ चैतमास में з= यात्री जाता ё! कांगड़ा की ज्बालामुखी देवी का मन्दिर प्री 
प्रसिद्ध हे । 4 ` o 
सिक्खों का प्रसिद्ध तीर्थं अमृतसर का स्वर्ण मन्दिर है पंजाब में अनेक अन्य पवित्र dii 
सिक्खो के हैं | 


तट पर $ | 


गंगा तट पर १. काशी संस्कृत विद्या का केन्द्र रहा है । २. प्रयाग गंगा, यमुना सरस्वती के संगम पर 
प्रसिद्ध तीथ है | माघ मास में यहाँ बहुत स्नानार्थी आते हैं और कुंभ तथा अर्ध कुंभी के अबसर पर तो लाखों की 
भीड़ होती है । ३. हरिद्वार ४.*जिला एटा में कास गंज के निकट सोरों ५. जिला अलीगढ़ में गंगा तट पर 
राजघाट ६. जिला मेरठ में गढ़ मुक्तेइवरं ७. ब्रह्मावर्त या faex तथा गंगासागर आदि प्रसिद्ध तीथे हैं । वैष्णवों 
के प्रधान तीथं श्री नाथ द्वारा (उदयपुर), मथुरा तथा द्वारका हैं। «कुरुक्षेत्र पंजाद में पानीपत के निकट है। 


татай फल्गु नदी के तट पर मृत पुरुषों के पिड-दान के लिए पवित्र स्थान है । हरिहर क्षेत्र बिहार में गंगा तट 


HS ami के लिए संसार में प्रसिद्ध है । जहाँ-जहाँ प्राचीन ऋषि-मुनियों ने तपस्या की थी, या धामिक उद्देशो 
5452 हुए थे वे भो सब तीर्थ स्थान बन गये है । नैमिषारण्यः मिश्रिक, हत्याहरण चित्रकूट, गोला गोकर्ण नाथ, 
शादि उत्तर प्रदेश 3, जनकपुर, सीतामढ़ी, राजगृह, नालंद! आहि बिहार में, तारकेश्वर гаа (aaa महाप्रभु 
का जन्मस्थान) बंगाल में, कामाल्या, परशुराम कुंड, अह्मतीथंपुर आदि आसाम में, पशुपत नाथ महादेव AM 
नाग५<), मध्य प्रदश में, श्रीरंगम, मदुरा, देवी पत्तन, атат, बालाजी, 


तिरुपति, घिद॑वरम्‌, पक्षी तीर्थ, लक्ष्मण атат आदि मद्रास प्रान्त में प्रसिद्ध तीथं ë । 


हिन्दी भाषा को शक्ति का STE बदला नहीं जा सकता | पहाना do मदन मोहन मालवीय 
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L- के यहाँ बढ़ या बरगद, पीपल, जंड, qm जामुन, ID खीदर, बिल्ब, आमला आदि के TO L 
gam हैं तथा इनकी पूजा की जाती है । जंड का वृक्ष तो सबसे अधिक पवित्र माना जाता Š । बच्चों | 
Н ° Ë 


s qur संस्कारो में इस वृक्ष का रजन अनिवार्य है । एक संस्कार का तो नाम ही इस वृक्ष के नाम 
qu em है । ज्येष्ठ की सप्तमी को बरसातें त्योहार पर स्त्रियाँ 994 के वृक्ष की पुजा करती है । 
भी पूजा होती है किन्तु अपेक्षाकृत कम | पीपल की लकड़ी जलाना खत्रियो के यहाँ मना 2) केवल ° 
पीपल की 4 था विशेष अवसरों को छोड़कर पीपल की लकड़ी कभी नही जलाई जाती । e - А 
मृतक m सबसे पवित्र तुलसी या वृन्दा का पौधा है । रामा तथा श्यामा दोनने प्रकार की तुलसी के पौधे 
айй पूज्य हैँ। बृन्दा के पौधों की अधिकता के कारण ही कृष्ण की लीला-भूमि वृन्दावन कहलाई । 
p^ के असंख्य लाभों को गिनाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उसका शान प्रत्येक भारतीय को ë । धतूरे T 
T तथा बीज और फल भी पवित्र समझे जाएं; हैं धतूरा महादेव जी का प्रिय भोज्य है। शिवलिंग पर धतूरा | 
तथा deua चढ़ाया जाता है | बेल की fai ( बेल-पत्र ) भी अत्यन्त पवित्र ewe जाँती है । E — 
फा तो भगवान्‌ की पूजा में प्रायः सभी फूल चढ़ाये जाते हैं । किन्तु सबसे" अधिक महत्व कमल का माना 
जाता है । कमल का फूल अत्यन्त पवित्न माना जाता है । कवियों Sai us SER 2M sl чаа 
M वृक्ष का महत्व भी इसलिए हिन्दुओं में है कि अशोक वाटिका में रावण » यहाँ इसी वृक्ष के नीचे 
रही थी । कहते हैं जब कोई संभवा नवयौवना के चरण अशोक 44 में लग जाते हें तभी वह पुष्पित 


a Q a 


पर जिंडे 


सीताजी 


होता है । नहा 
| कुन्द का पुष्प भी पवित्र माना जाता है । श्वेत कुन्द के फूल से ही शिव जी के शरीर की उपमा दी 


जाती है जैसे नीलकमल से विष्णु, राम तथा कृष्ण के शरीर की । फ्लाश (29) के फूलों के रंग से ही होली 
बेली जाती है । अतः टेसू, कुन्द, कमल तथा धलूरे के पुष्प पवित्र माने जाते हैं। 


ЖЕЗ Ce oj Sisa 
a ही ә Ы 


5 ale zaza Ə š ० 
तुम पर भगवान्‌ की कृपा नित्य-निरन्तर बरस रही है; वह सदा, Ча ae i B 
रही है। ऐसा कोई क्षण*नहीं जाता,, जिस समय qu भगवान्‌ की SUI i ee 
वञ्चित रहते भी कैसे ? तुम उनकी अपनी प्यारी-से-प्यारी रचता जो ठहरे ! तुम पर वे कृपा क्‍या 
करते; उनके हृदय में तो पल-पल में स्नेह उमड़ा d САТЫК TEN EN = 
हुए-न जाने किस अज्ञातकाल से-तभी से उन्होंने तुम्हें अपनी गोद में ले रखा है। ए हारे रि 
लिए भी कभी उन्होंने तुमको दूर नहीं किया | उनका कल्याणमय PUHA निरन्तर तुम्हारे सिर ५ 
पर रहता है और निरन्तर तुम उनका शीतल-मधुर स्पर्श पा रहे हो । 


* 
* * 


दीन-हीन, सरल, असहाय बच्चे माँ को ज्यादा प्यारे हुआ करते हैं; भगवान्‌-रूपी x | 
- | जननी को भी उसके गरीब बच्चे अधिक प्रिय हैं। इसलिए यदि तुम माता का दा पाना चाह 
हो तो माता के उन प्यारे बच्चों से प्रेम करो, उन्हें सुख प्रहुंचाओ; माता आप ही प्रसन्न हो अपना 
वर्‌द-हुस्त तुम्हारे मस्तक पर रख देगी; तुम सहज ही BAU हो जाओगे । 


ч | -जयस्ती विशेषांक ` 
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मान्य पशु-पक्षी और पवित्र अस्त्र-शस्त्र 


c 


Ў गाय समस्त हिनदुओ की मादा है । गाय का बेचना एक महान पाप Š प्रत्येक ग 
पाली जाती है । मृत्यु के समय भी गोदान सर्वोत्तम होता है | प्रत्येक शुभ संस्कार के अवसर 


SU के घर मे 
पर्‌ गोदान महल 


E Ë 
हिन्दुओं में है । गोदान में ब्राह्मण को दक्षिणा, яға, वर्तन, अनाज तथा गाय के खाने वे तती है, ऐसी Tr 
es SUD RUNG : के खाने के लिए | 


— चार आने से लेकर पाँच रुपए तक यथाशक्ति पुरोहित ब्राह्मणों को दान देते हे । बछड़ा दान 
_भाय बछडे की पूजा भी वर्ष में एक बारें ast धूम धाम से मनाई जाती Š де 'गऊ 

गाय तथा बछड़े के मस्तक में रोली का टीका लगाते हूँ, उस पर भक्षत डालते हैं, पुष्पमाला पहनाते है 
नाते हुँ तथा | 


स्वादिष्ट भोजन कराते 8 । नवग्रह-पूजा में भी गोदान तथा पुजा होती है। इसके अतिरिक्त प्रति दिन भो 
2 - Š भोजन बन 
~+ Š > ғ, s खाते à l tr 
यह प्रकट-है कि खत्रियों के यहाँ ब्राह्मण से भी अधिक गाय का महत्व है । Es 
साँप भी हमारे यहाँ पवित्र माना जाता है । नागपंचमी पर नागदेवता की पुजा होती है । वाह्यावस्या x 
` шом X è ` ध a с > d २ || | 
के कुछ संस्कारों में, विशेषकर कपुरों के यहाँ, नाग को दूध पिलाया जाता Š । भाई-बहिना के अथसर पर भी ना 
पुजा होती है । हिन्दू लोग कितने अहिसक थे, यह इस बात का प्रमाण है । साँप जैसे विषैले जीव के प्रति भी वह 
दया तथा प्रेम भाव रखते थे । चरित्र की उच्चता का यह प्रदर्शन स्तुत्य है । | 


हिन्दू की दृष्टि मे तोता एक पवित्र पक्षी है । इसीलिए हिन्दू घरों में तोता पालने का चलन है। 


E मोर सरस्वती का वाहून है । कुछ घरों में मोर भी पाला जाता है। मोर होते से साँप का भय नहीं | 
रहता | शोभा को-खान तो मोर ही है । ^ | 


> 


अ aes के दिन्‌ नीलकठ का देखना अत्यन्त शुभ माना जाता हे । नीलकंठ भी एक पवित्र पक्षी माता | 


° Ей = s. (क्षती) शूर जाति हे । अतः प्राचीन अस्त्र-शस्त्न जैसे अनुष, बाण, भाला, कटार, तलवार आदि | 
( Шын лықа निय कै यहाँ नहीं मिलेंगे, पर तो भी सिक्खों के यहाँ जैसे कटार 
i e aa अनिवार्य 5 : 
EL ee У का रखना अनिवार्य है, वैसे ही तलवार खत्रियों का पवित्र हथियार है । दशहरे के दिन अस्त्र शस्त, 
शपकर तलवार की 3 ^ s १ | 
: लवार की पुजा प्रत्येक «чї करता है । तलवार न होने पर कटार या चाकू की ही सही । Ме? | 


vue о L D तलत्ार लिये घोड़े पर सवार होकर ब्याह करने जाता है और अपनी तलवार से नारियल पर 
ता दै । 


| ы ee eee (57 27 77h уен 
M ге зун тте: verat | 
करता оС EC वाला जगत में सदा-सवेत्र-सब में भगवान्‌ के दर्शन करता 2 7 

s g a ag ऊच-नीच, अपना-पराया, मित्र-शत्रु नहीं देखता । аы 
मिलता है, तब ag अपना सौभाग्य समझता है ।. ES 
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विवाह एक यज्ञ... 
विवाह एक संस्कार 


` “>-जातिभूषण खत्री सतीशचन्द्र सेठ 

उपाध्यक्ष-उ० To खत्री सभा 

महामन्त्री-खत्री हितेषी 

` संयोजक-अलंकार समिति go To Gat सभा 


4 a 
हिन्दू विवाह एक पवित्र тїнї संस्कार है | मनुष्य पशु की भाँति अमर्यादिश,*स्वेच्छाचारी न हो जाये, 
उप्तकी इन्द्रिय-चरितार्थ करने की वासना gafra हो, “भोगै लालसा मर्यादित रहूँ, भाव में विशुद्धि बनी रहे, 
सन्तानोत्पादन के द्वारा वंश की रक्षा और पितृ-ऋण का शोध हो, भोग का तत्व oreet संयम के द्वारा मनुष्य 
क्रमशः त्याग की ओर अग्रसर हो सके, प्रेम को केन्द्रीभूत करके उसे' पवित्र बनाने का बल प्राप्त हो स्वार्थका 
संकोच और परार्थ-त्याग' की बुद्धि जाग्रत होकर वैसे ही पराथे-त्यागम्र्‍ुय जीवन का निर्माण हो और अंत में 
मानव-जीवन की सफलता रूप भगवत्प्राष्ति हो जाये, इन्हीं सब पवित्र «उद्देश्य को लेकुर हिंदू-विबाह का पावन 
विधान है। विवाह से यथार्थ में विलासवासना का सुत्रपात नहीं होता; अपितु संयम-नियमपुर्णं जीवन का 
प्रारंभ होता है । 
इस छोटे से लेख में विवाह-संस्कार की महत्ता और आवश्यकता, विवाह-संस्कार के पवित्र भाव, विवाह- 
संस्कार के प्रधान मंत्रों का सारांश, नारी के पवित्र आदर्श, त्याग तथा उतकी कर्तव्यनिष्ठा रूप तपस्या एवं वर 
और वधू दोनों के लिये अवश्य पालनीय धर्म एव aden आदि के सम्बन्ध में чаташ तथा मंगैलाशीष के रूप" में 
आदशै महत्‌ वाक्यों का संग्रह किया गया है । वे सभी पढ़ने, समझने और जीवन में-*उतारने योग्य हैं। शस 
पुस्तिका का मर्म समझना कन्या-वर के अतिरिक दोनों परिवारों के सर्भी आदरणीय पुरुषों, महिलाओं तथा वर- 
वधू की मंगल कामना के लिये विवाह समारोह में आये सभी व्यक्तियों के लिये अत्यन्त लाभदायक होगा, इस 
भाशा से इसे प्रकाशित किया जा रहा है । 4 

विवाह : एक यज्ञ 

वैदिक विवाह-संस्कार की पद्धति में तीन मुख्य कृत्य ë | प्रथम कन्यादान द्वितीय-अग्नि-प्रदक्षिणा के | 
j समय समंत्रक ачак कन्या का पाणिग्रहण, तृतीय सप्तपदी कृत्य इन तीनों के सम्पादन होने पर विवाह की - 

पम्पन्नता मानी जाती है । विशेष रूप से वेदविधि का जिसमें वहन किया जाये, पालन किया जाये, उसे विवाह 
कहते हैं । 797 | 
‚ कन्यादान के समय दाता अपने पुर्वापर बीस वंशजों के साथ अपने भी उद्धार की कामना करके कन्या 


को दान देता है, कन्या को लक्ष्मी और वर को विष्णु मानकर इस कृत्य को सम्पन्न करता है । वह सबका उद्धार 
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Ir 5 ry में = T É में 
sz धर्मशास्त्रों में विवाह को यज्ञ कहा गया है । इस ववाहिक यज्ञ Ñ पति-पत्नी का सम्बन्ध 


| पर्यन्त के लिये एक रूप में परिणत हो जाता है । पति-पत्नी को (एक सूत्र में सुदा के लिये पेम सम Й qa. у 3 
| | C _ के कारण विवाह-पंस्कार, का शास्त्रों में बड़ा महत्व है | à ग्रंथित т E | 
| माया जगत्‌ में पति-पत्नी s सम्बन्ध xi वडा कहा जाता हे । इसकी उत्तम К i 
| ¬ еа निहित है । वर और वधू दोनों ही सुयोग्य gi तभी विवाह का यथार्थ आनन्द ate ke Wy 
| pue à AES ай 
| | वर-वधू की उत्तमतर से चिरकाल तक विवाह-यज्ञ यशस्कर होता है, और पुत्री-पुत्ना दि पारिवारि КЕ. 
| का अजन करता है । वस्तुतः सुयोग्य वर-वधू के सम्बंध को स्थापित करने әт एक मात्र श्रेय कन्या के ह| s 
` चर के पिता-के ऊपर निर्भर रहता है । विशेष कर, कन्या के पिता का उत्तरदायित्व अधिक होता है पिता और 
E बे विवाह - संस्कार है । 34 
वैदिक धर्म के अनुयायी विवाह को संस्कार मानते Š । संस्कार का अर्थ हमाल ह ч 
== संस्कार से संयमी एवं विशुद्ध वनी हुई आत्मा ही अपने असली सत्‌ का प्रकाश एवं ज्ञानात्मक स्वरूप 2 Es | 
Сат सकती है एवं विश्वात्मा के साथ एक बन सकती है । वेदों में! प्रचलित ad में विवाह केवल एक b 22 
cm पुरुष का परस्पर मिलना और घर गृहस्थी चलाना एवं संतति उत्पन्न करना ही नहीं है, किन्तु बिशुद्ध i 
जीवन के द्वारा समाज और्‌ राष्ट्र का उत्तम अंग बनना एवं परमार्थे यानी मुक्ति तक पहुंचचने की दीक्षा त ना | A 
5 ЫЫЦЫ : m “विवाह विधि का निर्माण हुआ, अग्नि, ब्राह्मण, गुरुजन एवं ап: | 
जनों के समक्ष स्त्री पुरुष परस्पर के मुख और कल्याण के लिये प्रतिज्ञा लेते हैं, एवं आदर्श गृहस्थ तथा agb 
संस्कारी संतति द्वारा समाज के अभ्युदक में सहायक बनने का निश्चय करते हैं। विवाह का उद्देश्य भोग नहँ | 
किन्तु सतत जागरूकताएण उद्यम एवं बलिदान है। विवाह विधि में अग्नि पूजा एवं होम प्रधान है। बम / ३ 
| तेजोमयी देवता है एवं अन्य देवताओं का मुख है । अग्नि की प्रार्थना करते हम उनसे यह मांगते #— | 
| हे अग्नि, आपके तेज से मैं तेजस्वी बन्‌ । आपके प्रभावपुर्ण ada से Š ачай बन । आप जैसे मलिनता | द्या 
| _के नाश है वसे Я भी अपने आतत्बाह् को मिटा दूं | | с. 
= > - ` कन्यादान ° | те 
i कन्या के माता पिता“शरीर एवं मन बुद्धि के स्वास्थ्य से सम्पन्न गुणयुक्त योग्य वर को अपनी गुणवा | ak 
| सुशील पुत्री का सहषं दान करते हैं । कन्यादान को अथे है समपंग, जो अत्यन्त पुण्यवान्‌ माना गया है । ші 
_ उभयपक्ष से धन या वस्तुओं के आनान प्रदान की अपेक्षा नहीं होती “चाहिये | आदीन प्रदान सौदा या विक्रय है A 


जिसे वैदिक धर्म ने पाप समझा Š । पिता get को समपित करते हुए इस प्रकार संकल्प करता है :— 
७ тя अग्निदेव के समक्ष विवाह विधि से समहित करता हूँ आदित : 
xe. सप्तपदी" , | ते š 
| विवाह संकल्प एवं कन्यादान होने के पश्चात्‌ नव वर वधू बनते हुए cdi पुरुष अग्नि में होम करते है। 9 
| तदनन्तर अग्नि की प्रदक्षिणा करते हुए सात कदम चलते हैँ जिसे “सप्तपदी? कहा जाता है । इस सप्तपदी J) 
प्रत्येक कदम पर वर एवं वधू परस्पर रति अपनी आकांक्षा एवं कर्तब्य की प्रतिज्ञा करते हैं। इस 375 प्रति अपनी आकांक्षा एवं कर्तब्य की प्रतिज्ञा करते हैँ । इस प्रतिमा : l 
“We must learn how to combine, to help and to be helped in return.” 
- रायबहाढुर श्री प्राग नारायण सेठ ( मौरावाँ) मंत्री, अखिल भारतीय खत्री महासभा ( 
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fg एवं आत्मा का ऐक्य f s । [ 
हर ही ते भ अपितु मन, बुद्धि ए सद्ध करने की सद्भावना है | अन्यान्य को सुखी : 
a शु भ + З 
am वन को उदात्त बुनाने T pou है । 


«a हु ह इस प्रकार हैं : " ; : Ms í 
१) वर _aa अन्नादि समृद्धि की रक्षा के लिये भगवान विष्णु ने तुम्हें मुझे दिया s तुम मरे घर ° 
| ) और मेरा अनुवर्तन करो । Vado ° Er * 
| NE कत्या - यहाँ से तुम्हारे घर आकर कमि गैटादि जुंतुओं से धर्म प्राप्त अन्नादि की रक्षा कली और 
i ल बनने को सतत प्रयत्नशील TEA ७ ° ; 
| s E ) बर- केरा बल एवं Qs बढ़े इसलिये विष्णु ने तुम्हें मुझे दिया है । तुम मेरे घर चलो और मेरी 
N मे सहायक बनो । है । भृतः म No eo. : 
°  कृन्या -अन्न से ही प्राण का बल बढ़ता al ae: मैं तुम्हारे एवं तुम्हारे परिवार QU ES есе 
पाक पकाऊँगी जिससे नाथ ! हम सब का बल बढ़ ° | 
(३) वर तीसरे पद पर परमात्मा ने तुम्हें मुझे धन वृद्धि"के (ий दिया है । कन्ये, तुम मेरे घर आओ = 
( | a मेरा अनुसरण करो । š j ee А Z 
L| garara | योग्यायोग्य खच का वियार करके मैं अपनी शक्ति एवं 86.8 अनुसार आपकी धन 
| सुंपति की वृद्धि करूंगी, ऐसा तृयीय पद में ag वर को बिश्वश्स दिलाती ë | 2 к 
8 (х) बर-हे कन्ये ? मुझे और मेरे परिवार को qu मिले इसलिये भगवाकते मुझे तुम्हें दिया है । मेरे 
घर को चलो और агї सुख वृद्धि करो | > f ० 


| कन्या-आप और आपके परिवार को सुख मिले इसलिये मैं ШЕШ | यह मेरा भौर यह दुसरे का ऐसी 
о) भेदबुद्धिको छोड़ दूंगी यह मेरी चतुर्थ पद में प्रतिज्ञा है । दु यित Р 
| (५) वर:-हे कन्ये, मेरे पशु (समयानुरूप घर की सब सामग्री). की रक्षा के लिये विष्णु ने तुम्हें मुझे 
दिया है, तो चलो और मेरे अनकूल बनो । 
कन्या :-मैं आपके पशुओं की हर प्रकार से रक्षा कङँगी, और अन्य सब धर्मसाधक साधनों को भी रक्षा 
करेंगी, इस प्रकार पंचम पद में नव वधू प्रतिज्ञा करती ёе! | 
(s) वर :—datax की छहों жат अनुकूल हों, इसलिये भगवान ने तुम्हें मुझे feared | मेरे घर कलो 
और अनुकूल बनो | a | š 
कन्या : -ताथ | आपके दिये हुए ऋतु-अनुसार वस्त्र एवं अलंकार पहन कर, संतोष के साथ आपके साथ 
रमण करूंगी । जीवन भर हमेशा मन वचन*एवं कर्म से आपके साथ रहेंगी । यह मेरी षष्ठ पद पर प्रतिज्ञाहैँ। o 
(७) बर :--आज से इस सप्तपदी के झ्ललस्वरूप तुम मेरी सखी मित्र हुई हो। मेरे घर आकर मेरी 
बनुवतिती बनो । र = B 
` कच्या :--इस सातवे पद के अनंतर आप मेरे सखा और मैं आपकी सखी बनी हुं । नाथ ! अब मैं आप с 
' वैध गई हु आपका अनुवत न मेरा धर्म है + आप“कभी मेरा अतिक्रमण न करे और न मैं कभी आपका अतिक्रमण . . 
गी हमारे इस प्रकार їчтї विश्वस्त एवं सदाचारी व्यवहार से हमारा घर सदैव प्रीति, सुख एवं शांति 
e а-ы. 2 0 रहेगा । | 
"ll therefore say, brethren, advance, but advance cautiously” 
--महाराजाधिराज बन विजय चन्द्र महताब 
[गरा अधिवेशन, सन्‌ १६१२ अखिल भारतीय खत्री महासभा 
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== धर्म और भार्या परस्पर अनुरूप होते हैं, अर्थात जब स्त्री पति के धर्मकाय को wet 
EE चका ~ त थे | 
quid सहधर्मचारिणी बनती है, तब धर्म अथ एव काम ये तीनों GST एक दूसरे के पुरक एवं d को होतो b 
v दाम्पत्य को आदश Шы” 
afr पत्नी परस्पर के परम मित्र हैं, सर्वोत्तम सगे हैं, सब कामनाओं के अधिष्ठान हैं 
निधि हैं, अधिक क्या कहें एक दूसरे जीवन है); यह बात उनको, दाम्पत्य के इच्छुको को 


` 


ay 


= : ~ ` ते है В 7 सदा ज्ञात + 
जिस परिवार में पत्नी से पति एवं RUM पत्नी संतुष्ट रहते Š, वहाँ नित्य निश्चय eq Я 
होता रहता ё | 5 E " RT 
पत्तिवताऔं के आँसु पृथ्वी पर Probe नहीं गिरते । अर्थात, पत्तित्रता स्त्री कौ ८५७ cs 


अनर्थकारी होता हू । 
_ अनुकूल और प्रतिकूल, सुख और दुःख एवं भूत तथा भविष्य के विषय में जो समभाव सतो) की 

च्युत नहीं होता, वही व्यक्ति ча संपति का भाजन बनता है । है 84) 
शराब खाद्यों का मल है, शराब-मर्दिरापाव यह वस्तुतः 'पाप' पान ही है । इसलिये ब्राह्मण, क्षत्रिय । 
Tm, i 


° à 


o 


^ deg लन कभी इसका सेवन न करे | 
'बिवाह-संस्कार के कारण ही गृहस्थाश्रम की महिमा 
विवाह संस्कार के कारण ही गृहस्थाश्रम की शास्त्रों में ad महिमा है। मनु के अनुसार, जिस प्रक 
नदौनदादि अपनी सुस्थिरता के लिये aye क? आश्रय लेते हैं, उसी प्रकार अन्य आश्रमी भी अपने भरण im 
के लिये गृहस्थ का आश्रय लेते हैं । इसलिये गृहस्थ को ज्येष्ठाश्रयी कहा गया है, क्योंकि वह्‌ अन्य तीन атэ 
का पोषक है । S 
पुरुष जाति कः कतंव्य हे कि वेह संयंतोभावेन नारी की रक्षा करे जिस गृह में समाज में faga 
आदर होता है, वही देवों का निवास होता है । जहाँ उनका अपमान है, वहां के सभी कार्य निष्फल š! 
जहां स्त्रियों की पूजा आदर संत्कार से होती है वहां देवता प्रसन्न रहते हैं अर्थात कल्याण qum 
और जहाँ उनका अनादर होता है वहां सब क्रियाएं निष्फल होती हैं। जिस कुल में पति से पत्नी एवं पली पे 
पति संतुष्ट होते हैं वहां निश्चित ही कल्याण होता है ^ 
> पत्नी पतित्रत्य-ध्म के बल पर ही पति को दीर्घायु प्रदान करती हुई एक मात्र पति की" परिचर्या दवा 
ही पतिमयी बनकर केवल्य की अधिकारिणी बनती है । 
हिन्दू विवाह का आइशं 2 | | 
_ विवाह इद्रिय-सुख के निमित नहीं, किन्तु нтча-а को आगे चलाने के लिये है । विवाह का भारतीय | f 
aes यही है | समाज में उसी प्रकार के बिवाह का प्रसार होता है जिससे समाज का अधिक खे अधिक Wii 
साबित हो सके । अतएव पति पत्ती को समाज और देश के कल्याण साधन के निमित्त अपने व्यक्तिगत अं 
भोर सुख की आहुति देने को सदैव तत्पर रहना चाहिए। ” , 
вэ . * cad ही аға है, विशुद्ध शील स्वभाव ही भूषण है, जिसकी ad मागे में प्रवृति ë 2i 
D um e MC मय ss तारी इस टथ्वी को TH Pe त्य पति सेवापरायणा धन्य श्रेष्ठ नारी इस पृथ्वी को पवित करती है ! 


| “वीर क्षत्रिय हृदय किन्हीं चिन्ताओं और कार्यो में कितना ही ग्रसित तथा व्यग्र क्रों T हो, 
आतनाद सुनते ही वह कायं क्षेत्र में आन उपस्थित हो जाता है।” 
--लखनऊ अधिवेशन (१६१६) अखिल भारतीय खत्री म 
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हादिक TH कामनाएं : 


ис. ш 
- . खत्री सोहन लाल, मेहरोत्रा | 
Е संरक्षक खत्री. हितैषी To Wo | 
"E | afia 


i 
विशिष्ट फर्नीचर के निर्माता--स्टील तथा लकड़ी सरकारी रेट कान्द्रेक्ट पर | m 
$ जस 
मान्यता प्राप्त सप्लायसं 


लक्ष्य 
को हूः 
Чат 
करते 

ओर ६ 
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> | 
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e | 
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खत्रियों के संस्कार. . 
` _ खत्री हरिमोहन दास टण्डन 


a 


संस्कृत कोष के अनुसार संस्कार का Yer अर्थ है शिक्षा,'अनुशी लन, मानसिक प्रशिक्षण, अन्तः शुद्धि, > 
पवित्रीकरण, पुनीत कृत्य sJ गार, चमकना, शुद्धिकरण आदि । मनुष्य का प्रशिक्षण, पवित्रीकरण कर,उसको 
अधिक से अधिक चमकाना, मानव चरित्र ar परिमार्जन कर उसके अन्दर सद्‌ भाषना, सत्य, अहिसा, दया, 
सहनशीलता आदि सद्गुणों का विकास करना संस्कार का sess B यह एक लम्बी कष्टसाधन प्रक्रिया है 
जिसके द्वारा जाति या समाज की पहिचान बनती है और यही पहिचान संस्कृति कहलाती है । 
भारतीय (आर्य) मनीषियो ने चिन्तन, मनन और अनुभव а? द्वारा मानव जीवन का उहेश्यं, उसका 
लक्ष्य तथा उसके स्वरूप का निश्चय किया । पशु जगत में व्याप्त मनोविकारों, मोह औँदि के आकर्षणों से मन 
। аваже सत्यानुभूति की ओर उन्मुख करने की चेष्टा ऋषियों ने की अर्थात्‌ मनुष्य को कतिपय संस्कारों से 
USAT उसे शास्वत मूल्यों को ग्रहण करने की प्रेरणा दी । सृष्टि सचालन के ध्येय से भौतिकता का महत्व स्वीकार 
करते हुए परमतत्व की प्राप्ति को जीवन का लक्ष्य निर्धारित किया गया । इस तरह नश्वरता से अनश्वरता की 
ओर बढ़ने का प्रयास अध्याल्मिकता का आधार है । यह भारतीय संस्कृति की विशिष्टता है, उसकी पहिचान 
है। सनातन аё की खोज और ज्ञान का निरन्तर परिष्कार सनातन धर्म की शशि ë । श्री हरि भाई उपाध्यायु 
के शब्दों में “जो मार्ग, जो विधि, जो क्रिया हमें ईशवरत्व{की ओर ले जाती है, वह हिन्दू संस्कृति, आये संस्कृति, 
ज्जन संस्कृति, सुस्कृति है US इसके अन्तर्गब ही आवार, व्यवहार तथा विजार सभी का समावेश होता है | 
सत्‌, चित्‌ एवं आनन्द स्वरूप अनश्वर че का ही नाम मनीषियों ने रक्‍खा і उन्होंने यह भी निश्चय 
किया कि “आकर चार लाख चौरासी” रूपों वाले जीवों का नाश और उत्पत्ति का अविच्छिन्न क्रम तभी яч 
है जव पुनर्जन्म का सिद्धान्त माना जाये । कारण, स्थूल और सुक्ष्म शरीर की मान्यता पुनर्जन्म के सिद्धांत पर 
AME यही भारतीय आर्यं संस्कारों,का घुलाधार है । ш ऱ्य кзы с 
i 5 जन्म जन्मांतर तक साथ चलने वाले निर्धारित किये à हैं, Es А = apu. 
S. E तपादन हुआ है--“कर्म प्रधान विश्व करि Wal! जो जस 
CONS, व्यवहार, मन तथा बुद्धि से है । 8 
मानव जीवन को पवित्र एवं उत्कृष्ठ बनाने वाले अध्यात्मिक उपचार का ताम संस्कार है | वह чоч 
बढ्ने के हेतु लिया गया संकल्प है । कर्म सिद्धांत के कारण हमने जीवन में संयम, तियम, त्याग, प्रेम, 
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अहिसा, दान, दया, क्षमा और सहिष्णुता आदि गुणों को आवश्यक मान लिया | संयुक्त परिवार R 
OR 


विविधता में एकता आदि अनेक ऐसे गुण हैं, भारतीय संस्कृति के जिन्होंने उसे अबाध गति से ह MS | 
सहायता दी e š BL 


. शरीर, इन्द्रियां मन बुद्धि, fad, आदि इन सबके अत्यधिक gend तक संस्कार होते : 
तप आदि सभी संस्कार ही हैं मोटे तौर पर संस्कार दो प्रकार के होते है-मलापनयन ы । योग, भ 
दर्पण gr किसी चूर्ण या साबुन से साफ करने को मलापनयन FEHR कहते हैं। तेल या к ы | 
मस्तक या काठ या धातु की वस्तु को चमकान्म अथवा सुन्दर रूप देने को अतिशयाधान संस्कार NU RE 
संस्कारों में कुछ के द्वारा शारीरिक एवं मानसिक मल, पाप, अज्ञान आदि का ते हैं। 
पविल्डा, शुद्धि, विद्या आदि की अतिशयता का प्रयास किया जाता हे | 
=> संस्कार भौर रीति-रिवाज में अन्तर है । रीति-रिवाज परिवार तथा समाज के 
संबंध शुभाशुभ आदि के प्रदर्शन से जन्म लेते हैं। पुत्र जन्म, विवाह आदि अवसरों पर सत्य .. 
तनी या मण्डप के नीचे हल्दी तोड़ना, सेहरा ब्रांधना आदि ओर मृत्यु होने पर अगले जन 
_ “की पूर्ति के लिये महापात्र करे दान देना, वर्षे भर ब्राह्मण को भोजून कराना, 
इत्यादि रीति-रिवाजों के अन्तर्गत हैं। संस्कारों का विधान शास्त्रों में वणित T 


MUI प 
| 


दुःख, VU 


में को भेंट देता, | 
= ч म में समस्त ШЕ | 
'„ Ч सेल्यवान वस्तुओं को | 


абата भेद तो है, परन्तु, मुलभूत विधान में एकता हे ।, देश, कान्न और परिस्थिति के कारण रीति-खिवागे | 
UN 


S war परिवतंन होढा ver और आगे भी होता रहेगा । सनातन धर्म की रक्षा संस्कारों द्वारा 
है । संस्कार बदलने या त्याग देने से धर्म шат सम्प्रदाय बदल जाता है । वतंमान काल में आये समाज, 4 

समाज, राधा स्वामी, सिख आदि सभ्प्रदायो का जन्म इसी प्रकार हुआ है। किसी भी धमं या Am : 
दीक्षित होने के पहले और बाद में भी कुछ संस्कार होते हैं, अन्यथा सभी धर्मों के मुलभूत सिद्धान्त стай 
जीव दया, दान, सहिष्णुता, संयम, समता, परस्पर सहानुभूति आदि को ग्रहण करने का उपदेश सभी धर्म के 


हैं। वेदिक काल के अब तक प्रचलित हिन्दू धर्म (सनातन धर्म) के स्तम्भ प्रधान रूप से १६ संस्कार है और | 


कर्म की सुविधा के लिये चतुवर्ण की व्यवस्था है | 
सनातन धर्म मनुष्य मात्र में समता-भावना, को शिक्षा देता है। “सियाराम मय सब जग जानी |” 
अथवा “सर्वे भवुन्ति सुखिना” आदि वाक्य समता के उद्बोधक हैं । समय समय पर बौद्धिक एवं शारीरिक गति 
सम्पन्न वर्ग के निर्बल वर्ग को हीन भावना से देखा है। फलतः महान व्यक्तियों का प्रादुर्भाव (अवतार आदि) 
होता है । श्रीराम ने न केवल शक्तिशाली, अत्याचारी रावण से समाज को मुक्ति दिलाई, उन्होंने निषाद, शबरी, 
ат, же आदि उपेक्षित जातियों के बीच भाईचारे की भावनर पैदा की 20; कृष्ण ने न केवल अत्याचारी 
कंप, शिशुपाल, जरासंध भादि को विनष्ट किया, उन्होंने ग्राप्रीण जीवन से जुड़े उपेक्षित समाज को निर्मय कर 
सम्झन दिलाया । गौतम बुद्धि आदि युग पुरुषों ने राजवैभव को तुच्छ मांनकर अहिंसा, दया, समता का m 
किया । 29 की रक्षा निरन्तर होती रहे, समाज और देश में शान्ति बगी रहे और अनाचार पर अंकुश त 
रहे इस उद्देश्य से क्षत्रियों को उसके नियन्त्रण की जिम्मेदारी सौंपी गई । उनके लिये एक सूत्र बना “की 
599 रक्षिता” अर्थात्‌ जो धर्म की रक्षा करता है उसकी रक्षा धर्म करता है । क्षत्रियों (खत्नियों) नै am 
कतव्य का सदा पालन किया । यदि कभी उन्होंने धर्भ की उपेक्षा की तो उन्हें कष्ट झेलना पड़ा, सजा T 
पड़ी | विश्वामित्र की कथा, मोर्यो के उत्कर्ष का इतिहास आदि इस तथ्य को उजागर करते हैं। आज हम 5 


ате: हे हैं क्‍यों Я अर Я 
та т सै युजर रहे हैं क्योंकि हम अपने धर्म के मूल आधार संस्कारों की उपेक्षा करने में अपना 854 
मान रहे हैं । 


6 
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त \ ° I 
वतमान समय Ñ संस्कारों की उपेक्षा में केवलमात्र पाश्‍चात्य शिक्षा तथा संसर्ग और कलिकाल ही एक 
Н एक प्रमुख कारण भुर्वजों के अज्ञा | अन में 
PE &! उसका एक प्रमु der T, आचरण, अशिक्षा एवं अन्ध-विश्वास में भी 
१२०० वर्ष के विदेशी शासन और उसके कारण उत्पन्न अस्थिरता के फलस्वरूप हमारी शिक्षा 7 
с 5 T х А О 
व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई । पृव॑जों ने संस्कार, रीति, रिवाज और धामिक कट्टरता को एक 
दिया । धीरे-धीरे सब कुछ इतना ченче «हो गया कि आर वस्तु को अलग करना बहुत कठिन हो 
; = बन्ध 3 Q 
प्र मान्यता के अनुसार संस्कार का सम्बन T केवल इसी जन्म से है, वरन जम्मातरश्षे भी है 
स्थिति जन्य है रिक्तनशील है ME 
काल तथा परि हस हे और परिक्तनशील है | ӘН एक उदाहरण लें gasta 


र में पिरो 


उतके त्याग से हिंदू धर्म का ही लोप हो जायेगा | 2“ 


धर्म के अनुसार संस्कार जाता है, तब वह धर्म के नाम से अभिहित होता है ईसाई, «पारसी, मुसलमान, हिन्दू, 
बौद्ध आदि धमो में ऐसे संस्कारों की व्यवस्था है, जिनके कर्भकाण्डों को पुरा करे के बाद ही ата? उसका 
अंग बनता है । शिक्षा एवं अन्य जीवन पद्धतियो के द्वारा विशिष्ट धर्म पर आँस्था far की जाती और सद्सद्‌ 
के फलस्वरूप शुभाशुभ फल के प्रति विश्वास पैदा किया जाता है। o ° ç V 

e शास्त्रों का मत है कि जैसा बीज аат जाता है ? वैस] ही वृक्ष होता है । उस पर भूमि, जल, 
वायु, प्रकाश का भी प्रभाव पड़ता है । इसी प्रकार चरित्ववान, विचारवुन, सुशिक्षित, स्वस्थ एवं धामिक व्यक्ति 
की सन्तान, सुसंस्कृत परिवार और समाज के सहयोग से अधिकाधिक गुणकान एवं प्रतिभाशाली है। जिस तरह 
कृषक का धर्म है कि दोष रहित बींज को ऋतु एवं मिट्टी का ध्यान रखते हुए आरोपित करे, उसी तरह 
गर्भाधान में भी काल, अवसर, स्वास्थ्य एवं मानसिक शान्ति का ध्यान रखना आवश्यक होता है । केवल पशुवत 
वासना तृप्ति ही जीवन का ध्येय नहीं है । ० 

जिस प्रकार कुछ समय बीतने पर बीज से अंकुरः निकल कर पल्लवित होता है । «उसके बाद कल 
परापत होने के पूर्वं तक माली को विशेष देखरेख करनी पड़ती ё, उसी प्रकार गर्भाधान аъята सन्तान जन्म के 
पूवं दो संस्कार किये जाते है । पुंसवन तीसरे महीने ओर सीमन्त सीमन्तोन्नयन संस्कार छठे या आठवे महीने 
सम्पन्न होता है । पुंसवन के чта से атат विचार और व्यवहार का प्रभाव निर्माणाधीन शिशु पर पड़ने लगता ० 
है। सीमान्त संस्कार के काल से गर्भस्थ में ग्रहण शुक्ति आ जाती है । अर्जुन पुत्र अभिमन्यु ते चक्रव्युह भेदन का 
ह और अष्टावक्र ने अध्यात्म ज्ञान उसी अवस्था ч ग्रहण किया था । खत्तियों के यहाँ ये दो संस्कार रीति ओर 7, 
TIK या गोद भरने के रूप में प्रचलित है । ue 
e e Wad, निष्क्र+ण (aaa बौहर निकलना) अन्नप्राशन, विद्यारम्भ और : कणंभेद p Es 
A है । जीवन से सम्बन्धित हर काम धामिक दृष्टि से ही इस भावता से इन संस्कारों की | 
पडी पूजन ( l पुमंगल की दृष्टि से उनके लिये तिथि वार नक्षत्र आदि का विचार करने B = ы. 
bate ha ) संस्कार नहीं एक अनुष्ठान है। वह भगवती षष्ठी (देवसेना) जो स्वामिकातिकेय को पत 

की अधिष्ठात्री देवी हैं, को प्रसन्न करने के लिये किया जाता है । सन्तान की दीर्घायु, सुरक्षा और 


भरण- 
पोषण के. लिये देवी की पुजा का प्रचलन हुआ । 
м Fist १९३६- 


Қ анны аа a —Єү[ү 
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ast कर्म (मुण्डन) संस्कार के बिना शिशु हिन्दू नहीं बनता । ааст के Su 

Š । जन्म से शिशु का कोई धर्म नहों होता । अतः सभी धर्मों में कतिपय विशेष संस्कार होते з 
^ बालक विशिष्ट धा/मक समाज में प्रवेश करता है । ईसाईयां में बातित्मा, मुसलामानो में es 
इसी प्रकार के हैं | चड़ाकमं के द्वारा बालक के गर्भ के बालों का क्षौर कर चोटी रख दी जाती है। j em 


- केलिये शिक्षा (चोटी) की रक्षा करना आवश्यक है, क्योंकि धार्मिक अनुष्ठान, सन्ध्या, श्राद्ध आदि e Vf | det 
ms ES s 
उसकी आवश्यकता रहती है । वह हिन्दुत्व की पहिचान भी | т gm 
विद्यारम्भ से लेकर समावंतन TH केपपांच संस्कार शैक्षणिक संस्कार कहलाते हैं। वे www. еті 
उपनयन, वेदारम्भ, केशान्त एवं स्मावतंन के नाम से प्रसिद्ध हैं। बालक/ब्रालिका को पाँच ау कक ili 
व्यवहारे ап की शिक्षा देना माता का धर्म है | उसके बाद अक्षरारम्भ और आरम्भिक ज्ञान а. आचार i5 
^ pet А si Td 

ही बालक समाज कै बीच विचरण करने लगता है ая उसके आचरण और चरित्तिक गुणों का Rond भाता ७ ४ 

| पिता का कतंब्य है । Sw " 
L ry [स्काइ वे वर्ष में ने 
= š क्षत्रियों का उपनयन (जनेऊ) संस्कार ११ व वर्ष में s का विधान है। उसके बाद बालक|बातिक् | कार 
= की उच्च शिक्षा चरित्र निर्माण आदि का भार सुयोग्य गुरू को सौंप देता उसका उद्देश्य है | ब्रह्मचर्य पाहन ३ || पिरि 
q 
A साथ-साथ यम, नियम आदि का पालन और योग्यतानुसार विद्या का अभ्यास समावर्तन तक चलता a gd 
< : 2 Т 
खत्रियों"के लिये उपनयन कीज्अधिकतम आयु २१ वर्ष तक है-। उसक्रेश्बाद qas संस्कारहीन ब्राह्म कहलाता है | मृत्यु 
टन दोनों À : हलाता है। कि 
केशान्त उपनयन और समार्गतन दोनों अवसरों पर किया जाता Š । शीश पर केश शोभ की वस्तु है, जिसे иң तात्प 
करना श्रेयस्कर माना अया है, क्योंकि संसारिकता के मोह का त्याग संस्कारों का लक्ष्य है । समावतंन adn | Ж 
दीक्षांत समारोह के समान है, जिसमें Te विद्यार्थी को भविष्य के जीवन के कतंब्यों, विद्या के सदुपयोग तथा | 
बाधाओं से जूझते के लिये उपदेश Зат ё, 

lone Er us BE 

fgg धर्म में उपनयन का महत्व बहुत अधिक है । इस संस्कार को बालक के समझदार होने पर कणे ; 
| एक: 


का विधान है जिससे वह धार्मिक कृत्य संख्या आदि को सुव्यवस्थित ढंग से कर सके और चरित्र निर्माण яна) | 

बातों को समझ पावे । इसके बाद ही उसे धामिक कर्म (यज्ञ, पूजन श्राद्ध आदि) तथा शाल्नाध्ययन का अधिकार | T 
a प्राप्त होता है । उसे द्विजता प्राप्त होती है और वह тї मन्त्र का अधिकारी बनता है । द्विज का अथे है दुसरा | 
f जम्म । बालक प्रथम जन्म में माता के उदर के अन्धकार से मुक्त होता है और सांस्कारित जन्म मेँ वह euni f 

Н मुक्त होकर ज्ञान के प्रकाश को ओर उन्मुख होता Š । उसे गायत्री मंत्र संध्याकृत्य के साथ दिन में दो बार जा | 

i करने का निर्देश किया जाता है । & भूर्भुवः स्वः तत्सवितुव॑ रेण्यम्‌ भर्गो देवस्य धीमहिधियों यो नः प्रचोदयात्‌ 

е “तमसो मा ज्योतिर्गमय'' के रहस्य को उद्घाटित करने में सहायक होता है । संसार में सबसे ज्योतिमंग 

सूर्य है। उससे ही स्थिरता, संयमितता एवं प्रखर बुद्धि के Бута की द्विज कामना करता है। विवेक gi 

| = Ras? प्रतिभाशाली और महान बनता है । उपनयन के समय ब्रह्मचारी को उपबीत सूत्र (जनेऊ) पहनाया जाता | 

_ है जो कमंकांड से सम्बन्धित है । उसके तीन गुणे तीन अर्थात नौ सूत्र सृष्टि के रहस्य से सम्बन्धित है। Ч | 

~ = बालक और बालिका दोनों का उपनयन होता था, परन्तु कालान्तर में बालिकाओं का यह संस्कार बन्द हो ग्या | 

क्योकि उनका गुरुकल में रहकर विद्याजंन बन्द हो गया । इसी कारण विवाहोपरान्त जोड़ा जनेऊ पहना जाता है 

क्योकि सभी धामिक कृत्य पति-पत्नी मिलकर करते हैं । ; | | 

_ समावतंन के बाद ब्रह्मचारी को बिवाहोपरान्त qg जीवन व्यतीत करने का अधिकार मिलत, है। | 

हिन्दू धर्म में विवाह को केवल काम योग की काननी स्वीकृति नहीं माना गया. है। वह स्ती पुरुष के बीच li 
कर गृहस्थी चलाने का समझोता भी नहीं है, जिसे जब चाहा <€ कर दिया जा सकता है । यहाँ वह एक qu 
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= = \ A । 
d जीवन बिताने का एक संकल्प है । स्त्री सह Р 

WIL U धर्म तीनों ही पति-पत्नी के be m | अद्धांगिनी है। विवाह का 
em जम लेता है उसकी मतु भी होती है । हिन्दू धमं पननम पर दृढ़ विश्वास रखत+है। अतः अंत्येष्टि 
No ऐसे कर्मकाण्ड हैं जिनसे अगले जन्म में शरीर अपंग न होने' पाये और शक्ति ने यदि कोई पाप 
तो उसका प्रक्षालन E st ag शान्ति से करा जीवन बिता | पुवेजो से प्राणी का सम्बन्ध 
Шет хат Sy SET A ! атаа (दस fas से पूर्ण शरीर की,रचना) 
cu था पितृ मिलन की क्रिया aad ही निहित है । वार्षिक श्राद्ध करने की परम्परा आयं गौरव तथा संस्कृति 
uU + भावना से प्रचलित हुई । उसका ध्येय है कि पूर्वजों द्वारा अजित धवल “यश कीति सदैव आकाशदीप 
ढी ЧП E मार्ग प्रदर्शन करती रहै | 4 

बनकर 6 आजकल ऐसा प्रचलन बढ़ रहा है कि कुछ संस्कार सनातन धर्म के अनुसार करते हैं और geod स मय 
के अनुसार । यह स्थिति us कदापि नहीं है। तिशी सुविधा, धामिक कृत्य qx अविइवास और. आथिक 
कारणों से यह अव्यवस्था फल रही है | मनुष्य को एक धर्मे या सम्प्रदाय के अनुसार अपनी जीवन प्रणाली 
निश्चित करनी चाहिये, यह नहीं कि अपनी सुविधानुसार कभी कुछ कमं किया कभी कुछ । यदि हमारी सनातन, 
gd पर आस्था हे ता : 

मृत्यु तक के संस्कार उसके ЖД करुने चाहिये । गीता में कहा गया है कि “qe яй भयावह” । उसका 
agad यही है। हम सनातन धर्मी हैं और उसी के बश पर संसार की सर्वोत्तम संस्कृति का निर्माण कर सके हैं । 
अतः सनातन धर्म के अनुसार संस्कार करने में हमारी भलाई है । गुता में कहा गया है कि पिंड क्रिया न करने 
ह कुल और तदनन्तर समाज नष्ट हो जाता ë —“qafsq पितरो हयेषा लुप्त पिण्डोदक क्रिया” (गीता “१/४२) 
अन्त में एक बात स्पष्ट करना आवश्यक है कि संस्कार एक शिक्षा है और कर्मकाण्ड विधि | देश, काल, 
qa और परिस्थिति के अनुसार कमंकाण्ड में सुधार हो सकता है, . परन्कु संस्कष्र नित्य हें । कर्मकाण्ड विवेचना 
एक वृहद्‌ बिषय है और उस पर आज की विशेष परिस्थिति में विद्वज्जन ही प्रकाश डाल सकते हैं । इत्यलम । 


ТКТ | नल C लकल Ез 


विकास के लिए जन्म से ही लगायें : E Š 
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तदनुसार ही संस्कार करता चाहिये और यदि आर्य समाज परं आस्था है तो जन्म से लेकर > 
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अरोंड वंश का इतिहास 


उत्पत्तिः 


. भविष्य पु i 
s बह इस प्रकार है 0 


dn ms “नाग वंशोद्या ' दिव्या, абалтан मुदाहूता 4 
ब्रह्म वंशोदयवाइचान्ये, तथा se वंश संभवा и” ЕГ 
(भविष्य पुराण, जगत प्रसंग aeaa १५) -- " 

अर्थात्‌ नाग वंश में होने वाले और वैसे ही ब्रह्म वंश में होने वाले तथा эге वंश (अरोड वंश) में होते 
шй श्रेष्ठ क्षत्रिय कहलावे | ; MU e = 

gar युग में श्री परशुराम से सम्माळूवक अभयदान पाक्रर सूर्य वंशी क्षत्रिय श्री эче ने सिंधु नदी कै 
кї एक किला बनाकर उसका नाम अरुट कोट रखा जिसे समयानुसार SIS कोट жит जाने लगा । महाराजा 
е के साथी और वंशज ही"अरोड़ा е өй! .. ^ I : т ЕС 

наах को भी महाराजा असरुट के वंशजों से लड़ना पड़ा था। इतिहास" लेखक प्लिनी ने अरोड़ों को 
अरोटरी' लिखा है । कालांतर में अरोड़ राज्य की गद्दी देवाजी аточ के हाथ में आ गई। देवा जी ब्राह्मण के 
वंशज बौद्ध थे और उनकी राजधानी सिंधु नदी के पूर्वी किनारे पर с या 'अरोड़ कोट” ही थी जिसे आज- 
बल रोड़ी कहते हैं । अरबों के आक्रमण के समय भरोड़कोट के अंतिम You agt बड़े зат थे । उनके. ges 
काल में अरब आक्रमणकारियों ने समुद्र मार्ग से कई हमले किये, जिन्हें विफल किया जाता रहा। मुहम्मद बिन 
कासिम के आक्रमण के समय आपसी फूट के कारण अंरोड़ कोट हमलावरों: के हाथ में चला गया । इस भयदड़'में 
зде वंशियों का एक दल जो उत्तर दिशा को चला, वह उतराधा कहलाया, दक्षिण दिशा को जाने वाला 
दक्षिणाधा और पश्चिम दिशा को जाने वाला दाहिरा कहलाया | इसके बांद अरोड़ बंशियों ने व्यापार और खेती 
को जीवन-निर्व्ाह का प्रमुख साधत बना लिथा | ° = 


राण के जिस इलोक के अनुसार अरोड़ वंशी अपने को त्रेतायुग में हुए महाराजा श्री a Ern 


7 С 


2 


т 


ऐतिहासिक तथ्य : | | 

AUS शब्द की व्याख्या के अनुसाँर AUS प्रांत के राजा या क्षत्रिय अरोड़ाखद़ी कहलाये | इतिहासकार ° 
टॉड की राय है कि भरोड़ नगर fag नदी के किनरे पर वतात रोड़ी या रोड़ी तगर से पांच मील स की | 
aR था ओर सिंधु नदी किसी पुराने समय में अरोड़ नगर के नीचे बहती थी । ः 2 


लाहोर विश्वविद्यालय के पुस्तकालय Йәй फारसी में लिखी हुई दो हस्तलिखित पुस्तकी ш с 
पर बताया जाता है कि अरोड़ सिंध की राजधानी थी । अरबों क आक्रमण के बाद आठवीं शताब्दी के ue ? 
` TQR प्विधु नदी के किनारे-किनारे उत्तर की ओर बड़ते गये और जहां उन्हे उचित स्याव मिला बसते गये जों - 
“वसाय घंधे मिलते गये उन्हीं को अपनाते गये | 3 e ae me A 
3 करीब तीन सो वर्ष बाद-जब qata पर आक्रमण हुये तो अनेक अरोड़ वंशी सिंध की ओर सोट गथे। | 
SS परिवारों के समुह x और काठयाबाई मे भी जाकर ач गय । जहाँ उन्होंने स्वयं को लोहा वरना और | | 
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लोहावर कहा । धीरे-धीरे उच्चारण भेद से वे लोहाने कहलाने लगे । आजक 
गीत गाये जाते हैं, वे लाहौर की ओर ही इशारा करते हैं। - 
EC C अरोड़ बंशियों की दिशांतर भेदों के अलावा धीरे-धीरे स्थान और पुर्वजो के ang 
| शाखायें हो गई जैसा कि उनकी dash अल्लों से पता चलता है। अरोड़ वंश की आधार 
| विशेषांक में अन्यत्र दिया गया है | अरोड़ वंशी स्वयं को, कश्यप गोत्र के क्षत्रिय मानते ë | 


अरोड़वंशी और राजस्थान: - र 


ग्यारहवी शताब्दी š प्रारम्भ में जब पंजाब पर विदेशी आक्रमण हये तो कुछ aes 
ओर भी-चले गये थे । चिरकाल तक उनका सम्बंध पंजाबी अरोड़ वंशियों के s s इवशी राजस्थ 
== प्रमाण मिलते कि राजस्थान के अरोड़ वंशी पंजाब से होकर UIT र में बसे | 
मोतीलाल के पास मौजूद कुछ हस्तलिखित ग्रंथों में इस तथ्य का उल्लेख मिलता है। अरोड इ 
E बनवाया हुआ श्री दरियाव देव जी का मंदिर श्री पुष्करराज में विद्यमान Š | इसके अतिः 
= _ थोर नगरों में भरोड़ वंशी बिरादरी के घर अधिक हैं, वहाँ भी श्री दरियावदेव जीके मं 
| राजस्थान में अरोड़ वंशी खत्रियो की ८४ अल्ले हैं । 
~ राजपुताना निवासी अरोडवंशियो में उत्राधी, दरवने, डाहरे आदि дї का कोई समय 
अधिकांश लोग इन भेदों से Vr अनभिज्ञ हैं। लोगों के रीति रिवाज को देखने N SET Ч समुदाय नहीं है। 
प्रतीत होते हैं। राजस्थान के अरोड़ा लोगों “में ज्यादातर व्यापार में लगे हैं। SEG के अरोड़ा а || पूरा 
राजस्थान के अरोड़ा समुदाय में एक बिधवा के विवाह को लेकर फट पड ग °ч чаа के भार 
s беле us रिट पड़ गई और पुरी बिरादरी दो zat में 
हृ दलबदी अब sar में आती Š । एक दल का नाम जोधपरी अरोड़ा खत्नी दलों में बट 
नागोरी अरोड़ा а कहलाते ёт с Ë : TST तथा दुसरे दल а 


अरोड़ बंश में पुज्य श्री असर लाल (श्री झलेलाल ) 


सिध के नसरपुर शहर में ads वंशी-ठक्कर-भक्त रतन राय के घर सम्वत्‌ १००७ चै | 
= = शुक्रवार प्रातः चार बजे श्री हण -दारि s T ०७ चैत्र gå a | 
Al वरण-दरियाव देव (qux iex ° | 
गोद में प्रकट हुये । उस समय (सिध में C गमरलाल--झूलेलाल) साकार, स्वरूप में माता देवकी झै | 
मय (झध में मराव नाम का मुसलमान बादशाह का राज्य था | सिंध कौर राजधानी | 
को नसरपुर भेजा | वजीर ने भक लक के जन्म का पता चला तो उसने अपने वजीर agn 
त ठक्कर राय के घर नवजात बालक को पालने S देखा । श्री अमरलाल जीने | 
गया । зет की प्रार्थना पर श्री अमरलाल ते 
अहृका» दूर किया । आज भी सिंध में पुज्य अमरलाल जी š 
सावन भादों मासों याचक मराव बादशाह द्वारा बनवाया हुआ किला मौजूद है। 
2 cde ai 
sss s K प तिही 497 अमरलाल «ата देव जी को अपना इष्ट मानते हुये वर्णा 
* श्री दरियाव देव का पूजन ape करते हैं। राजस्थान निवासी अरोड वंशी मिति भादों बदी सात A 
तीन दिन तक बड़ी OES m भाई Ча gat दूज को सारे भारत में पुज्य झलेलाल का उत्सब दो' 
3 धूम धाम से मनाते हैं जिसे चेटी चंड ос. ^ 3 


आभार + प्रस्तुत लेख sto 
ओम प्रकाश š š 2 
पर आधारित है । छाबडा द्वारा लिखित पुस्तक ads वंश इतिहास” में उपलब्ध जानका 


ल भी लोहानो में विवाह S. i 
मेये 3 


к पर भी 
TON विवरण E 


- 


— — np mw. 


i 
वना रहा। इस : Ў 


аа हितं -g | | =: . > 
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ийбе संस्कार में हमारा प्रायः अज्ञान, 
अद्रदर्शिता, मतभेद एवं भूल-चूक 


маф मदन गोपाल अरोड़ा, मोती नगर, लखनऊ 


“ब्रह्म सत्यं जगत मिथ्या” के अंतर्गत जो मूल सत्य है वह यही कि प्रत्येक प्राणी को एक न एक दिन 
gaat है और उसे कभी न कभी अपने कर्म भोगने के बाद पुनर्जन्म भी लेना है। जहाँ यह सत्य है कि हम हर t 
समय यदि अपनी मृत्यु का ध्यान रक्खेंगे तो अपने जीवन कत्तेब्यों को उत्साहपूर्वक नहीं कर पायेंगे, वहाँ यह भी 
कम सत्य नहीं है कि यदि हमनइसके fata d बिल्कुल बूखब रहेंगे तो भी हम sun कतंग्य यथोचित upiga 


9 a 


पूरा न कर पाएंगे | की 5 


विवाह व अन्य संस्कार तो अनेक बार होते ही रहते हैं Маъ बारे में, दक्ष न होते हुए भी हम पर्याप्त 
जानकारी रखने में रुचि लेते हैं, पर अंत्येष्टि संस्कार हम किसी का एक ही बार करते हैं इसलिए उसके सम्बंध 
में भी हमें, यथा सम्भव सही जानकारी रखनी चाहिये । यह संस्कार तो किसी, न किसी प्रकार हो ही जाता 2! 
क्योंकि यह रोका नहीं जा सकता, पर इसको शास्त्रानुकूल, विधिवत्‌, श्रद्धा,व सामर्थानुकूल करना चाहिये यथपि 
मृतक हमसे शिकायत करने नहीं आता, पर हमारा उद्देश्य उसकी आत्मा को शांतिमय रखने का होता है, अतः 
हमारी कमियों या भूल-चूक में उसकी शांति भंग होगी और हम अपने कर्म से भी च्युत होंगे । 


दो पद्धतियां `. | | 
इस संस्कार की दो पद्धतियाँ हैं एक सनातनी, दूसरी' आये समाजी | Siqi में कुछ भेद हैं । पर हम योदि 


कोई एक सिद्धांत को सदैव के लिये मान लेते हैं तो ठीक है? हमें उसी के अनुसार सभी काभ करने - चाहिये, पर 


यदि हम भाधुनिक तेज दौड़ने वाले जीवन में, इसी कामे के लिये समय का अभाव, सुविधा व चट-पट इसे 
निपटाकर मुक्त होना चाहें, दो-चार दिन š काम में, पर बाकी दिनों सनातनी रीति से चलते रहें, यह न्याय 
п नहीं है । निसंदेह, आज की माँग है कि gfeus पुराण) रूढिवादिता, निरर्थक बातों पर दोनों धार्मिक एवं 
वैज्ञानिक दृष्टि डालकार, उनमें कुछ परिवर्तन करें परंतु बिना उसकी गहराई समझे उन्हें एकदम समाप्त कर 


ST उचित न होगा । आज, न तो हमें, हमारे पुं्वजों ने सही मार्ग बताया (क्योंकि वे स्वयं अनभिज्ञ थे), | 


जिन्होंने धमं ग्रंथों का अध्ययन व सत्संग कर ज्ञान उपाजित कर बताना चाहा, वह हमने अपनी आधुनिक शिक्षा 
कै Шш लेना न चाहा इसी ढील ढाल से देश की संस्कृति धीरे-धीरे समाप्त होती जाती है इस विषय में हम 
श लोग अज्ञानी हैं, और भल-चक करते रहते हैं, प्राणी के मरणासन से लेकर उसके अंतकर्मों तक बहुत कुछ 
М भिज्ञता रहती ӘЛЕ NE 2 ° 
y हेम सामाजिक गति विधियों को गलत नहीं कहते, हम उतने ही सनातनी हैं जितने वेद, इसलिए हमारी 
``" कछ कम आस्था न हीं है । पर प्रश्‍न यह है कि वेद भगवान्‌ की वाणी होने से श्रुति रूप में सूक्ष्म और 
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| | गम्भीर है । जिसको हमारे ऋषियों ने भी समझा कि सामान्य मनुष्य को इन्हें पूर्णरूप से EE 

{| कठिन होगा, अतः उन्हीं वेदाचार्यों ने उन्हें सरलता व सम्पूर्णता रा समझाने के लिये पहले उपर 3 5 पर я : 
Í व पुराण रचे और उनमें-कर्मकाण्ड के विषय में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से लिखा । यदि 5 чїч, फर wf #9 
| ण y d rg थी १ + वेद पर्याप्त घे Sii प्राणी 
Í अन्य शारत्रों-पुराणों की आवश्यकता ही न थी । ; лы (क 
2220 उचित व्यवस्था T. 
जब किसी प्राणी का निधन होता है तों संतप्त परिवार के सदस्य तो miaf s NT. 

और अन्य आगंतुक एक दूसरे का मह ताकते हैं या अपती-अपची पक्की।कच्ची राय देते ВЕ: हो जाते ; 
प्राय: жат, देखा हैं, या जैसा वह आज के समय में अति (सुविधाजनक समझते ё सत्य तो E wR | аз 
` =-कितनोने वेद पड़े या देखे भी हैं और किन-किन शास्त्रों व पुराणों का ज्ञान हमें होता है । B दे कि हम š qi 
भी वे संकोच करते हैं राय देने में कि उनकी बात आधुनिक काल में मान्य न © कुछ अनुभव} Y उपर 


NEST हो बुद्द | है) | 
T बुद्धि प्रखर aq | सम्मा 


_ चाहिये जिससे मृतक के qa dem श्रद्धा व वेज्ञानिक रूप से हो सकें । निःसंदेह, 


वह हमसे 3 
आयेगा, उसको अपने कर्मानुसार सुख दुख भी भोगने हैं, परंतु उसकी सुख शात के мы Е करने "ü उसके 
दिया 8, हम अपना Bea अवश्य पुरा कर d । यदि यह कहा जाय कि'शरीर yen à #5 ai ने निदे ШЕ 
हमारे कूछ भी करने से fagry समय नष्ट के और क्या होगा तो आखिर वह सूक्ष्म व कारण E 5 अमर өрт 
दुख भोग्रते हुए 54: जन्म लेना है, उसके निर्मित शास्त्र क्यो गड़े जाते और आज के लिये उपहास ev ш | 
बहुत बड़ा है जिस पर पुस्तक लिखी जा सकती है अतः इस लम्बे लेख में ही बहुत सुक्ष्म में ही सब o p 3 
कुछ अपनी अल्प बुद्धि के अनुसार प्रकाशी डालने का प्रयास किया गया है और हर पाठक को इससे с x a 

°. E RANS 


का अधिकार होते हुये $नके विचार आधैन्वित हैं। 
अन्तिम समय की व्यवस्था 


К ज याणी मरणासन्न समझा जाता है, भले ही उसे थौड़ा बहुत होश हो, पर यदि उसके quid | 
E कोई आशा नहीं है तो अनेक बातों पर पहले से विचारः कर रखना चाहिये भले अपने i fei 
a T खना चाहिये भले ही अपने मन की शांति के ful 
чїйлї भी चलती रहें z गी मुख गो को ने॥ 
: = रहें । E पर अन्त समय की मुख्य-मुख्य औषधियों को न भूलें । А 
i 96 Яъне में qaa उपलब्ध हो तो बजाए खाट-पलंग के तखत पर ही : लिटायां जाय । dv 
गंगा- = > Же np Ї 
to. md E: T T तुलसी «н देते रहें (३) बजाए उससे सांसारिक, घर गृहस्थी, व्यवसाय, बाल-बध्चों 
= ш san करने, ЧЕЧ आदि के उससे भगवन नाम उसके इष्ट का नाम लेते रहने का अनुरोध 
z ult b. ч का aia करातो रहें यह कह कर&कि दर्शन व नाम से कष्ट दूर होगा (Y) पर्द 
m का उसके निकट रहने वाला व्यक्ति मन में ही जाप करता रहे (५) जब तक प्राग 


को = = ; e A = 
ई एक व्यक्ति वहाँ बैठकर गीता, रामायण आदि का पाठ करे ताकि कुछ ध्वनि उसके कानों तक पहुंच सके 


. « ай न्द हो गया ह्‌ i : | 
= RS "ही गया हो पर कर्ण इन्द्रिय कुछ स्वस्थ Т? (६) यह पहले सोच रबखे कि प्रापात | Tm 
= See 3 है ताकि उस स्थान को वैज्ञानिक रूप से पवित्र किया जा सके (e) लिटाने वाले स्वात en 
नी साफ सुथरी aque: शा विदा दे 
e ES हाऊ खुवरी संगमरमरी हो, फिर भी उस पर गोबर का लेप लगाकर gar बिछा दें और 
ल छिड़क दें फिर एक चादर бет » 


е ~ zi l 
कर, प्राण निकलने के पूर्व ही लिटा दें ताकि प्राण भूमि पर ही m š | a 
@ चूंकि उत्तर में स्थित npa के आकर्षण से प्राण आक्रर्षित होकर 7 a शोगों 
гр << sys { =: "ТТС WIE 
X fuzi से ही निकल सकें (s) सम्भवतः उसके होश ced, अन्यथा T 


x= खती हितैषी H ९३ ६-- १६८७ ] 6 स्व्ण-जयन्ती йа шй 


उसके पैर दक्खित की ओर ही रव 
खिचकर सिर की तरफ होकर ऊप 
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कूल कुछ द्रव्य du करा दें | उपरोक्त बातों का प्रयोजन क्या है ? शास्त्रों ने मरण काल में 
वमुखी, होना श्रुयकर Wd अर्थात्‌ मुख, नेत्र, नाक, कान आदि के छिद्रो से प्राणों का 
Ы वा (कपाल से तो प्राण पहुंचे हुए योगियों के हो निकलते हैं) बजाय अधोमुखी द्वीति (गुदा, लिग आदि) 
Fe sempe mms : 
ह्यात. की बैज्ञानिक पवित्नता ; х 
इसको बचाने के लिए RR UR यह बताया गया है कि पृथ्वी की आकर्षण शक्ति प्राणी के प्राणों 
a अपती ओर खों चने d अधोमुखी E देती हे, ENS गो is. लेपन व कुशा प्राणी की गति को ऊध्वंमुखी करने 
š सहायक होते हैं क्योंकि यह दोनों विद्युत अस न तक होते हैं | (तभी पूजन पर बैठने के लिये भी ed 
दयार या जमीन में ही पहल कुशासन! किर मृग कोई वस्त्र (गद्दी) रखने का fun गीताँमें ааш • 
है) | तिल प्रेत बाधा नाशक SUM des जाते Š । गर्गा जल व तुलसी दल भगवान की प्रिया है अतः उनका 
सम्मान) भगवान का ही सम्मान होता हैं ओर उनकी दया भी प्राप्त्‌ हो जाती है । मरते समय प्राणी को प्रायः 
उसके पाप याद आने पर बड़ा कष्ट होता है इस कष्ट को कम करने के लिश भगवत्‌ नाम से सांत्वना मिलती है k 
भगवान राम के स्मरण कराते के लिये गीता क nq अध्याय के ५वें श्‍लोक में भगवान ने स्वयं कहा है कि “जो ° 
अन्त काल में मेरा स्मरण करता हुआ सरीर त्याग कर जाता है वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है-इसमें भी कुछ . 
संशय नहीं है” । यद्यपि होना तो सब कुछ उसके कर्मोनुसार ही है--पर यदि उसमें कुछ लाभ मिलते zd उपाय 
q होता तो बताया ही क्यों जाता ? आखिर ज्योतिषियों से उपार पूंछ कर हम क्यों चलते हैं कमं मिटते नहीं 


ашыш EE 
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पर कष्ट कम अवश्य हो सकता है । यथा विधि और यथा समय यथोचित औषधियाँ प्राण चचाने में भी समर्थ हो р 
जाती हैं, इसलिये हमें अपना कतंव्य करना ही चाहिये । ^ 


| 
a e a Pt 3 
| 
B 
p 
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स्थान की कीटाणु नाशक व्यवस्था 
शरीर में और उसके इदं-गिर्द रोग के कीटाणु तो रहते ही हैं, दिन में मृत्यु होते से दाह के समय तक К 
काफी समय लग जाता है और रात्नि में मृत्यु होने से बहुत अधिक समय तक शव घर पर ही रहता है, अतः दुर्गन्ध EE 
भी फैलने लगती है । अत: उसके चारों ओर बीच-बीच में गुलाब जल (जो पहले से dur कर रख ले) छिड़का | 
जाया करे, एक कोयले की अंगीठी सुलगा कर उसमें निरन्तैर गुगल या लोहवान जैसी औषधियाँ पड़ती रहें, 
सुगंधित (бта रंजनी जैसी ) अगर बत्तियाँ जलती रहें, ताकि इससे व गोबर के लैपन (जो,कीटाणु नाशक होता 
है) कीटाणु भी मरे और दुर्गन्ध भी कम हो । उस स्थान में एक दीपक fer रात जलता रहे । क्योंकि प्राण वायु 
को अन्धकार से गुजरना प्ता है जैसा कि मरते के कुछ समय बाद जीवित होकर लोगों ने अपने अनुभव 
5 
बताए हैं | ч १ 
रात्रि काय-क्रम - 2 d 
= रात भर बारी-बारी से दो व्यक्ति वहाँ बैठ कर मद्धिम स्वर में कीतंत किया करें (सबका जायना - 
5 E ) क्योंकि उसका सुक्ष्म शरीर वहीं रमणे करता रहता है । रोया पीटी न हो | यदि गर्मी की Ө + - 
की एक सिल्ली पर लिटाना आवश्यक है । 
с ха सुचना मिलने पर सम्बन्धियो का आना आरम्भ होता है । यदि रात को इतना समय a के 
à ш में सूचना दी जा सके तो अवश्य भेज दी जाए ऐसा लिखकर किसी को समझने में कोई संशय न 
T प्रातः-भेज दे और सम्बंधी q मित्र-यथा सम्भव अपने फोन, नौकर या अन्य माध्यम से सम्बन्धित 


ini : š 
T को सुचना भिजवाने में स्वयं ही सहायता करे करते भी ë । 


TM १६ [ स्वण्‌-जयस्ती विशेषांक * 


२६-१६५७ | 
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आगतुकों का कर्तव्य 
| | ऐसे тей पर सभी शुभ कुछ тей की तरह वातावरण होते हुए झी का 
` ` - जाते हैं; अर्थात, आने पद किसीको भी नमस्कार आदि से अभिनन्दन नहीं किया ज 
| | आने वालों के लिये बैठने की साधारण सी सुव्यवस्था कर दें, qus 
| 


ये विपरीत तरीकों 
ता, जैसा कि अब 


| | E कहीं-कही देखा गया है । 
देखा गया है कि प्रायः लोग अपने सुट बुट में व महिलाए' छटकीली रंगीली सा 


| Se - =. डी में 0 

| ्हें हाजिरी देकर बाहर ही-ब.हर चले जाना है, दब तो ठीक है, अन्यथा इस पर बिचार ic Ri. हैं। 

f भिन्न स्थानों में अर्थात दफ्तर, Seda, किसी बड़े अधिकारी आदि के पास तो उसी तरह कै व WR 
Í ы > : स्त्र 

E - या इस सेभेय के लिये भी वही ठाठ वाले कपड़े उपयुक्त हो सकते हैं ? साथ में श्मशा : पहने जाते $> 


न तक जाने ата को ! 


Ë साधारश-पजामा-धोती-कुर्ता (जाडे में स्वेटर) эп id ठोक जान पड़ता है यदि स्वास्थ्य-बिज्ञान ( m 

4 का कोई महत्व है तो साथ जाकर कन्धा देकर वहीं नदी में नहा कर घर आना चाहिये (भले ही हायर) 

i ЕУ ५ A Ф e . - > с Ч घर में 

be „чт लें यदि चाहे तो) इसलिये साथ में बदलने बाले वस्त्र भी ले जाना चाहिये । इसे एक файна en; an 
2 cal 


i ` यथोचित दाह विधि का निर्णय 
> उस समय की यथोचित सामग्री की बहुतों को अनभिज्ञता रहती है भूलें हो जाती हैं 

में लेख बहुत बढ़ जायेगा), पहले निश्चित करका है सामाजिक qo से कृत्य करवाना है या सनात 

т 3p Rote करता SS है समाजी do का कहना है कि वह वेद Tl द्वारा आहि 

वाते É । सनातनी का कहना है कि (१) वेद में अन्त्येष्टि संस्कार के मन्त्र न होकर पुराणों में है J бе 

अत्यन्त पवित्र ju से उनके неї को ऐसे इत्य के लिये उपयोग करना भी उचित नहीं है । हम न बेद 3 à 

E होते हैं न $राणों Янга छे । पर यदि पौराणिक मन्त्रों से आहुति द्वारा दाह हो सकता है дад 

दाह एवं कलाप क्रिया विधि 

p ` xm को D ышын [лый वेदो क्त,नहीं बताते । यदि ऐसा है भी तो क्या हम इसके अलावा 

va T TUI का मानकर चलते हैं शास्तानुकूलै व वैज्ञानिक दृष्टि से कपाल क्रिया होनी sU 

>> Em ЖҰТ कपाल होता है जो पूर्ण रूप से जलने में बहुत समय लेता है। दूसरे ह 

20 भी वासनाएं कपाल में ies 2 с होती हैं वे दिमाग में ही तो रहती हैं। प्राणान्त के बाद 

Š । इसके न करने में लाभ क्या 5 Ы न रहें इसलिए उसका जलाने के एक घन्ट बाद भेदन कर देना ames 

? और करने में हानि, क्या है? करना ज्यादा समझ में आता है। ऐश 


निश्चित करके वैसे करे < - 
2 होता है- MS आचाय को बुलवाकर या वहाँ जाकर सामान тө ले साधारणतया निम्नांकित ammi 


- * यथोचित सामग्री-व्यवस्था қ 


(जो यहाँ am 
नी से। निप 


za 
| पर्याप्त फूस, लंकलाट लगभग ६ फिट नीचे के लिये, इतना हौ 
३ फिट, वृद्ध के लिये एक सामर्थानुसार शाल, ५ फिट का कपड़ा (मलमल मोटी 
› दो फिट की पट्टी सर पर बांधने के लिये, (स्त्री के लिये पुरी नई a 
घड़ा, एक कुल्हूड, हवन सामग्री दाह भर को लगभग १ किलो 4 ш 


[atari 


E | 
तु उस समय चाय-पानी नहीं we 
© देनी चाहिये И 2 

% i 


вай | 


> n 
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किलो, जीती २५० प्रात, मलान १५४० ग्राम, गोला, चिरोंजी, किशमिश १०० ग्राम, चन्दन आधा 
लगभग छा दही १०० ग्राम/^ बसन १०० ग्राम,, एक शीशी 5а, एक अद्धा गुलाब जल, मजबूत सुतली व 
ग्राम, फल जितने भी हों, दो लड़ें लगभग! ६ मीटर कीः तान चार सुन्दर सुगंधित फलों की F 
छोटे कलकतिया गोले । दाह संस्कार करते वाले के लिये दो धोती, दो बनियान, एक er 


quit Y oo 


एं तीत चार 
"E. एक पुलोवर पुरी बांह का) । इसमें जो कुछ कम ज्यादा करना हो do जी से व अनुभवी लोगों से 48 T 
E रतन कर लें तथा निजी कुल की रीति के अनुसार भी कुछ aada हो सकता | 
pi ? © 


इस बात को प्राय सभी मानते हैं कि माता और पिता दोनों का दा मुख्यतः ज्येष्ठतमु,पुक्त को हो 
तला चाहिए (al का भी दाह उसका पति नहीं करेगा यदि पुत्र है तो) उसके बाद aad छोटे पुत्र को करता” 
j nat है सन्तान की उत्पत्ति को मुल उद्देश्य है-माता-पिता को अपने हाथों उनके दैवी स्थान के लिये विदा 
u : का प्रथम क व्य यही हाता d कि अपन मात्रा पिता की जीवन DES सेवा करने के बाद उनका अः येष्टि कृत्य 
ऋण से उद्धार होता और जो स्वरूप को सबसे अधिक सुन्दर बनाने” वाले ‘ara’ हैं उनको उस दिन उनके 

ка {а डालना (पिता के लिये मूँछ भी) । 


| बाल मुड़वाने की आवश्यकता >. 2... > ; 

; पहले यह संदेह था कि बाल मुंडवाना शास्त्रोक्त न होकडु लौकिक व अशुभ सूचना का प्रतीक है और 

प्रमाण में कहा जाता था कि दशरथ के मरने पर भरत-शत्रुध्त ने ary नहीं मुंडत्राए और जब वह राम से बन में 

मिलने गए तो वशिष्ट ने उनसे तर्पण व पिण्ड दान करवाया, बाल नहीं WS | इसका उत्तर यह है कि बड़े भाई 

राम के होते भरत या शत्रुघ्न बाल देकर उत्तराधिकारी बनना नही चाहढ्ले थे (ढाह को नहीं रोका जा सकता था) 

और राम, वन यात्रा में अपने बन को वेष भूषा को बदलने में असमर्थ थे तीसरे वैज्ञानिक दृष्टि से बालों के 

माध्यम से कीटाणुओं का प्रवेश जल्द होता है । दाह कर्ता निकटस्थ होने से зна बचने के लिये बाल मंडवाता | 

है। अन्य भाई दसवें d दिन । 

मृतक का स्तान . 3 š | 
अत» दाह कर्ता अपना क्षौर करवा कर सर पर दही से सर मलकर उक्लकी गर्मी शांत करे, स्नान करे, 

जनेऊ बदले, नई धोती पहन कर अब प्राणी को स्थान कराए । प्राणी के शरीर का वस्त्र हाथ से या चाकू से(केची 

से नहीं) चीर कर निकाल Ea सारे शरीर में बेसन घोल कर मले (जो कीटाणु नाशक है) फिर जल से खूब अच्छी 

तरह स्नान कर सफाई करे यदि गुदा में मल हो तो उसे भी दूर करे | बदन पोंछ कर quis ढके, जनेऊ डाले इत्न 

शरीर में लगा दे, गुलाब जल छिड़के, फिर तैय्यार wal पर लियाए । पुष्पों से सुसज्जित कर सुतली व मौली के 

We जड़ से मजबूती से शव को, इस भावना से बांधे कि आज हम आपकी अमर आत्मा को, श्रद्धा व प्रेम से - 

ча कर, सदैव याद रक्खेंगे और आपके इस पुराने चोले को पंचतत्व में मिश्रित कर दंगे ताकि आपका 

(म शरीर दूसरा नवीन वस्त्र (शरीर) धोरण कर सके । हमारा आपका सम्पक अब विभिन्न नाशवान शरीरों ` : 

न रह कर आपकी अविनाशी आत्मा से ही रहेगा जिसकी स्मृति को हम प्रत्येक वर्ष (कनागतों में आज की ही 

% पर) ताजा THAT | 

लोक रीति 

फिर, बहुएं, बच्चे पोते आदि (जो भी उपस्थित हों) अपने कुल रीति के अनुसार, उनके चरणों में 

रख कर अं।तम प्रणाम द्वारा उनके अचल आशीर्वाद की प्राथना कर । 


* 


Ес गोला 


[ स्वणे-जयन्ती विशेषांक 


8 fi a n > 
नी हितेषं १६३६--१६८७ | 
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БЕ 
x फ्त्नी की afgal : ; 
i x е театр ^ >>>. शो s ^ п ` 5 AA 
E- ही काली पलो शोक हे भागावेष में आकर, पतिको भलु पर ह मरतो 
| = खण्डित कर पटक देती हँ, पर कहीं फुछ कुलो में (जो एक उत्तम प्रथा लगती है) सवा नी कांच की ы) = र 
। अर्थी तैय्यार होने के बाद वह उतरी हुई चूड़ियाँ अर्थी,में वस्त्र के नीचे, इस मानसिक से तुरन्त देती Sü | ja 
| देती हैं कि 'जो आपके कारण मेरे सुहाग की एक प्रतीक मेरे करों में थीं उसे आप के є बिना से दाव me 
| ७ ~ ~ š r ` ~ = 3 साथ = 
| लोटाती हूं कि अब इस जीवन में यहाँ न पहल कर आपसे मिलने पर आपके हाथों द्वारा sh 9 प्रतिज्ञा ы Т 
i : ~ ^ ` ^ ^ E a < а . ç WI 
| अंतिम प्रणाम के साथ भगवीन से उनकी आत्मा की शांति के लिये प्रार्थना करें (аа पहनूंगी š » 
| saa ле की जाए जब जाल विधवा होने के कारण दूसरे विवाह की सम्भावना न हो ) | < E चूड़ियों s f gt 
॥ ^ ^ > ~ ~ ह * 
| “के साथ हो भस्म हो जानी चाहिये-(महा-पाल्र न ले ले) । (आज कल कहीं-कहीं आधुनिक Wat Ml तोउ 
| महिलाएं कांच की चूड़ियाँ पहनती भी नहीं हैं) । संस्कृति वो शा 
E शव वाहन में आध्यात्मिक वातावरण 
i * शव को, शव वाहँन तक XH पर"ले जाते समय उसके पैर मार्ग की ओर ही होने S m. 
iE कभी कभी भूल से सर-उधर कर दिया जाता है) । MEMBR | माती 
j - शव वाहन में d9 कर, बजाए इधर उधर सांसारिक grays केवल रामि ज्वनि सवा Б कीव 
[3 ` ` 27% ` A ~ M һе 2 2 x = р 
que करते रहें । यदि एकै ही ध्वनि से जी уй, तो कोई एक नाम ada की कड़ी कहें, बाकी kr क वढा р af 
- आध्याति << es SA CI के सब उसे Fary 
१०-२० मिनट का रूस्ता आध्यात्मिक वातावरण सें कट जाने से उस सुक्ष्म भ्रमित ec ats БАШ 
बहाने, स्वयं कुछ घडी भगवत्‌ नाम से लाभ होगा । : “गि सेवा ओर झो | प्रवाह 
दाहसंस्कार 2 . , रखव 
मश Т å т. अनुरू ^ эү 4 जो त्त 
sss श्मशान पर, शरीर के वर्जन के अनुरूप लकड़ी ८ से १० मन तक क्रय कर सब उपस्थित लोग SUB aret 
Т के स्थान तक लाने व शरीर पर रखने की अन्तिम सेवा करते ही हैं । | (а 
तत्पश्चात्‌ I "di ह-कर्ता से अ | Š 
E БМ сты सन्ता द्वारा, दाह-कर्ता से अग्नि प्रज्वलित करवा दाह कर आहुतियाँ छुइबाए। चा 
> e T A т = ә" Т 
शान्ति उपदेश गे के. 298 न लगाए Set दाह कर्ता ही इस कार्य को करे व आहुतियाँ दे । 
च 3T 
: = a कायक्रम का निश्चय व cara आदि 2 a 
जतन देर शरीर जले, लगभग एक-डेढ घन . | 
Th-SG घन्टा रुक कर आचाय ZI I 55 2 | समय 
का शोक निवारण हो । दारा शांति उपदेश सुने ताकि saq) | 
e е | 
नदी पर हो स्नान Lis 
= यथा सम्भव, स्वास्थ्य- जव s А í fair 
- ала a Қ य-विज्ञान के अन्तर्गत सभी लोगों को वहीं नदी पर स्नान करना चाहिये (भलेही Т 
ते q =, >ч е 
ассы E x उबारा स्नान कर लें)। क्योंकि शव स्पर्श के बाद अधिक समय तक अपवित्र शरीर ae 
B five हर ene = Г स्नान के qd और शांति उपदेश के, बाद वहीं घर वाले अन्य geal की RU а 3 
का = NON >, ! 
D weis сс ane क E द ताकि फिर उन लोगों के घर दुबारासूचना दिलवाने की असुविधा से वर को सु 
S 9 उस दिन, उनको किसी प्र 
कार सूचना । 
साधारण जल-पान सुचना भिजवाई जा स5ती है इसके 
यदि मृतक वृद्ध जल ` परं 
तक वृ й 
पर स्क कर साधारण चाय >> है, तो श्मशान से लौटते समय किसी उपयुक्त स्थान पर अथवा चाय की a š 
साथ में कोई एक नमकीन या बिस्कुट से थकावट दूर कर दे, अथवा घर पहुँच bi 
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: at | इस)समय दाह कर्ता सबों को बिदा करते धर Ç 
लके प्व ऐसा करे । इस१समय दाह तुत! सर्वा को बिदा करते समय е नमस्कार करता है और 


т देकर «а जाते हैं 
и тї ЯТ उत्तर देकर लो а ; à 26 ; а 
Pa परिवार के लिए भोजन का व्यवस्था 2 ` a 
a 


इस बीच घर की अन्य स्त्रियां आदि उस स्थान की सफाई कर स्वयं भी नहा चुकती हैं। quq 
बिक है कि उस दिन घर में चूल्हा जला कर खाना नही बनाया जाता । ऐसे अवसर पर कोई Um अन्य 
ड्रोसी आदि अपने घर या बाजार से संतप्त чате के सदस्यों के लिये भोजन की व्यवस्था 


дїї, मिव, Ч 
ब्धी, मि < ES 2 लम s т कि < > = зі 
भी चाहिये । परन्तु मालूम हो जाए ताकि एक से अधिक लोग खाना दुहरा न दे। ऐसा होना 


at 
देते हैं जो करन + 


E. संध्या के लिये भी अन्य चाहिये, पर आमतौर पर दिन का ही किया जाता Š । 5 
jg शान्ति हवन व Е , š 2 


अब दूसरा एक गंभीर प्रइन उठता है कि सामाजिक रीति से क्या चावथे (चौथे दिन) हवन शांति कर 
शुद्धि व अंतिम कामों से मुक्ति पा ली जाए'या पिण्ड दान आदि की, प्रथा निभाते हुए दसवें के दिन शुद्धि 


Я 


पुर्ण गु RD i 5 r 
| नी जाए? पिण्ड करना क्या जरूरी है ? सुनक क्या उस दिन ow माना ही जाए आदि ? पहले चावथे तक + 
| d वात कर लें तव भागे чч! .- : के 

अस्थि चयन ° tué qe ee 25 e 


| लेकिन इसके भी पूर्वं तीसरे दिन चिता पर जाकर दाह;कर्ता अस्थि चयन करे | यदि कहीं दूर गंगा में 
प्रबाह कराना है तो उसे किसी па में रख कर के धर के निकट किसी “पीपल' या अन्य'वृक्ष के समीप सुरक्षित 
रखवा दें ताकि उसे बाहर ले जाने वाला निर्धारित दिन ले जाकर वहाँ अध्य धारा में प्रवाह कर दे, अन्यथा वहीं 
जो नदी हो, नाव या अन्य साधन से किनारे से कुछ सीमा तक आगे जक्कर प्रवाह कर ळे और प्रणाम करे | जहाँ 
से अस्थि चयन की हैं वह स्थान जल से भली भांति स्वच्छ कर वहाँ रोली पै सतिया Dg बनाकर वापस आ जाएं 
(वहीं स्नान करने के बाद) । 
चावथा 
इस दिन नगर से, बाहर अथवा दूर रहने वाले aped uui व मित्रों को औपचारिक सुचना-पत्र भेजने 

होते हैं । यह कार्य सूर्यास्त से पहले समाप्त हो जाना चाहिये | लोग लगभग IY, बजे से आना आरम्भ करते हैं। 
समय बचाने के लिये कुछ घर के प्राणी पहले से बैठकर पोस्ट काडे लिख wa ताकि न तो आने атеї को अधिक 
रता पड़े न कायं में देर हो,पत्न में कुछ भूलें आजकल लिखने व कोना फाडने में होती रहती हैं। इस पत में 
कोई सरनामा! जैसे बन्धु, महोदय आदि नहीं लिखता चाहिये l बाई ओर का कोना फाडने की सुविधा के 
लिये खड़ा (afera) पोस्टकार्ड जिसमें पीछे पते का स्थान नीचे की ओर हो, ча लिखें जिसमें साधारणु पर 
स्पष्ट मृतक का नाम, मृत्यु की तारीख व दिन और अगले कायंक्रम की तिथियाँ लिखी हों । इससे भी पुर्व, 
जो कभी न भूलें, ऊपर दाहिनी ओर अपना स्पष्दु पूरा पता अवश्य लिख दें ताकि किसी को संवेदना ча भेजने š 
भै बसुविधा न हो (чат लिखने की भी भूल देखी गई हैं) чаї के एकत्रित होने पर १ पत्र का आलेख सब 
को सुना दे, ताकि कोई भूल चूक हो तो मालुम हो जाए तथा आगामी कार्यक्रम की इन्हें भी सूचना मिल जाए। 
इसके वाद सब विदा हो जाएं d З s 
परंतु उस चूंकि अभी पूर्ण शुद्धि नहीं हुई है, इसलिये दाहकर्ता हवन द्वारा देवताओं को ह ee 
a स्थान को पवित्र रखने के लिये, रोज धूप, अगरबत्ती आदि बीच बीच aa : ў 

केर और दाह कर्ता उसी स्थान में तखत पर, पवित्रता व яча से दस दिन तक सुतक में रहे । आजकल 
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ER व्यस्त जीवन में इतने दिन तक बंधे रहना सबों को खलता अवश्य हे-॥र इसकी आवश्यकत | 
3 अमान्य क г. ज € कह कर 5 4 
तभी किया जा सूकता ë जव शास्त्र को अमान्य कर दिया जाएँ यह कह करू कि इस वैज्ञानिक NT को i 2 a 
अर्थहीन है । पर शास्त्रों ने विज्ञान को भली भांति समझ रक्खा है | JT मे Ral sí 
वशिष्ठ और राम क्या वेदाचायं न थे जो उन्होंने वन में राम से तपण व पिण्डदान कर М 
yD पे प्रथम विषादर-्योग अध्याय श्लोक ४२ में ушыш + वाया ? | 
पाण्डव वेद ज्ञाता नहीं थे ? गीता पें प्रथम ERR याग i Ий श्लोक ४२ में अजुन ने क्यों s: а 4 
और तर्पण की क्रिया लोप हो जाने पितर नरक में गिर पड़ते हैं (पतत्ति पितरो ह्येषां लुप्त freee fi fin 
^ UON qa ғ त > гү ет [य г = а г S के 
एक ओर हम सनातनी होकर मूर्ति qure होते हैं, मित्रों के विषय में यह सब खटराग समझते हैं। Pim) 
र का аат भी भभानते @—-4@ समाजी विचार रखते हैं ।, अर्था My छु 
बुढ़िया पुराण व टुटका टोना भा भानत ह्‌ 5 र्‌ ते हे ।« अर्थात सुर्विधानुकल जि n aI 
। . बात अनुकूल होती, है वही मान लेते हैं न कि कोई सिद्धान्तानुकूल । s समय शे x 
: पिड'व श्राद्ध की व्याख्या व आवश्यकता 2 
{ जा 
ү गीता के विषाद योग में de व्याख्या की गई है कि “पिण्डदोक” क्रिया परम Заба है छो m 
š 7 एवं पदार्थो की अलौकिक शक्तियों के योग से सिद्ध होती है और इसी लिये यह विद्या पदाथे विद्या और ae a 
iË विद्या दोनों से सम्बन्ध रखती है । पिण्ड से अभिप्राय इस शरीर रूप fuz से है जो रोम, चर्म, रुधिर, मास 2 
< > => अ есы ыш ES е ^ TIR 
के मिश्रण से बना हुआ हे, /उदक का अभिप्राय जीवात्मा (चेत! ) से है। इसलिये इस शरीर और a पिः 
^ Ñ аса > ( ` , g मा भा 
दोनों के कल्याण निमित्त जी वैज्ञानिक क्रिया,की जाती है उसे 'पिण्डोदक क्रिया कहते हैं जिस प्रकार ६. | 
3 e में ^ fi - 0 
मास में गर्भ में बच्चा विकसित होता है,” उसी प्रकार एक पिड रोज-दस दिन तक करने से Т 


में प्रवेश हे А * Š सुक्ष्म शरीर हे | 
उसमें प्रवेश हेतु नवीन शरीर का (प्रतिक रूप) निर्माण किया जाता है । (वेसे तो अपने कर्मानुसार उसे को नद 


से जीव का शरीर धारण करना “है किसको पता नहीं, पर अपने कतंब्यानुकूल हम उसके पुनर्जन्म को म पाः 
में भी होने हेतु एक प्रक्रिया करते हैं ` आज तक नवयुवक वग, कुछ वयस्क वर्ग नबशिक्षित व शास्त्रों से aufs 


होने के कारण इन कामों से विमुख रहते हैं । चूंकि प्रायः जब लोग बातों में रुचिकर नहीं होते, अतः उने 

कुछ सुनने का भय नहीं रहता, जाने वाला कुछ कहने आएगा नहीं। इसी प्रकार श्राद्ध कर्ता अपनी संकल्प शक्ति 

E से मंत्र शक्ति तथा द्रव्य शक्ति (अर्थात श्राद्ध में समर्पित सामग्री व द्रब्यों की शक्ति से पितरों को सहायता sQ ў 

| हे जिससे शक्ति संयोग द्वारा प्रेतत्वनाश अथवा पित्रलोक वासी पितरों की तृप्ति और उन्नति होती है। झी द 
| फारण सन्तप्त को ह्वी श्राद्ध करने का अधिकार है क्योंकि पिता माता का आत्मज होने के कारण उनके!साथ अपनी 

आत्मा की समभूमि रहती है । सन्तान के लिये आवश्‍यक है कि वह जनेऊ का परित्याग कर द्विज से अद्रिज न हो ही 

7 वरना श्राद्ध करने का अधिकार नहीं हो पाता । इस लेख में जनेऊ की महत्ता को समझाने का स्थान व अवसर E 

नहीं हैं। यह भी एक हास्यप्रद स्थिति होगी कि जब कभी fred करने के जिये जनेऊ की आवश्यकता हो तव ч 

£ पहन लिया जाया करे, बाकी समय उतने बड़े बोझ को उतार फेंक दिया जाए यह समझ कर कि सुत के कुछ तार 9 
S 2 कया हो सकता है । ag पुरुष के वक्षस्थल का एक सुन्दर महत्वपूर्ण एवं शोभनीय आभूषण भी है! 

- - खेर मजबूरी में HAG पर भी पहन लिया जाए तो कुछ तो सान्त्वना मिलेगी ही । T (s 

: आयौँ में पिंड श्राद्ध आदि कर्म аза प्राचीन काल से चले आ रहे हैं, सारे धर्म Gal और गृह्य qd में w 


इनका निरूपण है | हम सब and ही तो हैं। का 


RIS i [छित 
| म्य कर्म (बैदिक हो या लौकिक) सांगोपान न करने सेव 
फल नहीं मिलता, उल्टा प्रत्यावाय (वि 


धि के उल्लवन का पाप) ही होता है । Ei 
г E? Шш ЧЄ सभी जानते हैं कि कुछ भी ध्वनि या मुख से शब्द निकलता है वह आ «ii 
व्याप्त हो जाता है, क्योंकि आकाश का गुण ही शब्द है और इसी आधार पर ही तो वैज्ञानिकों ने आकाश 


कट 
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| अतः बिना विश्वास वाले को, यह सब कुछ, दुनिया दिखावे को या समझ कर कि हमारे а 
| पिता ऐसा चाहते थे इसलिबे कर रहे हैं, « ачат नाहिधे, क्योंकि इसमें वह क्ति न होगी जिससे*मृत्यु तक 
भावना पहुंच कर किसी को भी वांछित शान्ति मिले । यदि विश्वास है तो पहल? fas मृत्यु स्थान पर, दूसरा 
द्वार पर, तीसरा विश्राम स्थल पर, तीन पिंड चिता पर करने CY | फिर एक fas, रोज, qud तक किसी 
नदी पर या पीपल के वृक्ष के नीचे करना होता है जो आचाय रोज कराता रहेगा । ग्यारहवे दित का पिंड महा 
qra द्वारा करवाया जाता है | 

बाद को सबों के साथ दाह कर्ता किसी मन्दिर में जाए, staat करे कि 'उसके faq को शान्ति प्राप्त 
हो तथा उसको अब उनका उत्तरदायित्व सुचारुता से सम्हालने की शक्ति प्रदान करें और 84% उत्तम पथ पर 
चलने की प्रेरणा दे < कुछ हरा साग या फल खरीद कर घर आकर आगंतुको को धन्यवाद सहित विदा 
कर q | 


a 
a ` 


दसवां ` ^ - 
दसवें के दिन इस कृत्य के बाद, अन्य निकटस्थ भाई आदि भी बाल बतवाए (दाह med तो बनवाथेगा 
ही) और स्नान आदि से पुवित् हो, घर पर विधि 445 उसी स्थान पर हवन करें, आचार्यं को भोजन कराके 
Чат ब सामर्थानुकूल दान देकर बिदा करें (कुछ वस्त्र-कुछ द्रव्य) | उस दिन पूर्ण शुद्धि हो जाती हे । पर 
CURES दिन का सूक्ष्म कायं करके थोड़ा दान, '्हापात को दिया जाए | E: 
पगड़ी 
बारहवें दिन हर्षोउल्लास का, कृत्य है कि उस दिन आपने जिसे उत्तराधिकारी मान रक्खा है, _ 
(ज्येष्ठ या कनिष्ठ पुत्र को) उसके सर पर पगड़ी बांधी जाती है । यह उसी प्रकार है जैसा राज भवनों में होता 


` 


“adt जाति वेदिक कालीन शुद्ध क्षत्रिय जाति की अवशेष है। वह समर विजयी जाति संसार 
में किसी की ऋणी नहीं रहना चाहती ।” 
लखनऊ अधिवेशन (१६१६) अखिल भारतीय Gal महासभा 
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ing is dead, Long Live the Kin । राज्य राज Me 
है अर्थात ( King is dqa g g ) ज्य राजा से रिक्त नहीं रहता 


यह्‌ हो सकता है कि इतनी लम्बी पगड़ी उस समय के बाद फिर (किसी काम नहीं आती । k... थोड़ा iL ) 

| टोपी भी नहीं पहता, फर भी टोपी (गांधी कैप) सस्ती, हलकी, समय-समय पर = E आजकल » ү q 
i : वह रख ली эпт! दूसरा परिवतेन कुछ ऐसा हो चला है कि आथिक दृष्टि omaia а वाली होने \ 
; 0020 (नकद) नहीं ली जाती क्योंकि जब अन्य नहीं लेते तो हम कैसे ले-यह विचार आ s ता है र के समय à 
उत्तराधिकारी नए वस्त्र पहनकर dà । निकस्टस्थ जो उत्तराधिकारी से ज्येष्ठ हैं, थे आचा के © ठीक है, - 
Д तिलक कर केवल प्रतीक रूप मे कम से कम १)) अधिकतम २) BOE और अन्य छोटे IU SEES m 
{ लगा दे (भेंट नहीं दे) पगड़ी कौ gaa भी सन्ध्या ही war गया है। इससे पूर्व dex 4 3B केवल तिलक 
4 कीर्तन कब्र, सामर्थातुसार ४ से १२ ब्राह्मणों को भोजन करा दे, कुछ भोजन अनाथालय में BG „599, з 

: ` छुलवाकर खिला दे) १ ; एदे (ту Eus 
४ > ` 

१ प्रसाद | b. 
TR š सन्ध्या को आगन्तुको को श्रद्धा व साभर्थानुसार कुछ ढंग का प्रसाद रूप में ы 
j “विषय में ही) अन्य केस में केवल सुक्ष्म प्रसाद बितरण करे | घर धाले निकटतस्थ सम्बन्धियो-मित्रों a^ | 

f गे भोजन 


ТЕ करवा दे I ~ 2 
“aa तो वह दसवें कै बाद अपने काम-काज पर खा सकता है क्यों कि सुतक हटकर पवित्र हो ग 
== NN ” е - ~ Хе = У = 389) या, 8 
त्य पुरे हो गए पर अंच्छा हो यदि और (निभा कर पगड़ी के बाद से कार्यरत हो । {| 
सधवा स्त्री का देहावसान s 
- ^ ` 8 

पत्ती के देहावसान पर (यदि पैति जीवित है) जो सुहागिन होने के कारण सब कुछ बै 3 
हुए; उसे पुर्ण श्वृंगार से सुभज्जित करना हौता है । दाह उ x “784 SU NDED हे 
Š Orisa दाता ढै । दाह उसका भी पुत्र ही करेगा (पति नही) । पति वाल भी 


| ^ 


नहीं बनवाएगा } पगड़ी भी पुत्र E बंधेगी । 
छोटे बालक या बालिका का निधन 


i S ule nis RU या बालिका १० या १० ISA कम है तो उसको अच्छी तरह स्नान कराके, साधारण Du 

| Ча = = = e = का ana है । उसका सुतक केवल पांच दिन तक होता है.। ६ सेछोटे | 3 वरा 
B^ VV за 2 Те जिसके बाद शान्ति हवन कर कुछ asal को (अनाथालय आदि या ब्राह्मण को 4) 

| 52 दक्षिणा सहित विदा किया जाता है। fas नही होता । वाचस्प 

EB и {о ач से अधिक वाले, जनेऊ हो जाने वाले, विवाहित आदि का बड़ों की तरह ही काम किया Tes 

А - S e^ EX 

- शास्त्रों की जानकारी, आचायों' से परामश व निजी अनुभव से उपरोक्त विचार प्रकट किये गए हैं। sg 


इसमें किसी पर कोई आक्षेप है 
“पद्धति पः SOLUIT न आलोचना। यह व्यक्तिगत विचार ёі यह लेख़ किसी को मेरे विचारु 
ae पर चलने के लिये बाध्य नहीं करता है 


उपरोक्त में कुछ कमी, wš है । प्रत्येक व्यक्ति अपनी मान्यता पर चलते के लिये ene! 
कुछ कमी, भूलें भिन्नता हो सकती 6 लिये इच्छक लोगों бат हैं 
ко 5 अणी Rub इच्छुक लोगों के विवार आमस्तित бт O हैं जिसके लिये इच्छुक लोगों के विवार afaa हैं । 


= “अपने को क्षत्रिय समझें और मिह की भाँति दहाड़े ।” x 

x -- राय बहादुर लाला राम शरण E TL 
अध्यक्ष, कलकत्ता अधिवेशन (१६४१) अखिल भारतीय खत्री महा 
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T уағы P |; 
| тая एवं विवाह सम्बन्धी ' , 
महत्वपूर्ण प्रश्नों È उत्तर | 


“विद्या सागर मह्या P 
: - 
जन्म аа मिलाने की प्रथा жа से चली ? क्योंकि अपने यहाँ शैगवान रामचंद्र जी के समय 
तक तो स्वयंवर होता रहा है ? Eo 
उत्तर-वेदिक कॉल, श्री रामचंद्र जी के समय, महाभारत काल तथा प्राकू-ऐतिहासिक काल में Е 
अक्सर ही स्वयंवर हुआ करते थे । जन्म ча मिलाने की प्रथा कब से चली इसकी निश्चित 
तिथि का उल्लेख करना कठिन है, किन्तु इतनी बात स्पष्ट है कि स्वयंवर काल में वर कन्या , 
निश्चित єт से बालिग और समझदार हुआ करते थे) बिवाह सुनिश्चित करने में परिवार के * 
सदस्पों की तुलना में वर या कृन्या की भूमिका निर्णायक हुआ «ча । किन्तु हजार दो 
हजार वर्षों के भीतर भारत Hafen] बार विदेशी «आक्रमण हुए फलस्वरूप सामाजिक और 
सांस्कृतिक परिस्थितियाँ बहुत अधिक प्रभावित हुई ७ कुई बार प्रतिष्ठा की रक्षा के क्रम में 
वाल विवाह का सिलसिला चला और सम्भवतः इन्ही दिनों पात्र чтаї की चारित्रिक 
विशेषताओं की जानकारी हेतु कुण्डली मिलाने की प्रथा as पडी । 


प्रएत- 


e e 
जन्म ча (натат कितना आवश्यक-कितना- अनावश्यक _ 

एक गोत्र या अल्ल में विवाह क्यों वर्जित है? गोव या अल्ल में क्या अन्तर है? क्या 
बिवाह चार विवाह GU में भी मान्य है ? ап दिन में भी हो सकते ë ? 

ये वे तमाम ऐसे प्रश्न हैं जिनका उत्तर जानभै,की जिज्ञासा аа हितैषी के पाठकों के मन 
में बरावर बनी: रहती है और वे अक्सर इस सम्बन्ध में खत्री हितैषी को qa लिखते रहते हैं। ^ 

इन सभी प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। पेटरवार-गिरिडीह-बिहार निवासी “ज्योतिष”. 
वाचस्पति ज्योतिष रत्न” खत्री विद्यासागर महथा जी-सम्पादक 


/न-जब हम जानते हैं कि जोड़े ऊपर से ही वनुकर आए हैं, तब फिर पत्री मिलाने से क्या लाभ है ? 
उतर-जन्मपत्री मिलाना, जो परम्परा जारी है, बहुत वेज्ञानिक नहीं लगती कारण सभी ग्रहों की 
नजरंदाज करते हुए एक मात्र चंद्रमा के नक्षत्र के आधार पर विवाह सुनिश्चित किए जाते 
i । किन्तु सभी ग्रहों पर सम्यक्‌ रूप से ध्यान दिया जाए तो वरया कन्या की चारित्रिक - 
विशेषताओं को जाना जा सकता है-कुण्डली मिलाने से यही लाभ है। यों यह बात ज्यादा 
सटीक है कि जोड़े ऊपर से ही बनकर आते हैं । कुण्डली मिलाने के बहाने दुरस्थ भविष्य की . 
= ee होती है, हम जोड़ का चयन करते हैं, वसी बात नहीं है । gos Ofer >. 
“विवाह vifa में ही क्यों होते हैं? दिन में क्‍यों नहीं किए जा सकते या फिर विवाह faa Ñ 
SUIT चाहिए? | | 
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4 : कले के साथ क्या पक्ष « के यहा जाता रहा š l जिस युग 


| s I विधा हैं, दोनों ही 
= 7 ज यातायात की F AE समय 
sols की सुविधा नहीं थं ab Br. और यातायात 8 ही व्यतीत हो जाते हैं। 


शाम तक जिसमें ufa के कई प्रहर व्यतीत हो 

auy को सुबह से s ते थे, जिसमें र ш: 

` Bí TT E. = को सबसे बडा धर्म मातर १ रात्ति में ही हुआ करता AT परिपाटी 
आथ : 


विवाह प्राय cm ° 
जाते їй । सम्भवतः यही कार ह оын प्रतीत हो, तो शादी दिन में करने में कोई 
age am sn | 5 a 
ast नहीं ё! E: xa ३? एक ही गोव या अल्ल में बिवाह क्यों वाजित है? а 
प्रश्न गोत्र या अल्लों की हय मंत प्रधान है भोर हमारा खत्री समाज इससे भिन्न नहीं है। x 
उत्तर-चयों तो भारतीय समाज ही um संस्कृति ढोने की क्षमता रखता है, उसकी एक बड़ी 
हि जो समज “С Hr А क्सी न किसी रूप में याद रखने Ay होती है । ey % का 
RT. a š नाम ex आधुत है । “इससे स्पष्ट है कि सभी गोत्र वाले अप पूर्ण 
PIU ch Aude अपने वंशज के ऋषि (वैज्ञानिक) को याद करते हैं। उत 
पुरुषों में Б E. का जो अहल था, वही उस गोव का अल्ल कहलाता Ж | इस तरह 
ү गोव ओर अल्ल से गौरवान्वित होते हैं। कालान्तर š к जब उसी та E 
ш š कोईस्ैरणीय महत्वपूर्ण व्यक्ति किसी भिन्न खिताब a Say, S n 
genis कई अल्ल FTAA हैं कुछ AeA कर्मानुसार भी ged ЧЧ | 
n को परिकल्पना एक गोत्र और एक अहल कभी रहा : nei TE 
afaa था, किन्तु इस समय एक ही गोव ओर अल्ल में लोगों को संख्या लाखों, E Ñ 
रक्तधारा को बात केवल काल्पनिक ही हो जातो है कारण भले ही समाज TT к कि 
व्यावहारिक दृष्टि से देखा जाए तो अर्द्धांगिनी के रूप q "хақы वंशः Ы тан 
इतनी हो संख्या में सम्मिलित होकर रक्तधारा, सभ्यता, संस्कृति सभी में EM š К 
कर डालती है । अतः एक ही गोत्र और अलल में विवाह हो सकता हैं, ача दोनों के d 
У परस्पर परिचित न हों । : | 
‚ प्रशन--उया विव्वाह वेदिकं रीति से ही होता चाहिए या आर्य समाज रीति से भी ठीक $ ? a 
उत्तर विवाह वेदिक रीति से हो या आर्यसमाज रीति से दोनों ही मान्य है। दोन की aqal- 
2 अपनी विशेषताएं हैं | и ८ 
2 MA विवाह में चार फरे भी मान्य हैं? „ 


əй f б ने . ॥ 
उत्तर-दिनों का नामकरण उस समय तक विदित प्रमुख सात आकाशीय fas के नाम पर हुआ है 


қ सप्ति मंडल में सात सुविख्यातं ऋषि को साक्षी रखकर ही सातों की कल्पना या яа E 
ЕСЕ मांत दाम्पत्य जीवन मै goiat सात ग्रहों की परिक्रमा का अनुकरण संभावित है अतः 77 
Реан: ы फेरो में किसी प्रकार की कटौती का कोई औचित्य नहीं लगता । 


खर्चोलो शादियाँ हमें बेईमान व दरिद्र बनाती हें । विवाह एक धार्मिक कायें है 
इसे दहेज से कलंकित न करें । 
त्नी हितैषी १९३६--१९८७ | 
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गवं से कहो हम खत्री हे । 
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E की watt: विभूतिग्नों का संहि {. परिचय 
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ह गोविन्द (86-454 . ж 

равї के सभी गुरु खत्री o! उनके दसवें और अंतिम गुरु गोविन्द सिंह ने अपनी व सिक्ख धर्म 
a ” में न o’ 

7 मानक देव वंशावली “विचित्र नाटक Я प्रस्तुत कर यह (ча कर fere कि वे чая. 

ШИ Eus के ga लव एवं कुश के वंशज š | गुरु नानक साहब कुश के वंशज “वेदी” खत्री थे अग्र “गुरु 

हर aa के वंशज “सोढी” खत्री / 

गोविद सिह लव कें वश ; ° 

उन्होंने धार्मिक शिक्षा के साथ-साथ क्ष त्रियोचित सैनिक शिक्षा भी अपने शिष्यों को दी । उन्हें अयनी ˆ 

: था । वे बड़े वीर एवं पुरुषार्थी थे । E 


«di गु 


. 


उत्तम वंशावली पर गर्व 


A E. ө 2 . 


ай महाराज पुरु-पंजाब У “mi md E 
सिकन्दर ने जब ३२६ (ао सी०) में भारतवर्ष पर चढ़ाई की तो उस समय सिध प्रदेश पर राज्य 
करणे वाली जाति खत्री थी । महाराज पुरु जिन्होंने सिकंदर के दाँत०खट्ट किये थे कपुर udi थे | उनका 


पराक्रम, शौर्य, मनोबल और आत्मसम्मान सदा याद रहेगा । ӘБ 5 


खत्री पंजाब केसरी महाराज रणजीत सिह-पंजाब 
पंजाब केसरी महाराज रणजीत सिंह खत्री थे । उनके राज्य के प्रबंधकर्ता और उनकी फौज के बीस 


हार से अधिक योद्धा खत्री थे । उनके साम्राज्य का विस्तार भारतीय सीमा के पार अफगानिस्तान के कुछ . D 
भाग तक था d. х Шы >; - i 
TT Si 


इब्री जनरल हरीसह नलवह--पंजाब 

जनरल हरीसिंह नलवह गुजरानवाला निवासी खत्री थे। उन्होंने ses अफगानों के हाथ से सन्‌ 
: में पेशावर छीन लिया था । इनके नाम से मुसलमानों का कलेजा काँपता था । इनके शोयं का बोलबाला 
इतना अधिक था कि अफगान औरतें इनका नाम लेकर wu] को warmiq कर सुला देती थीं d 


पत्री दीवान मोहकमचन्द-पंजान्न * == 
आप भी बत्ती थे तथा महाराज रणजीत सिह के प्रधान सेनापति à आपका सारा जीवन युद्ध मे . 
री कटा । आपने कश्मीर पर चढाई कर शेरगढ़ और हरि पर्वत पर कब्जा किया । भूतपूर्व काबुल के बादशाह 
ЧК तुजाउलमुल्क जो वहाँ कैदी थे, को छड़ाकर इज्जत के साथ काबुल भेज दिया था। शाह की बेगम ने 
Mis हीरा दीवान साहब को इनाम में दिया। diano ने ag हीरा अपने महाराज रणजीत सिह को 
ГІ 


R [ स्वणे-जयस्ती विशेषांक 
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CC-0. Bhagavad Ramanuja National Research Institute, Melukote Collection. 
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को शीश 
को 23 Ns ` को बा Wh пФ 
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qu उतके हाथ में आई | अबुल फजल ने लिखा हे" कि ईमानदारी,” > шылы E ссу мі)” 
ШІ का संचालन करने की интел संभालने की योग्यता š राजा Енч हिन्दुस्द्वान में अद्वितीय à gt 

is | | इन्होंने «н को नपवाकर मालगुजारी में नकद या गल्ला लेने का प्रथा चलवाई | भूमि का नियतकालिक बंदोब 
E) | “इन्हीं का चलाया हुआ है जो आज भी चल रहा है। « q 

Í | > ~ \ 
| i खत्री राजा आयामल-जयपुर | \ ची 
| - 3 शाहजहाँ बादशाह की पाँच हजार फौज के केमाण्डर राजा आयामल वाही खत्री थ । इन्हे बहुत सम्मान gz 
i प्राप्त था । महाराज सवाई सिंह के राज्य में आप मुख्य मंत्री (मदारल मुल्क) थे । इन्हीं के देखरेख भे न | हुम 
, १७२८ में जयपुर बताया स्या था । इनके दिबंगत”होने«पर, AZII À आदेश दिबा था कि इनका दाह # | 0 
і उती स्थान पर होगा-जहा राजवंश का होता था | इनका इतना मान था कि इनकी अन्त्येष्टि में सवंप्रथम सारे 9 
q देश के तभी राज्यों E राजा या प्रतिनिधि,उपस्थित हुये थे । fa: 
: fz 
A A Y 
खत्री राजा विक्रमाजीत राय॑ wat हरदास 

~ (2) еса A d 

लाला हरदास खत्री को बादशाह अकबर ने राय रायाँ और बादशाह जहांगीर ने “राजा विक्रमाजीत” 

| की उपाधि से सम्मानित किया था । ब।दशाह्‌ जहाँगीर ने इन्हें पचास हजार बंदूक चलाने वाले सिपाही और 
E तीन हजार तोपों का सेनापति बनाया था | कोः 
e Ta 
- - шай राजा त्रिलोकचन्द-दिल्ली - s 
E राजा Шайга, जो बहराइच के राजा थे, ने विक्रमपाल से युद्ध किया । विक्रमपाल मारे गये । राजा | өң 
; fails चंद ने दिल्ली को जीतकर अपना राज्य स्थापित किया । इस वंश में दस पीढ़ी तक दिल्लीका मात 
i ~ राज्य रहा। 2 Э a 
к T ^ पर 
Salt योगिराज श्रीचद्-पंजाब € st 

आप 


ee Че नानक देव के qu थे । मुसलमान शासकों के समय आपने अपनी यौगिक शक्तियों से | धौ 
— जहां हिदुओं में नवीन प्राणों का संचार किया वहीं मुसलमान शासक इनसे इतने प्रभावित हुये कि हिंुओं पर 


Hs | अत्याचार बंद हो गये । Š 
н р एक बार योगी जी चम्बा के पहाड़ों पर भ्रमण कर रहे थे । वे रावी नदी के दूसरी पार जाना चाहते : 
| थे । कहने शिष्य से नाव का प्रबंध करने को कहा तो किसी और ने कहा कि महात्माओ को नाव की बया ү 

| आवश्यकता, वे तो पत्थर भी पानी में तरा लेते हैं। योगी जी ने एक पत्थर नदी में फेका जो de लगा और 
| वे उससे रावी के उस पार चले गये। p 
^ wal हितैषी १६३ ६-०१९८७ | [ स्वर्ण -जयन्ती बिशेष Я Ry 
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4 
हृदुओं पर अत्याचार हो रहे थे । योगी जी वहाँ गये और घोषणा ñ कि काश्मीर में शीघ्र 
होगा फिर उन्होंने मुसलमान शासकों SQ कहला भेजा कि यदि वे/उन्हें सलमान बना लें 
धर्म स्वीकार कर लेंगे। मुसलमान शासक ने अपने मंत्री को योगी जी के पास м. 


f रा ज्य स्था पि q 


é ў f z इस्लाम 4 £ q f हअ ғу X 
भ ९ ह m दर्शन किये तो इतना प्रभावित हुआ i बिना कुछ कहे वापस चला गया | योगिराज ने 


जब योगी sil 
तती हुई s 
प्रताप बाग Р ` 

क्षे पर्स में हिंदू राज स्थापित हो गया । 
और काश्मीर में Ex > I 


gt शाह-पंजाब = 


में ^ ° D ~ т Б M ° 
डी लेकर जमीन में गाड़ दी जो एक हरे भरे वृक्ष में परिवर्तित हो गई। वह वृक्ष ररि ˆ | 
श्रीचंद्र चुनार के नाम से प्रसिद्ध है тіні में योगिराज की भविष्यवाणी बाय г 


^ 


adt g ° З \ 

тәй के छठवें गुरु हरगोविद साहब ay खत्नी थे । एक बार उन्होंने जंगल में एक नवजात शिशु को 
дий म लिपटा पाया | शिष्यों ने कहा कि यह/कुरूप बालक है । गुरु जी बोले नहीं यह “सुथरा' है । बालक का 
ही रामपुर भै एक नन्हे खत्री के धर में हुआ ат! बड़े होक़र यही बालक सुथरे शाह के नाम से प्रसिद्ध” 
ये चमत्कारी जीव थे : सिक्खो के सातव gs हरिराम ने gat शाह को आशीर्वाद देकर दिल्ली भेजा । 
2 बहू समय था जब औरंगजेत्र की srt. तिलक और जनेऊ पर जिहाद बोल दी ащ थी । सुथरे शाहू स्तक 
परगोबर का तिलक और शरीर पर सुअर की आंतों का जनेऊ पहनकर गये ЗА काजी से कहा कि मेरा 
तितक चाटो और जनेऊ तोडो अथवा तिलक चाटना और जनेऊ तोड्नु छोड़ दो । काजी ने, तोबा की और उसी 
दिन से तिलक न चाटने और जनेऊ न तोड़ने की मुनादी करा दी गई | ; 


UT ta 


/ ай बाबा जसराय-पंजाब 0, - 


| атат जसराय की कथा स्कंद पुराण हिंगुलाद्रि खण्ड qd संहिता में लिखी है । राजा श्रीचंद्र adr के 
` कोई पुत्र नहीं था । उनके पुरोहित लालू नामक सारस्वत ब्राह्मण थे | इन्होंने अपने राजा को पुत्र प्राप्ति हेतु | 
_ महाशक्ति ज्वाला को प्रसन्न किया । वहाँ से वरदान faar कि तुम श्री हिंगुला जी की आराधना करो, तुम्हारा E 
मनोरथ सिद्ध होगा । राज पुरोहित ने ऐसा ही किया । उन्हें जगदम्बा ने दर्शन दिया और उन्हीं की कृपा से atat 
जसराय का प्रादुर्भाव हुआ | एक दिन जब वे पाँच वर्ष के थे एक बड़े आले में ध्यान लगाये d$ TUE उनकी " 
माता ने पुकारा पर चूंकि वे ध्यान में थे सो नहीं सुना । माता बिना सोचे समझे क्रोध में बोली कि क्या आले में 
| है समा गये । तुरंत आला बड़ा होता गया और वे उसमें समाते गये । माता ने दौड़ कर उन्हें पकड़ता चाहा . ˆ i d 
| Raa तक वे आले में समा चुके थे केवल चोटी ате थी सो माँ ने पकड़ ली । वहीं पर उनका मंदिर ue ў 
गो तालू जसराय के मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है а परिवार के अनेक बच्चों की चोटी यहीं उतारी जाती 
"Ur लोग भारत के अनेक नगरों से आते ये । f 
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सत्री बाबा मलूकदास--इलाहाबाद 


आपका जन्म इलाहाबाद में कक्कड परिवार में हुआ था । बचपन से ही आप भगवद्‌ भक्ति से ओतप्रोत 
सिद्ध महात्मा और कवि थे । आप १०८ वषे के होकर संसार छोड़ गये । आपने मरने से 54 बता दिया 
कहा था कि उनका शरीर गंगा में बहा देना । आपका शरीर काशी तक गंगा में बहा । तत्पश्चात्‌ 
TM में प्रकट हुआ । समुद्र तट पर पुरी “में आज भी आपका मंदिर है जहाँ “मलूकदास का टुकड़ा ' 
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ME भजन зат प्रसिद्ध हैं 
नाम से प्रत्येक aiak को sare दिया जाता है | आपके पये प्रतसद्ध हैं। एक 
दोहे की देखें :— à ; š 
; “अजगर करै न Stat, पंछी करै न काम | 


Sq 


दास मलका कह गये, सबके ' दाता राम ॥।” 
> A 


adt स्वामी शिवदयाल सिह--आगरा 


> आप आगरा निवासी सेठ чаї थे । आप ही राधा ЕД: मत कक थे । आपका उपदेश था 
> सूरत ध्यान में रखते से ईश्वर मुक्ति मिलती है । इनका दावा था कि इन्होंने मोक्ष प्राप्त करने का उपाय Sh 
कर लिया है । राधास्वामी मत वाले गुरु की ईश्वर से भी अधिक भक्ति करते Š । इनका सम्प्रदाय BUR as x | 
फैल गया है । इसमें सभी जाति के लोग हैं L, | 


"० खत्री महात्मा हंसराज-पंजाब C 

Өй ят को मंडरात्मा हंसराज पर Tq होना-्चाहिये | उन्होंने निस्वार्थ” जाति और समाज सेवा की। 
आये समाज के तो वे"प्राण थे हिन्दू धर्म और हिंदू संगठन के वे बड़े हिमायती थे । जो हिंदू मुसलमान बन गये थे 
उन्हें पुनः उन्होंने fez धमं स्वीकार कराया । 


Фо то dto कालेज लाहौर के वे २५ वर्ष तक प्रिसिपल रहे । लाहौर आर्थ समाज के वे सभापति त 
चुने गये जब वह केवल २५ वर्ष के थे) १८६५ में आपने आये समाजियों को संगठित करने हेतु आये गजः 
नामक पत्र निकाला । वे लाजपतराय के बहुत निकट थे। १८६६ में जालंधर व १८९८ में होशियार पुर में 
आपने एक-एक संस्कृत पाठशाला स्थापित की । महात्मा जी संस्कृत व हिंदी के प्रकांड विद्वान थे । वे कई वर्ष तृक 
वेदों के मंत्रों का संग्रह करते रहे । कई संस्थाओं के वे संरक्षक व संचालक रहे और निस्वार्थ सेवा की। 
Sto Uo dto कालेज लाहोर के विद्याथियों ने एक विशाल हाल कालेज में बनवाया जिसका नाम हंसराज हात 
रखा गयां । आप йо Wo वी» कालेज की मैनेजिंग कमेटी के सभापति भी रहे । आप एजुकेशनल कांफ्रेंस तथा 

` राष्ट्रीय सोल STI के सभापति रहे । आपने अकाल पीड़ितों के लिये बहुत धन एकत्र किया । der में भागे 
वाले भूचालों के पीड़ितों के लिये भी आपने धन एकल किया । वे बड़े सज्जन, उदार और महात्मा थे । तो 
उनका बड़ा सम्मान करते थे । पंजाब, बिलोचिस्तान और सिध में महात्मा जी का बड़ा प्रभाव था । उतको 


—— Het एक टेक्निकल स्कूल, एक कालोनी, हंसराज पुस्तरालय भी खोला गया । बालिकाओं की शिक्षा के तिगे 
आपने एक महिला विद्यालय भी खोला । ; 


खत्री मदनलाल धींगरा-अमृतसर 


धींगरा जी का जन्म एक सम्भ्रांत खत्री कुल में अमृतसर में हुआ जब वे इंगल॑ण्ड पढ्ने गये तो भारत | 


स्वतंत्र करेने के उत्पुक क्रांतिकारी दल 
БЕЙ ТЕР: хе ЕФЕ =< s CE गेति कही. | 
Tre a Hirer जी ने १ जुलाई सन्‌ १६०६ को सर атата) को गोली मार दो ।.अदालत में उन्हीं E 
कि यदि हमारी मातृभूमि के विरुद्ध कोई जुल्म करता. है.तो. वह ईश्वर का अपमान करता है । इस समय भा“ 


खत्री हितेषी १९३६--१९८७ ] 


ल में शामिल हो गये । 
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4 
ररत सीखें अपनी मातृभूमि के लिये । यह सीखने का उपाय है कि वे स्वयं मरे । मैं भी महंगा और Г 


| fT sà] ; 5 à 
{ p. mead पर गर्व है 4 ; 8 


१६०६ को उन्हें फाँसी दे दी गई | खत्री,जाति का मस्तक ऊँचा उठाने वाले इस वीर पुरुष 


१६ अगस्त, = Sat | 
E gie प्रणाम | | ! = A नक | | 
t ято बीरबल साहनी ў е. | 
देश के गौरक डा. साहनी अपने विज्ञान-कार्यों एवं श्रेष्ठता के लिये BAGG विश्वविद्यालय द्वारा 0.50. | 
ES ही उपाधि š विभूषित किये गये थे । आपका प्रिय विषय वनस्पति विज्ञान था। १४ नवम्बर, १८६१ में” आपका | : 
तो cag भेडा नामक कर्ल में हुआ था | 4 p x 


१६१६ में आप भारत लौटे और तभी आपको हिदू विश्वविद्यालय काशी में वनस्पति विभाग का मुख्य | 
тегі नियुक्त किया тат! आपने पंजाब विश्वविद्यालय लाहौर तथा” लखनऊ विश्वविद्यालय में वनस्पति * | | 
Бат विभाग में भी कार्य किया । १६३० व १९२५ d इण्डर नेशनल बोटानिकल सोसाइटी के सभापतिभी 7३ | | 
रहे । आप अपने अंत समय तक «еч» विश्वविद्यालय के साइंस विभाग के डीन रहे । इण्डियन साइंस सोयुइटी + 
कौ। | आप दो बार प्रेसीडेण्ट बनाये जा चुके हैं । वष १६२१, १६२६ व १६३८ में ач ज्योलाजिकल विभाग के 


à 5 à | 
! 9939 बनाये गये । 2 =" Е E | १ 
आपने अनेक वैज्ञानिक संस्थाओं को. जन्म दिया । अपने अमूल्य कार्यों के लिये आपको कितनी ही i 
U ९ cofeat और पदक प्रदान किये गये | SET a न | 
जर | 


आण देशोन्नति के अन्य अनेक कार्यों में भी रुचि लेते थे। सावंजनिक, सामाजिक, शिक्षा सम्बंधी कार्यों if 
के अतिरिक्त देश में होने वाले राष्ट्रीय आंदोलनों में भी आपकी सहानुभूति रहती थी । आप чех को शेरवानी, il 


p a а í i 
її | चूडीदार पेजामा तथा गांधी टोपी भी पहनते थे । H: 
ө " 

ald + š ө Ў À 9 Ë 
तथा आपके मुख्य कार्यो में “दक्षिण पठार की आयु, “हिमालय का इतिहास ' “गोंडवाना ओर अगाराँ е 
ag | 97 आदि प्रसिद्ध हैं। : = .. | 


лая, १९४९ में,आपने “पैलाज्ञाटनी इंसटीट्यूठ की. स्थापत्ता की ज़िसकी नींव स्व ° प्रधात मंत्री 
\ ० जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी । 


atl दीवान सावनमल, मुलतान | | 
: आपका जन्म वर्ष १७८२ में हुआ था । आपको मुलतान का शासक नियुक्त क्रिया गया था तथा साथ ` . 
nd गाजी at का प्रबंध भी सौंपा गया था । आपने जीवनपर्यत कुशलतापूर्वक अपने दायित्व को. निभाया 
१ ६८४४ में स्वगेवासी हुये । हमें आप पर गवे ё! 


wt कालिदास कपुर, एम० ए० एल० टी०-लखनऊ 


` ^ \ साहित्यिक, सामाजिक व जातीय सेवा में लगे रहे। आप अखिल भारतीय खली महासभा की सन्‌ 


КӨ tse १६५७ = _ | स्वणेजयस्ती विशेषोक 
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° खत्री हितेषी १९३६--१९८७ | 2; [ स्वर्ण-जयन्ती eer |. 


~ 
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१६१० की (प्रयांग की, प्रदर्शनी के साथ) बैठक में सम्मिलित a | आप लखनऊ, Tenan, «m 
शाहजहाँपुर व सौतापुर, के अधिवेशनों में भी सम्मिलित gà | प्रांतीय सभा чч ае 


खत्री उपकारिणी सभा, लखनऊ, की “का | 
आप काली चरण हाई स्कूल, जुबली [.ई PD SEU Фо Яо Фо हाई स्कूल 
E रहे । कालांतर में आप कालीचरण हाई FER लखनऊ में हेडमास्टर नियुक्त हुये । 
आप १९२५ में हाई स्कूल बोडे के भैम्बर, १६२८ में, टेक्स्ट बुक कमेटी की हिंदी सब «m 
तथा १७३१ से १६३७ तक ab की हिंदी 'कमेटी के सभापति रहे । इसके अतिरिक्त wo dh सके 
gam एसोसिएशन के सभापति (१ ९२५-२६) p मंत्री (१६३४-३५) Л बोर्ड आफ हाई स्कूल एप 
^ इण्टरमीजिएट एजुकेशन में प्रांतीय हेडमास्टरो के प्रतिनिधि (१६२५-३१), टीचसं कोआपरेटिब सोसाइटी | 
सभापति (१६३३-४२) में रहे । आपने शिक्षा सम्बंधी उद्देश्य, से सन्‌ १६३६ मे जापान यात्रा की | 


"hu 


ШЫ 


- 


आपने लगभग १४ पुस्तकें लिखीं जो-ज्ञानवर्धक a | чаї समाज को आप पर Td Š | 


'खत्नी लाला बुद्धूलाल मेहरोत्रा--कानपुर 
7. सच्ची राष्ट्रीय भावना के ज्वलंत उदाहरण, ини एवं mfa सेवा के धनी, स्नेह एवं ममत्व के सीद 
CAST लाला जी का"जन्म कानपुर में wq १८६६ में हुआ था । आपके पिता लाला ज्वालाप्रसाद कानपुर नगरे 
प्रतिष्ठित लोगों wd! ^ 
आपने अपने को सामाजिक कार्यों में खूब लगाया । फलस्वरूप अनेक ऐसी संस्थाये है जो उनके og 
व्यक्तित्व का ज्वलंत उदाहरण @! 
कानपुर के अनेक ट्रस्ट व संस्थायें आपके मार्गदर्शन में सदा फली फूली | 
अखिल भारतीय खत्री महासभा के २९ वें (सन्‌ १६६४) अधिवेशन तथा उसकी सफलता का а 
आप के सर पर रहा | 
कपड़ा व्यापार में आपने अभूतपूर्व सफलता рт और इसी कारण तथा अपने सद्व्यवहार के कारा 
“आप qam सित्मोर रहे कु 
2%; SRAI आपके समक्ष नतमस्तक Š | 


r 


чей श्री प्रम किशन खन्ना-शाहजहांपुर е ° 


SE e श्री खन्ना जी Зо To स्वतवता संग्राम सेनानी блея के अध्यक्ष बने । आप qaga संसद सदस्य भी ( 


f: क्रांतिकारियों के पुराने साथी तथा भारत की आजादी के किये कटिबद्ध आपने सभी कार्यों मे सहो 
दया | І भाप सभी क्रांतकारियों के साथ कधे से жат मिला कर चलते रहे और उनका साथ दिया । 
अनेक स्कूल, कालेजों के संस्थाप 


ae न में आपका पूरा योगदाभ रहा। आपने अपने जीवन के बहुमृत्य ४९ 
qd देश और सामाजिक सेवा में लगा दिये 


ये। आपको कोटि-कोटि प्रणाम ad 
खत्री स्व० लक्ष्मीनारायण जी टण्डन--लखनऊ 


जी ने अपन i с š र 
श्री टण्डन जी ने अपना बचपन AMT में काटा था । अतः अपने सम्पुर्ण जीवन में, सम्पन्न ही 


वे गरीब बच्चों की तन, मन, धन से सहायता करते रहे-। 


Sim | 


q 
यंकारिणी के आप अनेक वर्षो से सदस्य हैं । чч | 


AHR 8, те 
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[द बैंक कलगैत्ता में बढ़े atq के पद पर वर्षों कार्यरत रहे । अतः लोग उन्हें बड़े बाबू 


हाव 3 SS > = 
| | а थे । अपने बैंकिंग जीवन काल, में आपने अनेक गरीब खत्री लड़कीं led में नौकरियाँ 

É c . I f | 
MP gam сам व्यक्तित्व महान था । वे एक ईमानदार एवं चरित्वान व्यक्ति थे । उके साधनाशील जीवन मै — 
° | उ गम था | वे ee और अ से दू Я | 
п » भक्ति का अनोखा संगम था | वे सादगी पसंद da थे is डम्बर से दूर रहते थे । वे कहा $ 

аң) өл”, है मे कमे करो विधि नाना, मन राखो प्रभु कपा निधाना” । ы | 
Qa ? त $ R “7 | 
PE कि बच्चों को ऐसी उचित व उत्तम शिक्षा देनी चाहिये ताकि वे अपने जीवन में स्वयं | 

b aas माता पिता की बैसाखी पर नहीं | 40 | 
Š रों खड al सक, मात | 


o ° 
н के पारायण के साथ-साथ आप साधु संतों का मान सम्मान भी किया करडे थे । सम्भवतः यह. ” 


ही 3 pw ०२ का समय था जब गंगा प्रसाद मेमोरियल हाल, लखनऊ में अपने भाषण के बीच “स्वामी | | 
E. ने उनकी पीठ ठोंककर शाब्राशी दी थी | * ^ | x 
qd स्व० रणछोड़दास जी अरोड़ा, ब्यावर-राजस्थान 234 | 
тің तेजस्वी समाज सेवी स्व० रणछोड़'दास जी अरेड़ों के-अगुआ थे । आप हाजपूताना अरोड़वंश महासभा । 


t ° ы ` 
i $ तदस्य थे । सन्‌ १९२४ में महासभा के नसीराबाद अधिवेशन sn सर्वसम्मति से सभापति बनाये गये 9 । 
зе ap मामालों को सुलझाने में आप अद्वितीय ज्ञान रखते थे । जाति के मुख्य पंचों में ऑपका सर्वोच्च स्थान 


ge था। आपका सभी मान करते थे । ө | 
आप पाली में “आनरेरी मैजिस्ट्रेट” थे । आप-जैसे विशिष्ट प्रतिभा सम्पन्न व्यक्ति को समाज ब्यावर में 

हरा आयोजित महा सम्मेलन का सभापति चुना | आपके हृदय में जाति प्रेम की ज्योतिः सदा प्रज्ज्वलित रही । १५० | 

aq से चली आ रही नागौरी और जोधपुरी अरोड़ों की दलबंदी को-आपने इतने अच्छे ढंग A निबठाया कि“किसी | 

п | को कोई दुख न.हुआ और बिछुड़े हुये भाई गले मिले । ga कार्य-के किये आपकी भूरि-भूरि प्रशंसा की गई। _ 

फलस्वरूप युवा वर्ग आगे आया और दूने उत्साह से-जाति सेंवा में जुट गया । ¿E= © ү 

a x г | 

आप टेनिस के एड अच्छे खिलाड़ी भी थे । आपने एक इतिहास भी लिखा था कितु ЧИЛ peta निधन" | 

से वह छप न सका । š г | : I 

Ë N f ; ; Ч 

ШЕСІ नहालचन्द बेरी, वाराणसी (१८२६-१६७०) |  — 


गरो | 
श्री निहालचन्द का जन्म अमृतसर में हुआ-था पर आपकी कर्मभूमि वाराणसी थी । आप 459 i 


कवि, साहित्यकार, उपन्यासकार, नाटक्क्कार Ча जासुसी उपन्यासकार के साथ 


-साथ अच्छे पत्रकार Ud `. „ 


| ४९ 


सम्पादक भी थे। . . М 

आपने अनेक पुस्तकें, उपन्यास ऐय्यारी के उपन्यास, गीत तथा se की पुस्तक लिखीं | d | 

jp __ आपने एक प्रकाशन संस्था भी खोली थी जो वाराणसी से कलकत्ता चली गई | बी у: | 
К तियं रिपोट एवं राष्ट्रीय पुस्तकों इस संस्था ते छापीं | | 

| 


ЕСІМЕ А е यन्ती ` शेषांक * 
E Nil हितैषी १६३६--१६८७ | [ स्वणे-जंयच्ती वि 
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खत्री tao कुन्दनलाल सहगल-बम्बई 


L3 


қ 


: : गल ने जो धूम गायन के क्षेत्र में 
वतमान समय के तानसेन स्वर्गीय कुन्दनलाल सह T के क्षेत्र में मचा शौ 


विशि यन शेली को संधार के सामने उजागर कर ये उसक जोड़ न T तीं ` 
i i 5 Я रर गयं उ T z ë | उनक q रने 8") 
[Sc गा Т qI T ТТ i y 2 राबरी um | 
3 


> दूसस्‌ गायक नहीं है । 


उन्होंने अनेक फिल्मों सें काम भी किया और अपने गीत स्वयं गाये । वे अमर गायक है। M. a 
एवं दिल को छूने वाले गीत निम्नलिखित 6:-- : 


(१) बालम आय बतो मेरे मन में (२) बाबुल मोरा dax छूटो:ही जाय 


с 


(3) जगमग जगमग दिया जलाओ. (४) जब दिल ही टूट गया 


(५) दो नैना मतबारे तिहारे 


. 4 


खत्री कुल कमल दिव्राकर गुरु नानक देव'जी-पंजाब 


^ आपका जन्म बहलोल लोदी के रूमय खत्री वंश के वेदी भल्ल में तलबंडी (लाहौर) में हुआ था। à 
ननकाना साहब भी कहते ë । इस समूय यह पाकिस्तान में है । आपको पहले गुरु जी ने "ez" पढ़ाया । पूछे 
पर गुरु जी ने कुछ s बता दिये । परन्तु आपने उसकी व्याख्या कुछ और ही कर दी। फारसी के Ган 
मौलवी भी पढाते समय समझ गये कि यह विलक्षण बुद्धि का बालक है । नानक देव जी ने जब देखा कि fg 
जाति खतरे में है तो छूत अछूत ऊंच नीच का विचार न करते हुये सभी भारतवासियों को एकता के qa i 
बांधने हेतु उपदेश दिया कि “ईश्वर ने मनुष्य को बनाया, उसको मानो, Tex छोड़ो, मौत की चिन्ता न sà | 
और बनाने वाले को जपो । जो परमात्मा को हृदय में इखे, अपने ईमान को चेते, वही सच्चा है। | 
© अनेकाणैक adt सिख थे । सिखों के दसों गुरु खत्री वंशावतंश हैं । 
ore omm 
खत्री लाला गयाप्रसाद कपुर-कानपुर Қ д 

लाला गयाप्रसाद ने सन्‌ १८५७ के विप्लव के чїч लाखो रुपया पैदा किया । अपने मरने से dH 

दिन qd अपने वसीयतनामे के द्वारा आपने थोड़ी सम्पत्ति अपनी विधवा पत्नी, अपनी विधवा पुत्रवधू और अपी 

š Ve उसके लड़कों, अपने अहलकारों तथा छोटे-बड़े कमे वारियों को देने के उपरान्त शेष सम्पत्ति को qi 
ट्रष्ट के द्वारा अनेक I : ये P тае mt I en SEN S uo 

RR, AM раа गये ё | ट्रस्ट के महत्वपुर्ण कार्यों में कानपुर की दो FIN т 

о Tae Сс: ग धर्माला” विशेषरूप से विख्यात हैं। अनेक कालेजों को 4 E 

м сое Pu e E патр आदि प्रदान करना, सरसैया घाट पर पाके 
$73 की स्थापना आदि काये विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । 


-aat हितैषी १९३६-१९५७ | В цада f | 
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ата माधो प्रसाद जी, धवन-मिर्जापुर (१८५ १-१४२२ ) 


गहब एक निर्भीक पत्रकार AMAI आपने सन्‌ १८८८ में “चरी समाचार'- 


f सेवक बाबू स t + f k 
ज्ञात धार हेतु प्रकाशित) -पल्न के प्रकाशक, मुद्रक एव निर्भीक सम्पादक थे । आप न्यूयाकं 
नी aq एवं सामाजिक सुधार 5% bed 
[राष्ट्रीय ° के 'साइको ससेक्स' क्लब के भारतीय सदस्मों में; एक थे । Ж 
(अमेरिका ) ; | 2 


लाला दुर्गाप्रसाद जी सूहगल-कॉनपुर (१८४६-१६२४) 


x adi जाति का बड़ा उपकार किया । आपने अपने पैसे से 44 बत्ती भाइयों की कन्याओ का 

ue рі आपने इलाहाबाद में मुहल्ला कल्यानीदेवी में हनुमान जी के मंदिर की स्थापना की | 
विवाह करवा E बच्चों को शिक्षा हेतु सहायता की । आपने अपने पैसे से एक मकान बनवाया और उसमें असहाय 
अनेक गरीब 84 रहने का स्थान दिया £ इन विधवाओं को भोजन ओर वस्त्र भी वे अपने पास से देते 


गरीब 99 विधवाओं को | і Wi 
नों में मकानों में पड़ी सड़ती लाशों को निकलवा फेर आप ही मृतक क्रिया करने वाले थे ! शहर 


: н की समाप्ति पर आपको धन्यवाद ча दिया ।? आप रोगियों की सेवा के साथ-साथ दवा भी 
дї थे । पेट की मालिश ४ में अप fram 3 T 0 अनेक रोग दूर कर ч & | š 
ай लाला दयालीराम जी चोपडा-पटियाला | uds 

। झे सन्‌ १८८८ में महेन्द्र कालेज के प्रोफेसर की हैसियत से आवने «di जाति की War का बीड़ा उठाया | 
पूछो आप उस कमेटी के सदस्य बने जो जातीय सुधार हेतु पंजाब में १८८५७में बनी थी । कालान्तर से आप इसके 
| जनरल सेक्रेटरी बने । आपने सारे भारत के प्रमुख नगरों का भ्रमण क्रिया ओर बिखरे द्वये जाति के लोगों को 


ब्रापस में मिलाया जिसका फल यह हुआ कि १९३१ की मनुष्य गणना में हमारी a पिछली सख्या से पचास 
हजार बढ़ गई । इससे प्रेरणा लेकर अन्य प्रांतों में कमेटियाँ बनीं । १८६६ में पटियाले में पंजाबी खत्री सभा gil 
इसके लिये पटियाला महाराज ने सभी Gaal को एक सप्ताह की Bel प्रदान की । २६-२७ दिसम्बरं १८९६ में 
बिल भारतीय खत्री жібе का प्रथम अधिवेशन gen जिसे सफल बनाने में लाला जी ने बड़ा प्रयत्न किया । 
«штата के १२ वें अखिल भारतीय खत्री सम्मेलन के आप प्रधान रहे । ° - 


faz 
aÑ 
करो 


СЕ Ë 


खत्री लाला हरिचंद बाँबा-लाहोर 

आप ufus सेन्ट्रल कमेटी, लाहौर के मंत्री बनाये गये थे । अखिल भारतीय खत्री सम्मेलन के me 
दाताओं में आपका नाम भी आदर से लिया जात है। चैरजाति' और 'बाहुजाति' के ERI मिटाकर दोनो _ 
बगे के खत्रियो में मेल कराने का श्रेय आप ही को है। चूँकि आपको खत्री जाति से बड़ा प्रेम था अतः जातीय 


mit में लगे 

ale इतिहास की खोज के लिये आपने बड़ा परिश्रम किया था | आप सदा जाति सेवा में लगे रहे | ; 
पिणी М 

| S मास्टर मोतीलाल जी सेठ बी. ए.-आगरा (4543-4544 ) 

92 dle qo में उत्तीर्ण होने के पश्चात्‌ आप डिप्टी इन्सपेक्टर भाफ स्कूल्स लगाये गये । आपने एक पुस्तक 
gi जी मे लिखी जिसका नाम था--'एथनालाजिकल सर्वे आफ द खत्रीज | इसी के कारण मनुष्य गणता में 
द्रा йй को उचित स्थान भिला । आपने 'बक्री-हितकारी' qa का सम्पादन करते हुये विवादग्रस्त विषयों पर | 


“काश डाला । इन कारणों से सेठ जी ай हातहास में अमर हो गये | 
TRE १६३ ६९-१६८७ | [ स्वणं-जयन्ती विशेषांकृ 
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खात्री स्व० लाला कालीचरन मेहरोव्रा-लखनऊ. (१८४२--१६०६) 


उन्नीसवी शताब्दी के भर्द्धाश में लखनऊ चौक क्षेत्राकाश में एक ऐसे दीप्तिमान नक्षत्र का उदय 
जिसने अपने सौम्य व्यक्तित्व की प्रभा से समस्त शिक्षा जगत को चमत्कृत कर दिया, सेवा का एक ऐसा हु; 


_ उपस्थित किया, जो आज भी वंदनीय हे परोपका र/की ऐसी ज्योत्स्ना TN दी, जो आज भी धवल-धवला \ 
आच्छादित है । साधारण से खत्री परिवार š EN होकर, घर : ы हो к स्वजनो की प्रतारणा x 
करते हुए, अल्पवय में विवाह 48 दायित्व-दोझ un भी जिसने, MUR और जीवन-साधना गई 
त्यागी, वह थे चिरस्मरणीय ce लाला कालीचरण जा मेहरोत्रा। आ 3 т ठेनाइयो के झंज्ञावात š e 
का चरमादशे उन्होंने प्रस्तुत किया । दान ओर उदारता की यह सनेपुच अद्वितीय मृति बन गये । जो 

^ -अश्राद्ध के अवसर पर-शत-शत ब्राह्मणों को भोजन करवा प्रत्येक को एक-एक स्वर्ण मुद्रिका दे सकता 
gem wt विशालता और पुवंजों के प्रति आदर भाव का सहज ही अनुमान किया जा सकता है। 


N 
अपने Ña. 
MES 


सन्‌ १८४२ में जन्म लेकर, आथिक विषमताओं में पलकर जब HU ला० कालीचरण जी TEN 
gu तक्षी उनका विवाह सम्पन्न हुआ। सुबह-शाम रोटी के लाले पड़ गये । दायित्व बढ़ ही गया था | tae 
वह अपनी पत्नी की ягъ की नथ लेकर कहीं चले गये और एक वर्ष 9% अज्ञातवास में रहे । बाद में उन्होंने m 
qq अपनी कुशल क्षेम का मोशुदाबाद से घर पर (लिखा ।“वहीं रहकर उन्होंने पर्याप्त धनोपाजेन किया । 


- लाला कालीचरण खत्री की अंतिम इच्छा पत्नानुसार, जिसका प्रारूप कलकत्ते के प्रसिद्ध एवं वरिष्ठ 
अधिवक्ता बाबु आपूरला केलार गंगूली द्वारा लिपिबद्ध किया गया था, ओर जिसपर लाला कालीचरण जी हे 
हस्ताक्षर दिनांक २५ मई १८९ ६ को बाबू गोपाल दास क्षत्रिय तथा बाबू अविनाश चन्द्र के साक्ष्य में हुये थे, 
उनकी समस्त चल औरे अचल सम्पत्ति पर लखनऊ जनपद के डिप्टी कलेक्टर महोदय को नियंत्रण होगा और 
स्व० लाला कालीचरण जी के नाम पर एक शिक्षा संस्था खोली जाय । इस निमित्त कलकत्ता स्थित बैंक बाफ 
बंगाल में एक लाख रुपये की धनराशि को प्रोमीसरी नोट्स के रूप में जमा थी, का ब्याज शिक्षा संस्था के पोषण 
में लगाया जाय | स्व० लाला काली चरण जी के मन में जनसेवा की, जनहित की तथा शिक्षा-जगत सेवा बी 
प्रसुप्त चिनगारी,विद्यमान थी, जिसको उनके चचेरे भ्रीता स्व० श्री नरोत्तम दास जी ने क्रमशः प्रज्ज्वलित करिया 
और उन्हें अपनी सश्रम अजित शम्पत्ति को सत्कार्य में व्ययाथ संप्रेरित किया । 5 


२५ मई सन्‌ १५९६ ई० में उस उदात्तमना ने अन्तिम इच्छा ча पर कूलकते में हस्ताक्षर किये थे। 
शन: शन: उनका स्वास्थ्य गिरता गया और सन्‌ १६०६ के ११ अगस्त को, वह दिव्य भावना युक्त महत 
= =~ आत्मा, कलकत्ता स्थित मटियावृजे निवास पर पंचत्व को प्रप्य हो गयी । उनकी मृत्यु के समय उनके दततक 


लाला तेजकृष्ण खल्ली जिनकी आयु उस समय लगभग १४-१५ वर्ष की रही होगी, अपनी माता जी के UU 
कलकत्ता में उपस्थित थे । š 


> 


e 


खत्री बाबू महेश्वर प्रसाद सिह-पटना (१८ ६७-१३ १७) 


eae में तथा 
शात न जातीय प्रम कूट-कूट कर भरा था । बांबु जी १६०० के प्रथम खल्ली सम्मेलन, लाहौर में r 
; LI. में ने q ] 
१९०१ के खती कांफ्रेंस, जम्बू, में बिहार के प्रतिनिधि होकर गये थे । आपने पटना में खत्री सभा ЕП 


की और मंत्री के रूप में जाति सेवा करते रहे । आपकी पुण्य स्मृति में 'महेश्वर शील्ड' चालू की गई जिसमें सा 
भारत के खिलाड़ी भाग लेते हैं | e 


“खत्री हितैषी १६३६--१६८७ ] A. [ स्वर्ण-जयस्ती विशेष 


itute lukote Collection. 


° , 


= м 4 

I राय छोटेलाल जी टण्डत-जालना (१८६२-१४६१) 

i do RSENS > 

«4 : क अच्छे समाज सेवक तथा गरीबों के भगवान TAHT आये थे | वह चाहते थे te जिस समाज 
ШЕ А र अंग हर प्रकार की उन्नति करे । वे सुसम्पन्न परिवार में जन्मे थे किन्तु गरीब की और 


y 5 उसका © 
© с гү देन थी | ` ^ 
gr ध्यात भगवान की हैं १ 


к | E с >= 

Е हिन्दी, गुरुमुखी, उदू और फारसी के ज्ञाता थे, अपनी योग्यता से ही उन्होंने निजाम की 
, A ^ ७ А ` ; 

an स प्राप्त किया था और रायसाहब औरंगाबाद की नगर «дд एवं जिला. बोर्ड के सदस्य 


राजसत्ता al ІСЕСІ š 
pga किये गये । - 


rt D f E — 
ध्यान लगाया तथा अन्य सहयोगियों के ara सरस्वती भुवन विद्यालय और शारदा मंदिर संस्था की 


वा SS ies 
P a दोनों संस्थाओ के संस्थापक और fra शक रहे। > А 


fia डाली । 
नियमानुसार तो प्राथमिक शाला खोलने के लिये निजाम की स्वीकृति परमावश्यक थी किन्तु राय साहब 


айт नहीं किया । किन्तु निजाम मे इनभा yea नहीं था कि, उसे अस्वीकृत कर दे ।,, 


राय साहब अनेक संस्थाओं से अंत तक जुड़े रहे और सभी,को उन्नति के शिखर पर पहुंचाने की चेष्टा 
हरते रहे । इन संस्थाओं में वे अध्यक्ष, संस्थापक एवं सलाहकार के रूप में कार्यरत रहे । “निजाम राज्य ने भी 
इनकी नीतिओं की सराहना की तथा इन्हें स्वर्ण पदक, रौप्य पदक एवं гы पदको से सुशोभित क्रिया । जहाँ 
आप खत्री समाज के अध्यक्ष रहे वहीं आल इण्डिया чаї कांफ्रेंस हैदराबाद के वर्ष १९४५ हें अध्यक्ष रहे | 


बदी समाज ऐसे उच्च कोटि के समाज सेवक को शतशः प्रणाम करता है | 


Әй स्व० गंगा प्रसाद वर्मा-लखनऊ (१८६३-१४१४) 


श्री गंगा प्रसाद जी को यदि लखनऊ शहर का चाँद कहा जाय तो अत्युक्ति न होगी । जहाँ आप. 
सा्वजनिक जीवन में एक उच्चकोटि के समाज सेवी एवं खत्री हितैषी थे वहीं आव एक «s, विद्वान, निर्भीक 
पत्रकार भी थे । आपने एडवोकेट व हिन्दुस्तानी नामक समाचार Чаї. का बड़ी कुशलता से सम्पादन किया । 
अपनी कतंब्यनिष्ठा, कार्यक्षमत% मातृभूमि इवं जनता की निस्वार्थ सेवा हेतु सर्मापत जीवन से उन्होंने उन्नति 
की भोर संयुक्त प्रान्त विधान परिषद E सम्मानित्‌, सदस्य, इलाहाबाद यूनीवर्सिटी सिनेट के सदस्य, लखनऊ 


पीपुल्स एसोसिएशन के अध्यक्ष पद पर रहे | 


Ҹо argo चिन्तामणि ने अपनी Чу Абеля पालिटिक्स सिन्स ае 

‘aad तक अपरिचित व साधारण २२ वर्षीय युवा बाबु गंगा(प्रसाद वर्मा ने १८८४ में बम्बई में काँग्रेस के प्रथम 

| а में भाग लिया और जीवन पर्यन्त २८ वर्षों तक कांग्रेस व मातृभूमि के महान भक्त रहे और संयुक्त 

आत कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष रहे | | | 4 

अधिवेशन Sis : पट्टाभि सीतारमैइया ने अपनी पुस्तक हिस्ट्री आफ दि काँग्रेस में ag : कि कांग्र स के प्रथम 
(बम्बई) में भाग लेने वाले देश भक्तों में लखनऊ से मुंशी गंगा प्रसाद व 


d 
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d १८९६ में सूखा पड़ने पर आपने अनेक प्रकार^से समाज की सेवा की । आपने शिक्षा प्रसार की ओर 7 
= 


| Эч as के वरिष्ठ उपाध्यक्ष, प्रदेशीय सेनेटरी बोर्ड के सदस्य, संयुक्त प्रांत हिन्दू सभा तथा «ачан = 


Bol १६३६--१६८७ ] : 5 o0. [ स्वणं-जयन्ती विशेषांक ^ 


म्युटिनी' में लिखा है ала 2 2 
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बोर्ड में अनेक पदों पर कार्यरत थे तो आपने अमीनाबाद मेक | 
4 वाक्नालय का निर्माण करवाया था। इस पुस्तकालय B X 
गी जी को ही जाता E 


आप जब लखनऊ म्युनिसिपल 
टावर, फब्वारा बाजार एवं पुस्तकालय Е 
दादा भाई नौरोजी ने रक्खी जिसका श्रेय qa 
रियल सोसाईटी आपकी यादगार में चल रही है। इस संस्था ‘ 
के जयन्त समारोह पर गंगा प्रसाद वर्मा मेमोरियल ह 
न एवं अध्यक्षता qo कमलापति त्रिपाठी जी ने 


बाबू गंगाप्रसाद वर्मा मेमो 

दिनांक १३ अगस्त १९८६ को बाबू जी 
लखनऊ में एक उत्सव मनाय [जा उद्घाट 
वक्ता थे श्री जगदीशचन्द्र दीक्षित एम० एल सी० 
सिद्धू dur अध्यक्ष,श्री कैलाश प्रकाश जी हैं। 

क हम अपने ऐसे महामानव के प्रति श्रद्धा से नमन करते हैं । 


। इस संस्था के अवैतनिक महामंत्री à 


edt रायबहादुर लाला खमसरतदास जी-लाहौर 


v में 'कैसर हिंद! की उपाधि से विभूषित किया गया । आप अनेक सामाजिङ्ग 
आपको सन्‌ १६१ ë wu 


> ~ anid अन लखनऊ में IT 
प्रसिद्ध संस्थाओं के सभापति तथा «4 हितैषी कै संरक्षक шет» में होने वाली १५ ама 


खत्री іе के आप्र सर्पति चुने गये थे । 7 


खत्री रायबहाँदुर कंप्टेन रामरखामल जी भंडारी-लाहौर 


आपका जन्म गुरुदासपुर में हुआ p आप पेशे से वकील थे । आप अनेक सामाजिक संस्थाओं से जुडे Q| 

आपने विधवा विवाह को атат хаб і आपने कई लेख पत्र-पत्रिकाओ मे लिखे कि “हिन्दू क्‍यों कम हो रहे है! 

जब हिन्दुओं को रियासत भावलपुर में बन्द किया गया तो आपने अथक प्रयास करके उन्हें छ्ड़ाया । विलायत पै 

रहकर आपने हिन्दू सभा बनाई | हिन्दू पवे दीवाली, दशहरा आदि त्योहार मनाने शुरू किये । आपने ае 

परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की । आप बिलोचिस्तान में रेडक्रास के कमिश्नर नियुक्त किये गये । आफ 

_ कप्तान की उपाधि प्रदान की गई । उन्होंने सारी सेघा निःशुल्क की । आप अपनी जान की परवाह न करे पु 
पर भी. गये । आपका पोता लो बहुत बीमार था मर गया किन्तु आप अपने काम पर डटे रहे । "रेडक्रास की बो! | 
आप वर्मा, श्याम आदि देशों को गये जहाँ आपका बहुत सम्मान किया गया । आप अखिल भारतीय Чат ed | 
कांफ्रेंस, अमृतसर के अध्यक्ष बनाये गये । आप अनेक सामाजिक संस्र्याओ से जुड़े <ë | | 


- 


- - — खत्री माननीय श्री पुरुषोत्तमदासजी टंडन-<प्रयाग (१८८३-१४६२) 


टण्डन जी जाति सेवा में कभी पीछे नहीं रहे । इसका उदाहरण कानपुर में प्रथम युक्‍त प्रान्तीय att 
वेशन में दिया गया भाषण । आप हिन्दी के सदा हिमायत्री रहे । जन सेवक श्रद्धेय टण्डन जी add 
स्वभाव के थे | उनमें आत्माभिमान कूट-कूट कर भरा AT | 
आपको राजषि की उपाधि वर्ष १६४८ में प्रात: स्मरणीय महासन्त ऋद्धि सिद्धि प्राप्त देवरहा ब 
ने प्रदान की थी । उन्हीं की प्रेरणा से ओत-प्रोत टण्डन जी जीवन पर्यन्त अपनी राष्ट्रीयता एवं हि E 
: रहे । ऐसे थे निस्पृह जीव टण्डन जी जिन्होंने सादा जीवन व्यतीत करना और वह भी एक सिपाही зы: 
स्वीकार किया और उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री पद को अस्वीकार कर दिया | 


° ` बत्री हितेषी १९३६--१९८७ | | [ aiani Т | 


avad Ramanuia National Research Institute, Melukote Collection. 


= 
* 


EU प्रयाग, आज भी उनका жәй हैं। वे इसके अध्यक्ष सन्‌ १६२३ में चुने गये 
бей सा क्षण से यहां हिन्दी पड़ने आते थे । यह प्रेरणा बाबू साहब ने ही दी थी । 4 


दी भाषी द š 
a से कभी सहायता नहीं लेते थे । गरीबी में साधु जीवन व्यतीत करते हुये आप हिन्दी से जुड़े 
3 D L rore. की उपाधि से विभूषित शमा पार सरकार ने । यह उनके असीम तपस्वी एवं , 
sf | 
2! a gr परिचायक था । eg Қ : 
qe * ME हिन्दी के प्रति समपित व्यक्तित्व की तलाश है जो उनके अधूरे कार्य 
आज Ф A 
को पुराकरे । 4 ०" 
त्री रायबहाडुर बाबू श्यामसुन्दरदास, di» ए०-बनारस 9 - 
q 


दी काशी नागरी प्रचारिणी सभा 4" संस्थापन में बाबू शाहब का बहुत बड़ा हाथ था। विश्व 
न्दी की प्रतिष्ठा कराने का बहुत कुछ श्रेय आप ही को है ।» आपने हिन्दी पुस्तके लिखकर बड़ा 
किया । हिन्दी साहित्य सेवियों में आपका नाम सदा अमर रहेगा । अपने सदुपयोग का सुफल एवं सुयश 
E q को मिला उतना सम्भवतः अन्य को नहीं मिला होगा । अक्टूबर १६३१ में अखिल भारतीय 
जितना बाबू सह ыы cM. uà ^ सभापति मनो 
१ इतिहास कमेटी की 959 जा इसी इब्विहास के ल्थि काशी में हुई थी उसके प ही सभापति मनोनीत 
Гат ज हित ण रहेंगे ° 
क्रये गये थे आप सदा-सदा edt जाति के साहित्य शिरोमणि tea | $ 


कौमु 
विद्यालय में हिं 


ай बाबू महाराजकिशोरजी टण्डन--लखनऊ ( १८६४-१६३६ ) 


संघर्षमय जीवन ते आपको एक जीवट का योद्धा बना दिया । श्राप खत्नी जाति कु प्राणों में व्यापके थे। 
जाति के प्रति आपका स्नेह, शीलता एवं दया तथा त्याग खत्री भाइयों में सदा-सदा epia प्रदात करता रहेगा | 
कृत्रिमता ओर आडम्बर से दूर निस्वार्थ सेवा भाव अपनी जाति के लिये सदा ही eae fear जायेगा | आपका 
बाल्माभिमान) धैर्य और सदाचार खत्री भाइयों के लिये सदा प्रशंसनीय एवं अनुकरणीय रहेगा । उन्होंने समाज 
को अपता Feta समझ लिया था । जाति सेवा में वे तन, मन, धन से समापित थे। स्थानीय adt सभा को Ru 
करने का श्रेय алча ही है । чаї भवन की प्रेरणा आपने ही दी और आपके ही कर कमलोंन्से उसको dis 
ча गई । प्रांतीय कांफ्रेस हो या अखिल भारतीय कांफ्रेस भापका सभी में योभैदांन रहा U "adt. fedet के 
दाता भी आप ही थे । महिला विद्यालय तथा अनाथालय को कार्यकारिणी के कई वष तक हन आप 
सदस्य रहे । आपने सभी सामाजिक कार्यों मै अपना सम्पूर्ण योगदान दिया | 


न 


wit राजा सर गुरुबखर्शासहजी-रावलपिण्डी 


xs 5 ” में = 
आप गुरु नातकदेव जी के वंशज Š і आप आरम्भ Š ही धर्मात्मा रहे । सावेजनिक कार्यो में आप बड़ी 


शव लेते रहे । लाहौर में होने वाली दसंवीं अखिले भारतीय әй कांफे के सभापति आप ही थे । 


खत्री राजा बनबिहारीजी--बर्देवान (१८५३-१४२४ ) 


राजा जी बरेली के अखिल भारतीय udi सभा के fade अधिवेशन के प्रधान थे _ T тг : 
SIN खत्ती जाति की तरफ से जो आंदोलन हुआ उसका फल यह हुआ कि मनुष्य गणना में खती जा т E 
रे स्थान पर लिखा गया । १८९३ में आपको राजा का, १९०२. में सी० एस० आई० और १९११ 


k Th हितेवी १३ [ स्यणे-जयन्ती विशेषांक ` 


२६-१६८७ | 
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пен sss 


> Gal महाराजाधिराज सर विज 


e _ विलायत जाता था«उसे आप मासिक 


š में “कैंसर हिद” eus 
बहादुर की उपाधि से विभूषित किया тат! इन्हें (९९४ में “фис हिंद” स्वर्ण पदक प्रदान किया ग 


में आप adaa 5 ата राजे नियत हुये 
मैजिस्ट्रेट रहे । 5 


या। 
eT fs गो 


дәті महताब बहादुर" -बर्देवान 


के आप सभापति R! आपकी अध्यक्षता में खत्री नेण_ 


१६०६ की Зо भा० To का? छै š те 
स्थापित हआ और भण्डार SARI बनाई गई | आपने सेण्ट्रल कमेटी अखिल भारतीय कांफ्रेस को मासि 


क नियुक्त किया । जो खळी नवयुवक आई० सी 
रम्भ किया था । अपनी ओर से एक उपदेश ° एस० фр 
देना MS छात्र वृत्ति भी देते थे। १९१८ की अ०भा०क० के आप प्रधान gi १९०१ 
र आपको महाराजाधिराज की उपाधि दी गई। १६०८ में के० सी० आई EE 


में emm गद्दी पर बैठे थे ओ Б Ф f ९ ` नै т 
१६०६ के० सी० एस० आई» की उपाधि दीं गई आप कई 99 तक बंगाल Че के सदस्य तथा अ 


ана सभाओं के प्रधान रहे । हिन्दु $स्लिम Зна के लिये-बनी कमेटी के आप प्रधान थे प्रजा की हि 
एवं भारतीय हितों की रक्षा का आप सदा ध्यान रखते Ч | 


के सहायता 


त्य सावे, 
ते कामना 


«а: रायबहादुर लाला HATTA, एस०एल өз ०—मोर्वाँ ( १८६७=-१ 5९६ ) 


आप मौरावीँ के प्रसिद्ध udi घूराने, के हैं आप भूतपूर्व आनरेरी मंजिस्ट्रेट, एडवाइजरी कमेटी ay | 


आफ वार्डस्‌ और लेजिस्लेटिव अमेम्बली के मेम्बर रहे । १६३० में आपको रायबहादुर की उपाधि से fania 
किया गया । आप एक हाई स्कूल, एक संस्कृत पाठशाला तथा एक आयुर्वेदीय औषधालय का संचालन करते d | 
प्रति वैषं आप लगभग७१५०० रुपये fugi बच्चों को छात्रवृत्ति के रूप में देते रहे । विभिन्न विश्वविद्यालय को 
भी आपने पर्याप्त धन दान में दिया । उन्नाव में प्रथम प्राइमरी विद्यालय आपने ही खोला था जहाँ fes 
शिक्षा दी जाती है । आप अखिल भारतीय dl सम्मेलन (१६३४) गुरुदासपुर (पंजाब) के सभापतिःतया 
अखिल भारतीय खत्री काँफ़ेंस लखनऊ के स्वागताध्यक्ष भी रह चुके ё । 


- банта: सक्षा एवं विधान- परिषद के” सदस्य रहने के. अतिरिक्त आप स्थानीय काल्विन -तालुकेदार 


, कालेज s qaq, BIR TAS इण्ठर मीजिएट शिक्षा परिषद्‌ के सदस्य, खत्री सभा के सदस्य, अंजुमत हिंद, | 
अवध की कार्यकारिणी के सदस्य रहे । सामाजिक; धामिक एवं जन कल्याण के कार्यों में. आपकी बिशेष रुचियी। | 


आप मृदुभाषी, हंसमुख, उदार, सहृदय, कसंठ:तथा महामनीषी थे-। धमाज-का प्रत्येक: वर्ग उनसे: स्नेह करता था। 
खत्री समाज से एक ऐसा जाजल्वमान नक्षत्र विलुप्त हो गया,जिसका सभी को शोक है । 


खत्री श्री माधोराम. हरप्रसाद (कोकामल) टण्डन--लखनऊ 


edt श्री माधोराम-हरप्रताद-बड़े ही उदार व्यक्तित्व के धुनी थे सामाजिकः सेवा में लीन, अपने पै | 
समाज की सेवा करना उनके रक्त में था | वे भगवान शंकर के भक्त थे । अतः अपने ही धन से उन्होंने Н! 
गली; चौक, लखनऊ में एक मंदिर की स्थापना की) . इस मंदिर का नाम 'जागेश्‍वर-महादेव? gU U^ 


संस्थापनाःसन्‌ १६११ ईश्वी: को हुई । 


= -47-474 
आप समाज में कोकामल- टण्डन % नाम से विख्यात थे। उस समय चौक लखनऊ का बच्चा 


कोकामल जी टण्डन से परिचित था । आपका देहावसान सन्‌ १६४६ को हुआ। ` 


«dt हितैषी १९३६--१६८७ | [ स्व जन्ती f 


ational Research Institute, Melukote Collection. 


। ` झाप बंगाल लेजिस्लेटिव कौंसिल के मेम्बर तथा ass # 
% 


i F "ч १९३६-१६८७ | 


E (fedt (१८४४-१४४१). 
ही а ह्‌ 2 ; , 
pay केवल मैट्रिक तक पढ़े थे किन्तु बड़े चतुर एवं qq संकल्प वाले पुरुष ये | वे सदा खती 


पि लाल में ES 4 
ust उन्होंने भपने जीवनकाल में, ad कोआपरेटिव बैक, чат उपकारक स्कूल, सरस्वती गर्ल्स 


ae जु 2 रहेँ l: 
š di 

पनाक Д ; 3 ief 2 
2 " > विदेशी वस्तु वहिष्कार आन्दोलन पर बंद कर दी। गूंधी sit से इनका पत्र व्यवहारःचलता रहता 
धी जी 


बच्चों की पढाई हेतु गुप्त दान" देते रहते थे । अपने व्यवसाय at दूसरों (को सिखाने में बै 


qi мз करते थे। कुरीतियों के विरुद्ध लड़ना और अपनी गलती न होने पर कभी न झुकना उनके 
गौरव की т 

ख़त में था । : E 

ай श्रीकृष्ण. पहलवान--कानडुर (१८5१-१६७२) = 


आपका जन्म १२ दिसम्बर १८६१ को ग्राम हड़हा उन्नाव में gena | 


adi श्रीकृष्ण जी कानपुर के निवासी Fol वे समाज में बड़े लोकप्रिय х6 अपने उपनाम 'पहलवान' 
थे वे बच्चे-बच्चे में जाने जावे थे । अपने सामाजिक कर्यं कलापों के कारण वे रष्ठट्रपति जाकिर हुसेनन्द्वारा 


पुरस्कृत भी हुये | यह पुरस्कार आपको 'नौटंकी' विधा पर सृजन कायं हेतु प्रदान fhao गया | आपका аата 
५ अप्रैत १९७२ So को कानपुर में हुआ | उनकी पावन स्मृति में he पहलवान स्मृति अंस्थान' की «स्थापना 
४३/५३, चोक, कानपुर में हुई । . я 

edt लाला शामलाल चाँदीवाले- दिल्ली e*t ० 


लाला जी बड़े ही दिलेर व्यक्तित्व के धनी थे । दिल्ली के साम्प्रदायिक दंगे में अपने मुहल्ले की स्त्रियों 
और बच्चो को बचाने हेतु १०-१५-युवको को-लेकर स्वयं लाठो चल।ते-हुये उनकी रक्षा-करते रहे L वे जीवट के 
बड़े मजबूत Š | अपनी जाति के लिये जी जान से समर्पित, थे। 
खत्री लालीमल चोधरी--दिल्ली ° ल 

लाला जी सामाजिक कार्यकर्ता थे । वे सदा-मितब्ययता का संदेश देते थे । एक बार किसी ने एक वृद्ध 
की मृत्यु पर चाँदी का बजर बनवाने काँ प्रबन्ध किया । लाला जी ने इस अपव्यय की ओर ध्यान दिलाया d 
йа मानते पर इस अनुचित कृत्य के विरुद्ध धरका [दया और अन्ततः उनकी बात सभी को मानना पड़ी । Ss 
पदेव Gab समाज .के.समक्ष-अपनी gagan और जनहित की माँगों को ही रखते थे । . स्वार्थ तो लेशमात्र भी 
उके पास. नहीं फटकता ат । 


Gat जातिरत्त फकीरचन्द मेहरोत्रा-बरेली-दिल्ली (१८३५-१६८०) ,. 

री-में:आ गये । आप खती) सभा दिल्ली केः 
सम्पूर्ण योगदान दिया । Sto युद्धवी रसिह: 
zd में शामिल होना आपकी दिनचर्या सी 
दिलाना आपने अपना कत्तेव्यमानार्‍या | 


5. आपने/बी wo. तक? शिक्षा प्राप्तःकीः और'सरकारी नौक 
TA समय तक अध्यक्ष Wl आपने खती बैंक की स्थापना में अपना 
з से आपने बड़ी s War की। हर खत्री 'भाई केः gw 

पा। विधवाओ की सहायता एवं गरीब बच्चो को छात्रवृत्ति 


CC-0. Bhagavad Ramanuja National Research Institute, Melukote Collection. 


< e / में гү 
। स्वतंत्रता संग्राम के सक्रिय कार्यकर्ता 3 रूप में आपते!अपनी विलायती कपड़ों की दुकान: ” 


[ स्वर्ण-जयत्ती विशेषांक ˆ 


s ПИТТ RPM Ты mune SY —- P 
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— ALS 


аай बाबू बालकृष्ण प्रसाद जी--पटता (खत्री 'इतिहास लेखक) 


बाबू साहब पेशे से तो शिक्षाविद थे किन्तु खत्री समाज से सदा जुड़े रहें और यही कारण है | 3 


प्रेरणा लेकर आपने सन्‌ १६२७ में afaa इतिहास का बड़ा पोथा लिखकर तयार किया । आपने ns 


> सनातन धर्म की १० वर्ष तक सेवा की । आपके कार्यों से प्रसन्न होकर भारत धमं महाभण्डल ने me 
i Mg 
मानपत्र तथा 'धर्म-विनोद' की उपाधि प्रदान की । Ë 
ж । | > i š 
à | | आप १६२१ में, फरुचचाबाद में afaa इतिहास लिखने हेतु कमेटी बनी ,थी, बिहार in 
| i चुने गये न्थे | 
Lt coe > x 


काशी खत्ती सभा ने आहको मानपत्र भी दिया तथा पटना añ सभा ने जाति-सेवा के लिये सवणे 
‘adh जाति का इतिहास एक अमूल्य निधि है । आपका निधन ६ अक्टूबर १९४ 
ç “ 


से सम्मानित किया | 
नको [हुआ | ; 

खत्री बाबू छेलबिहारो कपुर एडवोकेट-बरेली , , 
आप इतने Waray छात्र थे कि आपने iil कालेज से इण्टरमीडिएट की परीक्षा प्रथम श्रेणी में sd 


की । १४९३ से १६०२ तक बरेली कालेज से«एक'भी विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीणं नहीं हुआ । इस प्रकार | 
साल का रिकार्ड तोड्ने का श्रेय आपको ही,मिला । दो बार आप प्रांतीय कौंसिल के सदस्य चुने गये | 
शिक्षा सम्बन्धी कार्यों में बड़ी रुचि लेते थे । ча: आप शिक्षा के अनेक बोर्डो के मेम्बर रहे । अनेक विषयों | 


एम० чо क्लासों को *बरेली कालेज में^चलवाने का ध्येय आपको ही है । बरेली कारपोरेशन बैंक लिमिटेड के 
जन्मदाता और चेयरमैन आप ही थे | 


खत्री कांफ्रोंस में आपने बड़े महत्वपूर्ण प्रस्ताव хач । राजनीति में आपके विचार बड़े उदार रहे हूँ 
किन्तु आप हाँ में हाँ मिलाने वालों में से ach थे а जाति की उन्नति हेतु समय-समय पर बड़े बहुमूल्य सुझाव 
देते रहते थे। * S 


^ 
е 


x खत्री श्रौ १०८ स्वामी पतितपावनजी मह,राज प्रसिद्ध नाम सरकार स्वामी 
Rh (4533-4243) з 
Ev पावन आत्मा ने एक Gal धवन परिवार में अवळरही किया था । आपका बचपन का नाम कण्हैयातात 
था | इसका रहस्य था कि आपके जन्म का समय और नक्षत्र वही था जो महाराज श्रीकृष्ण भगवान के जन्मका 
M. , था। अत: बाल्यकाल से ही आप में भगवद्‌ भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ । जैसे ही आपके माता पिता ओर प्ली E 
үй =. स्वगेवास हुआ 48 ही मानो आप लौकिक बंधन से मुक्त हो गये । आपने घर बार छोड़ दिया और साधु संतों कै 
002 मध्य रहते हुये भगवान के चरणों में लीन रहे जीवन के अंतिम वर्षो में आप लखनऊ लौट आये और अधिक 
समय उपदेश आदि में लगाते रहे । उन्हें देखने से और उनके उपदेश सुनने से ऐसा प्रतीत होता था मानो 449 
योग और भक्ति सम्मिलित होकर उनमें विराजमान हो गई हो । वे बहुभाषी थे । अँग्रेजी फारसी, संस्कृत) अरबी, 


2 मे ; гі 
उदू ; हिन्दी, बंगला, गुरुमुखी प्रभृति भाषाओं पर उन्हें अधिकार था । वे इस्लाम एवं ईसाई qi पर ६ 
| आस्था रखते थे । 
ˆ adt हितैषी १६३६--१९८७ | [ स्वणे-जयन्ती विशेषत | 


Institute, Melukote Collection. 
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qu i» 
रे के दुःख से दुखी ЧЯ 


k. i Gl हितैषी १९३६--१ REO ] 


` 
° 


TEES उनसे जिस विषय प्र वार्ता करना चाहता था वे उसके बिना कहे उसी विषय पर 
i थे । उनमें विलक्षण शक्ति थी । एक बार किसी व्यक्ति ने अपने भाई की #हचकी बन्द न 

न्होने तुरन्त एक नवयुवक से कहा कि जाओ, और हिचकी बन्द कर आओ । जब 
हिचकी बन्द हो चुकी थी । 


वरे अंतर्यी 


Ñ A 
ай श्रीमती भेमोबाई-दिल्ली. ' 
विधवा थीं । वैथल्य जीवन को सकाम प्रयोग में लाने हेतु आप स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़ीं । 
से विख्यात थीं*। ad समाज की वीरांगना बुआ जी हर समाज सेवा को सदैव तत्पर 
giafa afra करने स्व० श्रीमती इन्दिरा गांधी का लाल fey का आजादी का 
टी x सी गलियों से होकर निधन स्थल पर पहुंचना, बुआ जी के व्यक्तित्व और 


आप बालि 
जी के नाम 
| qd निधन पर Я 
छोड़कर बीच में ही छो 


डकर A 3 4 š Ed a 
qaae छ : लता और महत्व दर्शाता है। उनके 6444 त्री समाज के गौरव के लिये सदा उच्च और 


x a 


बनायें निहित थी । : 


aita खत्री लाला paraa „чет («еї zm 


a ° 


ara के निस्वार्थ सेवक जो सदा प्रत्येक प्रकार की सेवा के लिये तत्पर इहते थे । खत्री समाज के 
q ' He 
न्त थामे ay से - T g I 
क, उसकी बागडोर जीवन पर्यन्त ата रहे । जाति सेवक जिनमें सेवा भाव 42-52 कुर भरा हुड्डा था 
प्राणी सदा-सदा याद XQ | 


a 


2 2 ә 


ай श्यामकिशोर खन्ना- दिल्ली (१८६४-१४७६ ) 
श्रमजीवी खन्ना जी जीवन में अत्यन्त संघर्षरत रहे | अनेक खत्री युवकों को रोजगार दिलाये | खत्री 


बैक में योग T तथा लोगों को प्रेरित किया 
हे । खत्री कोआपरेटिव बेक की स्थापना में योगदान दिय 


समुदाय की सेवा में लगे रहे : ‘ i 
कि वे अपना धन इसमें जमा करे । आप १६६५ से १९७६ तक de के अध्यक्ष Tel आप मृत्यु के समय तक 


बिल भारतीय खत्री महाधभा की कार्य समिति के सदस्य रहे । 


खत्री स्व० लाला पुत्तूलाल जलोटा-फरुखाबाद 
लाला जी फ बाद नगर के एक संभ्रांत खल्ली परिवार के थे । आप गृहस्थी में रहकर भी साधु थे । 


[तो से म, जनता के दुख दं में शामिल होकर 
एक समय खाना खाते 4 और दूसरे समय गंगा स्नीन+ साधु सत समागम, जनता : © : < BE 2 
के कष्टों में аңа था । आ कहते थे कि यदि मनुष्य 
उतके कष्टों को दर करने की चे में रहे। जाति आपका मुलमत्र T 
ji ji द्‌ रर गी चेष्टा सदारत रह А a ते | 


अपनी जाति का ही उत्थान नहीं करेगा तो देश का उत्थान कैसे होगा । आप पुहल्ले T B TE 
WE लोगों के आपस के झगड़े आप आनन-फानन सुलझा देते थे । होली के а AREE 
बौर दुकानों पर जाकर स्वयं मिलते थे और अन्य जाति वालों से गले मिलते थे । वे एकता 

CUN भगवाम राम उनके इष्टदेव रहे पर वह हर HU का आदर करते थे । 


2 д АТ अतः 
जाति के नवयुवकों को सदा प्रोत्साहित करते रहें कि एकता और अखण्डता देश को HAT उठायेग 


TE लोग पहले एक और अखण्ड बनो । उनके पुत्र ने ठीक ही कहा है “० 
[ स्वणे-नयत्ती विशेषांक 
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S е 


прат, (4594 657, अति, विनित, भिष्पाप । 
निष्कपट मन, गंगा सेवक आप ॥ 
की सेवा करत रहे सदा निष्काम । 
शत बार प्रणाम || १2 


जन जन, 
ऐस पितुहि gig की शत 


^ Б 
` करते ४ अत्यन्त आत्मिक सुख मिलता था । जाति 
लाला जी को दूसरों की सहायता करते त भेद 


को भुलाकर 


ax वर्ग के मनुष्य से प्रेमपुर्वक मिलते जेसे भगवान ने I. NES bee a लगाया। ड ; 4 
जरूरतमंद लोगों की बह चुपचौप मदद करते 6 Ў = ee से लार्भारि à = S. फा गही रहतावा। 
यह तो केवल उन्हीं लोगों के मुंह से पता чч ha s 3) f वत होते थे हम ऐसे as जाति 

~ - सेवक के प्रति अपी सच्ची श्रद्धांजलि अपित करते है । ds न्यायप्रियता, सिद्धांत, सत्यनिष्ठा, त्याग a 
aar निर्भीकता एवं उदात्त राष्ट्रप्रेम की प्रतिमृति एवं ज्वलत उदाहरण थे। खत्री समाज उनके of 
नतमस्तक है ! 555 à 


edt tao वंशीलाल सिह एडवोकेट, लखनऊ 

° आप Ee के नाते लखनऊ के खंवियों के सिरमौर थे तथा वे. इनके नेतृत्व में अपने E. 
गौरवान्वित अनुभव करते थे | आप पक्के कांग्रेसी थे तथा १८९९ की लखनऊ काँग्रेस के स्वगताध्यक्ष थे | आफ्ने 
खत्ियों की विभिन्नब्ञल्लो की एक पुस्तक विस्तारपुर्बक ते वार की थी । १६०१ की मनुष्य गणना सम्बंधी ais, 
में आपने सक्रिय भाग लिया था। ह 


Gal स्व० लाला भोलानाथ, "लखनऊ 


अपने अनेक खत्री भाइयों को उनके व्यापार में बांछित सहायता दी थी । आप जाति-प्रेमी थे आणे 
गोमती तट पर एक घाट तथा चोक में धर्मशाल। का निर्माण कराया । आप जाति भाइयों की विभिन्न प्रकार d 
सेवा करत थे । қ | 


е е 


खत्री रायबहादुर “Пен रामचरनदास, प्रयाग 


आप प्रयाग के अत्यंत प्रतिष्ठित रईस थे । ३१ माचे १९०१ को प्रयाग में हुई मनुष्य गणना हेतु समा | 

с की सफलता का सारा श्रेय आपको ही Š । प्रयाग में होने वाले सातषें अखिल भारतीय सम्मेलन को स्वागत | 

; कारिणी समिति के स्वागताध्यक्ष भी आप ही थे । आप ही के कठिन उद्योग से यह सम्मेलन सफल हुआ था! | 

इसके अतिरिक्त आप जातीय कार्यों के लिये सदा प्रयत्नशील रहे । आपने काशी हिन्दू विश्व (48747 को एह 

लाख रुपया दान में दिया था । आपने प्रयाग के सी० To dto नाम स्कूल का भवन, यमुना नदी के किनारे @ 

° सुन्दर घाट татат तथा सारस्वत-खत्ती बिधड्राओं के रहने हेतु अपने чаа का एक भाग दे दिया । ऐसे जाति 
हितैषी महापुरुष हमारा गौरव ह । 


Gat राजा रघुवरदयाल सेठ, कोटरा (सीतापुर) 


जाति सेवी राजा जी ने सीतापुर में राजा रबुवरदयाल हाईस्कूत की स्थापना की । शी 
प्रतिष्ठालब्ध अवध के ताल्लुक्ेदार घराने से संबंधित थे । जाति सेवा हेतु सदा तत्पर रहते थे । 


q अभे 


s. райні? 
ˆ” adt हितैषी १९३६--१९८७ | =| -स्वर्ण-जयन्ती fa 
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2 |. रामप्रसाद जी टण्डन, प्रयागा 

3 44 श्र it के एक वयोवृद्ध कौति स्तम्म हैं। त्य М : 
) m नगर के ча! सम : i 5 ट । त्याग, परोपकार, सेवा, कर्तब्य 
रलम, परिश्रम स्फूर्ति आदि गुण i i AMAT 6! आप समाज के प्रत्येक वर्ग द्वारा सम्मान 
पारणि प्रयास से श्री लक्ष्मीनारायण मंदिर में एक सत्संग भवन का निर्माण हुआ जहाँ आप धर्म चर्चा - 
qu rs रहते हैं । आपने गौरी पाठशाला, खत्री чїй को हजारों रुपये दास में दिये । निर्धन बच्चों 


५ | ह छित ऽपरः ` 3 

Ng 5 а с feld R 

Ti आपके मंत्रित्वकाल में महिला faar मंदिर में शिशु विहार व महिला उद्योग सदन की स्थापुदा हुई | 

शाति भ पंजी को भी अधिकाधिक बड़ाया stg गरीब बच्चों को आथिक सहायभा दिलवाई | — 


आफ्नै ай सभा क Ё 
zer जी पूर्ण जागरूक और चैतन्य समाज सेवी व जाति हितैषी ©! आप बच्चों के लिये विकात 
हायता और उद्योगों के द्वारा महिलाओं के uw (ча गहरी रुचि लेते हैं। 


a 


प्र्त श्री 
क्राय, विधवाओं ШЫ 


बत्ती रायबहादुर लाला बिहारीलाल जी, प्रयाग 5 


नाला जी बड़े ही उदार प्रकृति के पुरुष थे । आपने अपने चाचा रायबहादुर श्री रामचरणदास के साथ 
dm | मितकर प्रयाग का ANRI घंटाघर बनवाया था । आप समाज में इतने, लोकप्रिय थे 02 आपज्जीवन भर ATA 
मजिस्ट्रेट रह तथा स्थांनीय म्युनिसिपल बोर्ड के o तथा बाद मे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमँन चुने गये । आप 
अनेकानेक संस्थाओं से जुड़े रहे और सुझबुझ काय कुशलता, उदारता एव डाहा कुशलता के कारण जनता 
әлін के दिलों में बस गये । प्रयाग के खत्री समाज में बच्चा ही क्या सभी बड़ ES दिल से आपका सम्मान 
am | करते ये हिन्दू समाज के आप कर्णधार थे । आप प्रयाग खत्री सभां के सभापति भीं रहे । 


ей f 
edt श्रीयुत्‌ शालिचरनजी वर्मन, बिहार शरीफ 
श्री शर्मन जी के प्रयास से उनके जन्म स्थल मधड़ा एवं आस पास के ग्राझों में बसने वाले कोई पचास 
| mafai के एक qa में बंधे । सबने मिलकर खत्री उपकारिणी सभा का संस्थापन किया और अपनी जाति at 
M E हेतु विभिन्न कार्य किये,जाने लगे । आपने, गरीब, अंधे, अपाहिजों की भक्ति[[वंक सेवा की | आपको बच्चों 
Y विशेष प्रेम था । स्थानीय स्कूलों में, जहाँ भी वह रहे, विद्यार्थियों को छात्रवृत्तिवाँ दी। वे अपने शील स्वभाव 
; के कारण छूत-अछूत, ऊँच-नीच, हिन्दू-मुस्लिम सभी? के प्रेमी हो गये । आपने meos नाम से; एक 
र à पुस्तकालय स्थापित किया | आपका कहना अक्षरशः सत्य है कि जब तक आपस में द्वेष-भाव हटाकर, कया 94 
जति | गीच, सभी के साथ गले मिलने की योग्यता,प्राप्त न हो तब तक यह घोर अंधकार से पडी जात. SRG) а 
गहीं हो सकती । . 
Gat स्व० श्री डाल्रामजी बालेचा, बीकानेर 
अझै श्री बालेचा जी जयपुर में रहकर खत्री जाति का इतिहास बडी छानबीन के साथ लिखा । यह 


a wr साथ जाति सेवा भी की | 


री खत्री भाइयों का इतिहास था । आपने अपनी नौकरी केस 


* «аа १९२६-१६५७ | Г स्वरणं-जयस्ती विशेषांक" 
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е 


чай श्री श्यामलाल जी टण्डन, मिर्जापुर ; 
е 


श्री टण्डन जी अपना व्यवसाय करते हुए भी सेवा भाव से जन सेवा करते रहे मिर्जापुर 


पुर ay 
से आप सदा जुड़े रहे । आप सन्‌ १६३४ में गवर्नमेण्ट आफिसिएल रिसविर नियुक्त हुये । आपका = | Ung 


` और समाज हितकारी कार्यों में सहयोग सवंविदित है t मिर्जापुर खत्री सभा स्थापित करने में विशेष LIS 


А ^ B < में अ ç 
आपका हाथ रहा है । आप सवंसम्मति से इस सभा कै मंत्री चुने गये । सन्‌ १६४० में आप अखिल भारतीय क. 


| | सभा के सदस्य चने गये । प्रांतीय हिन्दू संगठन कमेटी के भी आम सदस्य रहे | E 
| etat गिरधारीलाल जी अम्माणी (बालेचा) बीकानेर” 
= आपने बद्री समाज की ऐतिहासिक खोज करके बड़ी सेवायें की हैं। आपने बीकानेरी भाइयों को अजो 
९ 


ह f ry z r ते E 
का विश्तुत रूप से वर्णन किया है । आप Gal मेण्डड की सदा'"सेवा करते रहे । 


е е 
` шай रायबहादुर दीवान अमरनाथ, काश्मीर 


е 


„ आप एमनाबाद da afaa हैं। आप काश्मीर में जम्मू के गुवनंर रहे तथा सी० आई० S की उपाधि 
से विभषित а тї, . EE Š ^ 
~ e е 


* जातीय क्यों में आप सदा रुचि,लेते रहे । रावलपिण्डी, प्रयाग ओर लखनऊ में होने वाली पांचवी, 
साछवीं और ग्यारहवी अखिल भारतीयू काफ्रेस्सों के आप सभापति भी रह चुके हैं। आपने रावलपिण्डी को 
काफ्रेन्स में खत्री जाति का इतिहास लिखने वालों को Жо ५००) देने का वचन दिया था । 

° e 


खत्री स्व० लक्ष्मी नारायन कपुर, कन्नोज 


कन्नौज साहित्य तथा सस्कृति का प्रमुख केन्द्र रहा है । देश के अन्यान्य भागों में यहाँ के विद्वान आदर 

Y की दृष्टि से देखे जाते थे । असम राज्य के अहोम राज्जाओ ने कन्नौज से विद्वानों को बुलाकर अपने यहाँ wa 

ят जो राजकाज चलाने में उनको सहयोग देते थे । “° 
е 


е 


कन्नौज के मोहल्ला बुधवारी निवासी ero लक्ष्मी नारायन जी कपूर, नगर में 'महाशय जी' के तामे 

७ सिद्ध थे । आये समाज के प्रति समपित व्यक्ति थे । आपने ही सर्वेप्रशम एक पुस्तकालय भवत का निर्माण कराया 

था। इसमे आयसमाज पुस्तकालय की स्थापना सन्‌ १८९७ में की तथा जिसमें बहुमूल्य प्राचीन ІІІ 

पाण्डुलिपियों एवं दुर्लभ ग्रन्थों का विशाल संग्रह किया ate आप एक अच्छे समाजसेवी थे । खल्ली समाज आपकी 

| सेवाओं को सदा याद करेगा । 


खत्री रायवहादुर मुंशी गंगा प्रसाद वर्मा, аач» (.१८६३-१४६४) 
( पिछले पन्नों मे प्रकाशित का शेष भाग ) 

मुंशी जी के पुर्वज टण्डन а थे । वे पिहानी (हरदोई) में जाकर बस गये थे । उनके वंशज g 

पिहानी के टण्डन कहलाते हें । वे आयंसमाजी थे और राजनीति के fara d रुचि लेते थे । वे कांग्रेस के पॅ 

थे और उसके अधिवेशनों में भाग लेते थे । लखनऊ शहर की म्युनिसिपेलिटी के कमिश्नर <ë | जस्त टव 

के मेम्बर रहे जब आप म्युनिसिपैलिटी के बाइस चेयरमैन थे तो आपने लखनऊ й अमीताबाद 47% : 
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q रेखा बनाई थी । आपने अपते भाई के नाम से ५२ हजार रुपया लगाकर एक ARNAT 


U л d$ 5 ल धमंशाले के नाम से प्रसिद्ध है । उन्होंने ही कालीचरण हाई स्कूल भी बनवाया था | 
4% a ff ӚЗІ А 


4 


«i दाबाद के मंशी देवी प्रसाद की कृपा, से योग द्वारा आप दिव्य 84 के दर्शन 
ly "ER योगी थे | मुर Т सु 
T Š ^ 
à "I : j š 
Ш : लाला मंंशीराम-पंजाज अ ^ 
ай agin का जन्म quaa ग्राम (जलंधर) में हुआ था। आपने १६१४ में सन्यास ले लिया । 
af 


लाला ES कीति है ।* सन्यास लेने के पश्चात्‌ आपका नाम स्वामी श्रद्धानन्द पड़ा । जब मुसलमानों 


नीति अपनाई तो खत्री जाति के, देदीप्यमान सूये स्वामी जी ने इसका मुंहतोड़ जवाब _ 


ED द्विकरण का मंत्र फंककर किया । उन्होंने देश भर में पांच लाख मुसलमानों को शुद्ध करके_ हिन्दू 

Ñ में = 38 А 

fea? v गध में कायरता व धोखे से स्वामी जी की हत्या कर दी। स्वामी जी का हिन्दू धर्मार्थ 
बताया! इसके प्रतिशोध š 7 


> 
qara इतिहास में оа रह! 2 
4 
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єзї स्व० श्री पुन्नीलाल जी तण्डन-( १८६८-१८ै४५) S ° 


श्री टण्डन जी का व्यक्तित्व अत्यन्त प्रभावशाली था उन्होंने अपने जीवनक्राल में अनेक या एवं 
ed Sr र्क । आप सादगी, सरलता 
यता दी । सुशीला देवी गल्स इण्टर कालेज, BATT AT ही की देन है E , 


प्रतिमुति थे । बड़े से बड़ा दान या सहायता देकर भी सम्वन्धित व्यक्ति के सामने उसका i 


дї को सहा 
बुद्धिमत्ता की + 
P नहीं करते थे । आपने हजारों रुपये का गुप्तदान भी किया । : ; 


नारी शिक्षा के इतिहास में आपका नाम सदैब गौरव से लिया जायेगा। ач १६१५ के आसपास 
चण्डिका जी के स्थान पर आपने विशाल भवन निर्माण किया था । | 


आपने अपना समय धमं कार्यों में लगाया । आइने आसेतु हिमाचल атат की और हिन्दुओं के धमे स्थातों 


a fi T l 
क दर्शन किने । आपने कलकत्ता में एक धर्मशाला बनवाई। आपने बडत बड़ी ae सरस्वज्ञी खती arum z 

[सै बिद्यालय, कलकत्ता, के भवन के निर्माण हेतु दान की थी । X T | 
या | š А Ñ रों एवं दों И 
ai ^ अपने अन्तिम दिनों में आप गंगी के तट पर मिर्जापुर में रहने लग । TAT ui 5, pe lf 
की Í तथा स्त्री शिक्षा हेतु आपने एक ट्रस्ट बनाया जिका नाम लाला ST wat ट्रस्ट र | 
भाप जैसे समाज सेवी एवं दानवीर के समक्ष wat समाज गौरव से नमन करता है | 

इन्नी श्रो हृदयनारायण मेहरोद्रा-प्रयाग e - wn 

š | और सज्जनता के . | 

Ш श्री मेहरोत्रा जी गिद्दा बाबू कै नाम से अधिक जाने जाते š! म AU ж sudes | 
үй लिये आप सभी के आदरणीय हैं । आप अनेक कम्पनियों में महत्वपुण че si = е | 
a १९५० में सेवा निवृत्त हुये । अपनी नौकरी के साथ-साथ भाप सदा सामाजिक क | : 
im raft के पशचचात्‌ और निखर कर सामने आई है । it 
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चूँकि पहले आप अध्यापन भी कर चुके हैं अतः आपकी, दूरदशिता को देखकर आपको द्वारका ¬ 
Tea सहर कालेज के कार्यवाहक प्रधान नियुक्त किये गये । आप सारस्वत खत्री पाठशाला के भौ अनेक B 
मंत्री रहे । अखिल भारतीय War समिति, डिवाइन लाइफ सोसाइटी, इलाहाबाद शाखा आदि पे भी a | 
सम्बद्ध रहे । e | ааг 
खत्री सभा प्रयाग श्री मेहरोत्रा की सेवाओं के लिये अत्यन्त = हैं | आप अनेक वर्षो तक इसके पं । 
रहे । आपने स्व० रामकृष्ण सुरी के साथ मिलकर खत्री सभा, THT क। संविधान तैयार किया था। आपने खती PT 


सभा में रहते हुये अनेक कुरीतियों को दूर कराया | ; %) 


— eat edo रामतारायन कपूर-कन्नौज , 


7 कन्नौज का बच्चा-बच्चा स्व० लाला रामनारायन कपूत से भलीभाँति परिचित था | वे सभी के M d 
एक गरीब परिवार में जन्मे परिश्रम को ही भगवान मानने वाले दृढ़ प्रतिज्ञा तथा सहयोगी प्रवृत्ति के धनी एक 
अभोखे महापुरुष थे । आये समाज हो या सनातन धमं, हिन्दू हो या मुसलमान, कांग्रेस हो या उसका विरोधी | mm 
Ga जी ते कभी सहयोग देने में कृपणता agt दिखाई | OG 


` आपने अपने बुद्धिबलं एवं परिश्रम से अच्छा धन कमाया और परिवार की बांधा । ऐसे दानवीर कि 
€ A š à m s S 
अनेक परिवार आज saf सहामता से वटवृक्ष FF सुदृढ़ हो गये हैं और उनकी याद करते हैं । उन्होंने अपने दान qaa 
का ढिढोरा कभी नहीं पीटा । केवल पाने атай की कृतज्ञता ही इसका भान कराती थी । समाज के हर яй 


लोगों को अपनी आम की बथा में बुलाकैर पिकनिक मनाते थे । वे ऐसे थे कि जीवन को भी जीवन्तता प्रदान हत a 
करते नजर आते थे o. rdg 


अपने अनुज के निधन से उन पर मानो quia ही हो чаті वे जैसे टूट से गये | पर अपने को ES 
सम्हाला ओर साध्वी देवी तुल्य बहू से प्रेरणा लेकर एक विद्यालय बनवाया जिसका नाम सुशीलादेवी इण्टर 
कालेज रक्खा गया । राष्ट्रपिता महात्मागांधी के कन्नौज хана पर सन्‌ १९२९ में उनका आशीर्वाद प्राप्त कर 


А k ; qaa 
ˆ Ag FT सम्पन्न GUT । यह कालेज एन० Фо सी० का प्रमुख महिला प्रशिक्षण केन्द्र भी है। न एं गरम 
.7 ач gett के नाम से आपने एक अतिथिशाला “रामगंगा” का भीं निर्माण कराया | यह बारातशाला 
के नाम से भी विख्यात है । इसे “गंगादेवी quis भवन” भी कहते हैं। „ . 5 E 
ऐसे чая, दानी, परोपकारी, समाजसेवी, परिश्रमी,एवं अध्यवसायी को ай समाज प्रणाम करता है। | 5 
" 
Gat स्व० बेनीमाधव टण्डन-कलकत्ता 
- दान तो अनेक करते हैं पर वह दान जिससे सेकड़ों, हजारों नरन्नोरियों, qw पक्षियों को सम्बल मिते, 
ARI की थेणी में आता है-। ऐसा ही दान है जन साधारण हेतु पीने का जल का प्रबन्ध करना । लोग अस्थाई न 
ख्प में x प्याऊ fast देते हैं. पर स्थाई रूप से समस्या का समाधान करना और वह भी गुप्तदान के रूप में. | 

` अपने में महाकायं है । ऐसे ही महादानी महापुरुषों में थे हमारे पुज्य exo लाला बेनोमाधव टण्डन जो रहते वो | N 

थे कलकत्ता में पर उन्होंने एक बड़ा सा मीठे. पानी का कुआं अपने qd के नाम से मोहल्ला कशं, कन्नौज में fi 


बनवाया जो आज हजारों-हजारों लोगों की प्यास बुझा रहा है । हम इनके प्रति नतमस्तक हैं । 
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ब्रजबिहारी लाल टण्डन-अमरौधा (कानपुर 


| edo eves + मे 
44 ra लाल टण्डन जी अम रौधा के उन सम्माननीय भहापुष्षों में थे जिल्हे वहां का बच्चा- 
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y सरकारी तथ ; 
yg बीच उनका उठना बैठना तथा अच्छी जान पहचान थी । 
qme ^ 
किसी गरीब या जरूरत मन्द की चुपचाप सहायता pul SJA आदृत थी । उन्होंने फारसी a हिन्दी 
arin अध्ययन किया था । उनके नाम पर उनके पुत्रों ने एक मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय की >= 
qi ⁄ 


(का बाबू साहेब में स्नेह, मृदुभाषिता, साधु स्वभाव एवं सेवा भावी विनयशील व्यक्तित्व विद्यमान था । 
emi ° 


< 3 Š A 9 q रौ में ә с 
एक साधु ने कहा था P$ ब्रजबिहा रै टण्डन * नमिधारो gas में ईश्वरत्व, का अवतरण हुआ है । 
bd . 
दादाचं 549 स्वामी नारदानन्द सरस्वती ने कहा था: 25 і 
. - 
ий तो संसार से पलायन कर गया और सन्यास लेकर साधना करने लगा: पर टण्डन'बाबा ऐसे गृहस्थ 
हत आपके यहाँ मौजूद हैं जो मानवता की महान सेवा में लगे हैं आए सभी€इन्हीं का अनुसरण करें।'” 


° Ж ө 
टण्डन जी एक निस्वार्थं जनसेवक तथा सबके प्रिय और आदरणीय, निस्पृह एवं उदारमना सज्जन पुरुष 
hi galt देशसेवक बन आजादी की लड़ाई अन्य साथियों के साथ मिलकर लड़ी'। 


उन्होंने स्कूल, मंदिर व अनेक संस्थाओ को सहायता दी । उनका जीवन अनुकरणीयाथा । वे गाँव की! 
सहज सादगी से सिक्त एक गौरवशाली व्यक्तित्व के धनी थे ЁЛ ग्रामोदय के सच्चे हिमायती, अत्यन्त लोकप्रिय _ 


एव ग्रामवासियों के*मसी हा थे । ° : í 
| आप जिला वोर्ड तथा कई अन्य समितियों के सदस्य थे वे स्पेशल जरी भी रह चुके थे 3 कमवीर, : | 
| Tale, निष्ठाधाम एवं नैतिक паї का आंदर करने वाले एक धर्मतिष्ठ व्यक्ति TI 5 : > 


| वे जीवन भर अपनी. स्वयं-की मधुरता अपने viua पेड़ों के द्वारा सबको देते रहे । उनके ЗІ को खाने 
बे उह सदा याद. रखेंगे । वे निष्काम कमंयोगी, परोपकारी, दानवीर एवं अतिथि सत्कार के-प्रेमी थे | 


गाप गाव की रामलीला के प्रेरणा स्रोत थे । आप अमरोधा के की तिः स्तम्भ Jı 5 
आपने अंगछपुर मे एक किसान विद्यालय की स्थापना की । ў 


नौ ्ोमती सुशीलादेवी कपुर-कन्नौज 


x we m य समाज में नारीं का एक विशेष स्थॉन रहा है । वह वीरप्रसंवा, वीर माँ, 


पा का क्षेत्र रहा हों .संमाजग्सेवा का क्षेत्र हो या धर्म, नारी सदा 
її चली ч हा हों या युद्ध का, समाजसेवा का क्षेत्र 6 | 


“बहिन पत्ती एव gat 
पुरुष के कंधे से ате 
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ऐसी ही पुण्यात्माओ में ë 


= ü ज 
` SUNN EE m कामनाओं को अपना आशीर्वाद s ШЫ फलस्वरूप ' wet | ‹ 
द्वारा सन्‌ १६३० में सुशीलादेवी aed स्कूल का शुभारम्भ हुआ | > > Ж 3 कालेज सवे मंगल qa 2 ८ 
साधक होकर नारियों की जिस ज्ञान ज्योति का хы a रहा ү: SAED к Б AU (हिला की \ 
तपस्या ही है। समय-समय पर राष्ट्र की महान भूतिया इस үн, को अपर्न CS से Қар 5 

| गाँधी तथा श्रीमती इन्दिरा गाँधी हैं । Nr 


ही हैं। इनमें विशेष रूप से पूज्य महात्म à 
2 b. सभी “चाची जी” के जीवन की श्री वृद्धि का कामना 94,8 | 


E- खत्री स्व० गुर प्रसाद तांगड़ी--लखतऊ (१६०६-१४ १४ ) 
आप लखनऊ के चौक पुहल्ले की शान थे । आप थानेश्वर महादेव, बड़ी काली जी व संदोहन м. 
- टस्टी रहे । छोटी काली जी मंदिर ey आपका जीवित स्मारक है । आप धामिक 54 सामाजिक कार्यों में А 
मन, धन से रुचि लेते थे । चालीत साल аж आप चौक रामलीला समिति के нана! रहे । १९२३ में 3 
adt भंडार चौक स्थापित किया और आजीवन उसके कर्ताधर्ता रहे !, 


е z e E 


खत्री स्व० लाला'खुन्तीलाल टण्डून-कन्नौज 
मोहल्ला बुधवारी निवासी, edo लाला खुन्नीलाल जी उण्डन धर्म-कमे को समपित व्यवसायी थे। w 
प्रायः दरिद्रवारायण भोज (भण्डार) का आयोजन करते थे । आपने सुशीला देवी теб इण्टर कालेज, कन्नौज | 3 
मुख्य विद्यालय was के निर्माण हेतु wf दान में दी मोहल्ला चौहट्टा तथा ग्वाल मैदान में आपने दो adaf 
कुओं का निर्माण कराया | आप सूखा रोग की औषधि, बच्चों के लिये निःशुल्क वितरित करते थे । उनके 0 
स्थापित फर्म देवी प्रसाद सुन्दरलाल ча, कन्नौज के द्वारा आज भी उस दवा का निःशुल्क वितरण क्रिया | 
जाता है । इससे सैकड़ों बच्चे प्रतिवर्ष लामान्वित होते हैं । x 
чаї समाज सदा आपकी सेवाओं को स्मरण करता रहेगा | 


.^ खत्रीन्जगत गोपाल मंहरा-स्ववेशी, दिल्ली (जन्म मुरादाबाद-१६०० निधन १६७१) | 


आप чає wi की आयु से ही काँग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ता बने । आपक्रे राजनैतिक गुरु श्री शंकरा | 
थे। १६२१, १९३० व १६३३ में जेल में आपने बड़ी अमानुपिक यातनायें सहीं । वे कभी अपने ध्येय से र 3 
डिगे । भारत की स्वतंत्रता के पश्चात्‌ आप सक्रिय रूप हे खत्नी समाज से जुड़ गये । आपने दिल्ली में बिखरी al 
जाति को एक सूत्र में पिरोने हेतु कठिन परिश्रम किया । अखिल भारतीय ай महासभा के अधिवेशन हेतु m 


राजस्थान आन्ध्र पश्चिमी उत्तर Sem का दोरा किया और प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया तथा qr 
बनाया | ० 


खत्री स्व० बनारसीदास मेहरोत्रा-लखनऊ (१४०४-१४८२) 


: q f 
स्व० बनारसीदास मेहरोत्रा को यदि “रामा बाबू” के नाम से afaa किया जाय 


गो A ता 
| अटपटा न होगा क्योंकि “रामा” टो उनके जीवनाधार बन ча थे तथा इस ताम का зй 
| प्रचार किया | 
Tw ле Š NEN uu 
खत्री हितेषी १९३६--१९८७ | [ स्वर्ण-जयत्ती Й 


arch Institute, Melukote Collection. 


E 
Funding: Tattva Heritage and IKS-MoE. Digitization: eGangotri. | 


% 


” 


ат सेवारत श्री मेहरोत्ना ने पिता की आज्ञा मानकर नोकरी छोड़ दी और व्यवसाय में लंग गये । 
qom 


= . ल Ñ “ "и ` 
पे [२ चढाव देखे पर अन्तत: लखनऊ में रामा "एण्ड कम्पनी А ( रामा प्रेस”; TAT प्रकाशन”, 
gii कई peor आदि प्रभृति संस्थानों का बीजारोपण किया | 
\!! à иги a ry 
राम 


५१ से सतत्‌ २७ वर्ष तक जाति Зат हेतु "adl हितैषी” पत्रिका के अवैतनिक प्रबंधक रहे , 


iui ige 
a MUS ही स्वयं समस्त मासिक व्यय वहन करते हुये TAST का मुद्रण तथा प्रकाशन करते रहे । 
अपने प्रे 2 & s 

fig ut a gar लोगों से कहते रहते थे कि मनुष्य को चार चीजें कमी शेष नहीं छोड़नी चाहिये- 0 

(१) ऋण б (२) शुभ (३ ) अग्नि (४) रोग 

ऐसे विद्वान, जाति सेवक, भगवान के भक्त एवं सुझ-बुझ वाले कमेठ व्यक्तित्व को ада! — ^ | 
m वी श्री राजाराम मेहरा--आगरा (जन्म १६-११-१४०० स्वर्गवास २४-६-१६८७) 
ख़ 


खत्ती समाज के गौरव श्री मेहरा जी आगरा में जन्मे । आप खर्त्र। पाठशाला आगरा में हेडमास्टर रहे ।- | 
ने लगे किग्तु शीघ्र ही आप पी०सी०एस० (जुडीशियल) में चुन लिये गये और प्रान्त के विभिन्न | 
|| 


आफ्ने बाद में वकालत कर i вас: à | 
र अनेक पदों पर काय करते ger जिला सेशन जज ब ने । इस पद पर भी कई वेष तक कार्य किया l | 


सेवानिवृत्ति के पश्चात्‌ आपको पुनः जज (अपील) सेल्स टैक्स बनाया чач |, 
आप स्वभाव से яз एवं मिलनसार थे | ऊँचे पदों पर रहने के बाद भी नम्रता आप में वसी. ही बनी 


स्थानों प 


Bap रही । а Е a 
खत्री समाज को ऐसी विभूति पर ud है । 5 


a 


edi लाला रामस्वरूप खन्ना-दिल्ली | 
खन्ना जी व्यवसायी होते हुये भी जनसेवा में लगे रहे । उन्हें यह शौक था कि गरीबों को छोटे छोटे | 
व्यवसाय कराये जायें और यह कार्य वे जीवनपर्यन्त करते रहे । जन साधारण एवं पूरे समाज के लिये बड़-बड़ | 
कार्य किये । इनमें मेहरोली का टी०बी० अस्पताल व बनारस विश्वविद्यालय की प्रगति 2848 धनराशि &чъ l 
॥ सम्मिलित है । इनकी विशेष कृपा से काफी ad बच्चे इन्जीनियर बने । ये वास्तव में खत्री जाति,के स्तम्भ 
करतात x रहे। हमें इन पर ла है । । 
AN wa भूषण खत्री зто युद्धवीर सिह-दिल्ली 
डाक्टर साहब ने अपने कार्य कलापों के द्वारा जहाँ 
a उनकी निस्वाथं स्वास्थ्य सेवा भी सराहनीय है । डाक्टर साहब 


समाज सबसे ऊपर था | अपने निस्वार्थ एवं समाजः सेवा के कार्यों 
सै सम्मानित किया | 


दिल्ली के ай समाज का गौरव बढ़ाया वहीं | 
ने कभी-पैसे का लोभ नहीं किया । उनके लिये | 
के लिये भारत सरकार ने आपको पद्मभूषण 


Gal श्रो हकीम मुकुन्दलाल बमंत-मथुरा | 
| क कार्यों में रुचि लेते WEI १३ | 


СІ , मथुरा नगर के जनमानस के प्राण हकीम जी बचपन से हीं sik dar eim 
ЧЧ की अह्पायु में ही आपने अपनी संगठन afer का परिचय दिया और - राष्ट्रीय बाल मण्डल के 


b s ссе 
ЁШ | १५३६-१३५७ ча біз ] [ स्वर्णे- जयन्ती विशेषांक, 


CC-0. Bhagavad Ramanuja National Research Institute, Melukote Collection. 


E 


^ 


की । वर्ष १६२१ में केवल १४ वर्ष की आयु में प्रसिद्ध रामलीला, केस में आप भी गिरफ्तार हुये 


रह चुके हैं। पिछले ४३ वर्षों से आप, जनता की सेवा Ei लगे हुये हैं ag १९३ रे व १९४२ मे भो 
आन्दोलनों में आप गिरफ्तार हुये थे । आप स्वभ।व से बड़े मिलनसार तथा लगनशील, उत्साही और EE a 
"कर्ता हैं। आप नगर व जिला कांग्रेस कमेटियों के पदार्धिकारी भी रह चुके हें । स्थानीय जानकी बाई E 

BUR 


हैं। हमें dasi 
हाईस्कूल के आप उपाध्यक्ष हैं । हमें आप पर [वं है 


^ 


| aah श्री बिशन नारायण टण्डन-आगरा (१४०४-१६४४) s 

| E टण्डन ज्ञी आगरा में कलम के योद्धा के नाम से विख्यात थे। देश हित में लड़ाई लड़ने के ६+ 
| जो जहाँ है वहीं से अपने काम के द्वारा देश हित में लड़ सकता है किन्तु कलम की लड़ाई बड़ी विचित्न होती है। 

| | अंग्रेजों के विरुद्ध निर्भयता से लिखना उस समय बडा जीवट का काम था किन्तु टण्डन जी इससे घबराते 7 


और निरन्तर अंग्रेजों के विरुद्ध लिखते रहे । ये акаа में उनके शयं ५। प्रतीक था । खत्री समाज को उन पर 


ग 5 है | 


Gat स्व० क्रान्तिवीरे सुखदेवराज महेस्द्र-लाहौर (७-१२-१४०७--५-७-१६७३) 


-क्रान्तिकारी, चन्द्रशेखर आजाद के साथी श्री सुखदेवराज महेन्द्र बड़े आदर के साथ स्मरण किये जाते T 
लाहोर में जन्मे श्री सुखदेव स्वाधीनता संग्राम में अपने छात्र जीवन से ही कूद पड़े । सायमन कमीशन 
के विरोध में छात्रों द्वारा किये गये प्रदर्शन के दोरान लाहोर षड्यन्त्र काण्ड में आपको ५ वर्ष का कठोर कारा- 
f € e 
वास दिया गया । 


आजादी की लड़ाई के जिंदा दस्तावेज सुखदेवराज ने संघर्ष के सारे दौर को भीतर से देखा और 
भोगा भी । 
n 
कारावास की लम्बी सूजायें और यातनायें भोगने से उनका शरीर जर्जर हो गया था अन्ततः बे 
अधिक іча न रह सके І 


Si अपने उष्ण खून से स्वतन्त्रता की ज्योति को प्रज्ज्वलित ха? वाले, भारतमाता के gga, क्राम्तिवीर 
ето सुखदेवराज महेन्द्र को खत्री समाज की विनम्र श्रद्धांज fs < 


- खंत्री मणिराम कंचन-तालवेहट जिला ललितपुर (१० जनवरी १६१०-१६ मार्च १६७१) 


e 


आप एक नष्ठिक समाजवादी थे । स्वाधीनता संग्राम में सक्रिय भाग लेने पर जेल यात्रा की 484 
मजदुर यूनियनों से सम्बद्ध रहे । जमींदारी प्रथा की समाप्ति व बेगारी बंद कराने हेतु संघर्षरत रहे | वे हि 
मुस्लिम एकता के पक्षधर थे | झाँसी जिला 48% चेयरमैन रहे । सफल पत्रकार, साहित्यकार, लेखन सर्वही 


aidfa के ओजवान, वकता, भारत रूस मंत्री के संस्थापक सदस्य एवं सादा जीवन जीने वाले जाति gees 
पुरुष थे । जाति ऐसी विभूति के प्रति नतमस्तक ёт 


c ee ८२६-१९५७ खत्री fada] ] [ स्वर्ण-जयस्ती विशेष 


की ति EN. 
शहर की सेवासमित्ति में अभूतपूर्व काय किया और जनता татай! 'सेचाससिति के आप बला pe 


= 62 and IKS-MoE. Digitization: eGangotri = IKS-MoE. Digitization: eGangotri. , 
а मोतीराम खत्नी-अमरावती | 


बत्ती हैं । आपको आयुर्वेद में काफी रुचि We! आप बहुत से मरीजों की सेवा शुश्रूषा बिना 


a 


| आप आपकी सामाजिक एवं धार्मिक कार्यों में सदा रुचि रही । आपने पोकरण ग्राम में अपनी जाति | 
қ ғ रहें | gaa का निर्माण किया जिससे जाति वालों को काफी सुविधा हो गई है। आप १६१६ में ब्रह्म | 
ये. | पू हये एक स्वतंत्र : u 


BU त प्रेसीडेण्ट चुते गये । 
qd 
पुरुषोत्तम प्रसाद सेठ--पटना 


जातीय प्रेम की; सजीव मूर्ति रहे | सावंजनिक कार्यों में विशेष रुचि सदा रही । १९८ से И 


A 


йв जी 5 á भित 40 ES AME a | 
x A आप ай सभा के मंत्री पद को सुशोभित करते <ë । आपने १६३१ में कोशी अखिल भारतवर्षीय | 
, ८ | pe dem सम्मेलन में अपना पूरा-हरा सहयोग दिया । पटना में आपने “महेश्वर पब्लिक पुस्तकालय” की | 
| eet š 


श्री की पुण्य स्मृति में १६२८ में की । आप इलाहाबाद के अ०भा० खत्रिय सम्मेलन में अ० ! 
6 Ë 


à ने पिता 
[पता अप के सदस्य चुने गये थे | : 


पर » ажа कमेटी 2 
पदमभूषण खत्री रायसाहब डाबूटर सुह मेह्रे = (खराबाद सीतापुर ) 

देश विदेश मैं विख्यात डा० महेश प्रसाद मेहरे आँख के बड़े ही सफल चिकिब्सकु थे। खैराबाद-सीतापुर 

। š पने आँख के हजारों रोगी ठीक किये । आपको रायसाह्् तथा अन्य उपाधियाँ भारत सरकार की 

| ее की गई еч समाज में आपका बड़ा मान सम्मान था। आप उत्तर प्रदेश के और शहरों में भी Ж 

7 алай को निःशुल्क देखते तथा उनका उपचार करते थे | 2 | 


बत्ती बाबू राजनरायन जी टण्डन-प्रयाग 
आप डिप्टी कलेक्टर के पद से सेवा निवृत्त होने के पश्चात्‌ समाज सेवा में लग गये | आप प्रयाग adt 
तभा के सभापति चने गये । आप सदा सुधार सम्बंधी योजनायें बनाते तथा उन्हें कार्यान्वित करते रहे । 


E > ^ 


खत्री रायबहादुर लाला जगतनारायण जी कपुर-प्रयाग 5 š ४ 

जाति के गौरव लाला जी डिस्ट्रिक्ट तथा सेशन जज के पद से सेवा निवृत्त हुये । आपने खत्री-्ात्र कौ. I 
हेवा तो की ही साथ ही में ऐसे-ऐसे जटिल अन्य लोगों के मुकदमे बिता किसी प्रलोभन के निपुणता, निष्पक्षता, 
प्रेम और ईमानदारी से निपटाये कि लोग उन्हे आज भी याद करते हैं । आपने प्राविसियल जुडी शियल कान्फ् स की | 
E स्थापना की । आप इसके कई वर्ष तक प्रधान भी रहे) आप प्रयाग खत्री सभा तथा खत्री पाठशाला के सभापति | 
भी रहे। आपके समय में सभा में त्रिशेष जागृति उत्पन्न हुई और उसने तरक्की की जिसके फलस्वरूप : spo भा ў 
खत्री काऊ स को प्रयाग में आमंत्रित किया गया और इसका २१ वाँ अधिवेशन फरवरी सन्‌ १६४० में Uo ब० { 
भी कामताप्रसाद जी कक्कड की स्वागताध्यक्षता में बड़ी शान से हुआ । 


सत्री श्रीमती रानी साहिबा मिसेज डी बरकतराय-हैदराबाद (दक्षिण) 
महिला मण्डल को उपाध्यक्षा 


आप adt महिला मण्डल हैदराबाद की अध्यक्ष, सेवासदन की संचालिका, 
шы | का जन्म हुआ । आप 


ЫҢ १ बन्य संस्थाओं की मुख्य कार्यकत्री रही हैं। आपके प्रयत्न से औरंगाबाद महिला संघ क 
जाति की एक रत्न के समान हैं । 
[ स्वणे-जयन्ती विशेषांक - 


E шетен हितैषी | 
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ad єао लाला नारायण प्रसाद जी पुरी-चाँदा, सी० पी० 


[y ` थे ख ú 
| | लाला जी स्वनामधन्य नारायण का प्रसाद ही s TIPS ता Sea & सदा को... Í 
| थे | गरीबों की सहायता करना आप परमात्मा की सेवा मानते थे | आपने अखिल भारतीय ша कांफेस u 
| के अवसर पर तन, मन, धन से काफी सहायता की जो लदा-सदा याद रहेंगी । चि т 
i 
t di श्री बालमुकुन्द वर्मा- बनारस А 
| आपने अनेक सार्वजनिक संस्थाओं में सदस्य एवं मंत्री पद को सुशोभित किया। इनमें Sinner 8 
| : भारती saa, सेंट्रल सिटी स्कूल, विद्या बिहार पुस्तकालय, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, uet कांफ्रेंस, A К 
` T सभा नागरी प्रचारिणी सभा, adi हितकारिणी सभा, कवि समाज, सारस्वत खत्नी विद्यालय, संगीत बि... 4 а= 
i Ü है. e к! ^on f D ; 
E मठाधीश सम्मेलन, चौक वार्ड पंचायत, भारत सेवा मण्डल, कारमा केल ТЯ रा, हिदी साहित्य विय 5 
қ नागरी नाक मण्डली, हिंदू सभा, सनात धर्म सम्मेलन, खल्ली एजुकेशन कमेटी, किंग जुबली चौक न 
` कमेटी आदि | с ч 
„= आपने ईश्वरीय मेमोरियल अस्पताल व काशी अनाथालय के लिये चंदा ज़मा किया । चंदा और कपड़ा || d 
इकट्ठा करके खंती भू-ऋमझ धीडितों को मुजफ्फरपुर भेजा | B x 
` खल्ती इतिहास के लिये आपने 965 आयोजन किया । “adi हितकारिणी सभा” के आप जन्मदाता ü i 
« Ji 
| edt आनरेबुल जस्टिस, मनोहुरलाल मेहरोत्रा-मुजफ्फरपुर 
| ; 
| आपने अपनी नौकरी के साथ-साथ खत्री जाति व सभा ओर समाज की उन्नति के लिये सदा काप | छु 
| किया । आपने अपनी सुझ-बूझ और साहस Š समाज की अनेक पुरानी कुरीतियाँ जड़मुल से निकाल फेंकी । | 
आप यद्यपि लाहोर के रहने वाले थे किन्तु अपने मुजफ्फरपुर में विवाह होंने के उपरान्त यहीं आकर | fg 
न्बस गये । १७१२ में आपने विलायत में आई० dto Guo की परीक्षा पास की | कालान्तर,से आप पटना | 
ह्याईकोट के जस्टिस पद पर नियुक्त हुये । | 3 
«dt श्री प्रेमनारायण टण्डन-बिहार с а а 
आप अपने महत्वपूर्ण पद पर रहते हुए खत्री नाति की उन्नति हेतु कार्यं करते रहे । आपने आई Ñ | 
Фо एस० की परीक्षा उत्तीण की और गया (बिहार) में असिस्टेट मजिस्ट्रेट और कलक्टर हुये । awama 3 
gao sto ओ रहे | बिहार गवनंमेन्ट के पोलिटिकल डिपाटंमेण्ट में पहले हिन्दुस्तानी अण्डर सेक्रेटरी के EK à 
नियुक्त हुये । Sas Т 
तोः 
Gat स्व० मदनमोहन खन्ना-लखनऊ i Б 
E : ` š 
? रहते = साहब ने अनेक खत्नी लड़कों को इलाहाबाद बेक में नोकरी से लगवाया । आप सदा जाति सेवा 
T = ii में 
| लग XE थे। अन्य WT जाति भाइयों को आपने रोजगार लगाने में सहायता प्रदान की | 
UC B १९३६-१९८७ gay हितैषी ] [ स्वणं-जयन्ती बिशे्षी | Wu 
) сы 
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^ 


राधो प्रसाद जी धवन-प्लिर्जापुर 
9 


gaa जी हिन्दी के भी कट्टर हिमायती थे । आपने प्रथम हिन्दी साप्ताहिक “аа 
था इसके संरक्षक भी <ë! १ 


| 
| 
| 
b i 


s 


4 
qt Š 

जाति 899 - 
र 


al 
m 


` 


ШЫ अधिकार था औरे आपने [थ अंग्रेज में 
get पर भी समान अधिकार था ओर आपने चार ग्रंथ ग्रेजी भाषा में भी लिखे । 


^ 


१ gao महादेव प्रसाद जी सेठ-मिर्जापुर . 
aa सेवा में जुटे रहते थे वहीं आपने ad जाति की भी खूब सेवा की । बाबु पुरुषोत्तुमदास 


आपको अ 


| समाज ç 
`: А One कृपा से आपका रुझान हिन्दी की ओर हुआ और आपने “मतवाला” qa क्का सम्पादन करके e 
i एइत की 
Y, 27 аң मचा दी । 
। 9) ga की धूम 
W а : 5 
б) gat राजा बाबू दामोदरदास जी बर्मन-कलकत्ता 
. n $ - l 
आप प्रसिद्ध थे । आप संगीत और साहित्य के प्रेमी थे। आप अपनी दया, | 
राजा बाबू के नाम 5 ЕЯ 
सच्चरित्रता, 899594 एवं नञ्रौता के कारण सारे भाइत में प्रसिद्ध थे । आपने ivs रोड कलकत्त» में 
पइ णा, 4% f ` J & xis š j < Š 
| 7 शंकर का एक शिवालय स्थापित किया | आपका सार्वजनिक संस्थाओं और सरकार से घनिष्ठ सम्बन्ध था । 
Ç र DEC : 
व विशेष रूप से एशियाटिक सोसाइटी, ब्रिटिश इण्डियन एसोसिएशन, बंगाल नेशनल चेम्बर आफ .कामसं, 
aT ° : 
dl gauda भादि के मेम्बर तथा बड़ी सिख संगत और सारश्वत क्षत्रिय विद्यालय के zeet थे। 


आपने खूब जाति सेवा की | Ber 2 
añ tao गोवर्धनदास जी चड़ा-मिर्जापुर | | 
आप अत्यन्त दानी प्रवृत्ति के पुरुष थे । खत्री जाति की सेवा के प्रतीक स्वरूप आपने खत्री धर्मशाला के 
लिये भूमि दान में दी । 5 = 


qut दुर्गा भाभी--इलाहाबाद ° = : З 
क्रान्तिकारियों एवं देशभक्तो में एक अत्यधिक परिचित नाम है दुर्गा भाभी का । अल्पवयस्क अवस्था में 
बापका (чате श्री शिवशरण बोहरा जी से E गया । आप अपने पति के साथ कंधे से कंधा भिड़ा कर देश सेवा - 
E तग गईं। आपके साथी थे भगतसिह, राजगुरु, guia आदि कान्तिकारी | इनके बीच आप दुर्ग m г नाम | 
ते प्रसिद्ध थीं। एक बार भगतसिह को बचाने हेतु आप उनकी बीबी बनकर अंग्रेजों की आंखों में as ASHE | 
निकल गईं । क्रान्तिका रियों की हर तरह से सहायता करते का आपने ब्रत सा ले लिया था । SS में m 
ताजपतराय की मृत्यु, भगतसिह, राजगुरु व ब्रुखदेव को फाँसी व चन्द्रशेखर आजाद के बलिदान ने दुर्गा भाम г ` 
तोड दिया । अन्त में वे गांधी जी से प्रेरित होकर काँग्रे, अध्यक्ष भी बनीं और देश सेवा में जुट गई । वर्तमान 


t 

q मे ` 
प लखनऊ में एक विद्यालय की संचालिका हैं। | 
: गा। y 
ऐसी निर्भीक, क्रान्तिकारी, देशभक्त, стат महिला को देश सदा सदा स्मरण ie | 
हेम सभी उनके प्रति नत मस्तक Š । 


पत्ती fe 


а [-जयत्ती विशेषांक < 
TH १९३६--१६८७ ] [ स्वणं-जयच्ती विशेषांक 


Tm 
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खत्री बिन्दुलाल सेहरा--दिल्ली (१४१४-२२-३-१४४८३ ) 


कटरा तील, दिल्ली निवासी श्री मेहरा-अल्प आयु से ही समाज सेवा से जुड़ गये थे | 


3 š आपने g 
F R णा sh शा से zy T x 
तक शिक्षा प्राप्त की और बीस वर्ष नक ब्रिटिश हाई कमीशन में सेवारत रहे | सन्‌ १६३६ भे प्रतिष्ठित ° M | 
एसोसिएशन के सदस्य बने । अनेक Gal युवकों को रो E दिलाये । आपने खत्री बैंक तथा तमा Д | (१ 
^ < k ы. काल Ñ गी युद्ध X 

zee के ट्रस्टी रहकर सराहनीय कार्ये किया | आपके कार्यकाल में खत्नी सभा ने sf अभूतपूर्व काय | % 
श्री मेहरा ने खादी प्रचार में अपना योगदान, दिया । : ' मिथ 3 
c Fe S न-.9-४- £ = с रह 
खत्री श्री नन्दलाल मेहरा--दिल्ली (१३२२-३-४-१३८७) | 


^ आप ud] समाज के गौरव स्तम्भ थे । व्यवसाय था कपड़े की दलाली । आप देश प्रेमी Ы, 

m खहूर पहनते थे । आप काँग्रेस भकत थे | आप कैम्प लगाकर शरणार्थियों की सेवा करते रहे | आपने A 
दिल्ली की स्थापना की । आपको अपने अभूतपूर्वं कार्यों के लिये “दिल्ली स्वतंत्रता संग्राम सेना 
सम्मानित किया | š š 


Gay समा प्रद 
नी संगम" 3 


Gal केलाशनाथ जलोटा-फरुंखाबाद 
Sal कलाशनाय जलोटा का जन्म १ अगस्त, १९२३ को फर'खाबाद के एक सम्भ्रान्त वती чаң | o 
हुआ था । आप बचपन सेग्ही एक मेधावी छात्र थे । हाईस्कूल ae WS खाबाद से ही किया । पढ़ाई के ag ғ 
साथ आप खेलों में भी रुचि लेते थे और विभिन्न पारितोषिक अजित करते रहे । आप जैसे मातृ-पितृ apm | 
समय में कमही मिलते BO आपको तराकी एवं कुश्ती का भी शौक था । आपने लगभग एक दर्जन डूबते हुए alti 
को अपने जीवन में अब तक बचाया । _ 


जिस समय इम्पीरियल बैक में नोकरी बड़ी कठिनाई से मिलती थी आपने अपने स्वयं के प्रयत्न से यहां 
नौकरी प्राप्त की । बैंक में रहकर ही आपने कठिन परिश्रम करते हुए बी० ए० एवं हिन्दी साहित्यरत्न жп! अनु 
आप जीवन भर परिश्रमी रहे । बैक में उत्तरोत्तर उन्नति करते हुये आप प्रशासनिक अधिकारी के पद सेर 
_ १९८३ में सेवा निवृत्त हुये । अपने कार्यकाल में आप दिल्ली से आसाम तक विभिन्न स्थानों पर विभिन्न पदों एर | पप 
रहे जिनमें शाखा प्रबन्धक का प्रद भी शामिल है । आपके साथ कार्य करने वाले कर्मचारियों ने सर्दा आपका भार! 
“किया और सेवा निवृत्ति के पश्चात्‌ भी आपको बैंक में पूरा सहयोग एवं सम्मान मिलता है । 


आप एक स्वावलम्बी एवं मधुर प्रवृति के व्यक्ति हैं तथा सदा दूसरों की सहायता करने हेतु तत्पर रहे ७ ब्रा 
हैं । आपने अपने परिवार तथा अन्य अनेक аә भाइयों की, “उन्हें बैंक में नौकरी दिलवाकर सहायता की | 9 || बढ़ 
आप एक कठोर अनुशासन प्रिय, ईमानदार बैक अधिकारी रहे । E 


š आप ке के बचपन से ही पक्षधर हैं और जहाँ भीः अवसर मिलता है हिन्दी माँ की सेवा करते रहते Ñ: 
। आप भारतीय स्टेट बे. केन ss Be हैं अच्छे | 
T єс बक, प्रशिक्षण केन्द्र कानपुर के हिन्दी अर्तिथि प्रवक्ता Š । आप एक अच्छे लेखक एव ष 


म CUT 3 आपके लेख व कवितायें छपती रहती हैं और पारितोषिक मिलते «il 

2 कवि कभी नहीं रहे । आपका कथन है कि वे सदा स्वान्तः सुखाय ही लिखते है । आपने fit š 
ee PET लिखी हैं जिनमें से कुछ छप चुकी है और जनता में वितरित हो चकी हैं और अत्य प्रेस में हैं! «| ! 
सभी पुस्तकें आप बिता मूल्य जनता के सुपात्रों को प्रदान करते रहते हैं । D 


खत्री हितैषी १९३६--१९८७ ]- [ स्वणन्जयन्ती विशेष! 6 
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पुस्तकों के नाम i 
А रामरक्षा दोहावली (अनुवाद) , (३) राममहिमा (v) भजन ded ॥ 
Ар Та (f) cci (७) тэй बच्चों. (८) बचपन । 
gd पल्लिका को आप अप नी निःशुल्क्त सेवाएं अपित करते रहते हैं। आप दूरदर्शन, लखनऊ К 
I “ай а प्र समीक्षक रहे । इसके अतिरिक्त जब तब आप दूरदर्शन लखनऊ, के कार्यक्रमों में भाग АЧ | 
"UE gi HIE M oe बैंकों से भी जुड़े हैं,और उनकी गृह पत्रिकाओं में आपकी रचनायें छपती रहती 


। आप 


A भारतीय € 
ऐसे सहृदय, जी 


जट बैंक की सभी गृह पत्रिकाओं में भी आपकी रचनायें स्थान पाती हैं | j | 
ति सेबी, सहयोगी एवं कर्मठ पुरुष पर समाज को गर्व है। भगवान राम ss 

: Y ә 
प्रदात करे । 
गौरव खत्री श्री श्रीकृष्ण मेहरोत्रा-वाराणसी, 


Ny 
T3 जाति ops с , А 
श्री मेहरोत्रा जी का जन्म बाराणगों के एक संभ्रान्त mal घराने में १२-१०-१६०६ को ЕЗІ था। 
बचपन सें ही समाज सेवा से जुड़े чё! मात्र १६ वर्षकी आयु से ही आपने सेवा समिति में कार्य करना 
[प a OE ED 
я ary कर दिया था । आपने ,लगातार ३० वर्षों तकु за संख्या में प्रधान नायक पदब्पर रहकर काशी नरो 


š at A Y रब ^ 5 š sheen S 
сї लोक मेले ग्रहण तथा अन्य सामाजिक कार्यों में अपने को लगाये रखा । खोये हुये aval को उनके अभिभावकों 
dia 


— Y - 5 


g. š с क्र A f अ ^q 
| तक पहुँचाने में आपको तथा उन अभिभावकों को हादिक आनद मिलता था । 2 5 
) इम 
ii ` आप नस बैठाने में माहिर रहे ё | वर्षों इस प्रकार की सेवा आफै समाज को देते रहे हैं। आप होमियो- 
¿Ra चिकित्सक भी हैं और हजारों व्यक्तियों को लाभ पहुंचा चुके al O ° ° 
आप अनेक संस्थाओं से जुड़े रहे और इस प्रकार बरावर जनता की सेवा करते रहे । आपका जीवन A 
यहां - | 
| अनुकरणीय है | 
А उ०प्र०खत्नी सभा ने आप को 8-११-८६ को जातिगौरव अलंकार से सम्मानित किया | आपका निधन: 
ad | 
7 में ॥ * ° 
[पर | वषं ५७ में हुआ 5 3 = p 
z ` f > : --२४-३- 0 ү 
K | gat स्व० शिवप्रसाद सेठ--शाहजहाँपुर (२२-१०-१४१७-२६-३-८३) - ~ | 
शाहजहांपुर के लाला काशीनाथ सेठ के प्रतिष्ठित परिवार में आपका जन्म हुआ था । समय E qx s 
ЧЧ ७ аттай छोड़कर व्यवसाय में हाथ बटाने अपने घर पहुंच गये | अपने अथक प्रयास से आपने व्यवसाय को खूब | 


E और अनेक संस्थान खोले । काशीनाथ सेठ FF झी स्थापना at १६४५ में अपने ag भ्राता श्री विशनयन्द् 


WS द्वारा करवाई | 

सेठ जी बचपन से ही सन्त स्वभाव के थे । अपने जीवन काल में जो भी अवसर सत्संग एवं साधु सेवा के 
मिले वह उन्होंने कभी नहीं छोड़े । दान पुण्यः के अलावा आपने जगह-जगह कमरे व स्थात बतवाकर जन सेवा 
को । गरीब बच्चों, अपंगों एवं जरूरतमन्दों की सदा सहायता की | 

यूं तो खत्नी समाज की उन्होंने सहायता की किन्तु दूसरी जाति वालों की Ы! भरपुर सेवा की । परन्तु 
है सब सेवा कार्य करते हुये उन्होंने किसी स्थान या कार्य में अपना नाम कहीं भी नहीं लिखवाया | 


समाज आपको सदा याद करता रहेगा । 
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== i g 24! 
T= “काम करो या कुर्सी छोड़ो' । 


[i 
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जातिगौरव खत्री श्री प्रकाश शंकर ठण्डन-अलीग्रढ़ (जन्म २२-८-१३२७ ) 


राष्ट भक्त श्री प्रकाश शंकर जी माईथांन आगरा में देश भक्त एवं स्वतंत्रता सेनानी un 
टण्डन के घर जन्मे । आपने कांग्रेस सेवा दल के जिला, शहर इंवाजं के रूप में एक कीतिमान स्थापित 


कि E 
लग मिसाल ,थी | था ay 


ऐसा सुदृढ़ संगठन बताया जिसकी अपनी अ है : 
आपकी कार्यकुशलता से प्रभावित होकर अखिल भारतीय काग्रेस के मेरठ अधिवेशन के पंडाल सार 
आपको बनाया गया जिसे आपने बड़ी कुशलता से निभाया । « N 
आप पर सीमान्त गांधी खान अब्दुल गफ्फार खाँ के “लालकुर्तीदल'' का प्रभाव'है | 


кала क: s इसी कारण आप 
अनुशासँब प्रिय हैं | इसे आप अपने सामाजिक एवं राजनैतिक जीवन में बत महत्व देते रहे हैं। 


आपका नारा ; 


स्वतंत्रता संग्राम में सन्‌ १९४२ में अल्पायु में ही आप जेल गये ओर अंग्रेजी शासन की यातनाये gj 
„яя १६७२ में आगरा में आपको उ प्र० के गवर्नर द्वारा “ताम्रपत्र” देकर सम्मानित किया गया | सा ns 
में काँग्रेस शताब्दी समारोह के अवसर पर शहर काँग्रेस कमेटी ने आपको मानपत्र देकर सम्मानित किया | 
वर्तमान में आप अलीगष्ठ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिषद के कोषाध्यक्ष हैं । आप अलीगढ़ नगर व जिले की इ 
सामाजिक एवं शैक्षिक संस्थाओं से सम्बद्ध Š । чта गींधी नेत्र चिकित्सालय ट्रस्ट के आप आजीवन Sui 
‚ आपने अपनी आगरा की पंतुक सम्मत्ति कस्तुरी बाई जेन इण्टर कालेज, माईथान, आगरा ies 
पुज्य पिता की स्मृति में दे दी । 
सन्‌ १६८३ से खत्री सभा अलीगढ़ के आप स्थापना अध्यक्ष होकर अब भी उसी पद पर ё | 


खत्री डा० भँवर अरोड़ा-सुजानगढ़ (राजस्थान) (५-६-१६३५ ) 


डा० भंवरलाल अरोड़ा अपने जीवन के प्रारम्भ से ही शिक्षा जगत से जुड़े रहे । आपने कलकत्ता एवं 

राजस्थान में अनेकानेक सामाजिक कार्यं किये और अनेक संस्थाओं से जुड़े रहे । आप इतने साहसिक विभूति है 

कि आपने अपने परिश्रम से स्टेशन पर यात्रियों को फागी पिलाया । नलों के न होने से आपने कुओं से पानी भरा 
भौर यात्रियों की सेवा की । ढाल सेना, युवक सेना, आबालवृद्ध नर-नारी सभी की सेवा में आप संदा लगे रहे। 


सन्‌ १९८५ में आपने सिंधी, हिन्दी, पंजाबी एवं राजस्थानी खत्री परिवारों को इकट्ठा किया और एक 
. a E z e e 
मंच तयार किया | खत्री वंश युवक सघ को स्थापना की | विजय दशमी का दिन खत्री मिलन दिवस, mu पूजा 
एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम के रूप में मनाना आरम्भ किया ।.खत्री सभा के कार्य को आगे बढ़ाने में आप पुरा योगः 


^ 


दान दे रहे हैं । आप अथक प्रयास से जाति सेवा मे संलग्न हैं। साथ ही दीन दुखियों की निःशुल्क विकिला 
भी करते हैं । 


e 


खत्री श्री अमरनाथ टण्डन--कन्नौज : 


Ts - | 
PAIS सारस्वत-खत्नी सभा के वरिष्ठ सदस्य लाला अमरनाथ अपनी .सहृदयता के लिये प्रसिद्ध | 
आप wt बालक, बालिकाओं को छात्र वृत्ति देते रहकर उनके उत्थान में सहयोग दै रहे हैं । दीपावली के ЧЧ 


g f | - 
अपने घर पर “मधुर मिलन” का आयोजन कर समाज के सभी खत्री भाइयों को सपारवार आमंबित ? 
आपस में भाईचारे को भावना को सुदृढ़ कर रहे है। 


c c ३ Gal हितेषी १६३६-१६०७ | [ स्वणे-जयत्ती विशेष | 


` 


में | 


2 IKS-MoE. Digitization: eGangoti. = 
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. हैं, 5 

gd! सभा में विशेष रुचि लेते हैं, तथा उसके प्रति पूरी तरह निष्ठावान हैं। आप सभा के प्रत्येक 

आप f a त्र > Ñ में x 

नहीं लेते अपितु सहयोग और सहायता भी करते हैं। कठिनाइयों को आनन wa में दूर करते हैं 


रं हि А हैं! ` 
र | s agi स्थापित करते हैं no | 
२ | गैर ча धर्म में भी अपार निष्ठा है । आप अपने निवास स्थान पर महामण्डलेश्वर स्वामी भजनानन्द H 


° 
त्व में संत महात्माओं का वृहत्‌ स्तर पर सम्मेलन आयोजित करते हैं । 


राज कै aqe a 
| म बैजनाथ ही लक भ š 
शि पते स्वर्गीय ज्येष्ठ भ्राता श्री वेजनाथ जी टण्डन एवं पुज्या भाभी को पुण्य स्मृति में атат गौरीशंकर 
š y बिशाल कक्ष के निर्माण का कार्य सम्पन्न करा रहे हैं। इसमें धामिक पुस्तकों का संग्रह रहेगा । | 
0 f { ए 4 | 
" गदै беч: धन्यवाद । ०" UE 
टशः धन्यवाद i 
Р आपको की ° ° -> | 
X == | 
єй श्री महेश प्रसाद जी-कलकत्ता , | 
[ आपका जन्म कलकत्ता के धनी मानी खत्री परिवार में gar । आई हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत- बंगला, उद | 
а ` ^. ЕЕ 
7 बड्या भाषा के विद्वान एवं ज्ञाता ё | आपने वकालत का पेशानअपनाया । आपने अपनी प्रतिभा, आत्मबल, | 
एवं gis : 
| 


J दे F और एक qu. fafa fa Б 
fgat और उत्कृष्ट साधना से इस पेशे को चंमकाया और एक मूर्धन्य सिविल अधिवक्ता, बन्ने । š 


| 
x V fi е if i 
आप दीर्घकाल तक पश्चिम बंग are कोंसिले के उपाध्यक्ष, क्रिया समिति क्ले „अध्यक्ष तथा प्रभावशाली | 


5) सदस्यके रूप में सक्रिय रहे E । आप प्रेसिडेंसी स्माल कालेज कोर्ट arcet सिएशन के सभापति बनाये ч | 


कलकत्ते में निम्नलिखित बैंकों के मुसद्दी ही नहीं रहे अपितु इस शहर में उनकी स्थापना एवं संचालन 


апат अविस्मरणीय योगदान रहा है । е : 
(क) इलाहाबाद बैंक (а) हिन्दुस्तान कमशियल 4% (ग) ओरिएण्टल बैंक आफ कामसँ 

(s) पंजाब नेशनल बैंक (ङ) भारत बैंक | | 
| राष्ट्रोन्मुखी चेतना एवं शिक्षा प्रचार हेतु आप अनन्य संस्थानों में रक्षक, संरक्षक एवं सदस्य के रूप | 
L š निःस्वार्थ, सक्रिय योगदान देते रहे । आप अनेक परिवारों की जीविका के पावत स्रोत हैं! AE 
+ समाज्न आपका अभिनन्दन करता है । > x > है 
क | Sa डा० हीरालाल चोपड़ा-कलकत्ता | 
al आपने पंजाब विश्वविद्यालय में एम० ए० की परीक्षा में प्रथम बार लाहौर में प्रथम स्थान प्राप्त कर Sita 4 
T बिश्वविद्यालय को गौरवान्वित किया । आपके sq निर्देशन में अनेक अनुसंधानियों ने पी-एच० डी० तथा | 
Ww | to लिट० की उपाधि प्राप्त की । 


१९१० मै आप ईरान सरकार के आमंत्रण पर एक वर्ष के लिये ईरान गये EINES GRE GIRU 
भ श्रीमद्भगवद्गीता का अनुवाद किया । ईरौन सरकार ते डाक्टरेट की उपाधि से आपको सम्मानित किया । आप 


अरबी, फारसी, उर्दू एवं тай के विद्वान हैं । 


@ Тар T सभी जाति, समाज धर्म और संस्कृतियों के बीच महानरूप से देदीप्यमान हैं । पंजाबी संस्कृति के 
à आपके योगदान के लिये पंजाब सरकार ने आपको पुरस्कृत किया | 


Чай समाज आपके चिरायु जीवन की कामना करता है । 


k. E NU १९२६--१९८७ | [ स्वणं-जयन्ती विशेषांक > 
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е 


. 


खत्री श्री विश्वेश्वरनाथ मेहरोत्रा-केलकत्ता  . 
संरक्षक, स्वजाति एवं aai उन्नायक, कमंनिष्ठ एवं सेवाव्रती, प्रेरक 


° 
खल्ली समाज के x 
А š Nar जी केद्वार प्रत्येक के लिये स SE पवार 
दुढब्रती विद्वान तथा संस्क्रति के उन्नाय श्री मेहरोत्रा दा खुले रहते है । बा 


| जीवन अनुकरणीय हे । आप अनेक संस्थाओं से जुड़े रहकूर समाज सेवा में लीन हैं । 

| | खल्ली समाज आपके प्रति नतमस्तक E | 

{| ` < 3 

| खत्री श्री paaa जी वमंन-कलकत्ता | 

| ) `. कर्मक्षेत्र के मर्मज्ञ महारथी, परिबार के गौरव) समाज के DN. स्तम्भ, कार्यरत मौन ч. 4 
| | = के धनी एव प्रशांत विचार वेत्ता, हम आपके सहयोग के लिये कृतज्ञ हैं । बिद्यादान आपका nb है तो जाति हेग 
| | आपका कर्म а a पर टिका आपका महान जीवन RD की विलक्षण सेवा कर रहा है। 

| | हम आपके प्रति कृतज्ञ हैं । ९ . 

| खत्री स्व० बेनीमाधव खन्ना-कानपुर 


° स्वतंतता संग्राम सैनानी स्व० बेतीमाधव “खन्ना” कह राजनैतिक, सामाजिक एवं साहित्यिक क्षेत्र में a 
प्रमुख स्थान रहा है! आप देशभक्ति तथा абаат संघर्ष की सर्वश्रेष्ठ हिन्दी काव्य रचनाओं पर "аң 
पुरस्कार” प्रदान कश्ते रहे । आप शहर कांग्रेस कमेटी, गांधी सेवा समिति, हिदी प्रचारिणी सभा, हिंदी साहित्य 
सम्मेलन आदि विभिन्न संस्थाओं में яцы पदों पर सुशोभित रहे । भारतेन्दु वाराणसी ने तो आपको अपने атн 
में “काव्य कल्पतरु” क्ली उपाधिन्से विभूषित किया । आपका катат १२१-१६६० को हुआ था | 


खत्री to भोखमचन्द अरोड़ा-जोधपुर (राजस्थान) 


| 
| अरोड़ा जी निःसंतान थे । अतः आपने अपनी सम्पत्तिको सामाजिक कार्यों में लगाया । आप बड़े ही 
। |. धामिक प्रवृत्ति के महापुरुष थे । e 


A е 

= आपने श्मशान घाट भवन तथा स्नान गृह बनवाया | इसे सुचारु रूप से चलाने हेतु आपने अनेक दुकात 
“बनवाई ताकि किराये की आमदनी से इसकी देखरेख हो सके । साथ ही आपने एक ट्रस्ट भी चला fear | आप 
जागीर में एक धर्मशाला बनवाई ओर यहाँ भी एक ट्रस्ट का गठन किग्रा ताकि इसका कार्य भी सुचारु रूप से चत 
सके। नागौर में ही दिल्ली द्वार पर आपने एक —— तथा प्याऊ बिठाया । कुछ दुकानें बनवा दीं ताकि fai 

2 e 
से इसका ठीक संचालन हो सके । 2 
. वे इन संस्थानों, भवनों एवं स्मारको को अपना पुत्र समझते थे । 

а हम सभी जाति भाई उनके प्रति नतमस्तक हैं। ” 


खत्री रायसाहब गुरुप्रसाद कप्र--दिल्ली 


दाणे हर š > | 

प बड़े ही उदार प्रवृत्ति के महानुभाव Š । आपने जैसे बिरादरी की सेवा का संकल्प सा ले खा t 
मुक्तहस्त से सहायताथं धन देना आपकी आदत बन गई है । आप ай मात्र की सहायताथ सदा तत्पर र्‌ 
भौर इसे अपना परम कर्त्तव्य समझते हैं । 


विष 
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= 
qI 


d 


E | 


{б | 


गिरधारीलाल- दिल्ली 


प कि किसी 
अपने स्वभाव को ऐसा उदार बना хатат कि किसी का भी काम हो उँगर आपके किये 


बने e à 
Qu जाकर करवा देते थे । शिक्षा के क्षेत्र में आपका बहुत нт योगदान रहा है । उन्होंने पुरी 
e au चलाये जो आज अच्छे नमन न 
В Ы माध्यमिक बिद्यालय четт iT आ A ठे स्तर के р माने जाते Ё l 


ar हरध्यान सिंह चाँदीवाले-दिल्ली a 
4 १ š as 5 Е 
gr स्वतंत्रता के सपने सँजोये बहुत ही छोटी आयु में इस संग्राम में कूद पड़े । जहाँ आपने 
हृद्‌ VAT पर आपने देश की सेवा की । ० 


edt 

आप भारत 2 

ай समाज की सेवा की वही d 
E हरषचन्द्रजी (बालेचा )--बी काने र 

d आपका बड़ा योगदान रहा । qu मण्डलु की उन्नति करने में आपने बड़े कष्ट 


ай मण्डल की स्थापना में ) і 
की धन से भी सहायता करते रहे । आप निरंतर अपने काम के साथ adi • 


gam | आप समय-समय पर मण्डल 


ques की सेवा में लगे रहते हैं। , i 
gat लाला दोलतराम ध्ेठी-पटनः ` x? 

आप खनी जाति प्रेम से ओत-प्रोत सदा जातीय उन्नति ЗА कार्यं करते रहे। आप बिहार ait के 
कृषि विभाग के डाइरेक्टर के पद पर नियुक्त हुये । | 
gat रायबहादुर श्रीनारायण महथा--पटना Re ; 


आप बिहार प्रांत में खत्तियों में एक बड़े जमींदार थे । आप कौंसिल आफ स्टेट्स के मेम्बर भी बनाये 
गे । आप सदा जाति तथा खत्री समाज की उन्नति में हाथ बंटाते रहे । 


त्नी स्व० जगन्नाथ प्रसाद जी पवाधा-मिर्जापुर ы : 
आप सर्वविदित समाजसेवी तथा खत्री समाज के प्राण थे । खत्री समाज मिर्जापुर आपका बड़ा आद." 
सम्मान करता था । Gat धर्मशाला मिर्जापुर के सही माने में आप ही निर्माता थे और सदा याद किये जायेंगे । 


सत्री स्व० लाला बिहारीलाल मेहरोत्रा--मिर्जापुर 


adt समाज मिर्जापुर सदा-सदा ऐसी विभूति को याद करत 
रभा भवन का निर्माण कराया । आप विभिन्न वर्षों में घती सभा के 
जाति सेवा में लीन रहे । 


т रहेगा जिसने अपने अथक प्रयास से adt 
विभिन्न पदों पर रहे तथा सक्रिय रूप q 


इती श्रो श्रीराम मेनी-सिर्जापुर 

ай जाति के वरिष्ठ कार्यकर्ता श्री मँती अनेक वर्षो तक ख 
қ T को बढ़ाने का प्रयत्न करते रहे । आप स्वयं भी एक दानी पुरुष र 
निर्माण भी अपने धन से कराया । 


ती सभा के कोषाध्यक्ष रहे तथा सभा के 
हे आपने खत्री सभा भवन में एक कमरे 


iy) . स्वणं-जयन्ती विशेषांक ~ 
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Ее स्व० भरतताय सेठ (पत्थरवाले) -मिर्जापूर 


- е सभा मिर्जापुर के अध्यक्ष भी रहे तथा अपने ae 
आप सच्चे जाति सेवक थे । आप खल? सभा पु हे तथा अपने аата भे 


r अ 5Л T q थ ल 3 - मे q Ë 
f गण व्यवसायी संघ के अध्यक्ष तथा रेलवे स्टेशन मिर्जापुर RI 
ट | आप जिला पाषाण ब्य š Tee | 
सेवा डटकर की नदस्य भी रंहे $ %) i 
परामर्शदात्री समिति के कई वर्षो तक A 


खत्री tao बाबू महादेवप्रसाद जी सेठ-मिर्जापुर : 


à । यद्यपि आपने अल्प आयु पाई किन्तु उतनी ही अवधि में आप 


भाप सच्चे जाति सेवक 
पत्थर वाल qel के परिवार केः एक सदस्य थे । आपने 


सेवा में संलग्न रहे । आप मिर्जापुर के प्रसिद्ध wl 
“gaat” (हिदी में हास्य रस का एकमात्र राष्ट्रीय ча) का प्रकाशन, मुद्रण और संपादन Bee, \ 
सत्याग्रह के समय मिर्जापुर के प्रथम डिक्टेटर, अखिल भारती, एवं प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य थे । г 


Чат, ui 


खत्री जातिरत्न श्री fanas सेठ- वृन्दावन 


आप अखिल भारतीय чаї महासभा के संरक्षक हैं । आप ही धामिक प्रवृत्ति ša 
प्रारम्भ से ही आप राष्ट्रीय भावना से ओत प्रोत रहे । ДЫ SS us की “अल्पायु में ही आप एक साहसी सेनानी गै 
भांति स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने हेतु राष्ट्री क कांग्रेस में आ गये 7 तत्पश्चात्‌ हिंदुत्व की रक्षाहित आपने १३३६ | 
में हिंदू महासभा में प्रवेश किया । आप हिंदूत्महासभा उत्तर प्रदेश के महामंत्री थे । हिंदी को राष्ट्रभाषा का an | 
दिलाने के लिये सन्‌ १६४७ में आपने पूरे प्रदेश में आंदोलन चलाया और ५०० समथेकों के साथ जेल याता at 

आपने शाहजहाँपुर में साम्प्रदायिकता की धधकती आग को अपने प्राणों की बाजी लगाकर शांत किग | 
सन्‌ १९५२ में आप” शाहजहाँपुर नगरपालिका के अध्यक्ष निर्वाचित हुये । सन्‌ १६५७ में आप शाहजहांपुर | 
हिंदू महासभा के प्रत्याशी के रूप में संसद सदस्य निर्वाचित हुये । अखिल भारतीय чаї महासभा के अनेक पो | 
को आपने सुशोभित किया । महासभा के आप अध्यक्ष भी रहे । आपकी संगठन शक्ति, आत्ममनोबल एवं sü | 
क्षमता से प्रभावित होकर ही खत्री महासभा ने आपको “जातिरत्न की उपाधि से विभूषित किया । | 


आप प्राचीन argar एवं संस्कृति के प्रतीक, अत्यंत धर्मेनिष्ठ, सरल स्वभाव एवं उदार प्रवृत्ति, प | 

सेवालीन महापुरुष की श्रेणी भें आते हैं आप में अभिमान और आडम्बर तो नाम मात्र को भी नहीं। आमक | 

“आप जाति हित और देशहित के अतिरिक्त अपना समय ईश्वर उपासना में देते हुये वृन्दाबन में वास कर l| 
खत्री जातिरत्त श्री मूलचन्द खन्ना-कानपुर 

अपने विस्तृत व्यवसाय में व्यस्त रहने पर भी आप समाज, जाति और देश सेवा के लिये समय Fa 

ही लेते हैं। आप अनेक सामाजिक संस्थाओं से सम्बद्ध हैं। आप गरीब छात्रों को सहायता तथा नवगु १ 

मार्गदर्शन करते रहते हैं । 


जाति सेवा कार्यों में आपकी बिशेष अभिरुचि है। अखिल भारतीय खत्री महासभा के आगरा + 

में सन्‌ १६७६ में आप उपाध्यक्ष चुने गये । आपने खत्री जातीय संगठन को मजबूत करने हेतु उत्तर भारत हा al 
қ < + 

दुर तक दौरा किया और जाति aspe से सम्पर्क स्थापित किया । आपकी संगठन शक्ति, #9597, TA 


Р ч 5 में सभा 
उदारता एवं जाति प्रियता से प्रभावित होकर आपको ३१ वें अधिवेशन में अखिल भारतीय खत्री मह ६ 
अध्यक्ष पद पर आसान किया गया । 
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qua देव са š j А 
विचारक, समाजवादी नेता और शिक्षाशास्त्री आचार्य नरेन्द्र देव का जन्म ३१ अक्तूबर; 
rd 


AeA © Ne y Б ग 
f nat में हुआ था । बचपन से ही आचारे नरेन्द्र देव को संस्कृत तथा धार्मिक ग्रन्थों की शिक्षा 
» च शिक्षा इलाहाबाद और वाराणसी तें हुई । 

गी उच 


; ayara में बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपतराय बिपिन चन्द्र पाल तथा अरविन्द घोष जैसे 
T ^ में 2; T Q a में . 

Та नरेन्द्र देव पर गहरा प्रभाव पड़ा ओर १६१६ में उन्होंने फैजाबाद में होम रूल लीग की शाखा 

aei T go जवाहर लाल के आग्रह पर उन्‍होंने काशी विद्यापीठ में शिक्षण काये स्वीकार किया और बाद में 


` म्भ की | =Y र g m 2 अ ` Ss ^ E ў 
ті प्रार oe प्रिसिपल बने । यहीं से नके नाम के आगे आचार्य जुड़ गया । आचाय aya देव स्वीधीनता е क 
mh ये fad थे निरन्तर जुड़े रहे। १६४६ में वे उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य चुने गये । वे लखनऊ fau | 

; 3 d Ç 2 A a T =] E 
araa के कुलपति भी रहे । समाजवादी fuga और айа दर्शन पर उनकी पुस्तकें भारतीय विचारधारा | 
विद्यालय pits: s т a A | 
पर अमिट छाप छोड़ गयी ét s Š f 

| 

. е LT ण | 

uf जाति भूषण खत्नी श्री कृष्णाचन्द्र बेरी--वाराणसी ze | 
e s 2७ "m 

р पारिवारिक जिम्मेदारियाँ होते gu भी आपने'सविनेय, अवज्ञा आन्दोलन, में सक्रिय भाग लिया । आप । 


2 PS Ñ 
नेताजी सुभाषचन्द्र बोस, डा० राम मनोहर लोहिया, सज्जाद जहीर; युसुफ मेहरअलौ आदि नेताओं के घनिष्ठ 


लोगो में से थे । आपने हिन्दी के प्रचार में पूर्ण सहयोग दिया और सन १९४० में भारती विख्यात “हिन्दी 

ү प्रचारक पुस्तकालय की” वाराणसी शाखा की स्थापना की । ° | 
А सन १६५६ में वियना की अस्तर्राय्ट्रीय प्रकाशक कांग्रेस में अधिने भारतीय प्रतिनिधि मण्डल के सचिव | 
"d के रूप मे भाग लिया । प्रकाशको के अन्तर्राष्ट्रीय आयोग के सदस्य होने के नाते आप स्पेन के वारसीलोना नगर | 


wi) पे होते वाली बैठक में mafaa किये गये । आप सन्‌ १९६० में अखिल भारतीय हिन्दी प्रकाशक संघ के кезу | 
अधिवेशन के व १९६६ में पुना अधिवेशन के व तीसरी बार सन्‌ १६७३ में दिल्ली अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गये | 
व उसी वर्ष युनेस्को की मद्रास में आयोजित दक्षिण qd "शिया के देशों की विचारगोष्ठी में T प्रतिनिधि * 
qm सदस्य के रूप में भाग लिया । सन्‌ १६६५ में नेशनल बुक ट्रस्ट आफ इण्डिमा द्वारा लखनऊ | आयोजित 
dal “हिन्दी प्रकाशन'' विचारगोष्ठी के आप संयोजक रहे | फेडरेशन आफ मास्टर fared की тата कौंसिल के 
१५ वर्षो तक आप सदस्य इहे । सन्‌ १६५२ से १६७४ तक भाप के संयोजकत्व में पन्द्रह बड़ी-बड़ी पुस्तक ES. 
प्रदशंनियों का आयोजन हुआ. 


a 


a आफ्नै अपे ete में २५ पुस्तक लिखी हैं जिनमें हिटलर की आत्मकथा “Ааф” का हिन्दी अनुवाद 
i k ` 2 70 a: Š 
8) “मेरा जीवन/संग्राम” “पैकोस्लोवाकिया लूटा गया” एवं “बाल महाभारत ' उल्लेखनीय हैं । 
2 स्ट = द्यालय, 
a वाराणसी कीं dt हितकारिणी साभा, खत्री एजूकेशन ट्रस्ट, सरस्वती उच्चतर माध्यमिक वि 


'स्थाओं म्बद्ध हैं । A 
समाज सेवा संघ, समाज हितकारिणी सभा, अरविन्द सोसाइटी आदि संस्थाअ से आप वर्षो से सम्बद्ध 


३०वें आगरा अधिवेशन में अध्यक्ष uA गये । अपने कार्यकाल 
तीय संगठन को मजबूत बनाकर समाज में प्रम व 
ल में ही आपने दहेज 


iad x š भाप अखिल भारतीय खत्नी महासभा के 
г! आपने जाति के सभी वर्गो को एक मंच पर लाने और जा VERTS 
हाद का वातावरण उत्पन्न करने का सराहनीय कार्य किया । एक 44 के अल्पका 
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E | खती हिलैदी १६३६--१६८७ ] [ स्वणं-जयन्ती विशेषांक « 
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à था “विवाह मंच” का आयोजन कर समाज सुधार а 
ш == ह n [ रणास्रोत हे। खती जाति कोअ E qa 
विरोधी सम्मेलन 4 i ay समाज के सजग प्रहरी और प्र LATENT है को अपने हा 
गतिविधियों को तह दिशा दी । आप 9 2 
इस अमूल्य रत्त पर лаб! : | x 
& 
` 3 
रो लाल नदा a | 
श्री गुलजा त लाल नंदा का जन्म ४ जुलाई, १९१४ को स्यालकोट में हुआ । आपके पिता श्री का नाम | ain 
लाल न्म ४६ : E E म | 
cun PBA माता का नाम श्रीमती ईश्वर ане о आर एलः Wo ato की परी क्षाये | з 
“Si. s आन्दोलन में शामिल हो गये । नेशनल कालेज बम्बई में अर्थशास्त्र % чїч हुये । | | 
= Pus Eoo: श्री नंदा ते अनेक बार जेलयाता की । स्वाधीनता प्राप्ति के पश्चात्‌ १ &५१ में केद्रीय 00% 
7 v. ү विभिन्‍न समयों पर केन्द्रीय मन्त्रिमंडल के विभिन्त पद भार सम्हालते XQ | १६६४ 
T ३७१ तक विभिन | a ай 
н As сын के लिये कार्यवाहक प्रधानमंत्री का पदभार भी नदा गी ने सम्भाला | E. 
ओर १६६६ में $ | | » 
` जातिरत्न खत्री श्री सोहनलाल मेहरोत्रा-प्रयाग | 
आप बचपन से ही विभिन्त सामाजिक ud राष्ट्रोय कार्यक्रमों q सक्रिय रहे । सन्‌ १६३ vie i a 
में 5 N [3 ig с m P. ў gr से 
आपने हरिद्वार के अचानक अस्निकाण्ड में प्रशंसनीय सेवा कार्यं किया । सन्‌ १६५४ Ы प्रयाग कुम्भ मेले 
н पर खत्री सभां का अखिल भारतीय स्कर पर कैंप लगाया । प्रयाग निवासी afari की रामलीला कमेटी, 
अवसर प == . { 
रोह म ज़ थाओं एवं समारोहों के | 
ў \ राइफल क्लब, тт शताब्दी समारोह मलिक चतुरशती समारोह अनेक सामाजिक E RF M E E 
3 स्टेट रहे 5 b. 
लिये आपका योगदान सराहनीय रहा है | सन्‌ १६५५ से १९६२ तक आप अबैहनिक मजिस्ट्रेट <ç T War 


में प्रान्तीय रक्षादल के डिप्टी कमाण्डर तियुक्त हुये। सन्‌ १६६० से १६६७ TF केन्द्रीय सरकार j 00 


अवैतनिक सेना भर्ती अधिकारी <ç | 
खती जाति के संगठन एवं उन्नति के लिये तो आपने अथक परिश्रम क्रिया है। आप १६६२ से १ v. 
: " 2 3 
तक अखिल भारतीय खत्री महासभा के प्रचारमंत्री तथा सन्‌ १९३२ से १६७६ तक प्रधानमत्री एव सन्‌ १ 


E | ' а š । आप 
| त कार्यवाहक अध्यक्ष रहकर जाति सेवा करते रहे P आप एक कर्मठ एवं निष्ठावान जाति सेवी d! Я | 
जातिरत्न की उपाधि से विभूषित किये गये । न 
डा० श्याम नारायण मेहरोत्रा à : T 
विदवदि चाल ad शी. 
इटावा में २ जनवरी, १६२० को जन्मे =то Heat १९८२ से जोधपुर विश्वदिद्यालय Ў T № 
е AG f E e 
हैं । इसके पहले वे आगरा विश्वविद्यालय के कुलपति तथा उत्तर प्रदेश शासन में शिक्षा विभाग के अनेक 82 
पदों पर कार्य कर चुके Š | А Eu 
22 खत्री पृथ्वीराज कपुर-बम्बई ` १ 


Bob: жасы с ñ j संसार н 
ग कपुर कला प्रेमी, पृथ्वी थियेटर के माध्यम से नाट्य कला को जीवन देने वाले {ч теле! 
Б कलाकार थे । वे कवि, शायर, गायक, वाहक और लेखक थे । उन्हें अंग्रेजी, हिन्दी, pO 
गुजराती, मराठी, तामिल, तेलग आदि भाषाओं का ज्ञान था । भारत सरकार ने зе Ші atl? 
тесе में - É е ç 
कया था उनका जन्म पेशावर में हुआ था । उनका व्यक्तित्व बड़ा आंकषंक और प्रभाव 
: ` | o fart 
(o. ere [ स्वर्ण जयन्ती E 


ational Research Institute, Melukote Collection. 
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x 2 Di वे अ qq = ~ 
भरपूर सहायता करते थे | वे अपने पिता व विमाता का बड़ा सम्मान करते थे । उनकी 


EC. 


की 


Б थीं lt 
(3 तदली पास कम पृथ्वीराज कपूर के, पास रहना अधिक पसन्द करती थीं । वे राज्य d 
яға कपूर | 
) qe ag व्रिलोक 24 |, 
X a ` m 
Ы नीत सदस्य भी < ! | 
$ जव भवत थे । भगवान पर भरोसा रखना उनकी सफलता का रहस्य है। उन्हे कानपुर से Be 
y महान жай समाज द्वारा स्थापित नवजीवन पुश्तकालय, हटिया, में भी गये zu पुस्तकालय | 
। К Š पु | 
gia दि X लिमे उन्होंते झोली फलाकर 84,544 किया । एक बार होली के अवसर पर अपनी नाट्य | 
| г ९ =, E . | 
१ | बाके रमं होली मनाई । वे जाति गौरव ये । | 
i š : 
L f कपर 5 
पप श्री हरि किशन SUUS unt 2 x ce E 
Y > २३ दिसम्बर १९२३ में । १६४३ में वायुसेना में कमीशन प्राप्त किया । बाद में वायुसेना के | 
| m रल वने । खेल जगत से विशेष रूप से सम्बद्ध रहे । परम विशिष्ट सेवा मेडल और पद्म श्री | 
z जन E i s ^ I 
ga TSS ज टस समय दिल्ली के उप राज्यपाल पद पर हू । | 
5 विभूषित थी कपूर इस ; | 
қс! — गा १ १ D 
भे | खत्री श्री मुन्नूलाल जी 95—99 | 
š सेठ जी ने खत्री सभा भण्डा की safe में पूणं सहयो दिया । आप सभा में अनेक पदों पर रहे। | 
: тай सेवा सभा में रहकर बीस वर्षों तक की । आफराजचरित मानस के अच्छ ज्ञाता ë | आप | 
टी) ने जाति की सवा सन DS | 
š он में लगभय ४० वर्षा से मानस का पाठ करते चले आ रहें 6 | भगवान राम के भक्‍त सेठ जी मानव | 
६८ у न की ओर ले जाने के लिये अग्रसर हैं खल्नी समाज को 99 आध्यात्मिक नेतृत्व पर गर्वे है । | 
ы समाज को 5 p ? : | 
गीत / % 
श्री प्रकाश extat | 
जन्मतिथि २६ फरवरी, १६२५ । भारत छोड़ो आन्दो में सक्रिय भाग लिया और जेलयावा की d | 
ž १६७६ से ८१ तक राज्य सभा के सदस्य रहे। १६८१ से ८२ तक असम और मेघालय के राज्यपाल और हि 
; А і 5४ 
е сусу में भूटान में उच्चायुक्त के पदों का भार सम्भाला", Б > j 
х ` £ 
e Фе 
чаї श्री महेशप्रसाद टण्डन--प्रयाग 
& z ra аят से आपने सबके I 
श्री टण्डन стіне पद से सेवा निवृत्त हुये हैं। अपनी सज्जन एवं सेवा даш шс. - 
E दिलों को जीता है । खदी सभा के माध्यम से आपने गरीब; असहाय लो अमुल्य सवा 
E Wal पद पर अनेक वर्षों तक रहकर सेवा करते Rl 
3 ते थे आपने कभी अपना गुणानुवाद 
आप असहाय विधवाओं के लिये अन्न'वस्व का NAT करते रहते 
हीं चाहा । : š 


=+ | भी सुन्दर लाल ख्राना аса 
2 लाहार 

= १६ फरवरी, १७२८ को झंग (अब पाकिस्तान में) जन्मे ही ss eS तथा 

ЗЫ ६६। भारत सरकार के अनेक हत्वपुर्ण प्रशासनिक पदों पर काय करते के बाद 


ता : 
मिलनाड्‌ के राज्यपाल के पदों पर नियुक्त हुये । 


E х स्वण-जयन्ती विशेषांक _ 
ер ча Қай १६३६-१६८७ | | 
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खत्री श्री सूल नारायण टण्डन, प्रयाग š 


श्री टण्डन जी ने खत्री सभा, प्रमाग के माध्यम से उल्लेखनीय सामाजिक उपकार fpa 


भण्डारी, उपमंत्री और दुर्गाप्रसाद ट्रस्ट के संयोजक के रूप में सभा को अपनी सेवायें प्रदान कीं । ES EY | 
9 


से भी अधिक समय से सभा की सेवा कर रहे हैं | आप,एक कर्मठ समाज सेवी हे | 


खत्री श्री ब्रजमोहन टण्डन-प्रयाण , 
आप १४-१५ वर्ष तक Gal सभा, प्रयाग के मंत्री रहे आपके समय में एक भडार गृहका 

हुआ लाकि सामान सुरक्षित रखा जा सके | इसके लिये आपने अपने अथक एरिश्रम से चंदा इकट्ठा sd 

खत्री समाज के विदाहों में सभा के लिये दान लेने पहुंचते रहे । m 
अपने विशेष सेवा कार्यों के लिये अभिनन्दनीय हैं। _ 


‚ खत्री श्री सीताराम कंचन ' मृगेन्द्र '-तालबेहट (ललितपुर) 
श्री कंचन जी तालबेहट निवासी, ` “हृदी भूषण” बयोवृद्ध खत्री समाज के स्ततम्भ हैं । 
१६४० से आप wal हितँषी से जुड़े हैं। निरन्तर साहित्य सेवा में लीत आपने अनेक पुश्तकें fu 
सामाजिक कार्यो में भी अपन्न अधिक से अधिक समय देते रहते हैं। बुढ़ापा आप पर हावी नहीं 
बुढ़ापे को जीता हुआ है । ARRA 


^ 


लगभा qa 
ётад 
वरन्‌ आपे 


खत्री ब्रिगेडियर पी.सी. पुरी--फतेहगढ़ 


श्री पूरी सेना में जून १९५७ में आफीसर के पद पर नियुक्त हुये । सन्‌ १९६५ और १६७१ $ 
लड़ाइयों में आपने अपना रण कोशल प्रदर्शित किया | आप राजपूत रेजीमेण्ट, फतेहगढ़ के कमाण्डेण्ट नियुक्त ñ 


आप १६६६-७१ में इथोपिया तथा १९७८-७६ में ईरान प्रतिनियुक्ति पर गये 


с ВА भारत सरकार ने विशिष्ट सेवा чаа से १६७२ में सम्मानित किया । aat जाति को sm 
»पर गवे है। | в 


^ 


` - खत्री ललित मोहन थापर--कलकत्ता 


श्री थापर एक बहुत बड़े उद्योगपति हैं। थापर ग्रुप के आप मालिक हैं ^ ऐवी अनेक कम्पतियां भारत 
में हैं जिसके श्री थापर चेयरमैन हैं तथा अन्प ऐसी भी कम्पूनियाँ हैं जिनमें आप डाइरेक्टर हैं | 


e 


आपने अपनी कई कम्पनियां विदेशों में भी खोली हैं । भारत के राष्ट्रपति ने आपको सन्‌ १६७३ š 


भाई० आई० टी० कानपुर, के बोडं आफ qadd का चेयरमैन नियुक्त किया था जिस पद पर आप १९५० d$ 
रहे ! आप जाति के गौरव स्तम्भ हैं । А 


खत्री रायबहादुर एम.ए. ओबेराय--बम्बई 


श्री ओबेराय होटलों के राजा कहे 
वाले सीधे साधे व्यक्ति थे पर समय के थपे 
सी नोकरी की । 


с 


š M 
जाते हैं। आपका थचेणन बड़े कष्ट में बीता | आप गांव के ^ 
डों ने आपको शिमला ला पटका जहाँ आपने एक होटल में मा 


० Gal हितेषी १६३६--१ ६८७ ] 


[ स्वर्ण -जमस्ती बिगे | 


am 


a 


am 


` 
° 


2 аған और मेहनत से कालान्ब्वर में भाप एक होटल के मालिक बने जो उत्तरोत्तर उन्नति 
444 


; aga जी के अनेक होटल हैं । इसमें ओबेराय इण्टरकाण्टीनेण्टल होटल, नई दिल्ली तथा 
आज 


gu बम्बई प्रसिद्ध होटलों Ñ Š ॥ : 
P ओबे राय sem अस्सी पार कर चुके हैं у अभी भी भापकी दिनचर्चा प्रातः ५ बजे आरम्भ हो 
| а हफ्ते के सातों दिन कठिन परिश्रग्न करते हैं। आपमें भारतीय भावना विद्यमान है और आप 
| š 
xis डरी मदद करते रहते ë! 
ай जाति को आप पर गवं है । : - 


ай श्री जगदीश कपुर-सोनीपत , 
बाइसिकिल व्यवसाय में श्री जगदीश कपूर का नाम जाना' माना है'। एटलस साइकिल इण्डस्ट्रीज लि०; 
त, के आप एक्जीक्युटिव डाइरेक्टर हैं पहले आप अपने पिश्ता के व्यवसाय में हाथ बटाते थे । आप बड़े ` 
E अनुभवी व्यवसायी हैं । आपने देश विदेश की सफल यात्रायें की हैं और आपके,व्यवसाय में लगे लोग 
श Š | 


т 
^ a x a 


३ प्रभावित हुये। ° 4 4 
ай बड़े प्रभावित हु Le 

आप देश की अनेक कम्पनियों के प्रेसीडेण्ट, डाइरेक्टर, मेश्बरु"आदि हैं और सफलतापुर्वक अपना मागे- 
दात दते हैं। भारत सरकार ने भी आपको सम्मानित किया है । 


इसके अतिरिक्त आप अनेक ऐसी टूस्टों व संस्थाओं से जुड़े जो गरीबों "र जरूरतप्रंद लोगों की निरन्तर 
सहायता करती रहती हैं । इसके अलावा अपनी ओर से आप गरीबों की सहायता करते रहते हैं ।. उक्त रस्ट 
व संस्थान कई अस्पताल दाँत व आँख के भी सफलता से चला Wel कई वाचनालय, पुस्तकालय एबं 
क्रीडा केंद्र की चला und हैं तीर्थं यात्रियों की सुविधा हेतु ट्रस्ट हरिद्वार में तिमंजिला एक आश्रम भी चला 


रहा है। `, : 


आप एक ही साथ बड़े व्यवसायी, उद्योगपति, शिक्षाविद एवं सामाजिक जनसेवी सब हैं। आप дей. 
इण्टरनेशनल के जिला गवर्नर भी रह चुके हे आपने अपने समय में मुलचन्द खे राती राम अस्पताल को एक लाख 
पचास हजार की एक बैन भेंट'करवाई । रोटरी में सेवा करते हुये आपको अनेक पारितोषिक भी मिले । 


» 


Ë जाति को आप पर गवे है । А 


खत्री डा० एम० Фо सेहरोत्रा-कन्नोज 


डा० Radar का जम्म कन्नौज में. हुआ fag आप देश विदेश 
परिश्रम बोर लगत से । आपने देश विदेश में अनेक डिग्रियाँ हासिल 
PORT पर कार्य करने के पश्चात अन्तत: आप आगरा मेडिकल कालेज से जुड़ ग 
S ने सेवा निवृत्ति के чачта भी आपको नहीं छोड़ा और मागदर्शन के लिये 


आपको विशिष्ट सेवाओं के लिये ero айо सी० राय Cals मिला 5 
की झोली में आ गिरे । 


Tr अपना ताम रोशन कर सके अपने कठिन 
कीं । यह हमारी जाति का गौरव है । अनेक 
थे । आपकी सेवाओं,से संतुष्ट आगरा 
ये आपको अपने साथ बनाये TIT | 
सके अतिरिक्त अनेक पुरस्कार 
भी आप 


S йч १३३ avaa विशेषांक ` 
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डा० महादेव प्रसाद मेहरोत्रा उन जाने माते नामों में एक हैं जिन्हें अनेक पुरष्कारों से इ 


` 


Ұ > 2) व्लक हेट 
d निवत्त निदेशक हैं। नोबुल पुरस्कार विजेता, हावड स्कूल पब्लिक हेल्थ के हृदय रोग वि 
i] प्रोफेसर डा० वर्नीड लान ने अपने कर कमलों'से डा० मेहरोत्रा को पुरस्कार प्रदान किया । आप 


५ Mt 
काना म" Ш 


| d भें कौन, क्या १९८८” पुस्तक में दर्ज किया गया है । डा० मेहरोत्रा को निकट भूतकाल में भारतीय 2 m 
| E परिषद की गवनिंग वाडी का सदस्य मनोनीत किया गया है। а यु 
| हम सभी; को अपने ऐसे विद्वान जाति भाई gx गवं है | 
खत्री श्री लाल जी मेहरोत्रा- जोनपुर 


प्रथम बार जब भारत में आई० सी० एस० की परीक्षा हुई तो श्री लाल जी Waqar इसमें QW 
हुये । पर उसी के (आसपास महात्मा गांधी से प्रभावित श्री मेहरोत्रा आनन्द भवन इलाहाबाद आ ग 


में शा йа 
अँग्रेजी के अखबार “Етіс” के सम्पादक मण्डल में शामिल होकर देश की आजादी की लड़ाई मे कद al 


ब्रिटिश सरकार नें जब इस अख़बार पर प्रतिबंध लगा दिया और इसके सम्पादक श्री महादेव दा! 
गिरफ्तार हो गये ओर पंडित जवाहर लाल नेहरू जेल से छूट कर आ गये तो आप नेहरू जी के काफी निकट à 
गये । बाद में श्री मोतीलाल नेहरूले भापको अपना निजी गोपनीय सचिव बना faari तब आप 454; 
दिग्गज राजनी तिज्ञों से परिचितू हुये a | A 


सारे देश का भ्रमण किया और बड़े-बड़े राजनीतिज्ञों के सम्पर्क में आये । 


करांची के मेयर रहे तथा १९४०-४२ में इण्डियन मचेण्ट चेम्बर के प्रेसीडेण्ट भी । 


= a e 


इनका घर कांग्रेस के सभी बड़े राजनी तिज्ञों का अड्डा था । अपने बीस साल के सिंध प्रवास में CUM 


१ वषं जेल में रहे । १६३२ में आप अखिल भारतीय काँग्रेस कमेटी के एक सचिव भी नियुक्त हुये | 


व्यापार के सिलसिले में आप लंदन में भी रहे जहाँ आप इण्डियन चेम्बर आफ कामसे के प्रेसीडेप्ट री 
. <ë ! आपने सारे विश्व के देशों में भ्रमण किया और अपनी छाप छोड़ी । 


आप बराबर बजाज ग्रूप से जुड़े रहे कितु १९५६ में आपको इसे छोड़ना पड़ा जब पंडित नेहरू नै बफ 
राजदुत बनाकर वर्मा भेजा और बाद में जापान जहाँ आप १६६५ तक रहे । 


| तत्पश्चात्‌ उत्तर प्रदेश शासन d 
सफलतापूवंक mI सम्पन्न किया । 


गया है । आप सरोजिनी नायडू मेडिकल कालेज आगरा के मेडिसिन विभाग के एनी राइट्स फेस Q hy | 
सशस्त्र सेना मेडिकल कालेज, पुणे, % विशेष दीक्षांत समारोह में फिजी शियन एसोसिएशन आफ me Ў Ë 


f. या 
से फाउण्डर फेलोशिप प्रदान कर सम्मानित किया गया । २३ जनवरी, १६८८ से आप मेडिसिन विभाग ८, गै 


भाग के Чч 


कालांतर में श्री हकीम अजमल खाँ द्वारा निमित कमेटी के आप सचिव чї गये । इस संदर्भ मे आणे | 


2 कुछ समय बाद do मोतीलाल नेहरू ने пч सेठ जमनालाल बजाज के साथ व्यापार सीखने šf x 
3 ` कर दिया fay राजनीति के लिये भी सक्रिय रहने को कह दिया । सेठ जी ने आपको करांची भेजा जहाँ am | 
| . एक शाखा खोली और अच्छा व्यापार вагі साथ ही राजनीति में भी काम करते रहे आप १६४१-४२ | 


ü : qam x 
साथ तया गोरखपुर विश्वविद्यालय में बाइस चांसलर के 
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अनेक कम्पनियों के डाइरेक्टर हैं तथा समाज सेवा में लगे हुये हैं। आपने अपने धन से तीन टेस्ट 


A जोकर में एक अस्पताल एक संगीत शिक्षा केन्द्र«बम्बई में अन्य से गरीब बच्चों "की सहायता होती 
йй! E: ния २९0९066 को हुआ । ў 
gi कार्यकलापों ने खत्री जाति का मस्तक ऊँचा किया है । 
at 
at श्री पुरुषोत्तम दास जलोटा--बम्बई t 
d 


बाबू पुरषोत्तम दास जलोटा भजन संसार में एक जाना माना नाम है। आप भजन सम्राट के नाम से 
हले भाप लघनऊ भें ही निवास करते थे और आकाशवाणी लखनऊ से भजन सुनाया करते थे । 

ла प्रदेश सरकार की गवनंर सुश्री सरोजिनी नायडू का आप पर वरद्‌ हस्त था VaR आरक्षण में श्री 
p ने दिन gat रात चौगुनी उन्नत्ति की । वसे ओर भी सभाओं और विशेष कार्यक्रमों में लखनऊ तथा उससे 
SM भजन सुनाने जाते थे और अपने सुमधुर स्वर से जनत, को Чини कर लेते थे । आपके भजनो के 
as रिकार्ड व कॅसेट वन गये ё । आपका प्रिय भजन जो सभी को पसंद है इस प्रकार है :-- ° 


“'ठुमुक चलत रामचन्द्र बाजत पैजनिया” a, 
yy 4 ^ т” - c 
यह भजन बहुत प्रसिद्ध हुआ और महफिलौं मे इसको माँग -अवश्य होती Š l आजकल आप बम्बई में 
үй हैं बर एक संगीत विद्यालय चला रहे हैं। इस प्रकार संगीब की, सेवा करते हुये उसका प्रचार प्रसार भी 
कर रहें हैं । 


आपके aga भापके ही समान प्रसिद्धि प्राप्त कर Wel आप हैं श्री, अनूप जलोटा जो भजन सम्राट 
> * N f е 
S aT से जाने जाते हैं। वैसे ये गजल भी गाते हैं। आपकी ख्याति देश विदेश में व्याप्त है । अनेक रिकार्ड व 


बैसेट बाजार Я ча बिक रहे हैं । 


a 


Gat श्री Фо डी० टण्डन--इलाहाबाद 


श्री ате मूलतः लेखक एवं पत्रकार हैं | आपकी लगभग ३० पुस्तकें हिंदी, sg, अंग्रेजी ओर ане 


" š ч Д . aa 2 я 
व तेलगू में छप चुकी Š । आप उत्तर प्रदेश सरकार में सूचना, सांस्कृतिक एवं वेशानिक अनुसधान के Halt और्‌ . . 


उच्च शिक्षा के राज्य मंत्री रह चुके हैं। आप उत्तर प्रदेश वर्किंग जन॑लिस्ट फेडरेशन के अध्यक्ष ओर इलाहाबाद 
युनीबसिटी की कार्यकारिणी Fifaa के सदेस्य भी रहें हैं। 


स्वाधीनता संग्राम से आप बराबर जुड़े रहे अन्ततः १६ महीने नेती जेल में (най । उत्तर ह 
राज्यपाल ने आपको मई १६६० में ६ साल के लिये विधात परिषद का सदस्य मनोनीत किया था । १६६८ में 
बाप फिर ६ साल के लिये नामजद किये गये थे । १६७२ में उम्हें फिर उत्तर प्रदेश विधान सभा ने विधान परिषद 

लिये चना । 4 


१६७१ में उत्तर प्रदेश सरकार ते आपको आपकी पुस्तक “नेहरू--न जानी हुई बाते कते ay 


किया था । 


E आप जाति तथा 
आपकी पुस्तक “नेहरू आपके पड़ोसी” की प्रस्तावना महात्मा गांधी ने लिखी थीं। आ 


समाज सेवक हैं | 


[ स्वणे-जयन्ती विशेषांक 


CC-0. Bhagavad Ramanuja National Research Institute, Melukote Collection M Institute, Melukote Collection. — M 


^ 


खत्री गोपाल चन्द्र मेहरोत्रा-मथुरा қ 
आपका जन्म आगरा के प्रतिष्ठित मेहरोधा परिवार में १३-८-१९१६ को gari = 
मथरा आ गये भौर तब से सतधड़े मोहल्ले में रहकर समाज सेवा कर रहे ё | 


पे १९१७ йз, 


मथरा के प्रसिद्ध जाति सेवी स्व० चौधरी गोवंधनदास सेठ के नेतृत्व में आप ag 
समाजको सेवा में लगे हुये हैं । बैसे तो बचपरे से आप में as T की रुचि रही पर qç १९९ а 
wat सभा मथरा के सक्रिय कार्यकर्ता रहे । किसी भी परिवार में किसी के स्वर्गवास हो जाने 55 m 
° % 


` 


संस्कार, की सारी व्यवस्था आप करते धे । à 


आप че सभा के उपमंत्री, मंत्री तथा ada विभाग के मंत्री के रूप में २० वर्षो तक जती सभा ॥ 
सराहनीय सेवा करते <ë । 3 


वषं १९३६ से आप खत्री БФ से सम्बंधित रहे हैं। अब भी ७१ qd की आयु होने पर भी М 
खत्री हितैषी की fagar सेवा कर रहे हैं । 


खत्री जाति भूषण काशीनाथ मेहरोत्रा-लत्रोमपुर ख़ीरी - 


- आपने adi जाति की अद्वितीय सेवी को जिसके फलस्वरूप शाहजहांपुर की बैठक में ११- ११ 


7554 
आपको ''जातिभूषण” की उपाधि से अलंकृत किया गया d 


आपने एक ऐसा विलक्षण सामाजिक लेख पत्र तैयार किया और अपने १५० परिवार जनों तथा बृह 
विशिष्ट सज्जनो को भेंट किया जिसका कोई जोड़ नहीं । यह है अपने परिवार का वंशवृक्ष जो वषं १ ६१६३ 
वषे १९८५ तक का है | इसे तयार करने में आपको चार वर्ष तक कठिन परिश्रम करना फ्ड़ा। इसमें कई विशेष 
सुचनायें भी दी गई © । इसे आपने एक केलेण्डर का रूप दिया | इसी संदर्भ में आप एक निर्देशिका भी प्रकाश 


करवा रहे हैं जिसमें अपने परिवार के कार्यरत «१५० परिजनों के नाम, उम्र व्यवसायव पूरे Q 
“सम्मिलित होंगे। 


° 
^ 


खत्री समाज की सेवाओं के लिये लोग आपको स्मरण करते Š । 


x Gat То गुरुप्रसाद कक्कड, एम० काम० एम० एड० Фо Qao डी०--वर्धा i 
i वर्ष १९३० में हिनी ग्राम जिला वर्धा में जन्मे डा ० жаза एक मेधावी और जाने माने व्यक्तित्व बरे | छ 
j | समाज सेवी सारे महाराष्ट्र में अपने शैक्षिक विचारों एवं योगदान के लिये प्रसिद्ध हैं । 


4 शिक्षा संस्थाओं से जुड़े रहकर अध्यापन कार्य करते а s अनुभव किया कि भारत में जो अध्याफ 
तयार किये जाते Š वे हमारे उपयुक्त नहीं हैं। अतः आपने अपनी रिसर्च इसी विषय को लेकर की और बोर 


2 ‚ शा 
प्रस्तुत की कि भारत का अध्यापक कंसा होना चाहिये । ये आपका निश्चय ही प्रथम प्रयास था जिसे भूरि | 
प्रशंसा मिली और अन्तत: नागपुर विद्यापीठ ने आपको पी-एच० डी० की उपाधि से विभूषित किया ! ef 
0 з pels sg “माध्य 
खती समाज के लिये यह बड़े गौरव का विषय है । अपने इस शोध प्रबंध पर आधारित एक अनूठा ay Dog 
अध्यापक शिक्षा नये आयाम एवं दिशाये” प्रस्तुत किया । 
ख़ 


` खत्री हितैषी १६३६ --१९८७ | | { स्वर्ण जयन्ती аш” || 


ЖЕ 


— 
Funding: Tattva Heritage and IKS-MoE. Digitization: eGangotri. ॥ 3 
ir 


१ 


9 
` 


ge йе कालेज के प्राचार्य Sl आप नाटककार तथा निर्देशक भी रहे है | अनेक नाटकों को 
नी को आपने पाठशालाओं id समाज सेवी संस्थाओं को दान कर दिया। आप शिक्षा 
P उसकी gerne के अध्यक्ष अथवा सदस्य हैं | ae पत्रकारिता के क्षेत्र में भी प्रयास किया है | 

ae रदर्शन पर आपके कार्यक्रम प्रस्तुत होते रहते हैं । आप अपने सामाजिक कार्यों के लिये इस ба 
Й वे अखिल भारतीय Gat महासभा के आजीवन सदस्य तथा कार्यकारिणी में विदर्भ का 
gar gi विदर्भ खत्री सभा के आधार gate तथा कायंश्रारिणी के सदस्य Ë | आपके मार्गदर्शन में 


qafa कर रही है ! 


d 


Mic arte d 49454 SAAN! SUUM do मोतीलाल नेहरू, do मदन मोहन मालवीय 
aari से परिचय था । हिंदू विश्वविद्यालय बनारस की "थापना के लिये चंदा जमा करने में 


qu अस Jos fÑ कानपुर हिंद अनाथालय के आप संस्थापक थे | आप स्टष्टवक्ता थे x 
३ अपता पूरा सहयोग दिया । कानपुर [aš їч स्टष्टवक्ता थे । 

[प 

«й रायसाहब गोपीनाथ मेह्रीत्रा-कानपुर . 5 : 


आप कानपुर नगर के प्रतिष्ठित व्यक्तियों में एक हैं। erm पिता श्री के यतन से कानपुर में 


>)! > गं 
tiger ай इण्टर कालेज” आज भी विद्यमान है । यह खत्री समाज का गौरव है । 
व्यवसाय में बहुत sata की और आज प्रतिष्ठित व्यापारियों में आपकी गिनती है | 


आपने अपने 
Gal लाला छंगामल कपुर- कानपुर 


आपने व्यापार में अपनी अच्छी धाक जमाई । सामाजिक कार्यों में आपको बिशेष रुचि रही । आपके 
ही प्रयास से कानपुर हटिया में “नव जीवन पुस्तकालय” कैब स्थापना हुई । माता गंगा जी के प्रेमी; कलाकारों _ 
татах करनेवाले तथा राष्ट्रीय आंदोलनों में सहयोग देने वाले आप एक विशेष द्र्यक्तित्व के धनी रहे । 


š i “ 
कानपुर के प्रसिद्ध “तिलक हाल” के निर्माण में आपका हाथ रहा तथा saagaa आप “तिलक 
मेमोरियल के अध्यक्ष <ë! 2 í 3 


A 
^ 


बरे | पन्नों गोपालदास टण्डन--कानपुर 


में बस गये थे । लाला बुद्धलाल मेहरोत्रा से मिलकर आपने 
में अपना नाम उज्ज्वल किया । आप 
ही प्रयास से “सावंजनिक खत्री धर्म- 


आपके पुवंज फरु खाबाद से आकर BATT 
T$ | खाताप्रसाद राधाकृष्ण? नामक फर्म की स्थापना की जिसने उत्तर भारत 
डोई | पेरा देश भक्त रहे | आप सामाजिक कार्यों में बिशेष रुचि लेते रहे | आपके 
भु | WU "ud होमियोपैथिक डिस्पेंतरी” बनी | 


f आप के ही प्रयास से फर्म ज्वाला प्रसाद राधाकृष्ण ने निराश्चितो के सहायतार्थ sat वेनीफिट 


इटी लबनऊ को २००० रु० दान दिए थे । 


k ग-जयन्ती विशेषांक ` 
М ह्तिषी १ ९१९२ १६०७ ] [ स्वणे-ज 


पक 
ы 
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^ 
a 


ed श्री विद्यासागर महथा-गिरिडीह (बिहार) 
"ज्योतिष वाचस्पति” एवं, 'ज्योतिषरत्न जेसी उपाधियों से विभूषित गुणगण युक्त ज्योति | 

fa में हैं तेः चाइ | 

गर जी agar जी फलित ज्योतिष में विशवास का ë | अतः आपने इसे एक नई दिशा दी है। ЫШ! | 


विद्यास x: 

विभिन्न प्रांतों से प्रकाशित अनेक पत्र-पत्निकाओं में आपके गुणकारी एवं आलोचनात्मक x E 
हैं + दिल्ली से “भारती ज्योतिष”, सहारज्ञपुर (To чо) से “sap Nu 

रहते हैं । उदाहरणाथ दिल्ली से “भारतीय ч ज्योतिष बोध” ए чр. 
(राजस्थान) से “ज्योतिष मातँण्ड' कुछ ऐसी जानी मानी ज्योतिष की पत्रिकाये हैं जो इस बात के wp 
लालायित रहती हैं कि उनकी afama में श्री महथा जी का लेख अवश्य^हो । ің | 

: ^ fe ° = ғо रह 

खती समाज ऐसी विभूतियों के प्रति नत मस्तक हैं | ‘ 

ar 

खत्री श्री कृष्ण नरायन मेह्रोत्रा-लबरेली й 


बरेली के एक सम्पन्न dl परिवार में जन्मे श्री मेहरोत्रा पेशे से एक वकील BI फि a 


tan £ š s: पु सरकारी | 
नोकरी में आ गये । “विशेष रूप эпт सेल्स टॅक्स विभाग में उच्च, पदों पर प्रांत के विभिन्न नगरों з él 
2 < е. 9, 9 ७ B ^ 
कार्यरत रहे | E ° 
_ आपके सभी बच्चे अच्छी Лаа में लगे हैं और देश की सेवा कर रहे हैं । е 


Gat श्री पन्तालाल कपूर--इलाहाबाद 


ча समाज एवं विशेष रूप से धर्मावलम्बी हिदू आप पर Td करता Š | अपने व्यवसाय के साध-साप 


आप धर्म की जो सेवा कर रहे हैं वह अद्वितीय है । आपने अनेक पुस्तके निकाल कर जहाँ हिंदू समाज का seam 
किया है वहीं धमं के निरंतर प्रचार से हिंदू मात्र की सेवा कर रहे हैं । 

_ , विशेष रूप से निम्नलिखित पुस्तके उल्लेखनीय हैं :-- : 
272 = (१) प्रभू दर्शन (२) सन्त दर्शन (३) भजन लहरी (४) दुर्गा लहरी (५) हनुमान чиш | लो 
(६) बजरंग बाण (७) तिथि, ча, त्योहार पत्रिका । Е s 
आप इस प्रकार जो निष्काम सेवा जनता की कर <Ë हैं उसके लिये आप धन्यवाद के पातर हैं! E 

भगवान आपको चिरायु करे ताकि अनेक वर्ष आप हिंदू की, घमं की, әй जाति एवं समाज की ЧЧ! 
सेवा करते रहे । आप खती सभा प्रयाग के उपाध्यक्ष भी हैं । % 
खत्री Sto गोपालदास सेठ-मंथुरा . . | र 
आपका नाम राजनीतिक क्षेत्र में चर्चा का um है। आप १६३० में नमक सत्याग्रह में गिरफ्ताः 9 x - 
दिल्ली कांग्रेस में आप मथुरा से जत्था लेकर पहुंचे थे और गिरफ्तार हुये । १६३२ में पुनः गिरफ्तार हुये । a ४ 


१६४० में सत्याग्रहे में भाग लिया और १९४१ में गिरफ्तार हुये । १६४२ के आंदोलन में सक्रिय भाग लेते 
पुनः गिरफ्तार हुये । rem 


~ udi हितेषी १९३६-१९८७ ] caran वे 


= 
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` 
^ 


की cadat के qaad होमगाडस-द्रेनिग पी० आर० डी० के संगठन में आपका प्रमुख भाग रंहा। 

E = = Q ae қ | 

n सभापति, मंत्री, कोषाध्यक्ष आदि पदों को सुशोभित कर चुके हैं। आप निस्पृह जीव 

मगर T 224 युद्धों के सक्रिय सेनानी रहे हैं। आप मथुरा नगर की विभूति हैं तथा आप पर गांधीवाद 
स्व 


gl छाप ё! 

gi श्री पु се — 
чазап की शिक्षा दीक्षांत कलकत्ता में हुई कितु आपने वकालत मथुरा में की । कलकत्ता में 
q पर भी राजनैतिक क्रांति का बड़ा प्रभाव पडा और यही कारण था कि वकालत करते हुनै आप 

हृकर भा cant व आंदोलतों में भाग लेते रहे | अन्ततः १६३२ में आपको जेल जाना पड़ा। वर्ष १९३५ में 

टी के वाइस प्रेसीडेण्ट <Š । आप जिला अदालत के भी अध्यक्ष रहे। जीवन के अंतिम aay तक 

ui राष्ट्रीयता के प्रतीक बने रहे । इन्होंने प्रो) चितामणि शुक्ल के विरुद्ध (१९५४-५७) में लड़ाई जीती जो 

आप i बन्दावन के विषय में थी । इसमें एक स्वतंत्रता सेनम्नी का मामला था जिसमें विजय श्री उनके 


TATA अरोड़ा-मथुरा , ° 


तरपा e Ñ 2 т 
р : ^ प्रक ष्टीय कार्यकर्ताओं की सदा सहाय š \ 
गरौ | हों रही | इसी प्रकार अनेक राष्ट्र à हायता करते रहे । | 
] 3 ^ ü rf ` a т fe 
E मधरा का जन मानते आने वाले समय में वर्षो आपको याद करता रहेगा | | 
: Ss i 
* ^ | з 
o हृदयतरायन टण्डन--मथुरा ` > . | 
खत्री tao R l 
| 


आपने अपने व्यवसाय के साथ-साथ ३० वर्षो तक समाज की खब सेवा की तथा अन्नपूर्णा देवी ट्रस्ट के 
अध्यक्ष रहें वर्ष १६८६ में आपका देहांत हो गया | . ` Ў 


शय ॥ खत्री tao मोजीलाल साहनी--तालबेहट 
"m 
महारानी लक्ष्मीबाई झाँसी के यहाँ आप राजकीय स्तर के श्रेष्ठ पहलवान रहे । समय-समय पर आपको 
राजकीय कोष से पुरस्कार स्वरूप भारी धनराशि मिलती "रही जिसे आपने सदुपयोग के कायं में लुगाया। ताल-_ 
बेहट मानसरोब्र झील के किनारे बाहरकोट पर-पक्का घाट बनवाया जिस पर द्वजारों की संख्या में आज भी 
di लोग स्तान करते हैं। घाट पर एक भव्य शिवालय भी बनवाया | भगवान का जन्म बिहार उत्सव भी उसी घाटः 


पर मनाया जाता है। ये आपके गौरव का प्रतीक है । - 


f 


बत्ती स्व० बेजनाथ प्रसाद खत्नी--चंदाउनी जिला ललितपुर 


र्‌ १ S में ` 
“ तालबेहट में तालाब के अंदर कोट में एक हनुमान मंदिर का निर्माण करवाया जो अपनी रमणीयता 


एव प्राकतिक सौंदर्यं के लिये आज भी विख्यात है १ इसका निर्माण सम्बत्‌ १९७४ fae में हुआ या । i 
सत्री to कुजीलाल उफ कुंज खद्री-गुर्जा ( ललितपुर ) 

हादिक प्रेरणा से आपने देव स्थानों एवं रास्तों पर अनेक жі बनवाये जिससे राहगीरो एवं जन मानस 
À प्यास की तृप्ति हो । आपने अपनी अच्छी धनराशि इन कुओं के निर्माण में लगाई । 
गुस्सा अकल को खा जाता है (ae ee । 


[ स्वणे-जयन्ती विशेषांक ; 


National Research Institute, Melukote Collection. d Institute, Melukote Collection. 2 
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Gat Sto रामशरण कंचन-तालबैहट 
हैं। आजकल आप मेडिकल कालेज, ओरंगाबाद भे डीन 


d लबे z के प्रथम स sid о 
- भाव के हैं आप n s की नि थ ए f: ल्क ऐ q 
भाषी एव स रल स्वभा ы व नि शु के सेवा as A 


Я आसीन हैं | आप नम्र, 93 in | a 
| 4 खत्री स्व० जातिभूषण प्रताप नरायन कपुर-कन्नौज gi 
i š = वाओं के लिये खत्री समाज ने “जाति भूषण” 
| | ` अ री ue m : वर्षं १९८२ से १९५५ तक अध्यक्ष रहे । आपके E 25 
87 अलंकृत क्रिया था। आप Зо Чо ऐतिहासिक खत्री अधिवेशन सम्पन्न हुआ था । गुप्तदानी एवं uw 
= काये हुये | आपके नेतृत्व में कनोज का : sta ; FS संस्थाओं से अंत तक आप जुड़े रहे | "HE DM ( ओर 
| में आपका उच्च स्थान है । अनेक सामाजिक एव 9 `” ह ЧЧ! हम उन्हें तह 
4 | याद रखेंगे । ^ б " 
| खत्री श्री जातिभुवण कालीचरण जी टण्डन-कन्तोज Е 
^ जाति भषण adaz काँग्रेसी नेता एवं ай समाज के कर्मठ कार्यकर्ता एवं जाति स्तम्भ बाबु aay 
टण्डन जी सदा ही समाज के їчї उ 0 ш feng ud SUM dis हिती सेनानी रहे) || аш 
महात्मा गांधी के аа में आपने खुलकर”१९३०, १६३२, १६४१ एव В १६४२ सेलु के स्वतंत्रता dam} || ай 
भाग लिया । वषं १९४६ से १६५७ तक आप Fo Яо विधान सभा में कन्नौज ҹа से विधायक, सवेतक एइं || रहे 
कांग्रेस दल के मंत्री रहे । १९६१ से १९७० तक जिला परिषद के अध्यक्ष रहे । १६६३ से अब तक आप अक्षि 
भारतीय पंचायत संघ के पदाधिकारी US सदस्य हैं । १६६७ से १६६८ तक आपने गाँव-गाँव में घूमकर विनोबा a 
भावे के भूदान आंदोलन के अंतर्गत ग्राम दान कराया । सन्‌ १६८२ में आपने इटली, स्वीटजरलैण्ड, mi, 
इंगलैण्ड एवं अमेरिका की सद्भावना यात्रा की । 9 
खत्ती जाति के उन्नयन Š आपने स्थानीय, प्रांतीय तथा अखिल भारतीय स्तर पर अनेक हित के कार्य: 
-क्रमों द्वारा जावि हित किया । सन्‌ १६८३ में कन्नौज अधिवेशन में स्वागताध्यक्ष के रूप में आपका सहयोग सदा | fu 
_ स्मरणीय रहेगा । वर्तमान में श्राप зо яо ud! सभा के वरिष्ठ उपाष्पक्ष हैं। आपको “जाँतिभूषण ऐे || = 
` अलंकृत किया गया | З qt 
d 5 कर 
खत्री जातिभूषण पुरनचन्द बेरी-आगरा 
आपको “जातिभूषण” की उपाधि से विभूषित किया गया । उत्कट समाज सेवी तथा स्वतंत्रता संग्राम | 
सेनानी श्री बेरी को सभी चाहते हैं । आप विभिन्न संस्थाओ में कार्य करते हुये अनेक लोगों को आधिक p & 
प्रदान कर रहे हैं। आपने अपने पितामह के नाम पर एक धर्मशाला का निर्माण कराया । आप 99 UN 
सुदृढ़ स्तम्भ हैं । आप स्थानीय व प्रांतीय एवं अखिल भारतीय adt सभाओं को सदा अपना सक्रिय йш 5 
7 <ë हैं । आप अखिल भारतीय aq महासभा के महामंत्री, संगठन व प्रचार मंत्री भी रहे हैं। आप 3९ E. ; 
सभा के निवतंमान कायंवाहक अध्यक्ष रहे हँ । आप आगरा नगर की अनेक धामिक एवं सामाजिक से | में 
अहंकार मान को खा जाता है ! a 
[ 


5 err ug | 
udi हितैषी १९३६--१९८७ ] [ स्वर्ण जय ती 
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` 
;चन-तालनेहट 
ў - ^ со - X ° 
ga के प्रथम भू-वैज्ञानिकी में एम० ठेक० हैं। आपके निर्देशन में बंगलौर में स्वर्ण भण्डार 
a में आपके संरक्षण में अलवर (राजस्थान) में तांबे की खुदाई का काम चल रहा है । आप 


| बर्तमान Б > тї wW е 
३। | दा š भी प्रति नियुक्ति पर रहे हैं। वहाँ आपने रूराहनीय कार्य करके अपने देश को सम्मान दिलाया । 
Š Я "E भी प्र 
y 


gr 7, श्री कुंजबिहारीलाल जी शिवानी-तालबेहेट 


प पेशे से वकील à । अपने जमे हुये व्यवसाय के साथ ही आपने आजादी की लड़ाई में भाग लिया 
भ ~ сіз гү 
र जेल गये तथा यातनाय सहा | 


- li: 


gi al ROS Р , 6 - 
» बार स्वतंत्र भारत में झांसी क्षेत्र से विधायक बने तथा अपने कायं कलापों के लिये 
आप 9 


त्री स्व० गौरीशंकर टण्डन--लखनऊ ; | 
q जीवन पर्यन्त अध्यापन काये करते रहे तथा कालीचरण हाई स्कूल से सम्बद्ध रहे । आपने डटकर | 
À समाज के तो आप जैसे«प्राण थे'। "आपने द्वितीय सम्पादक के रूप में “шй हितैषी” | 
६४१ तक अभूतपूर्व सेवा की । आप आजीवुन gat उपकारिणी सभा के सक्रिप मंत्री | 


चरण 
समाज सेवा की | खत्री 


mà] पत्रका की १६३६ से १ = 
Eg || रहे। आपने लखनऊ adi सभा की भी बहुत सेवा की । 


> . = f * में 
Тең आप एक कुशल सम्पादक, सुयोग्य अध्यापक तथा सच्चे समाज सेवी थे । आपने अंग्रेजी तथा. हिन्दी में 


TH | कोड पुस्तके लिखीं | 
win, 


a ° ` 


^ 


gat tao Slo प्रेम नारायण टण्डन-लखनऊ 
न्दी विभाग के रीडर थे । आपने quo go Фо 049 डी० 
Saat हितैषी” पत्रिका का आरम्भ किया तो सरकार > 
डी, सजधज के साथ कराया d 
टण्डन जी ने ही सम्पन्न 


sii डाक्टर साहब लखनऊ विश्वविद्यालय के हि 
fear ar | जिस समय सरकार कम्पनी ने वर्ष १६३६ में 
” ते || sad के बाबू महाराज किशोर टण्डन जी ने इसके प्रथम अंक का प्रकाशन ब 
सम्पादक मण्डल के तीन सदस्यों में sto टण्डन भी एक थे । परंतु सारा काय STO 
कराया था । आप वर्ष १६४१ बक लगभग чїч वर्ष “ खत्री हितैषी” के सम्पादक रहे | ~ 


ष्ठ एवं ख्याति प्राप्त लेखक तथा आलोचक थे | 


\ 


зто टण्डन अध्यापक के साथ-साथ हिंदी के! लब्ध प्रति 


p बिदेशों में = i । आपका ] 
a बापने लगभग १५० पुस्तके लिखीं जिनका पूरे भारत तथा बदेशों में व्यापक Sam एवं प्रसार हुआ | 
माज रै निधन २० अप्रैल १६७३ को हो गया | Н 


सत्री स्व० श्रीकृष्ण चन्द मेहरोत्रा-वाराणसी 
; वाराणसी में एक area खत्री परिवार में जन्मे माँ सरस्वती के पुत्र IERI भर विद्या st ae Ei 
लगे रहे । आपने जीवन पर्यन्त अध्यापन काये किया । आपका जन्म राष्ट्रीय पर्व १ E. अगस्त १ ` & क 
~| प सामाजिक, साहित्यिक. एवं राजतैतिक क्षेत्रों में आपका विशिष्ट ae था । अनेक संस्थाओं से आप स 

। उन्‌ १९६६ में आपने संघ के सांस्कृतिक मंत्री के रूप में दक्षिण 99 एशिया की यात्रा की । 


ecd | Sl हितैषी १ ६३६--१६८७ ] | [ स्वर्ण जयन्ती विशेषांक ® | 
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edt हितकारिणी सभा के आप कमंठ पदाधिकारी तथाब्खली संदेश के सम्पादक à 


> खती जाति की забт के लिये आपने a °. fig 
: С लेद्रष्टा थे । खत्ती जाति अनेक Qa 
दशमी qd को वतेमात रूप देने वाले { लेख व N 
आयोजित की थीं । 


wat गोपालदास खन्ना-इलाहाबाद 


स्वावलम्बी, निर्भीक एवं स्पष्टवक्ता श्री खन्ना जी का जन्म इलाहाबाद के ए 
3 


ШЕНІ чү 
Ñ २० जनवरी ач १६२१ में हुआ था । 


| आप एक कुशल, कमंठ, सहृदय समाजसेवी हैं । अपने ल में आपने ब 
सम्मेलन संस्था का संचालन किया था । स्व० राजपि पुरुषोत्तम 3 जी टंडन एवं स्व० 
द्वारा प्रशंसित श्री खन्ना जी ने सूवंप्रथण ५१ बालकों का सामूहिक यज्ञोपवीत бер 
“करवाया तथा खत्री सभा को कुछ राशि बचाक्र ही दी उससे कुछ लिया नहीं । 


डी कुशलता हे 


बात 
महादेव प्रसाद 


an FE] 
गर बड़ी ЧЧ 


श्री खन्ना जी,उ७प्र० खत्री सभा के प्रथम संरक्षक सदस्य हें । वषः १३८२ में आपने खली सभा प्रा 
के तत्वावधान में होली मिलन का सफल आयोजन्न किया धा) - = 


^ 


ы ^ 


Gat भी शास्ति नारायण चड्ढा--इलाहाबाद 


कमंठ, लगनशील एवं जाति सेवी श्री चड्ढा का जन्म इलाहाबाद के एक प्रतिष्ठित घराने में ad १९१३ 


में हुआ धा । आप मृदु भाषी और व्यवहार कुशल व्यक्तित्व के धनी है। आपकी ईमानदारी, कार्यक्षमता एवं 
бехата सेवा भावना की चहुंदिशि चर्चा है । 


इलाहाबाद में खत्नी सभा- के सक्रिय सदस्य रहक 


र आपने सभा के भण्डार का बहुत दिनों तक भार 
संभाला- UI 


9 
e 
- 


~- 7 49° ब्रजमोहन टण्डन) मंत्री, के साथ आप नियमित रूप-से साइकिल पर जाकर प्रत्येक शादी के घर में 
बधाई ча देकर सभा के लिये दान प्राप्त करतेन्‍्थे | 


आपके ही प्रयास से as सभा के लिये भण्डार 
नारायन चड्ढा तथा उनके वारिसों से दान 
धन से सहयोग दिया था । 


Wag की जमीन तथा कुआँ दानवीर स्व० राजेश्वरी 
में प्राप्त हो सकी था | भण्डार भवन के निर्माण में आपने तन, मता 


Rs SUN eI 


: अखिल भारतीय खती म 


हासभा के प्रयाग अधिवेशन में आपने समस्त बाहर से आये अतिथियों के रहने 
- तथा खाने का बड़ा ही सुन्दर प्रब 


ध किया था जिसकी मुक्तकठ से प्रशंसा की गई थी | 


аф १९४२, के द्वितीय विश्वयुद्ध में आपने-गरीबो को निःशुल्क अनाज. का वितरण कराया था | ami 


स्व० श्रीमती बिलासो देवी से аай सभा के REI dr mana दान में-प्राप्त करने के लिये बड़ा परिश्रम किया थी! 
Wd] समाज आपके: प्रति आभार प्रकट करता: Ae : 


uc е हितैषी १९३६--१९८७ ] विशेषांक! 


espe 


qu 


am 
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< श्री चारायण टण्डन<-मागरा 


समाज सेवी श्री टण्डन जी ने udi जाति के उन्नयन हेतु कठिन पि किया है | 
д आपकी ही देन है । अखिल भारतीय खत्री महासभा व प्रादेशिक सभा के संविधान के 


^ 


M 5 Í 
t if 
afaa म्षारतीय 
पूर्व योगदान रहा | 


Š fate 
b. š आपका अ 


Ы ' 
тач भारतीय महासभा के कोषाध्यक्ष रह चुके है। आजकल भाप उसकी कार्य समिति के 


रे P E. s । अगली पीढ़ी आपसे नेतृत्व की भावना प्राप्त करेगी | 
4 4 

मठ वे anfta रा समाज को बहुत सी अपेक्षाये हैं ° | 
aa कर्मठ व निष्ठावान व्यित हुत सी अपेक्षाये हैं। š | 
Y { 
РЕ रामेश्‍वरनाथ मेहरा-लखनऊ' | 
à श्री मेहरा का जन्म मुरादाबाद के एक प्रसिद्ध udi परिवार में १९ अक्टूबर १६३२ को हुआ था | . i 
$ | 


quad तक अध्यापन कार्य भी किया । 
E 


५ qd १६६० में आपने दोही में खाद बनाने क्का,कारखाना स्थापित किया जिसकी “एक शाखा लखनऊ 


` ^ | 
में भी है। Уу А 
Е Е A de 
आप कुशल खिलाड़ी होने के कारण आगरा विश्वविद्यालय की खेलकूद व क्रिकेट टीम में रह चुके हैं। - 
^ 
३ ий चार बार विश्व का भ्रमण किया । 
^ ў = < 5 š 
Я आप लायन्स क्लब के सभी पदों पर रह चुके हैं। वर्ष १६८२-८३ में डिस्ट्रिक्ट गवनेर भी रह चुके हैं । 


आप लखनऊ में इण्डी जी० Яо आर० स्पाटंस्‌ क्लब के अध्यक्ष हैं | 


R आप ай सभा लखनऊ के तीन बार उपाध्यक्ष रह चुके Š | खती जाति के हिताथं आप गुप्तदान में 
अग्रणी ё | 2 + < ° = P. f 
Ñ f ë өш» е — f 
Gat जातिगोरव श्री रामनाथ महेन्द्र-कानपुर 
खैराबाद (सीतापुर)* निवासी श्री गोपी नाथ महेन्द्र, जिनका ज्वेलस 04” 9+9 का व्यवसाय अब E. 
गी | कानपुर में Red भगतराम जयनरायन के नाम से सुविख्यात है; के प्रतिष्ठित परिवार-में श्री रामनाथ महेन्द्र ने i. 
! (१ जून १९३९ में जन्म लिया । i 


“होनहार बिरवान के होत चीकने पात” апей कहावत आप पर पूर्णत! चरिताथं होती है। आपने 


ने जातक तक की शैक्षिक योग्यता प्राप्त की और तत्पइ्चात्‌ अपने पैतृक व्यवसाय को बड़ी कुशलता, कमेठता; 
Sent, WWW एवं पक्के इरादे के साथ संभाला | इतनी कम आयु में आपने अचरज भरे कार्य कर Әта । - 
| आपने भन्तरष्ट्रीय-संस्था रोटरी इण्टरनेशत्तत'के माध्यम से विभिन्न पदों को सुशोभितःकरते हुये तथा 


। | हर भी बनेक सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्थाओं के माध्यम аят की सेवा करते हुए अपने कत्तव्यका पालन 


MT तथा अपने को समाज में प्रतिष्ठित किया । 
[ स्वणं-जयन्ती विशेषांक ` 


| E. TR १९३९-१९७ ] 
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Есе 


f गठन मंत्री हैं तथा'और भी अनेक पदों ñ 
आप उत्तर प्रदेश सर्राफा समिति के संगठन मंत्री हैं को सुशोभित my 
कार्यरत हैं । ; j | 
чаї सभा कानपुर के आप अध्यक्ष रहे और आपने अनेक सामूहिक विवाह, जनेऊ तथा ण्ड्न 


š ` ऐतिहासिक.अं मुण्डन таң | 
गत फरवरी १६८६ में आपके कुशल नेतृत्व में उ० яо adt महासभा का ऐतिहासिक अधिवेशन समा 


"gari 
= itz आपको चिरायु क के 3 : 
gat समाज को आपसे अनेक अपेक्षाय Š । ae i चर यु A sm - आप दूने जोश के i 
zi es xara adt सभा ने आप जातिगौरव” की ` 
समाज की सेवा कर TH | आपकी उत्तम सेवाओं केलि तगौरव” क उपाधि पे 


विभूषित किया । 


खत्री sit त्रिभुवन नाथ पुरी-लहरपुर : 

जनप्रिय श्री त्रिभुवत नाथ का जन्म लहरपुर के एक प्रतिष्ठित ad घराने में २९ दिसम्बर aq T 
-को हुआ | “ 
१२ सितम्बर १९५८ को खाद्य आंदोलन में सत्याग्रह करने पर आप जेल में डाल दिये गये | तत्पश्चात 
आप-सामाजिक जीवन में gaat सामने आये । 99 १६५८ में खत्री सरा लहरपुर का जन्म हुआ तथा आप 
इसके सक्रिय सदस्य हुये । आफ्ने उपमंत्री का कायं भार भी संभाला Í वर्ष १९६२ में Зо яо में जब होमगाई 
का प्रादुर्भाव हुआ तो, आपने कम्पनी सेकेण्ड-इन”कमाण्ड का पद भार संभाला । सहकारी संघ लहरपुर में सदस्यता 
हेतु चुनाव जीता । आप कालान्तर में नगर सुधार समिति लहरपुर के महामंत्री व ब्लाक कांग्रेस कमेटी के मंतर 
नियुक्त हुये । Қ 

वर्ष १९८२ में लहरपुर ट्रक अपिरेटस यूनियन के महामंत्री बने । श्री खेमकरन इण्टर कालेज, я Чӯ 
की कार्यं समिति के सदस्य चने गये । आप वर्ष १६८४ से अब तक जनपद सीतापुर की सीतापुर बस आपरेटसं 
युनियन के महामंत्री हैं | वषं १९८५ में लहरपुर बस आपरेटसं युनियन की सलाहकार समिति के सदस्य चुने गये। 


वर्तमान समय में आप खत्री सभा में निम्नलिखित पदों पर कांयेरत हैं :-- 
१ ) жо प्र० खत्ती प्रभा के उपाध्यक्ष + 
(२) se яо adt सभा के शाहजहाँपुर मंडल के मण्डलाध्यक्ष 
(3) खत्री सभां लहरपुर के अध्यक्ष । А 
ad समाज को आपसे बडी आशायें एवं अपेक्ष।यें, हैं आप चिरायु हों यही भगवान से प्राथंना है । 


чаї जातिगौरव राम भरोसे कपुर-मथ्रा 


Gat श्री राम भरोसे जी ने अल्प समय में ही खत्री जाति के एक सक्रिय सदस्य के रूप में अपने को 
प्रतिस्थापित किया है । केवल १७ qd की आयु में आर० एस० uuo के सत्याग्रह में प्रथम जेल याता की भी 
वर्ष १९६५ में राजषि पुरुषोत्तमदास टण्डन पुस्तकालय की स्थापना की । श्री अन्नपूर्णा मन्दिर ट्रस्ट केमा 
सदस्य हैं। १६७४ में द्वितीय बार आपात स्थिति में जेल यात्रा की । आप नेशनल मजदुर यूनियन के अध्यक्ष R! 
वर्तमान में आप मध्य रेलवे के स्टेशन अधीक्षक के पद पर कार्यरत हैं.। 


आप खत्ती जाति के उन्नयन हेतु सदा सक्रिय और तत्पर हैं । 


e d А f adi 
adt हितंषी १६३६--१६८७ ] [ स्दर्ण-जयर ЕШ 


== हितैषी” की स्वण-जय़न्ती के अवसर पर 
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| विश्वनाथ नंदलाल = E फोम s. 


| ^" 
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नरव खत्री जयकार नाथ कपुर (GUAT) 

ग RU E) : 

वर्ति тіне कार्यकर्ता श्री जयकार नाथ का जन्म खराबाद के яба कपुर घराने में वषे १९३० में 

5 ६४२ के आंदोलन में आपने सक्रिय भाग लिया और अनेक यातनायें सहीं । 

त्‌ 4 

Bernd निस्पृह भाव से समर्पण को भावना रखते' हुये व्यापार में सारे परिवार की भलाई 

लगे रहे dum में खत्नी सभा के, संगठन का श्रेय आप ही को है। वर्ष १९८३ में आपने 
чо ddl सभा की 45% तथा чаї धर्मशाला का शिलान्यास जातिरत्न ай श्री विशनचन्द जी 


—p 


gi 


द में 3० तः š 
“ЧА Pag मेढा दारा, सहप, कराया | SIT विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष हैं। खैराबाद की, अनेक 
d f 2 5 “ Б 35 
qp [पने सामाजिक उत्थान के ऐसे उत्तम .कार्य किये कि जनता उन्हें सदा स्ब्ररण करेगी । mud 
Í 


кеші में रहकर Я 
जातिगौरव खत्री प्रताप नारायण टण्डन--बिसवाँ (सीतापुर) 
श्री प्रताप नारायण जी पेशे से वकील हें | अपनी योग्यता स्वरूप लखनऊ विश्व विद्यालय ने आपको - 


हण पदक प्रदान किया | | 
P * б н 25 Š ; 2 
प्रारम्भ से ही वकालत के साथ-साश्र आण साव्हित्यिक, सांस्कृतिक समारोहों “से जुड़े रहे तथा स्थानीय 


ә 
^ 


a ө 


शिक्षण संस्थाओं को अपना पूरा योगदान देते रहें I 


ad १६८१ से आप qd सभाओं में बिस्वाँ, कन्नौज, खैराबाद आदि स्थानों पर. सक्रिय रूप से भाग 
š ^ е में 

aa रहे । आप बिसवाँ खत्री सभा में अध्यक्ष पद पर रह चूके d | अपने कायकाल में आपने वाषिक अधिवेशन 

तथा наї कचेहरी प्रांगण में समय समय पर विशेष आयोजन करवाठे। खत्री सभा के” द्वारा. भापने खल्ली 


यापाधीशो व मंत्रियों आदि mr अभिनन्दन करवाया | 


जातिगोरव खत्री द्वारिका प्रसाद कंचन, तालबेहट (ललितपुर) -जन्म २४-१२-४८ 

सामाजिक सेवा की प्रवृत्ति होने के कारण आपने*बषं १६८२ में खत्री समाज की संस्था go Wo adt. 
सभा एवं फरवरी, १९८३ में अखिल भारतीय खत्री सभा की आजीवन सदस्यता ग्रहण की । आप чо яо खती 
सभा के संरक्षक सदस्य भी बने १६५५ में तालबेहट खल्ली सभा की अध्यक्षता ग्रहण की D वर्ष १६८६ में Зо Яо" 
बत्ती सभा के द्वितीय भधिवेशज्ञ में भाग. {чат । वाराणसी स्थित सेण्ट्रल dl एजूकेशत कमेटी वाराणसी छात्र- E 
वृत्त कोष मैं अपनी पुज्य माता जी स्वर्गीया झुनका देवी की पुष्य स्मृति we २१००) की धनराशि दी । | 
Ë भांति मिर्जापुर में राजि पुरुषोत्तमदास टण्डन शिशु मन्दिर को यथायोग्य दान दिया | 


) आती है, 


वषं १९८२-८३ में एक टाउन हाल का निर्माण जिसकी अनुमानित लागत we ३०,००० 
बाने पूज्य ताऊ जी स्व० रामदास जी खत्री की पुणैय स्मृति में कराया । 


जातिगोरव खत्री कन्हैयालाल मेहरोत्रा (बरेली) 


- शाहजहाँपुर में जन्में श्री कन्हैयालाल जी बरेली में आ 
Ç T सर्राफा मण्डल के अध्यक्ष Š । धमं कम में आस्था रखते वाले 
ЧЇ हए सामाजिक कार्यकर्ता हैं। आप कथनी की अपेक्षा करनी 


बसे और अपना सर्राफे का व्यापार शुरू किया d 
श्री मेहरोत्रा ай समाज के प्रति आस्था 
में अधिक विश्वास रखते हैं । 


Ч 2a TE a r ® ge 
ती हितैपी १६३६--१६८७ ] [ खण-जपन्ती विशेषांक bi 
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आपके ही प्रयास से बरेली में खती सभा की स्थापना*एवं पंजीकरण हुआ | संविधान तै 
में आपका पुरा योगदान रहा । सन्‌ १९८० में आप खत्री सभा बरेली के महामंत्री नियुक्त तथा 
में समाज के पूर्ण सहयोग से че बाडा में कम्यूनिटी हाल, एक छोटा कम्युनिटी हाल तथा qay mus 
की स्थापना हुई । ^ : 


यका 


ज्ञातियोरव खत्री Sto Ҹо To मेहरोब्रा- रायबरेली 

डा० मेहरोवा खत्री समाज के एक उदीयमान अंग हैं । जहाँ आप अपने कार्य में कुशलता 3 
आप एंक प्रसिद्ध समाज सेवी भी 6! रायबरेली की अनेक संस्थाओं से आप जुड़े हुए हैं और अपना ब Д ° NI 
देकर जनता की सेवा में लगे हैं । अरय सम्प 


Gal स्व० दयाराम बेरी-कलकत्ता 


лаби श्री बेरी का“जन्म अमृतसर) में हुआ था परन्तु उनका कार्यक्षेत्र कलकत्ता रहा । ag 
१६६२ व पुनः १९६७,मेंन्माप परिचमी बंगाल विधान सभा के लिये चुने गये । स्वतंत्रता से पुवं २२ Un, 
"SP समय-समय पर जैल*में रहकर यातनायें सहते “रहे आैर-बीमार,होने पर भी पैरोल पर ең के ह 
तहो दिया МЕА Mer 


^ 


< 
с 2 

सम्भवतः श्री वी० वी० गिरि के पश्चात्‌ आप दूसरे प्रभावशाली मजदूर नेता थे । आई० एन+ dte 
सी० में १९४५ में उपाध्यक्ष रहकर आप सवंश्री पटेल, कृपलानी व शंकरराव देव के साथ-साथ 4 Hn 
मजदूरों की भलाई कै लिये कार्य करते сє! तीस वर्षो तक आप आई० по qo टी० बंगाल के लगातार जनरत 
सेक्रेटरी रहे वर्ष १९५२ से अपने जीवन के अन्तिम क्षणों तक आप जूट फेडरेशन के अध्यक्ष रहे । जब भारत में 
जूट का उत्पादन भारम्भ हुआ तो आपने स्काटलेण्ड के डंडी के जूट के आयात का विरोध किया । कितु ऐसा कणे 
y भी = आप स्काटलंण्ड गये तो जूट के श्रमिकों ते आपका हादिक स्वागत किया । वह भी मजदूरों के मसीहा 

रूप से । € 


a पहले मजदूरों के लिये रविवार की छुट्टी नहीं होती थी । आपने वर्षे १६३३ में इसके लिये andes 
| किया और मजदूरों को भी हर रविवार को छुट्री दिलाई | 


आई० एन० айо के अन्तगंत आपने बीस देशों की यात्रा की और ५७ भाषण दिये | 


~w 


गंग में Š i ग 
: T सागर मेले में बालण्टियर दल ले जाना, खारस्वत खत्री सेवा दल व बंगाल में बच्चों की बाग? 
ना का गठन कुछ ऐसे महत्वपूर्ण सामाजिक कार्य थे जिनसे उनका राजनैतिक जीवन का आरम्भ हुआ । गए 


नेता जी के भी सम्पर्क में आये । बंगाल से जिस रथ पर नेता ज़ी रायगढ़ कांग्रेस में गये थे उसी पर आप बॉ 
ज्योति ले गये थे । ` : 


हिन्दू मुस्लिम एकता के सराहनीय कार्य जो आपने किये वे समाज को सदा याद रहेंगे । स्वतंत्रता रै 
पहले भौर बाद में जब साम्प्रदायिकता का ज्वालामुखी फूटा था तब उसके पिघलते लावे से मुसलमानों + 
जीवन्त निकालने के लिये आपने जो साहसिक कायं किया ओर मजदूरों को साम्प्रदायिक सहिण्णुता का ТІ 
पढ़ाया ओर वातावरण बनाने की प्रेरणा दी, वह सदा-सदा याद रहेगा। , 


° खत्री हितैषी १६३६ १६८७ | | [ स्वणं-जयत्ती а 


हये । आपके क "ही 
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ही чаї ® (неч दमनचक्र चल रहा था तो आपने. 'सेनापति' яти साप्ताहिक निकालकर 
जब fe रण को gat किया । उप्र कवि श्री निराला का आपको पूर्ण सहयोग मिलो । अन्ततः आप 
हुये भौर बंगाल से निष्कासित किये गये जहाँ आप पुनः वषे १ ९४६ के एइचात्‌ ही प्रवेश 
qe a 
С खिलाफत आन्दोलन का विरला योद्धा, भररतीय मददूरों का मसीहा एवं निस्पृह समाज ` i 
हीं है परन्तु उसकी सेवार्थ सदा-सदा स्मरण की जायेंगी | . 


сао श्री मिश्रीलाल णी (बच्चा) अरोड़ा “सन्त?--ब्यावर ; 


क्रिया था । समाज सेवा 
शंन करते थे । à 


^ 


हित किया 
पच्च HITE ; 
т) y अच्छे पत्रकार थे । उन्होंने अरोड़ा वंश का एक प्रमुख पत्र ‘чаг के नाम से चलाया था जो वे जीवन 
m] पत चलाते रहे और अरोड़ों,का मागंदे्शत करते <š ।,अरोड़ वंश आपका ऋणी है |» ^ —_ 
वे एक सच्चे और अच्छे अध्यापक थे । वे बच्चों को यही faex थे कि “जाहि विधि राख राम ताही ` 
Jo बिधि रहिये।” भगवान राम के अनन्य भक्त का बचपन बड़े qui में बीता था किन्तु अपना स्वयं का जीवन होश 
бача के पश्वात्‌ आरम्भ करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा पर यथा नामः तथा गुणः वाली कहावत 
ақа” करते हुए ‘da’ जी ने सुख भौर दुख को एक समान मानकर siaa यापन बड़ी чачат से किया । 


у सन्त जी सभी के सुख दुख के साथी थे । खत्री समाज की सेवा में सदा लगे रहे । वे अमर हो गये । 
आज ही क्या भाने वाले अनेक वर्षों तक आपका नाम लोग स्मरण करते रहेंगे ऐसे थे हमारे समाज सेवी पथ- 
Wem, निस्पृह ओर सतकर्मी, निर्भीक सन्त जी | х š 


राजश्यानी खत्री समाज ही क्यों सारे विश्व के Gat समाज के व्यक्ति ऐसे महापुरुष के समक्ष नतमस्तक हँ । Ei 


mas «5, 


Gal श्री रामचन्द्र मेहूरोत्रा-कानपुर s. | Т 


श्री मेहरोत्रा जी ने भूदान आन्दोलन में भाग लिया और बाबू जय प्रकाश नारायन के साथ चम्बल के 
E जंगलों में डाकुओं से आत्म समर्पण कराते के कामै में लगे रहे । 


आप सन्‌ १९७३ से जखिल भारतीय फ्रीडम फाइटर एसोसिएशन के संयुक्त सचिव एवं अखिल भारतीय 


कोमी एकता संघ के महामंत्री रहे । 
समाज सेवा मे स्त्री के कारण कोई बाधा न पहुँचे अतः आपने विवाह नहीं किया । कोसी एकता हेतु - 
आपने २७ मई १३८४ से १३ फरवरी १६८५ तक पवित्र गंगोत्री से कन्याकुमारी तक ४५४१ कि० о को 


Ж कर देश सेवा की । सारे देश में आपका सम्मात हुआ एवं आप समाचार पत्नों की सुर्खियों में आये । 


खत्री समाज आपका अत्यन्त आदर करते हुये आभार प्रकट करता हैँ । 
[ स्वर्ण जयन्ती विशेषांक ` 


| 3 " हितैषी १९३२६-१६५७ | 
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“Gat श्री о एस० बेदो-कानपुर 


में * में 
| " E जाब में ач १९३४ में हुआ धा । आप पंजाब 
i श्री बेदी का जन्म पश्चिम कक कक = ता ES am विश्व विद्यालय में. © 
१६५४७ में अंग्रेजी विभाग में वक्ता थे। तत्पश्चात्‌ prala सेना आई ६७ ह 
| š с Wo ‘i | : 
i चुन लिये गये | ८ art 
| | अपने २३ वर्ष के कार्यकाल में आप पुलिरा अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अलीगढ़ Я 


В š E >, इलाह | pal 
र में रहे | वर्षे १६८० में आपकी पदोन्नति हो गई और आप डी० भा होवर š 


गरा एवं कान । 

लखनऊ, आगरा एवं कानपु sol ag | ee 

| इस ча पर आप गोरखपुर, वाराणसो व कानु d қ n 

E इस समर्य आप बडी कुशलता से इस पद पर कानपुर में सेवारत हैं । ae 

| qd १६७४ में आपको मुख्यमंत्री एवार्ड एवं योग्यता प्रमाणपत्र से सम्मानित किया LIPS Ж T 
९३५ 


में राष्ट्रपति एवाडं आपने ग्रहण किषा जो अटपको अपनी विशिष्ट सेवाओं के लिये प्रदान किया गया | राव 


D 5 х М 
अलीगढ़, इलाहाबाद, लखनऊ, आगरा एव कानपुर म रहकर आपने अनेक साम्प्रदायिक, 


i 3 GEGEN x मजदूरों तवा 

Bai की समस्याओं क्ली 340 सुलझाया | कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था को ठोक रखने में आपने सदा अपनी " शादी 
Б) е РД an © š 

ga का परिचय दिया जिसे,जनता ने सराहा। सेवा और मनुष्यता आपका स्वभाव Š | आप ठ aa 

ईमानदार जनसेवक हैं । हमें तथा सारे खत्तीब्समाज को आप पर गवे है । । || ж 

# : : qu 

खत्री श्री राजकपुर-बम्बई* (जन्म १४ दिसम्बर, १६२४) a 


फिल्म जगत के उदीयमान शितारे जो विश्व में अपनी चमक बिखेर रहे हैं अपने ай समाज के añ 
माने व्यक्ति श्री राजकपुर हैं । आप जगत प्रसिद्ध श्रो पृथ्वीराज कपुर के ज्येष्ठ पुत्र Š | आपने अनेक ऐसी फिके | ४-६ 
बनाई जो सबने सराही और अमर हो गई । आप निर्माता, निर्देशक एवं कुशल अभिनेता हैं। फिल्म उद्योगबी | प्रति 
जानी मानी हस्ती श्री राज कपुर Gat समाज का गौरव है। आपका विवाह १२ मई, १६४६ को सुश्री रीता 


e . नन्दा के साथ जबलपुर में हुआ aT | E 
ы : Esp १ =. ШЕ 
| AS सोवियत संघ के әйт To जवाहरलाल नेहरू के पश्चात्‌ किसी को जानते और चाहते हैं तो Fal राज a 
Ї कपूर ही हैं । वर्षे १९८२ में आपको “नेहरू सोवियत dus पुरस्कार” से सम्मानित किया गया । ПТ 
EE २ मई, १६८८ को दादा साहब फालके पुरस्कार को राष्ट्रपति से लेते समय आप अस्वस्थ हो गए तपा 
| एक माह तक मृत्यु से संघर्ष करते हुए २ जून, १६८८ को आप सारे देश को रोता чачат छोड़ गए। x Б 
j ; 
| खत्री स्व० सदन पुरी--बम्बई dm 
са व Т ६१६ में जालंधर में जन्मे श्री मदनपुरी fedi में चरित्र अभिनेता के रूप में आये । आपने स їй 
. सफल फिल्मों में आकर्षक एवं जानदार अभिनय किया जो सभी ने सराहा । बुरे आदमी के रूप में पदे पर दिल 
वाले मदन दिल से बड़े अच्छे ये । उनकी सफलता इसी में थी कि सारी जनता उनके रोल को देखकर उन्हें १६ d 


कहे । चरित्र अभिनेता के रूप में उन्होंने अनेक प्रकार के रोल किये । ऐसे रोल उनकी प्रतिभा को लेकर a = 
नये पक्ष को उजागर कर गये । वे आज हमारे बीच नहीं हैं किन्तु अपनी प्रतिभा के लिये वे जनता दार. | 4 
सदा स्मरण किये जायेंगे । | र 


i —— sp uw 
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чаа लाल टण्डन जी-- (बरेली) जन्म १०-६-१६१३ 


ती राम टण्डन जी के धर Gal राम भरोसे लाल टण्डन जी क्रा जन्म १० जून, १६१२ को हुआ | 
श्री मोर्त म श्रीमती गिदोड़ी देवी टण्डन था । वषं १६२५ से आपने एडवर्ड मेमोरियल हाईस्कल में 
T M. किया | इसी समय आप के पिता का पेल्विक धन्धा सूद पर रुपये देने का रकम इब ЕТ 
qa आ y गया । अतः पिता श्री मोतीराम जी को नौकरी करनी पड़ी । परिवार की आधिक स्थिति 
प्त इस प्रकार चौथी कक्षा की पढाई आपको बीच में ही छोड़नी पड़ी । आपने मात्र १२ xo 
ET गई अ १ की “नौकरी की । बाद में साझेदारी में कपड़े का व्यापार किया जिसमें अस्वस्थ हो जाने के 
mas पर छा qd १६३० में आपसे आगरा के शीरे के व्यापार की फर्म चुन्नी लाल मंशाराम में १५) माहँवार | 
रण हति हुँई हाँ पर ईमानदारी और लगन से काम करने के कारण १६३३ में भाप का वेतन २५ २० 7 
दिया गया | इसी दौरान १६३४ में अरप के पिता जी का स्वर्गवास हौँ गया । 
रहार कर दिया Б E 
वर्ष १९३५ में हाथरस निवासी स्व० घनश्याम दास जी मेहरोत्रा जी की qut हीरो देवी से आप की 
prar के अनुभवों के कारण ही आपके मालिकान को ४० हजार का लाभ हुआ जिस पर १२ प्रतिशत 
T देने के वायदे से मालिक झूठ बोल गये । इससे आप को बड़ा धक्का लगा। TEA रामभरोसे लाळ 
Era धुत और इरादों के पक्के थे । संघर्षो का सामना करते हुए आपने अनेक न्गेक$रयाँ,भी कीं साझेदारी 
ч कतित व्यापार भी किया और अन्त में आपको सफलता ep तथा लक्ष्मी की कुपा,हुई । इस.समय 
आप की गिनती करोड़पतियों में की जाती है तथा आपके निम्न प्रतिष्ठान सेवारत हैं :— 


१ -राम भरोसे लाल राजेन्द्र कुमार टण्डन २--सट्टरपुर इंडस्ट्रीज ३ "टण्डन ट्राँसपोटं कारपोरेशन 
ү-а ж कैरियसँ ५-ड्रम सेल्स एण्ड सविस ६-आर० dro टण्डन एजेन्सीज प्रा० लि० आदि ये सारे 
परिन -बरेली-- दिल्ली व गुडगाँव में स्थित б! 


प्रसन्नता की बात है कि जैसे-जैसे बाबू जी की तरकुकी होती गई--आप में जनसेवा व दान की प्रवृत्ति 
भी гїї गई) , आपने बहुत से fada छात्र-छात्राओं को शिक्षा दिलाई तथा निराश्षितों की सहायता की d 
वतमान में आप खत्री सभा बरेली के अध्यक्ष पद से ай समाज की सेवा कर रहे है तथा मई ८८ से зац. _ 
विद्यालय का शुभारम्भ कर रहे हैं जिसकी पुरी योजना पर लगभग एक करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है | 


Wo खत्री बलराज साहनी-बम्बई * 
फिल्मों में अविस्मरणीय भूमिका निभाने वाले खत्री समाज के चहेते. स्व० E RA] साहनी सदा याद 
भाते रहेंगे वे लोकप्रिय चरित्र अभिनेता एवं रंगमंच के कलाकार थे | फिल्म जगत में उनके उल्लेखनीय योगदान 


Y तिये भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया ап! 

, Hi साहनी योग्य, विद्वान एवं अच्छे पढ़े, लिखे लोगों में से थे । वे स्वभाव से निर्मल क्ति s ы 
RI पप परिश्रमी ये । उनमें अटूट लगन थी जिसके कारण वे कभी काम से जी чї चुराते थे । फिल्म RU 5 
vp "नाम लेते हे और सम्मान देते हैं वे संयमी, अनुशासनप्रिय और देश प्रेमी थे, मजदूरों व गरीबों के 


000 इमा T नत тет हैं । 


E | जो हे १९३६-१६८७ ] | - [ स्वर्ण-जयन्ती विशेषांक ` 


СС-0. Bhagavad Ramanuja National Research Institute, Melukote Collec ना Research Institute, Melukote Collection. ———— 87 


^ 
ғ 


खती समाज ने और भी अनेक कलाकार फिल्म जगत को i हँ । इनमें से विशेष उह 
शम्मी कपूर, शशि कपूर, ऋषि कपुर, रणधीर OE кы, ш че» विनोद मेहरा a 
j पदमा खन्ना, ऊषा खन्ना, їо आर० चोपडा, आ तरा TRR MRG अनिल धवन, अनिल कपुर, e 
कपूर, प्रेमनाथ, इत्यादि । ये सभी खती समाज के गौरव А! sS 
3 खत्नी स्व० बाबू हरिद्वारीलाल टण्डन-कानडर 

| भारतीय स्टेट बैंक की कर्मचारी यूनियन में wm टण्डन जी का नाम बड़ी श्रद्धा ओर m 
साथ लिया जांता है । उनके निस्पृह कार्यक्रलापों ने उन्हें अमर कर ап | अच्छे Men एवं उज्ज्वल afta 
घनी टण्डन जी सभी के श्रद्धेय x ss eme Sn नतः भमः `: सेवा उनसे a 


पड़ी की | М А 


З टण्डन जी ने अपना जीवन बड़े संवर्षो के मध्य आरम्भ किया कितु अपने परिश्रम, लगन, कर्मठता एव 
x ईमानदारी से उन्होंने रोटी कमाई और सदा सम्मानित हुए । अपने बच्चों को अच्छी और उच्च frr à 
j ү E के पुण्य प्रताप 04 आशीर्वाद से आज उनके सभी बच्चे भारतीय रिजवे बेक, भारतीय स्टेट बैक एव 


सेन्ट्रल बैंक में उच्च पदों पर कायरत हैं | a 
е е 


- 


~ 9, . at `: a. = š 
* эй aw जीवन में अनेक गरीब “ओर जरूरतमंद लड़कों को बेक में लगवाया और उनकी रोटी का 
साधन दिलाया । यही नहीं समाज में, अन्य किसी को भी जब भी उनकी सहायता की आवश्यकता पड़ी तो 
उन्होंने तन, मन, धन से सहायत] की । उनकी उदारता, सहृदयता, कृपालुता एवं ईमानदारी को आज भी लोग 
स्मरण करते हैं । ° 


वे यूनियन के आरम्भ से पहले चेयरमंत्र W | कानपुर यूनियन का गढ़ था । बैक का हर कर्मचारी, 
उनका आदर करता था । वह भी हर व्यक्ति के काम आते थे । अनेकों उलझे हुये मसलो को वे भानन-फानन 
« सुलझा देते थे। त्रे परिश्रम में विश्वास करते थे । 


__ — — ते कुशल खिलाड़ी भरे थे । अपनी अधिक आयु के बावजूद वे खिलाड़ियों की टीमों के सीथ बाहर जते 
रहते थे ओर उन्हे प्रोत्साहन देते थे । वे बड़े gaga और मुक्त हास्य के धनी थे । उनका आनन रोबीला, गोरा 
एवं अरुणिमा लिए हुए था । सामने वाला उनके इस व्यक्तित्व से ही प्रभावित हो जाता था और आधा काम बिगा 


wang 


= == इतने ईमानदार और परिश्रमी थे कि उनके मन में भवे नाम की कोई वस्तु परिलक्षित ही नहीं होती पी। 
उन्होंने कभी किसी के समक्ष हाथ नहीं Sarat । 


जाति सेवा भी उन्होंने भरपूर की । अपने क्षेत्र में रहकर न जाने कितने युवकों को सहायता दी थौ 
भूल गये । आज सभी उन्हें याद करते Š । खत्री समाज उनके प्रति नत मस्तक ё | 
खत्री स्व० Mo कर्नेल दीवान रणजीत राय-निलोर (आंध्र) 


EC cu Бс ан š तमा 
979 रणजीत के पिता एक निर्भीक और धामिक प्रवृत्ति के पुरुष थे। उनके घर में et gi 
का नित्य पाठ होता था | जिस दिन उनके घर में लंकाकाण्ड का पाठ हो रहा था तो रणजीत कां 7 


Те 


कहे हो जाता था । वे बड़े निर्भीक, दबंग एवं स्पष्टवक्ता थे । , डरना तो जैसे उनके शब्द कोश में था ही бб! > 
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Г 
रणजीत रेखा गया । इनकी मता जी सदा चाहती थीं कि उनका बेटा शुरवीर, रगधीर और 
qe ШЫР बे उसे इसी प्रकार की लोरी भी सुनाकर सुलाया करती थीं इस सबका प्रभाव w; एने: 
। ME बाल्यावस्था से ही सिपाहियों की कवायद देखता था । स्वयं फौजी वर्दी पहनता 


4 
T पर पड़ 3 
गोत में बड़े सर्जन थे । 


^ 

| 24 oe sf Я 

| लांतर में इन बातों का उनके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा ओर वे सैनिक अधिकारी हो गये । चूँक्रि - 
al 


qa बुझ वाले अधिकारी थे अत:,आनन फानन आपकी उन्नति होती गई। काश्मीर में जबू 
निर्भीक एव ° 
१ fiit ४ xar गड़बड़ी मचा रक्खी थी तो काश्मीर सरकार ने भारत सरकार से सहायता माँगी और 


उपद्र fau £ 2 š ^ 
i. में विलय कर दिया s इस समय аә «о दीवान रणजीतराय के नेतृत्व में तीन कम्पनियाँ garg | 
पतै क < Y 5 2 33] 
i ga वहाँ भेजी gem - | 
ë 


>. कर्नेल जब बारहमुला की ओर बढे जहाँ पाकिरतानियों ने कब्जा P ic था तो इत्तके पास सेना 
49 : > > 3 E 4 > aN а 3i - 
समय afa ये पीछे से सेना मंगाते तो देर हो जाती । अतः आप अपने बचे खुचे सैनिकों को लेकर 


qu > à : | 
क्रम थी । गये । वहाँ उन्होंने बड़ी बहादुरी से पाकिस्तानियों को आगे बढ़ने से रोक दिया किन्तु इनके. बहुत से | 
an बढ़ š еа == ч tas с | 
तरिक मारे गये थे क्योंकि पाकिस्तानिय के पास बहुत अधिक फौज थी । जब इनके faz जाने की नौबत आई तो d 


> फौज को पीछे लौटने के आदेश दिये । इस समये थे सबसे पीछे थे । अतः दुइमन ने इन्हें गोली मार दो 
28 En को प्राप्त हुये । इन्होंने देशहित में अपना बलिदान,दिया । भारत, सरकार भे इन्हें मरणोपरांत 
т ET प्रदान किया जिसे इनकी पत्नी श्री शीला ने शोक saca "होते हुये भी ग्रहण कियी । यह पुरस्कार 
D. राष्ट्रपति зто राजेन्द्र प्रसाद जी ने दिया । हम, अपने ऐसे महान*वी ga के प्रति नत मस्तक हैं | 


gat स्व० मेजर सत्यपाल चोपड़ा-पंजाब 
मेजर सत्यपाल का इरादा सेना में कभी जाने का नहीं था । वे तो आई० सी० एस० होना चाहते थे 
पर “मत चीती. नहि होत है, प्रभु चीती तत्काल” की तरह आपके भी सपने पूरे नहीं हुये । 


atu महायुद्ध छिड़ा और सरकार ने आई० die ure की परीक्षा प्रतियोगिता es == दी uds ad. ` К 
बरबस आप सेना में भरती हो गये ча आप २१ वर्ष के थे तो eaa हो गये । उन्होंने वर्मा T 
लिया । जापानियों से जब युद्ध चल. रहा था तो आप फिर गये । यह स्थिति एक महीने चली | अन्तत; जापातियों ; 
ने आत्म andor किया । उस सेमय मेजर चौपड़ा आसाम वर्मा मोर्चे पर लड़ रहे थे । š | 


е = 
एक बार अंग्रेजों के задаете के कारण आपने फौज की नोकरी छोड़ते का इरादा किया किन्तु इनके i 


पिता ने समझाया कि देश के हालात तेजी से बदल रहे हैं | अतः नौकरी न छोड़ो । 


लड़ाई समाप्त होने पर बहुत से सैनिकों व अफसरों की छटनी हो. गई किन्तु चूँकि आपका रिकार्ड बहुत š 


अच्छा था अत; आपको सेना में रख लिया गया । - 
š ii \ 
; पश्चिमी पंजाब के गुजरात जिले में जो लोग wu थे उतको निकालने का un ч MT 
भाप जब इस काम में लगे थे तो स्वयं हथियार बंद पठानों के घेरे में आ ай prs a i 
गया । ये अफसर उनका पुराना परिचित था । उसने इन्हें पहचान लिया ओर इस तरह यह बच Ч 


[ स्वृणे-जयन्ती विशेषांक, 
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तत्पश्चात्‌ खबरें मिलीं कि कश्मीर में कबाइली घुसने की फिराक में हैं। | 
मोचे पर रहे । अन्ततः वीरता से लड़ते हुये उन्होंने 5% बेइ दिया भारत सरकार ने उनके हन n ы 
महावीर चक्र देने की घोषणा की किन्तु वे इसे पा न सके क्योंकि झंगड़े क्षेत्र में असाधारण А Ña 
देते हुये वीरगति को प्राप्त हुये । е 


3 चार महीनों 


खत्री स्व० Ҹо कनल मदनलाल चड्ढा-पजाब 


रणबाँकुरे मदन सैनिक वातावरण में जन्मे, पले और बड़े हुए । इनके पुज्य पिता स्वृ ° काशीराम к 
| 


सेना में सुबेदार मेजर थे । आपका जन्म ३१ अगस्त वषं १६२७ को केवजपुर के ग्राम में हुआ था। ये तेजस 
बालक बाल्यकाल से ही प्रतिभाशाली था । मंट्रीकुलेशन तथा इण्टरमीडिएट की परीक्षायें प्रथम श्रेणी में E 
"y 


की तथा सर्वश्रेष्ठ कंडेट माने nu पुरस्कृत भी हुये। ये देहरादून की इण्डियन मिलिटरी अकादमी de 
और чч १६४७ के दिसम्बर मास में इन्हें कमी शन मिला | हुए 
आप पहले भारतीय थे जिन्हें quar रेजीमेण्ट में कमीशन मिला था І तत्पश्चात्‌ आपने 
का प्रशिक्षण लिया जो аєа जोखिम भरा था । जब गोआ पर भारतीय आक्रमण हुआ तो ñ 
लाल चड्ढा ही के नेतृत्व में सैनिको ने सर्वप्रथम गोअ पर"अ'धिकार किया । А 
€ е 


с 


“तत्पश्चात्‌ आपते чаа रणकलौ, का प्रशिक्षण लिया । अलास्का के प्रशिक्षण केन्द्र के लिए 
अधिकारी चुने गए जिनमें एक थे हमारे चरित्नतायक । इस सस्था में पर्वतीय रणकला का विलक्षण 


दिया जाता था । आपको यहाँ से बड़ा महत्वपुर्ण प्रशस्ति ча दिया गया आप पर्वतीय रणकला 
भारतीय विशेषज्ञ मानें जाने लगे e 


q रा “4% 
SIS मेज र मदन- 


दो सै नि T 
प्रशिक्षण 
के प्रमु 


कालाम्तर में जब अगस्त, १९६५ में पाकिस्तान घुसपेठिये श्रीनगर लेह के महत्वपूर्ण मागं पर भारतीय 
सेना ओर रसद पर छापे मारने लगे तो सरकार की ओर से आपको नियुक्त किया गया । आपने अपने बुद्धि 
बल से उन घुसपैठियो को खदेडा ही नहीं वरन्‌ इन इलाकों को निरापद करके कब्जा ले लिया ऐसे ही समय 


जब वह अपने чї को उचित निर्देश दे रहे थे कि बैरी की ओर से उनके एक गोली लगी जिसने इस रणवीर 
3 को धराशायी कर दिया । А 


संयोग की बात है कि जिस तिथि, वार और समय पर इन रणवीर का जन्म हुआ था, सन्‌ १६६१ 
को उसी तिथि, वार और समय पर इनका प्राणान्त हुआ । ये सदा कहते थे कि ईश्वर उन्हें वीरगति दे सो 
मिली । राष्ट्रपति ने इन्हें वी रचक्र से पुरस्कृत किया जो चड्ढा परिवार की अमुल्य निधि है । 


खत्री स्व० Ҹо कर्नल नरेन्द्रनाथ खन्ना-लरकाना (faa) 
लेफ्टिनेण्ट कर्नेल तरेन्द्रनाथ खन्ना का जर 


म २० मई; १६२८ को लरकाना (fuu) में हुआ था। ये 
बचपन से ही लड़ाई के खेल खेलते थे । एक बार खे ! 


ल खेल में स्कूल की छत से नीचे पत्थरों पर गिर गये और 
इनकी दाई aig कई जगह से टूट गई । बायें हाथ से इसे पकड़े आप माँ के पीछे आकर खड़े हो गये और उर 
बताया कि बाँह टूट गई है । वे हमेशा की भाँति समझी कि यह झुठला रहा है। पर जब इन्होने पुतः कहा कि 
सच माँ मेरी बाँह टूट गई है तो मां ने पलटकर देखा खुन टपक रहा है और ये शांत बिना रोगे बड़े हैं। 9 


~ 


अस्पताल की दौड़ हुई और हाथ ठीक होने में छः माह लग गये । 


— रा Бай १९३६-१६८७ ] [ स्वर्ण जयन्ती विशेषांक 
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ON OCCASION OF GOLDEN JUBLEE OF 


“KHATTRI HITAISHI? 


p? Basy Phone : Factory : 26280 ° 
ш Сет pliments oc 2403 
या Resi, : 2457 


RIENTAL METALKRAFTS - 


T" a wb — = = UE | 


MANUFACTURERS EXPORTERS SUPPLIERS 
of 
EXPORTABLE BRASS SHEETS PLANTERS 


5 
( HANDICRAFTS ) > — 
gnattri T. N. Mehrotra ,. Factory of Show Poom : 
२ GAL SHAHEED ROAD 
- MORADABAD-24400] 
Aon -INDIA 
| 


HEARTIEST CONGRATULATION ON GOLDEN JUBLEE OF 
“Xa ttmi Hitaishi” 


Fact. 24707 ^. Telex : 059—229 ALID IN . © 


Phone: Offi? 24768, 28058 "८११०: ALLIED 
Res . 26977, 2789१ DES sao 


Allied Industrial Enterprises — | 


(Govt. Recognised Export House) 
Manufacturers & Wholesale Exporters 
BRASS DECORATIVE ART WARES SILVERPLATED TABLE WARES, 
SOLID BRASS DOOR & CABINET FITTING 8 OTHER 
HANDICRAFTS PRODUCTS 


: म j, Katghar, 
hattri M. K Mehrotra : Mehbulla Ganj, Katgha 
MORADABAD ~ 24400t 


attri $, K. Mehrotra Ші 5 m 


CC-0. Bhagavad Ramanuja National Research Institute, Melukote Collection seem Research Institute, Melukote Collection. | 


. í हितेषी स्वर्ण-जयस्ती विशेषक के अवसर पर 
етте елат GSTHTTU : 
राष्ट के निर्माण में सेवारत सेठ परिवार के प्रतिष्ठान 


aaa गोविन्द ब्रिक फील्ड = महोली ( सोतापर 
सर्वश्री हिन्दुस्तान ब्रिक फोल्ड इन्डस्ट्रीज-नेपालापु (ñam ү 


उत्तम श्रेणी की ईट एवं सुर्खी आदि के निर्माता | 
~ ce = 
sat म्मोल्टन्तव्दासस A 206-0, आर्यतगर सीतापुर 


` “asi हितेषी^की स्वर्ण-जयन्ती की पावन बेला छू x 


Au 


co SR - 
दि uq maq CE 
जातिगोरव खत्री कन्हैयालाल मेहरोत्रा जी (संरक्षक) 
| - खत्री हितंषी की छत्रछाया में 
5 = सेवारत प्रतिष्ठान ; 
सवश्री आदर्श ज्वेलस ud 
ает AR, नरे өэ? 
Gat सन्तोष कुमार मेहरा खत्री अनूप कुमार मेहरा 
| - खत्री प्रमोद पर महरा. haill "BERTC 


Congratulation to "Khattri Samaj” on Golden Jublee of “Khattri Hitaishi"" 
U.P.S.T. No. 0057544 With i А Show Воот : 77993 
C S T sss best compliments from : * 27892 


Phones Res 


GE 


Works : 75250 


KHANNA SAFE WORKS 


25, SUBHASH MARKET, BAREILLY (U.P.) 


Manufact : 
Steel Almirah, Iron Safe Racks, Fili urers of 


ш; 
Poultry Equipments & ever | 


ng Cabinet, Office Tables, Chairs, Hospital Furn! 
co XE शी Kind of Steel Furniture Office & House use, 
KHATTRI KEDAR NATH KHANNA-Life Member “Кһаші Hitaishi" 


Eo a 
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| E 


Phones 732I5 73709 


тат, СКМ 4835 7565 


MOHAN MEAKIN LTD. | 


Regd. Office : SOLAN BREWERY (SIMLA HILLS) ° E 
POST BOX 6 DALIGANJ, LUCKNOW 22600JAU.P.) INDIA | 
a 


SINCE lƏs5 
Mohan Nagar (Ghaziabad U. P.) 
Eus ० (щы | 
Kasauli > १00.) Sec : | 
Solan (Simala Hills) | 


ай हितैषी के स्वर्ण जयन्ती के अवसर पर खत्री समाज का हादिक अभिवादन 
लखनऊ खत्री समाज के प्रकाश स्तम्भ स्व० श्री गुर प्रसाद तांगड़ी जी 
के आशीर्वाद से सेवारत प्रतिष्ठान 


सर्वश्री भगवान दास गर प्रसाद - 


aaa चिकन कुर्ता, साड़ी तथा हर प्रकार के चिकन वस्त्रों के निर्माता-निर्यातकर्ता एवं थोक व्यापारी 
° चौक) लखनऊ-२२६ ००३ - ° 
-Í 9709—49? फेस नाथ 9779 
OR SiS | 
स्वर्ण-जयन्ती के अवसर पर खत्री समाज को शुभकामनाएं 


खत्री लक्ष्मी शंकर S 3 
सारस्वत ddl सभा कन्नौज = Fe 


सर्वश्री айо एम० मोटस E 


अधिकृत (ажат 


भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि० ү 
जी० टी० रोड, सराय मीरा, कन्नौज-२०६ ७२५ Š । 


CC-0. Bhagavad Ramanuja | National Research Institute, Melukote Co cL E Research Institute, Melukote Collecti 


wal, हितेबी की स्वर्ण-जयभ्ती के अवसर पर हमारी शुभकामताएं ;_ 


सवंश्री खत्री sz हाउस [. 


| 

| | 

: | г 3 { #4 
| at — सतना gie 
= ^ T 
| (मध्य प्रदेश) T 


P ~ age = єс [i 
| AIBA SCR " 
i N ает GTA п 


प्रशिक्ष 
मेन रोड, चन्द्रपुर E. 
tà faif 
< (nus) - -. 
z E ae oo < कवित 
खत्री गोपालं प्रेमराज सोडा (नागोरी) 
S. T. उपहार әте ams 
` S.T. Gun === csesnoug 
जिला नागपुर (महाराष्ट्र) a 
j (बंगाली मिठाई भोर दोसा स्पेशलिस्ट) 
EU क आ 0 800 D. कमी! 
ў ° = चोप डा gz 5 ^ पर १ 
. म्पनो ८ 
| st एण्ड कम्पन x 
7 aenta dm (M. P.) * 
चश्मे के होलसेल facar विक्रता | | à fa 
मालवीय रोड, बाबूलाल टाकीज के पास 
E RAIPUR (M., P.) T 
Gat चन्द्रशेखर टण्डन 
c. хў $ QE xq —3 503 З 
सवश्री टण्डन साइकिल स्टोस॑ 77 a 
अधिकृत विक्रेता :--ऐंटलस तथा Чая साइकिल | का 


: नई साइकिले स्पेयर тен के विक्रेता hn ” j 
चन्द्रलोक बिल्डिग-वर्धा, महाराष्ट्र 2% 


F 
Funding: Tattva Heritage and IKS-MoE. Digitization: eGangotri. 
१ | 
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ee arate " | 
ЕЗ а य 944 ыч" के БҮ थे । Y अपने पिता के साथ शेर के शिकार Hh 
६ थे! एकबार खेलते-लेलते इन्होंने एक डेढ़ गज लम्बे साँप को कोठरी के किनारे नाले के | 
कर М > अ अ = ç 
а |! दौड़कर घर स बन्दुक ले आये और नाले से साँप के सिर निकालते ही बन्दूक से नरेन्द्र ने 
| d 5 т š 
pac ^ पनी हाकी स्टिक पर लडकाये і Bug 
Er उड़ा दिया और अपनी g 2 हजरत अपनी माँ को दिखाने पहुंचे । ऐसे थे 
^ 
q १९४७ में देहरादून की मिलिटरी एकादमी में भर्ती हो गये और १६४८ में कमीशन पर गये ! 
T т Ld fÑ ` 
x 34 a आप पीकिस्तानी लड़ाई के समय कश्मीर के लिये रवाना हुये । पिता को जब टेलीफोन से सूचना | 
अपती = थे कहा कि बेटा गोली पीठे पर न लगे । मेरा आशीर्वाद है ईश्वर तुम्हारी रक्षा करेगा । किन्तु ये D 
% ^ % 
2 तो E. a3 गये । ड्न्हें पहाड़ी पर शारदीय युद्धकला का प्रशिक्षण Ж atl aagana ये वहीं 
र ә ë में A^ EN fi AN 
ह नियुक्त हो गये । बाद में आपने “स्कीइंगे” का भी कुशल प्रशिक्षण т ओर आपको आपके मित्र 
प्रि ñ a करते थे १८ नवम्बर को आपको सिख पल्टन' का नेतृत्व सौंपा गया जहाँ आपको अपने 
иа कहा v i 8 


E ल ? 
аа का प्यार और बहुत आदर मिला | 
о 


आपका विवाह कर्नल आनन्द को पुत्री सावित्री से हुआ । ये अपनी पत्ती को agi पता मे काची 


f Ф Б ч 
= ते थे। कभी-कभी पत्नी च बच्चों से मिलने भी आते थे । बड़ी सुन्दर कवितायें लिखते थे | 
कवितायें बताफर लिखते थे । कभी-कभी पट डी ge š 


गे हीर a Š 
आप युद्ध इलाके में पाकिस्तानी सैनिकों से लड़ते हुए वीर गीतको प्राप्त हुये राष्ट्रपत्ति ने मरणोम रांत 
आएको महावीर चक्र से सम्मानित किया जो इनकी पत्नी श्रीमती सावित्री को दिया गया । 
; : Š ^ 8 
हम सभी Gal बंधु अपने इस वीर भाई को नमन करते 8 । 


° 
% 
5 | 


adi स्व० मेजर मनमोहन चोपड़ा-जम्मू 


जम्मू के अवकाश प्राप्त गवनंर श्री चेतराम चोपड़ा के सुपुत्र मेजर मनमोहन चोपड़ा को १९४६ में | 
कमीशन प्राप्त हुआ । आप कार्मडकोर के सैनिक अधिकारी थे। १६ सितम्बर १६६५ को जब चाथनवाला स्थान ES 
पर पाविस्ताशियों से घमासान युद्ध चल रहा था तो मेजर चोपड़ा अपने तीन Sat से बैरी पर 684,55 रहे थे 2 id 
के इनके टैंक दलदल में फंस गये । ёаї को दलदल से निकालने में तो ये सफल हो आये पर तभी а d) ОШО Í 
à एक गोला इनके टैंक पर पड़ा जिससे ये घायल हो गये । अस्पताल पहुंचाये गये पर बच न सके । 


वोरगति के पश्चात्‌ आपको वीर चक्र से पुरस्कृत किया गया जो इनकी पत्ती श्रीमती सुधा जी 


ने लिया । हम इनके प्रति नतमस्तक हैं । > 


wal बबन लाल चौपड़ा जी (नागपुर) जन्म ६ जनवरी १४३४ 


महाराष्ट्र के बुलडाना नगर में प्रतिष्ठित चौपड़ा परिवार में खत्री बबन लाल चौपड़ा जी का d Сы 
हआ। बाल्या अवस्था में ही वर्ष १६४० व ४१ में माता-पिता का स्वर्गवास हो गया । बड़ी बहन व 28 : ç oe: 
JW नागपुर आ गये । प्रारम्भिक जीवन. बड़ा ही संघषंमय रहा । स्वाभिमानी होते के कारण ES Š 
भनी छोटी सी कपड़े की दुकान नागपुर में कर ली। चौपड़ा जी 44 १६५० से खत्री समाज की सेवा में लीन Š | 
यापार की व्यस्तता के होते हुए भी आप अ० भा० खत्री महासभा की कार्य समिति की हर बठक में विदभं Dr 
ग नेतृत्व करते हुँ । बैंगलौर-जगन्नाथपुरी आदि स्थानीं पर आप ача क्षेत्र के अनेक खत्री जनों के साथ अधि 


| ` हितैषी: ТЕСР ] 2 स्वर्ण जयन्ती विशेषांक 


a 


СС-0. Bhagavad Ramanuja National Research Institute, Melukote Cole io National Research Institute, Melukote Collecti (—— MM 


-MoE. Digitization: eGangotri. 


में Б s d लगभग = а ry ый झड = " 
वेशन में सम्मिलित हुये । आप विदर्भ qat सभा के लगभग ६ वर्षो" d अध्यक्ष एव qa 


मे А ° हित्वी : 
सम्मानित सम्वाददाता के रूप में समूचे महराष्ट्र में खत्री समाज को संगठित करने हे लगे हैँ। आफ Y 


१ सहनशीलता एवं संगठनात्मक शक्ति है । आप जाति सेवा कै लिए समापित हैं | % 
| 


खत्री स्व० श्री राम नाथ जी खन्ना-(लखनऊ) जन्म १४०५ निधन १३७४ 


आपका जन्म लखनऊ के प्रतिष्ठित खन्ना परिवार के श्री बेनी माधव खन्ना जी के परिवार 5 
आपने स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय योगदान करते हुए नमक आंदोलन में ६ माह का कठोर B. Н eat था। 
आपने, झण्डा आंदोलन में अभीनाबाद पार्क से गिरफ्तार होकर तीन माह का कारावास भोगा i ee Far) 
स्वतंत्रता आंदोलन सें जेल यात्रा की । ` के ३ 
आप जीवन पर्यन्त VAT की लोलुपता से दूर रह कर समाज सेवी कार्यों में संलग्न रहे, e 
घंटाघर पाकं स्थित (कक्कड जी өзі निमित) शिवजी मंदिर के जीवन पर्यन्त कोषाध्यक्ष रहे। नाव 
A भारत सरकार की प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा स्वतंत्रता की पच्ची 
आपको агыта प्रदान कर सम्मानित किया गया । आपके gga खत्री अशोक खन्ना जी 
~ai पर चलते gis सामाजिक संस्थाओं में स म्बद्ध होते हुए भी “खती 
बहन करते हुए Gal समाज की सेवा कर रहे हैं | E 


सवी аль प्‌ 
भी पिता जी के ए 


za 2) Ф т 
हितैषी” के मंत्री पद का бда 


स्व. श्रीमती हीरा देवी खन्ना-(लखनऊ) जन्म १४१० निधन १४३४ 


आपका जन्म कलकत्ता के एक प्रतिष्ठित खत्री परिवार में श्री चन्दन लाल aat के यहाँ 

भापका विव,ह чач» में श्री राम न्थ खन्ना के साथ हुआ आप भी अपने पति के साथ देश सेवा 

संलग्न रहीं । आपका पुत्र जव ६ माह का था उस समय नमक आंदोलन में आपको गिरफ्तार किया गया यात 
लखनऊ शहर से गिरफ्तारी देने वाली पहली महिला कांग्रेसी कार्यकर्ता थीं। दोबारा आप चौक से वि 
बहिष्कार आंदोलन में गिरफ्तार हुई और ३ मा 

^ _ आश्रम में एक भवन का निर्माण धामिक भावना 


» श्रीमती इन्दिरा गांधी डाराद्वेश को आजादी 
~सभ्मानित किया गया i 


हुआ था 
कार्यो में 


देशी ata 
है का कारावास प्राप्त किया । आपने स्वामी नारदानन्द जीने 
से प्रेरित होकर किया । आपको भारत सरकार को प्रधान मंत्र 
की पच्चीसवीं वर्षगांठ पर भारत सरकार шїї ताम्र हे 


3 खत्री sto बेजनाथ पुरो-(लखनऊ ) 
भारतीय इतिहास -- 

स्वीकृति प्रदान कराने में सक्षम-गुणिषु प्रमोदं 

чен लखनऊ के प्रतिष्ठित पुरी परिवार में 3 

से बी०ए० (зя) एम० по तथा एल० 

`. विश्वविद्यालय से quo fazo भोर डी० 
विश्वविद्यालय में इतिहास ए 
प्रोफेसर के डिप्टी के रूप में 
इतिहास एव संस्कृति के фф 

एवं पुरातत्त्व विभाग के зе 


इतिहास मनीषी से सम्मानित जन्म २५-१-१३४१६ 


Re nr en AA, 


“548 प्रेरक “इतिहास विशेषज्ञ” खत्री зто बैज नाथ पुरी जी बा 
X जनवरी १६१६ को लखनऊ में हुआ था । लखनऊ бї 
एल० बी० की परीक्षा उत्तीण कर आपने इंगलैंड स्थित Duns 
फिल-की safaat प्राप्त की । осму से १६६० तक qani 
१ पुरातत्व के प्रवक्ता के पद पर--१९५०-५१ में LL 
--गनवरी १९६१ से नेशनल एकेडेमी आँफ एडमिनिस्ट्रेशन, मसुरी में भारती 
85 45 पर--मार्च १९७१ से लखनऊ विश्वविद्यालय में प्राचीन भारतीय शि 


аа हितँषी १४३६-१९८७ ] 


Stas और संस्कृति के सूद्धत्य विद्वान भारतीय मनीषी को अंतर्राष्ट्रीय अगि 


5 ^ ü qË | | 
TS एव प्रोफेसर के पद पर तथा १६५१ तक रिसर्च प्रोफेसर के रूप में तेवा h 


[ स्वणं*जयन्ती विशेष | 


= 
Funding: Тайуа Heritage and IKS-MoE. Digitization: ата 
4 Е | 


a 


ns 


i 


^ 


तली उपकारिणी सभा लखनऊ के аға निकट रटे р E 4 
48 श्री बली उपकारिणी धा वनऊ Pas निकट रहे । खत्री हितैषी Š आपको विशेष 
आप इसके लिये लेख लिखते रहे हैं। आपने ud) जाति का इतिहास भी लिखा देशः 


| 
if 
| 
Е 
| 


i d 3 
E l aq f fi कों अ णि ё अ ~ ` 
| दवै сәй ऐतिहासिक पुस्तक में आपके м हुये हैं। तथा अनेक विषयों--धर्मो--पस्थाओं 
gat * 2 margai का इतिहास आप लिख चुके हैं । हा० पुरी का काय क्षेत्र विशद Š । पातज्जल महांभाष्य- 
श 


f Pil T f: भ f: x 5 | 
वार्ति तं और gam के इतिहास तथा भारतीय प्रशासन के इतिहास के वह विशेषज्ञ हैं। सम्प्रति बह + | 


(YA fazl गरत Um का 2 d š 
5 а का इतिहास नवीन भारत एवं उसका अतीत ओर भारतीय प्रवृति में धर्म निरपेक्षता पर ग्रथो का 
rq 44 LAM 
з2| , 
пй #© मजपा-अनंत-ज्योति. विद्यापीठ” ने зто बी 
४इतिहास-मंजूधा-अनत "5? त. AAT डा० बी० एन० पुरी जी को दि० १० मई १९८७को : 
द्धालय में विशाल जन समूह के सम्मुख “इतिहास-मनीषी'” उपाधि से अलंकृत*कर तथा श्रो खत्नी 


РА 


के रवी мй ыс гэ 222 ; 
ऊ ने आपके नाम की संस्तुति “जातिभूषण अलंकार” हेतु uA के सम्मानित किया है । 


उपकारिणी सभा लखन 
गौरव dt श्री महेशनाथ कपुर (एडवोकेट) आगरा 


श्री कपूर इस समय सहायक अभियोजन अधिकारी के पद पर हाथरस में कार्यरत हैं । | 
वर्ष १६५५ से जबसे खत्री чат मथुरा, जो आपकी जन्म भूमि है, की स्थापना,छुई, आप निस्वार्थ भा —= _. 
तै घत्ती समाज की सेवा कर रहें Š | तब से सन्‌ १९७२ तक आप dl युवा संघ मथुरा के मंत्री पद पर कई 
gat तक कार्य करने के उपरांत Gat सभा मथुरा के महामंत्री че q तीन सालों तक रहे । आपने ,विशेष 
तान एवं परिश्रम से अपने कार्यक्राल में सराहनीय कार्य किये । : 
аай सभा कासगंज को संगठित करने का श्रेय आपको ही है | वर्ष १९८३ में чо яо खत्री सभा के 
प्रथरा अधिवेशन में आपने कासगंज Gal सभा का प्रवेश करवाया। खती war अलीगढ़ ने अधिको निर्वाचन afa- 
कारी बताया और आपने १६5७ में बड़ी सुन्दरता से इस कार्य को सम्पन्न कराया | आपने युवा वर्ग का सदा 
प्रतिनिधित्व किया । go чо edt सभा ने आपको जातिगीरव से सम्मानित किया । a 


ज्ञाति 


खत्री तेजनारायण टंडन-लखंनऊ (जन्म १-४-१४२४, निधन २४२-१९८८) à 


साहित्यकार ғ49 डा० प्रेम नारायण टंडन के लघु भ्राता खत्री तेजनारायश 254 अपने प्रारम्भिक काल 

Y ही परिश्रमी रहकर अपने अग्रज भ्राता के मार्ग दर्शन पर दक्षिण भारत में हिन्दी के प्रचार एवं प्रसार काँ 

BU लेकर एक BUS प्रकाशक बने | अपने जीवन काल में आपने लगभग २५०० पुस्तकों का प्रकाशत किया । eee 
अपने सफत प्रकाशन व्यवसाय के साथ-साथ aay सूमाज के प्रत्येक कयं में समय-समय पर योगदान देते रहे i | 
о डा० Ño ना० टंडन के निर्देशन में प्रकाशित әй Gat का कार्य बडी लगन से वर्ष १९४२ से वर्ष १९४७ 


तक सलाते रहे । अपने व्यापारिक दौरों के अन्तगंत अनेक सदस्यों को बनाकर खती हितँषी की सदस्य संख्या में 


महत्वपुर्ण योगदान दिया--आपकी अथक मेहनत को, देखकर उ० To खती सभा ने आपको 9979 чеч के लिये 


С १९८३ में संयोजक तियुक्त कर दिया समय-समय पर आयोजित उ० प्र० adt सभाओं के सम्मेलनों में भा 
लेने में विशेष रुचि रखते थे । धामिक प्रवत्ति के श्री तेज नारायण जी टंडन का विशेष लगाव संतोषी माता से T 
आजीवन रहा-इस सम्बंध में विज्ञापन दाताओं के सहयोय W समय-समय पर स्मारिकाय प्रकाशित कर संतोषी d 


x - ve ‘ath 
TTS महिमा का अधिक से अधिक प्रचार किया । वर्ष १९८० में बंगलोर शहर में आपने чн = ms 
3 से संतोबी माता के मन्दिर का निर्माण करवाया। आप वर्ष १६५५ से फरवरी ss तक gd M 
q me f गो पर गवे в! ५ 
c | के राष्ट्रीय सम्बाददाता रहे हैं। खत्री समाज को आपकी विशिष्ट सेवाओं पर ग है : 
ССИ [ स्वणे-जयन्ती विशेषांक | 
% H X 


२१९८७ ] | 


CC-0. Bhagavad Ramanuja National Research Institute, टेब Research Institute, Melukote Collection —— क र 


unding: Tattva Heritage and IKS-MoE. Digitization: eGangotri. 


^ 


खल्ली राधा कृष्ण аза जी- (लखनऊ) जन्म वर्ष १६२४ 
| लखनऊ के कुलीन टण्डन पस्वार में कार्तिक कृष्ण पक्ष-अहोई अष्टमी के पव पर श्री ag 
| के घर खत्री राधा कृष्ण टण्डन जी का जन्म हुआ | पिता श्री के त्याग मय एवं परिश्चमी ілі माधव हू 
धामिक वातावरण का आप पर प्रभाव पड़ा । जब आप io ए० बी० कालेज लखनऊ के हो q 
आंदोलन में भाग लेने लगे वर्ष १६४२ में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने तथा am 
आपको विद्यालय से निशकाशित किया गया । Б 
छात्र जीवन में ही खत्री राधा कृष्ण जी हिन्दू महा सभा से सक्रिय रूप से जुड़े रहे 


= 
e! 


ul देवी धमेशाला के प्रांगण में “महावीर सेना" का गठन किया । भारत विभाजन का i m] 
E “сатта वीर सावरकर” के पर पर “काला दिवस” मनाने की योजना बनाते समय १४ अगस्त के लि 
| को आपको गिरफ्तार कर लिया эү! ы ११९४ 
खत्री राधाकृष्ण टण्डन जी ३४ वर्षो^तक Зо яо सरकार की सेवा में रहे। आपने सचिवालय уз 
'चारी संघ के गठन में विशेष भूमिका निभाई Gur संघ की कार्यकारिणी के सदस्य रहे ag १९९६ E 
का देहावासन हो जाने के कारण कपड़े के पैतृक व्यवसाय का भार आपके कंधों पर आ गया । उसमें आपने Е 
पारश्रम व लगन से HST उत्तरोत्तर उन्नति को भोर क्र, रहे हैं | आप परिवार के प्रति чаба हैं तथा a 
के दुख सुख में समान-रूप ते सहभागी हैं। यही कारण है कि न केवल आपके भाई आपका पुणे सम्मान says 
वरन тачат तथा खत्री समाज आपके प्रति बड़ी श्रद्धा रखता है और छोटे बड़े सभी बड़े र 
Чез agar’ के नाम से ही सम्बोधितू करते ë! 
इतने व्यस्त होते हुये भी आप खत्री समाज के कार्यो में तन-मन-धन से सहयोग करते हैं। эма Е 
१६६७ से श्री खत्री उपकारिणी सभा की कार्यकारिणी समिति के सदस्य वर्ष १९७४ से भण्डार मंत्री वर्ष (६७ f UU 
से खत्री हितैषी के संरक्षक एवं कार्येवाहक प्रबन्धक, फरवरी сей प्रबन्धक के रूप में समाज की सेवा कर | फल 
ë । आप अखिल भारतीय खत्री महासभा--उत्तर प्रदेश खत्री सभा तथा अनेक अन्य संस्थाओं के आजीवन ясы || कोठी ब 
हैं । आप Gal युवा संव लखनऊ के संरक्षक तथा खत्री महिला सभा लखनऊ द्वारा आयोजित होने बाले दीपावती | 054 


परी : 
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To the sacred memory 


of 


Mrs. Anant Mala Jain 


श्रीमती अनन्त माला जेन 


को 


^ 


श्रद्धांजलि 


जिनकी सत्प्रेरणा और आशीर्वाद के आश्रय से 


अनन्त-ज्योति विद्यापीठ की स्थापना हुई 
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श्रीमती अनन्त माला जैन का जन्म २१ नवम्बर, १९१३ үз, | 
उन्होंने ५ अप्रैल, १९८६ Pe, को लखनऊ में इस असार TAK y p ली। उनके पिता स्व० a Ш 
कंसल व्यवसाय से एक अध्यापक थे, अतः उनका लालन-पालन um शिक्षित AU में हुआ E. Sos 
वर्नाकूलर फाइनल परीक्षा तथा संस्कृत में प्रथमा की परीक्षा उत्तीण की थीं जो कि उनके समय में a Se 
लिए उपलब्ध उच्चतम संस्थागत शिक्षा थी । उनका विवाह १२ फरवरी, १९२९, को डा a 


А 5 + š 5 ` ° ज्योति प्रसाद š 
हुआ था, और वह अपने पीछे अपने दो पुत्र शशि कान्त ओर रमा कान्त तथा उनके परिवार-को शोक q 


गयीं । ^ - 


उन्हें शिक्षा से प्रेम था और जब तक उनके स्वास्थ्य š ч दिया ЧЄ बराबर कुछ समय स्वा 
निकालती थीं। अनन्त-ज्योति विद्यापीठ की^स्थापना के प्रेरकों और संस्थापको में वह थीं और उ 
- थौ कि विद्यापीठ समय के साथ अपने वांछित,स्तर को प्राप्त कर ले | 


नकी कामना 


विद्यापीठ प्रवर समिति उनकी स्मृति में श्रद्धावनत है और उनके पादपीठ पर अपने श्रद्धा-सुमन अपित कर) 
паї और शुभकामनायें सदा हमारे साथ" रहें | | ү! 
है ताकि उनके अ गु 


^ ^ 


Mrs. Anant Mala Jain Was born on Nov. 2I, 9І3 A. D., at Meerut and left thi; 
carnal world on April 5, 986 А. D., at Lucknow. Her father, the late U.S. Consul, was 
teacher by profession and she was brought up in an educated environment. She did the 
Vernacular Final Examination and also the Prathama Examination in Sanskrit, the highest ) 
institutional education available to the girls in those times. She was married to Dr. Jyoti 
Prasad Jain on Feb. 2, 929, and left behind her two sons Shashi Kant and Rama Kantand 
their families in solemn bereavement. 


She had a love for education and so long her health permitted, would always find som 
time for studies. She was one of the prime movers and founders of the Ananta-Jyoti Vidya- 


pitha, and her wish was that the Vidyapitha should in course of time acquire the desired 


stature. 
e e 


c Vidyapitha Pravara Samiti bows in reverence to her memory and places its tributs 4 
at her pedestal so that her blessings and good wishes be always with us. 
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सम्पादकीय d 


लत पत्रिका अनन्त-ज्योति विद्यापीठ द्वारा प्रकषश्य जर्नेल का प्रवेशांक है | यह विद्यापीठ द्वारा आज E 
TM विद्वान-मनीषी अभिनन्दन समारोह के agr पर्‌ प्रकाशित किया जा रहा है और उक्त अवसर | 
हो गरिमा के बहुरूप विद्यापीठ द्वारा सम्मानित सभी четче विद्वान-मनीषियों का परिचय जो उनके व्यक्तित्व | 
P. कृतित्व का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करता है, इसमें विशेष रूप से fear गया है । परिचय खण्ड में दो वर्ग | 
=: गये हैं यथा इतिहास-मनीषी qur अन्य विद्वान-मनीषी, और इन दोनों ही वर्गों में परिचय काल-क्रम से । 


^ 


feat गया है | त 


^ е 


rats 


a 


विमोच्य पुस्तक के संबंध d dpt एवं विवरण को एक पृथुक खण्ड में दिया गया है। अनन्त-ज्योति 
विद्यापीठ के उद्देश्यों एवं कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण भी एक पृथक खण्ड में दिया गया है | 
q л 


` 


f 


उपरोक्त के अतिरिक्त दो मौलिक खण्ड “इतिहास-विमश”” ओर “चयनिका” शीषुंक्ों के अंतर्गत दिये गए 
T “इतिहास-विमर्शे” में इतिहास-मनीषी और इतिहास-मेंजूषा के भाव को स्पष्ट किया गया है, तथा इतिहास 
एर शोध परिचर्चा का समाकलन, और इतिहास-सन्देश कविता रूप 9, प्रस्तुत हैं। “चयनिका” में आठ 
विशिष्ट रचनाओं को संकलित किया गया है तथा एक टिप्पणी द्वारः उनके अन्तनिहित wa को सी स्पष्ट | | 


किया गया है । ' d 


इस प्रयास में मुझे अपने पिताश्री डा० शशि कान्त से अपेक्षित मागंदैशन और बहन शेफाली तथा भाई अंशु 
से आवश्यक सहयोग प्राप्त हुआ । भैया नलिन कान्त ने इसकी मुद्रण भोर प्रकाशन व्यवस्था बहुत श्रम, सुरुचि 
और सूझ-बुझ के साथ कौ । आवरण-सज्जा एवं इतिहास-मंजूषा के चित्रांकन को अंतिम रूप देने के लिये मैं 
उ० Wo शिक्षा विभाग के श्री कन्हैयालाल वर्मा की आभारी हूं । 

` 

यह प्रयास किया गया है कि समस्त सामग्री एक सुनियोजित व्यवस्था से और सुरुचिपूर्ण ढंग से प्रस्तुत को 
जाए, सामग्री ठोस और उपयोगी हो, और सम्मानित विद्वान-मनीषियों के विवरण में उनका मुल्यांकन वस्तुपरक 
एवं सही हो, तथा मुद्रण में qfeut न रहें; तथापि कुछ गलतियाँ और कमियाँ रह जाना स्वाभाविक 34 सुज्ञ 
पाठकों से E निवेदन है कि अनावधानतावश जो त्रुटियाँ रह गयी हैं उनको कृपया सहज भाव से लेंगे और. हमें dd 
क्षमा करेंगे । हमारा यह भी निवेदन है कि आपके अभिमत एवं प्रतिक्रिया हमारे लिए अगले प्रयास के संबंध 
में मागंदशेक का कार्थ करेंगे । 


tes 


जिन संस्थाओं, संस्थानों और प्रतिष्ठानों ने विज्ञापन देकर इस प्रयास में чї साथ आथिक दृष्टि से 


सहयोग किया है उन सभी के प्रति हम अनुग्रहीत हैं । 


१०-५-१ ९८७ -कु० अलका STT 


| CC-0. Bhagavad Ramanuja National Research ततला Ramanuja National Research Institute i 


ge and IKS-MoE. Digitization: eGangotri. 


Editorial 


The instant issue is the introductory number of the Journal to be 

Ananta-Jyoti Vidyapitha, It is being issued on the occasion of the ТЕ s 
felicitate scholars and intellectuals par excellence, organised this day by the Vi r 
in accordance with the dignity of the occasion it spécially includes the biogra Mr » ang 
of all the forty-three scholars and intellectuals honoured by the Vidyapitha - Ica] Sketchy 
cal sketches have been classified into those of the historians par excellence add he loprapy: 
scholars and inte‘lectuals par excellence, and they have been mentioned in 2 Of the Othe, 
order in both the categories. c TONOLogicg 


The book being released, has been treated in a separate section. 
“оп the Ananta-Jyoti Vidyapitha wherein the objects and programm 
have been briefly narrated. 


. 


There is also а Sectio 

eS of the Vig 

° Vidyapith, 

Besides the above, there are two sections :e ‘Musings on History’ and 

Poems’ which contair original material. Under the ‘M usings on History: 
Historian Par Excellence and the concept of the Casket of History have been ex lai 

the discussions pertaining to research on history, and the message of history us 
^ : re ; Da 

presented. Іп the Anthology eight specific compositions have been inched Суг Ve been 

specifying the underlying tEeme, has also been given. š S WO 


"Anthology of 
, the meaning of 


In this endeavour I received due guidance from my father Dr. Shashi Kant and nece 
co-operation from my sister Shephali and brother Anshu. My elder brother Nalin т 
arranged its printing and publication with great diligence, care and interest. For the aa 
design and for giving final touches to the drawing of the Casket of History, I am thankful 

“to Mr. К. L. Verma of the U. P. Education Department. i 


9 


It has been our endeavour that all the material should be presented in a systematic 
age and pleasing style, the matter should be solid and useful, ard the appreciation of 
НЕ ae न्यु य should be objective and correct in the biographical 
aT UAM в rr d be no punung errors, but some errors and shortcomings 
गोल n Hh а ШО: the enlightened readers that they may kindly take easy 

shortcomings left due to inadvertance and kindly excuse us for the same. We 


Wea instituti | 
ded thei С grateful to all those Institutions, institutes and establishments who have ext 
eir financial co-operation by giving advertisement 


EUN Ms. Alka Jain 
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इतिहास-मनींषी 


: 4 
| है। जो कुछ भी यहाँ घटित होता है वह अगले हो क्षण इतिहास में समाहित à ku a 
b है और हम उसे “ऐसा हुआ” अथवा “अतीत की कथा” के रूप में जानते हँ ШЫ 
| इतिहास में और अतीत के सम्बन्ध में मात्र “सूचना के संकलन में एक заб 
| fa इतिहास-लेखन में इतिहासकार निरन्तर विवेक का प्रयोग करता है । ह 
| : a М q 
i जो व्यक्ति इतिहास के प्रति विवेकपूर्ण दृष्टि रखता है, उसका शोधन सत्य Es 
Ë 2 त्य मो 
निकटता के लिए करता है, और उसका विवेचन मनुष्य को परमश्रेय शाइवत शान | À 
- қ y 
की ओर उन्मुख करने के लिए करता है, वह “इतिहास-मनीबी? है । t 
२० 
қ 3 
е < Y- 
T ч 
ITIHASA-MANISHI 
(Historian Par Excellence) 
_ ! СҚ» EE | 
4 History of this world is infinite in space and endless in time. What | •- 
| ever happens, the very next moment it gets lost in history and we know | 
| It as it so happened’ ог ‘a story of the past’. | 
| One distinction between history and a mere quantity of information 2 Т 
about the past lies іп the constant exercise of judgement by the historian: fa: 
i ae ; qa 
: An Itihasa-Manishi (Historian Par Excellence) keeps a judicious ९४९ नौः 
on history, researches it to get nearer the truth, and exposes it to tal 


the mankind to the final goal of universal peace. 


ннат 
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इतिहास - मंनृषा 


काल की धुरी पर प्रवतित होता हे । सभी क्रिया-कलाप समय से प्रेरित और नियंत्रित होते हैं । 


इति ga में जो अंड का आकार पट रखा हुआ है और जिसमें छ: आरे हैं, वह काल के चक्र को सूचित A 


ў + ^ fa ES 
{я के de छः आरे ऋतुओं के प्रवर्तत को सूचित करते हैं । 
т 2 संसार में मनुष्य एक विशिष्ट प्राणी है। मनुष्य के आश्रय से ही इतिहास और संस्कृति का विकास C 
ES भो प्रज्ञा, शील और ЧЇЧ मनुष्य के विशिष्ट संस्कार कै और इन मानवीय लक्षणों का उल्लेख उक्त , अंड 
S होता d aes प्रज्ञा-शी ल-धृति-सम्पन्न: pos | हमारी प्रगति का इतिहास उस सभी पर अधारित है जो मनुष्य 
गात 4 Gi इन संस्कारों के उपयोग से भौतिक, बोद्धिक और आध्यात्मिक क्षेत्रों में प्राप्त किया है | 


बायीं ओर की पट्टिका में чүт क्षेत्र | मानव xe uu का चित्रण है। वह प्रकृत्षि के zx आधिपत्य 
a लिये दौड़ता चला जा रहा ह, जिसका निकृष्ट ध्येय यह है कि ag जो कुछ” भो उसकी दृष्टि में आये 
गाते ये और उत्कृष्ट ध्येय यह हे कि वह सभी के लिए जीवन को अधिकाधिक सुविधाजनक 


uf. sert ны be а 
іі लाखों वर्षो से चली आ रही यह यात्रा भौ समाप्त नहीं हुयी है, वास्तव में यह यात्रा अनन्त है । 
TE इस यात्रा के दौरान थक गया है, घायल हो गया है और बोरा भी गया है तब भी उसे अभी दोड़ते हो. 


ता है। पट्टिका के तल पर जो एक थके परन्तु निराश नहीं होते, मनुष्य की आकृति है वृह भौतिक प्रगति 


ae: I सम्यता के चरमोत्कर्ष को ओर मानव कीं दौड़ को चित्रित करती है |, , 
| ऊध्वं क्रम में इस दौड़ की विभिन्न स्थितियाँ fargaa हैं :- B ` 
fa "E गति का भान जिसका चित्रण २४ आरों के एक चक्र द्वारा किया qar ë, 
२- अग्नि अथवा ऊर्जा, जिसका चित्रण अग्नि की लपटों के द्वारो fag गया है, 3 5 


कृषि तया आवासित जीवन का प्रारम्भ, जिसका चित्रण हल द्वारा किया गया है, 
४- उदयोग तथा नगर एवं नैगिमीय जीवन का प्रारम्भ, जिसका चित्रण हथौड़े द्वारा किया गया है, 


y- साहित्यिक प्रवत्तियाँ ताकि अवकाश के समय को लाभप्रद एवं जीवन*को उपयोगी बनाया जा सके, जिसका 
चित्रण पुस्तक (“पोथी' जो कि प्राचीनतम ब्राह्मी लिपि के अक्षरों में लिखा है) द्वारा किया गया है, 


६- कलात्मक अभिरुचियाँ ताकि अवकाश को आनन्ददायी और जीवन को हँसी व खुशी से भरपूर बनाया जा सके, 
जिसका चित्रण वीणा के द्वारा किया गया है जो कि सवंप्राचीन ऐसा संगीत वाद्य है जिसे कोशल पूर्वक 
बजाया जा सकता है, ओर A 

७- वैज्ञानिक आविष्कार, खोज एवं शोध ताकि प्रकृति के ऊपर अंततः आधिपत्य एवं नियंत्रण प्राप्त किया जा सके, - 
जिपका चित्रण परमाण द्वारा किया गया है जो कि ऐसी अपरिमित ऊर्जा के ala के रुप में अति-अर्वाचीन 
खोज है जो ज्ञात जगत को संघर्षण के माध्यम से नष्ट कर सकती है और संघटत क माध्यम से कदाचित्‌ एक 
नये जगत की че भी कर सकती है) і з 

मध्यवर्ती पटिटका बौद्धिक स्तर को चित्रित करती है । प्रज्ञा सूक्ष्म रुप से काय करती है, हमारे उन गुण 
को विकसित करती हैं जो जीवन को उपयोगी, जीने योग्य और ललित बनाते में सहायक होते हैं, तथा हु 

विवेक को भले और बुरे में विभेद करने एवं जीवन की यथार्थता को समझने के योग्य बनाती है। T ы 

तत पर लावण्यमयी ललितांगी हमारी बौद्धिक संस्कृति के उद्भव एवं विकास को चित्रित करती है। сеят 

गौ से ऊपर दो रूपक प्रदर्शित Š | | 


अथम रुपक में तीन मानवीय गुण चित्रित हैं जो मनुष्य को अन्य जीवधारियों से अलग 


करते हैं। ये हैं : प्रज्ञा. जिसे अं शित किया गया है; शील, जिसे दो पास आकर ie 
= अंड के आकार से SAID [किय 

pi हए чаї से тб किया गया है; और धृति जो एक is ns ы! EUM mn a Ж 

ҮП समान हैं और सभी कोण भी समान हैं । प्रज्ञा हमें विचार करने को ° Š "d 

ШІ Ws मिल-जल कर mis mn है, और aft हमें विचार-बैभिच्य, विरोध तथा असफलता में Я 

WRT को क्षमता प्रदान करती है । | 3 


а 
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दूसरे रूपक में जीवन का क्रम चित्रित है। यह एक वास्तविकता है कि मनुष्य का जन्म होता ह 
= होली uen भुला दिया जाता है । भ्रूण जन्म की ue को चित्रित करता है, शव मु E a 
को लक्षित करता हुँ, और वृत्त जिसके वाह्य वृत्त धीरे-धीरे दूर और धूमिल होते pi: Š, यहे प्रदशित m 
कि इसी प्रकार समय के साथ हम अतीत के qq में चले जाते हैं और SE के झंखाड़ में खो जाते ह 
दाहिनी ओर की पटिटका मनुष्य के ऊहा-प्रोहात्मक चिन्तन तथा आध्यात्मिक S को सूचित क 
यह एक ऐसे व्यक्ति की शान्त एवं स्मितपू्णं मुखाकृति में L3 d होता है जो अपने को सांसारिक к 
छडा чат है, और भय, तृष्णा एवं राग-विराग से ऊपर उठ चुका है । पट्टिका के तल पर ऐसे व्यक्ति d E 
cen एवं स्मितपूर्ण मुखमुद्रा जो कि आत्मतुष्ट है और शांत-गंभी र है, o के आध्यात्मिक श्रेयस्‌ की प्रा š 
लिये प्रयास को चित्रिल करती है। आस्था और ऊहा-फोहात्मक चिन्तन में यह प्रयास प्रकट होता है | 
धार्मिक चेतना का केन्द्र आस्था है। आस्था का चित्रण प्रभामंडल के yi में किया गया Yi जब 
प्राकृतिक aca को या किसी लाक्षणिक चित्र को, या किसी Sut को प्रभामंडल से ATHT दिखाया जाता है | 
ag उसे चमत्कारी अमानवीय शक्ति से समन्वित कर देता है जो भय उत्पन्न करती है ओर आस्था को चातित 
करती ё स्वस्तिक्र, त्रिशूल-त्रिदंड-त्रिरत्न, क्रश ओर अर्द्धचन्द्र विश्व के बहुजन-प्रिय आस्थागत धर्मो के प्रतिमान 
हैं जिनमें से प्रत्येक अंतिम ч का निरुपग करने का RUIT करता है और मानव के zat का अन्यतम समाधान 
निर्धारित करता है, और यद्यपि वे सभी मानव को अंततः मुक्ति को ओर ले जाना चाहते हैं, परन्तु उन्होंने इतने ge 
बना दिये हैं और उन परयो पर क्रिपाकाण्ड,व्हठ्धामिता ओर धर्म-स्थानों के रूप में इतने अतिक्रमण उपस्थित s 
- दिये हैं कि वे पथ संकी् और संकोणंतर होते गये हैं और उन पर कचडा व कीचड़ के गड्ढे बनते गये हैं कि 
विशाल मानव जाति राह में ही खो जातौ है | 
ऊहा-पोहात्मक TTT पथ का कड्भा-कचड़ा हटाकर उसे स्वच्छ करने का प्रयास करता है। аҹ 
जिसका चित्रण जुड़ी हुई हथेलियों के रुप में किया गया है, शंका-समाधान जिसका चित्रण खुली हथेली द्वारा किया 
गया है, और चिन्तन एवं ध्यान जिसका चित्रण एक के ऊपर एक रखी हुयी हथेलियों से किया गया है, उध्वंगत 
क्रम में तीन प्रक्रियायें ë जो परम निःश्रेयस्‌ की स्थिति की ओर ले जाती हैं | परम नि: श्रेयस्‌ की स्थिति परस्पर 
पास आते हुए वृत्तों के आकार द्वारा चित्रित की गयो है त्रो कि सम्पूर्ण ऊर्जा के बिन्दु पर केन्द्रित हो जाती है 
जो दुःख ओर सुख के प्रति एक समान उदासीन होता E 
ऊपर के भाग में मानव सभ्यता के संदर्भ से इतिहास के क्रम का चित्रण है । पहले संघर्ष और विवाद होता 
है, जिसका चित्रण एक क्रश के द्वारा किया गया है। तत्पश्चात्‌ शांति और समझोता होता है, जिसका 
चित्रण दो पट पड़ी हुयी समानान्तर रेखाओं द्वारा किया गया है | 39: आंदोलन एवं क्रान्ति होती है, जिसका 
चित्रण एक वृत्त के माध्यम से किया गया ё 2 
शीर्षभाग में एक अंड का आकार ё जो ऊध्वंगत रखा है और अमृतकणों से वेष्टित है। यह अंतिम परम 
्राप्तव्य शाश्वत शांति एवं चिरंतन उदासीन स्थिति जो 


असीम आकाश और अनन्त काल से अब आबद्ध नहीं ह 

को लक्षित करता ë | 2 | ! 
संक्षेप में यह मंजूषा मानव को स्थूल से чан कौ ओर, सांसारिक से दिव्यः को ओर, और किक 3 
चिरन्तन की ओर, यात्रा की परिकल्पना को. चित्रित करती है। इस यात्रा के दौरान इतिहास-क्रम के उतार 


` ү . करता 
श के परे परम प्राप्तव्य तक पहुंचने Tes Е और 
теа संस्कृति एक प्रकार से मनुष्य की सत्य, 


रती 
а. है। 


7 


чата आते हैं. परन्तु फिर भी मानव काल और आका 
रहता है। भौतिक प्रगति, बौद्धिक संस्कार भोर आध्य 
सुन्दरं की कल्पना को क्रमश: प्रस्तुत करते हैं । 


tin 
су 


| E 
ITIHASA-MANJUSHA a 


(Casket of History) 


i anos the orbit of time. Al] the activities are actuated and controlled by 
History al, put horizontally, with six phalanges, at the base of the casket represent tne 
rae. The six phalanges indicate the rhythm? of seasons, : 
eof UI ; 
D hi bs d 7 tbis world, The development of history 
Ms n а epe Intelligence, harmony and equanimity make a 
hese human characteristics are noted on the oval. The history of our pro- 
based on whatever the human achieved in the material, intellectual and spiritual 
h the exercise of these three-faculties. 


fields throug à 
The left panel symbolises the man's journey in the material field. He is running. madly 
to get mastery Over the elements - to be the lord of all'he surveys; at its worst, or to make 
life more comfortable for all ; at its best: The journey through millions of years is not yet at 
ed -itis ad infinitum; he is tired, bruised and башкей, but still he must runon. Thefatig- M 
but undaunted man at the bottom of the panel symbolises the racing mankind in pursuit 
gress heading towards the culmination of material civilisation. 


* ? 


I OI UJ g. 


of physical pro 
The stages in ascending order ате: l. a sense of time and momentum, symbolised by 

wheel with 24 axles; 2. fire or energy, symbolised by flames; 3. agriculture and | 
beginning of settled life, symbolised by plough; 4. industry and beginring of city and 
corporate life, symbolised by hammer; 5. literary pursuits to make leisure fruitful and life 
useful, symbolised by book; 6. artistic accomplishments to make leisure enjoyable and. life 
mirthful, symbolised by flute, the earliest intricate organ to be played with dexterity; and 
7. scientific inventions, discoveries and researches to ultimately gain mastery апа control | 
over the elements, symbolised by atom, the latest discovery as source of infigite energy, m 
which can destroy the known world through fission and may also create a new world through 

fusion. j 


Intellect, works subtly, develops the 
ind enables the discretion to diffe- jel 
f existence. The graceful lady in 
of the 


The middle panel depicts the intellectual plane. 
faculties which make life useful, agreeable and graceful, and 
rentiate between good and bad and to discern the realities 0 ur 
fine beauty, at the bottom of the panel, best symbolises the growth апа cultivation 
culture of intellect. The panel shows two symbolisms from below. T 


Firstly, the three human faculties which distinguish the homo-sapien from other living m 


“eatures, are depicted. These are intelligence represented by an egg-shape, harmony 
"presented by converging triangles, and equanimity represented by a square 0 HES Bn 
the four sides of equal dimension and all the four angles ofthe same degrees. Intelligence 
Makes us think, harmony enables us to live in peace, and equanimity gives us poise to bear 


With diff Е ый 
differences. diversities and adversities. Л 
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Secondly, the cycle of existence is depicted. The reality is that a 

dead and he is forgotten. The embryo depicts birth, the corpse symbol 

circle with receding and fading outer circles shows how in course of tim 
जेरी i f history. 

into the oblivion and get lost into the morass ol history 


man ; 

ises a отп, he; 
death, : ° h 

९ We Would қ % | 


5 The right panel indicates the speculative and spiritual quest. Tt is epitom 
serene but smiling countenance ofa person who has кеч from the mun 
is above fear, craving and passion. The soft, serene and smiling face of a op ang 
inwardly and pacified outwardly, at the pp ан Tepresents man's S 
` { d ` 
spiritual quintessence. Faith and speculative $ manifestations. or 


i Sed i 
q ane 


Religious consciousness is centred around faith. Faith is symbolised b 
The halo or aura attributed to any element, symbol or person fills it with m 
natural which inspires awe and generates faith. Svastika, trident, cross а nd 
lise the major systems of faith, each fšigning the final truth and prescribing 
and though all 'are seeking to take the mankind to the ultimate redemption, they have Created 
so many.paths and put up so many encroachments in the skape of rituals, dogmas and 
shrines that the paths,have grown narrower and narrower with cesspools of mud and slush 
and the vast humanity is lost on the way itself. ^ 


y halo OF aur 
traculous Super, 
crescent Symbo. 
the last Tecipe, 


Speculative meditation tries to cleanse the path. Obeisance represented by {од} | 
palms closed together, speculation represented by open palms joined together, and medita. \ 
tion represented by overlapping falms placed one above the other, are the three processes in 
an ascending order, which lead to the stage of final redemption symbolised by concentric | 
circles, centring into an all energy orbit which would be neutral to pain and pleasure alike. 


The upper section depicts the cycle of history in the context of human civilisation, | 
_ First there is struggle and conflict, symbolised by a cross; then there is peace and compro- | 


mise, symbolised by a pair of horizontal parallel lines; and again, there is movement and 
revolution, symbolised by a circle. 


On top isan egg, put vertically, immersed in nectar. ° It symbolises the ultimate deside- | 


ratum - universal peace and permanent calm, no lenger bound by the limits of infinite spac 
and.endless time. * 


In substance, this casket thus 
subtle, from the mundane to the 8 
through the vicissitudes of histori 
and space. Material progress, 
Tepresent the human concept of 


symbolises the mankind’s journey from the gross to the 
upernal, and frora the ephemeral to the eternal, pass» | 
cal cycle, and racing to reach the ultimate beyond tm 
intellectual cultivation and spiritual culture, in essence, 
Tealism, well-being and grace, respectively. 


ғы“ 0 ] 
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इतिहास-संदेश 


іч का चक्र चलता रहेगा, इतिहास प्रतिपल बनता रहेगा ।। 
शक्ति का निरंकुश яаая 
मानवता, को कुचलता रहेगा । "d 
दानव का मुखोटा नोचकर n 
फिर भौ मानव संभलता रहेगा ।।१।। 
काल का चक्र चलता रहेगा, इतिहास प्रतिपल बनता रहेगा ।। 
काल को धुरी पर युगों का बा 
याम क्षणों में बदलता रहेगा। 
व्यक्ति का अहंकार और Hey स्वार्थ 
उसे ही कुचलता रहेगा ।।२॥ 


x, काल का चक्र चलता रहेगा, इतिहास प्रतिपल बनता Gay ... + 

ed संचितो वंचितों का संघर्ष 29 . 0 
м | М क्रान्ति का सूत्रपात करता रहेगा। , š E 
ш मूल्यों का aque Ta^ ! / 


नव मूल्यों का सृजन करता रहेगा ॥३॥ . e 
काल का चक्र चलता रहेगा, इतिहास प्रतिपल बनता रहेगा Т | 
- काल की सीमा असीम ` E | 
व्यक्ति को निस्सोम करती रहेगी । 
क्रान्ति के बाद . विश्रान्ति 
और पुन: क्रान्ति होती रहेगी ।।४॥ 
काल का चक्र चलता रहेगा, इतिहास प्रतिपल बनता रहेगा ॥ 4 
card के पक्षधर श्रमजाल 


d : 
और भक्ति का नाटक रचाते रहेंगे । 
तो भी शोधक छलावों से उबर 
7 ` सत्य की ओर बढ़ते रहेंगे ।।५।। | 
б काल का चक्र चलता रहेगा, इतिहास प्रतिपल बनता रहेगा |І 
समय रुकेगा नही, 
इतिहास बढ़ता चलेगा А 
i व्यक्ति झुकेगा नहीं, 


पद-चिन्ह छोड़ता चलेगा ॥६।। : 4 
काल का चक्र चलता रहेगा, इतिहास प्रतिपल बनता रहेगा ।। “ 
ऐसे. पद-चिन्ह छोड़ना 74 
जो बटोही को रास्ता दिखाते रहेंगे। 
ऐसी ठोकर Фаг 4 नहीं RR 5 
जो आने वाले को गिराते TET ।।७।। š т 
काल का चक्र चलता रहेगा, इतिहास प्रतिपल बनता रहेगा I M 
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MESSAGE OF HISTORY 


The cycle of time will move on, And every moment history Will go 

The tyranny of despots 

Will keep on  crüshing the humanity, 

ү Yet, tearing off the mask from the devil 
m Man will keep on rising.. (l) 
| The cycle of time will move on, And every moment history will 20 
Н On the axis of time. the ареѕ 
f Will keep on turning into moments, 


По, 


on. 


i 3 The arrogance апа self-aggrandisement 
: | Of manswill keep on crushing him itself.. (2) 
tu Тһе cycle of time will move on, And every moment history will 20 on 


` The struggle between the haves and the have-nots 
à Will keep on ` generating revolution. 
^ Devaluation , of the old values 
^ Will -keep on creating new values.. (3) 
The cycle of time will move on, And every moment history will go 
The limitless bounds of time 
Wil keep on transporting man into the beyond. 
Compromise after confrontation, and then 
Revolution - thus the cycle will move on.. (4) 
The cycle of time will move on, And every moment history will go on. 
The vested interests — will - keep on 
= 5 Creating confusion and playing sycophancy. 
But the researchers will get over the pitfalls 
And keep on Keeping track of the reality.. (5) 
The cycle of time will move on, And every moment history will go on. 


on. 


c 


Ч 
- 
| 
| 
x 


Time will not stop, 

History will go ^on marching ahead. 
Man will not bend, Su 
He will walk on leaving foot-prints behind.. (6) 9 
Тһе cycle of time will move on, And every moment history will go on. МА 
Leave such foot-prints behind E 
Which may keep on showing the way to the oncomers. Eu 
Don't make such stumbling blocks NW 


Which would keep on the oncomers stumble and fall.. (7) 
The cycle of time will move on, And every moment history will go 0" 
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इतिहास पर शोध : परिचर्चा 


* 


द्यापीठ के तत्त्वावधान में इतिहास के क्षेत्र में शोध से संबंधित समस्याओं पर पाँच परिचर्चाओं 


ज्योति वि | 
७ नवम्बर, १०७७, 9 "989%, ९००८, о नवम्बर्‌, १९७९ аа A 


को किया गया | 
चर्चा का विषय था - शोध एक अनवरत प्रक्रिया हैं। चर्चा इस प्रस्तावना पर प्रारम्भ हयौ कि i 
xardf को प्राय: उचित मार्गदर्शन और अपेक्षित साधनों का अभाव रहता है जिसके कारण यदपि 


fasti IR पर शोघशालाओं की i 
p परिमाण बढ़ गया है ऑर ण लाओं को संख्या काफ़ी बढ़ गयी है, शोध का स्तर नहीं उठ ठ 


१९८२ 


E संगोष्ठी 


शोध P जोधार्थी मौलिक उद्भावनाओ को नहीं प्रस्तुत. करता - ай ऐसा है, यह एक sgia प्रश्न B और 
пй बौद्धिक जगत 584 आन्दोलित 

परिचर्चा में दिशाबोध वरिष्ठ पत्रकार और लेखक, श्री ज्ञानचन्द जेन ने किया । उन्होंने बताया कि शोध 
न उछ पाने का एक कारण उसका अर्थ महत्त्व है । हिन्दी में विशेष रूप से स्तर गिरा है और शोध का 
Mee रूप मुखर हुआ है । प्रायः खानापूरी, पुनरावृत्ति और साहित्यिक चोरी भी शोध ग्रज्थो में देखने को 
परती है । शोध का माध्यम मातृभाषा होना अभीष्ट है। शोध को प्रक्रिया सत्य के समान अनवरत है और ~ i 


में दष्टि की गम्भी रता अभ । स्तर ऊंचा होने के लिए शोधार्थी का स्वतंत्र और पक्षधरता से मुक्त होना 


2 | 


е 


^ 


at स्तर 


० 
е 


एयक 6! А | 
y cx में डा० नीलकंठ पुरुषोत्तम जोणो ने यह प्रतिपत्ति प्रस्तुत की कि शोध सम्यक्‌ शोधन को प्रक्रिया है | 
чай प्रारम्भ से खोजना अभीष्ट ह । अतएव पहल खोज का विषय grat चाहिए ले समस्या हो, तव | 
समस्या का समाधान होगा । सामान्य विषय भी खोजी के लिए बड़े неса के होते हैं और उनका प्रतिपादन | 
सय लेखक ही नहीं वरत्‌ पाठक के लिए भी विशेष रोचकता प्रस्तुत कर सकता $i зға स्वयं 
“ч” पर शोध की और зто परशुराम केशव गोडे ने “जलेबी”, “इडली”', ' बिन्दी " su विषयों पर बड़े 
रोचक शोध पत्र लिखे i 

परिचर्चा में यह बात उभरी कि शोध का सम्बन्ध सेघायोजन से नहीं होता चाहिए; शोध % लिए जिस Ж 

एकाग्रता एवं साधना की आवश्यकता हे उस दृष्टि से शोध काय को अध्यापन कार्य से स्वतंत्र रखा जाना चाहिये । : 
यह अनुभूत किया गया कि शोध के लिए एकाग्रता और चयन की दष्टि आवश्यक है, तथा शोधकाय टीम के रुप 


में अधिक साध्य है । शोध afa पर एक ग्रन्थ भी अपेक्षित हे जिसके माध्यम से शोध छात्र जान सके कि 


उसे क्या करना चाहिये । A 

चर्चा का समापन करते हये mro ज्योति प्रसाद जन ने बताया दि Sat हुए eleg ЫСЫП чына a 
N^ TA ता 
Gill इसमें पक्ष विशेष का आग्रह सम्भव नहीं है। आज तक की सूचना के अनुसार जो स ही ज्ञात हे 


© नये प्रमाण उपलब्ध होने पर उसमें संशोधन आव्वश्यक हो सकता 6 | शोधार्थी की स्वयं की दृष्टि और 
उसका स्वयं का श्रम उसको शोध में सहायता देते हैं । मार्ग-दर्शक उसे विधा बताता ह विषय नहीं ча J 
T विपरीत होता है तो शोध कार्य नहीं वरन्‌ अधिकतम एक विष्टपेषण 8674 करते में ही वह समर्थं हो » 
सकता है | | 

इस प्रस्तावना को लेकर हु थी कि इतिहास को लेकर 
विश्लेषण और भावपरक विवेचन 


TWO संगोष्ठी विषय था-इतिहास की विधा । परिचर्चा 
38 भ्रम है | 


वह सूचना का संकलन मात्र नहीं है वरन्‌ सामग्री के чесе 


го й 
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Е अतः उसका उपयोग जनता का मनोबल बढ़ाने और गिराने, दोनों 
किया जा सकता है । भारत के इतिहास का जो स्वरूप ब्रिटिश शासन काल में मुखर हुआ और M D 


पादन देशी-विदेशी शोध-शालाओं में किया गया, वह बहुधा भारतीय जनता का मनोबल गिराने zn її, fa 
और विभाजित करने, तथा उसे ब्रिटिशसत्ता की श्रेष्ठता,से xb करने का था। खेद की И Rafa 4 
स्वतंत्र भारत में इतिहास कौ शोध उन प्रवृत्तियों से मुक्‍त नहीं हो पायी हे जो परतंत्रता में इसके fen TR ñ 4 
थी । इतिहास के प्रति समौचीन दृष्टि क्या हो, чш Lp का ЧК क्या हो, शोध के М TR g: 
का चथन कैसे हो - ये प्रश्न आज बौद्धिक जगत को आन्दोलित किये हैं और जिज्ञासु और чыт л 
इन का समाधान पाने को आतुर 2! “ iU X 
परिचर्चा में दिशाबोध लखनऊ विश्वविद्यालय के कला संकाय के भूतपूर्व डीन और प्राचीन भार А 
इतिहास एवं पुरातत्त्व विभाग के प्राचार्य एवं अध्यक्ष स्वर्गीय sre रामकुमार दीक्षित ने किया था। E 
“इस बात पर सन्ताप व्यक्त किया था कि शोध का स्तर गिर रहा हे ओर इतिहास को भ्रष्ट करने का ШАШ 
- यथावत है। शोध-दर्शक का कार्य विशेष रूस से शोधार्थी को विषय का चयन, स्रोत सामग्री के साधन a А 
चयन, एवं विषय के प्रस्तुतिकरण की विधा में मार्गदर्शन करना होना चाहिए । यदि यह LE > 
श्रम एवं सावधानीपूर्वक किया जाय तो परिणाम 3997 ही उन्नत होगा | “इतिहासकार का मुख्य कार्य तथ्यों को a 
उचित परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत -करला है, तथ्यों को झुठलाना नहीं है । E. 
चर्चा मै यह बात उभरी कि इस wen के इतिहास-लेखन से सतर्क रहना है जिसमें पूर्ण मिथ्याकवन था | प्रा 
मुख्य तथ्यों का पूर्ण दमन तो नहीं होता परन्तु तथ्यों का परीक्षण विभिन्न मानदण्डों से किया जाता है और | है। 
परिश्रमपूर्वक अर्ध-सूत्यों का संकलन किया जाता है, कुछ तथ्यों को उभारा जाता है और कुछ को दबाया जाता ( कि 
है, कथानक को स्वतः स्पष्ट न होने देकर घटनाओं और तथ्यों को बिशेष प्रकार से ऐतिहासिक संदर्भा में mg | पुरा 
किया जाता है, और इस सबका उद्देश्य एक दूषित या भ्रामक कथानक प्रस्तुत करना होता है। हमें जता | साग 
के स्रोतों का भी उपयोग करना चाहिए और राजकीय अभिलेखों के कथ्यों की जनस्रोतों के आधार से परीक्षा gr 
करनी चाहिए। वर्तमान परिस्थितियों में इतिहास का कोई उपयोग नहीं होगा यदि वह मात्र शासक वर्ग हे | 5 
- कार्यकलापो की ही गाथा हो । ç ] Е 
> | गोः 
चर्चा का समापन करते हुए вто ज्योति प्रसाद जैन ने कहा कि शोध-दर्शक का प्रथम कार्य शोधार्थी में रहा 
शोध कार्य के लिए अपेक्षित दृष्टि जागृत करना है। उन्होने इस बात पर खेद व्यक्त किया कि जो हो| | а 
शिक्षण अधिष्ठानों में प्रतिष्ठित हैं और प्रबुद्ध होने का दावा करते हैं उनकी गम्भीर अध्ययन और बौद्ध ७ प्राय 
आयोजतों में किचित्‌ ही अभि€चि है वरन्‌ उनका उपयोग धनीपार्जन एवं स्वपक्ष साधन में ही विशेष रहता है। R 
Т: 
तीसरी संगोष्ठी विषय था- इतिहास की शोध के पथ में छलावे । परिचर्चा इस प्रस्तावना को लेकर प्रारम् É k 
कि जिन साधनों पर हमें निर्भर करना पड़ता है उनमें से कितनों का आधार एकांगी, एक-पक्षीय, स्वयंप्रशंसामुत*' करः 
सयत्नप्रचार-मुलक और सत्य को ढकने वाला है, इसको कैसे जाँचा जाय । इतिहास के शोधार्थी का यह qid यूरो 
है कि वह पक्षधरों द्वारा प्रस्तुत भ्रमजाल को काट डाले और उन छलावों को प्रकट करे जो स्वार्थ-लोलुपों ने ү” स्वः 
se CT ee c 
feq प्रचारित कर दिये हैं उनको अनावत्त करने के लिए कंसे साहस जुटाया धर 
यह बौद्धिक चिन्तकों के लिए एक ललकार & । ; 


ж; 24... I4 ] 
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= © i हालय, लखनऊ, के तत्कालीन निदेशक ड : 3 
ей दिशाबोध राज्य 846744, A БОЕ) TRE डा० त्तीलकुंठ पुरुषोत्तम जोशी ने | 
Ез इस बात पर बल दिया कि शोधार्थी को स्वयं मूल स्रोतों का अध्ययन करना चाहिए, और l 
किया | on अधार पर ही या मात्र पल्लवग्राही पाण्डित्य के आधार पर निष्कर्ष पर О S | 
मात्र उद्दरण । यह आवश्यक है कि शोधार्थी के पासु शोध के लिए समुचित साधन हों और शोधी में स्वयं 72 
qaal E का परीक्षण करने के लिए 44 एवं निष्कर्षो को प्राप्त करने के लिए विवेक हो । | 
अपती सा क बात उभरी कि कथा साहित्य के आधार से जो भिथक प्रसार पा गये हैं उनकी विवेचना की 
M सत्य का लोप न हो जाथ I यदि हम तथ्यों को काल्पनिक теді से अलग नहीं कर सकेंगे तो 
इतिहास पुराणगाथा बनकर रह जायेगा, घटनायें आस्था, अन्ध-विश्वास और कल्पना से आवृत्त हो जायेंगी, 
हास के तथ्य डूब जोयिंगे । и 
चर्चा का समापन करते हुए डा० ज्योति प्रसाद जैन ने बताया कि इतिहास एक व्यापक विषय है और 
gii सभी पक्षों पर विचार किया जाना अभीष्ट है : a स्रोत सामग्री का विश्लेषण करें तो हमें इस 
बात को ध्यान में रखना चाहिए कि ऐतिहासिक विवरण प्रायः साम्प्रदायिक उत्साह या निहित स्वार्थो के प्रचार. 
के कारण दूषित कर दिये जाते हैं; इतिहास के शोधार्थी में सामग्री का सम्यक्‌ विश्लेषण करने, की सामर्थ्य होना 


` 


अपेक्षित है । ^ e. MEUS 
at संगोष्ठी विषय था- भारत के इतिहास के Өзі क्रा मूल्यांकन । परिचर्चा, इस प्रस्तावना को लेकर 
प्रारम्भ हुई कि यह बात fafaara है कि भारत का इतिहास प्राय:*छ; हजार वर्ष से एक अनवर्‌त क्रम में, उपलब्ध 
है। इतना लम्बा इतिहास विश्व के किसी अन्य भूखण्ड का अभी नहीं है। इतिहास के साधन बहुल हैं। 
बिगत दो सौ वर्षों में प्राचीन साहित्य का अध्ययन और विश्लेषण, पुरातात्विक उत्खननों से प्राप्त सामग्री, 
पुरातेख, सिक्के और मुुद्रायें, भारत के बाहर भारत के सम्बंध में लिखा गण साहित्य और पुरालेख - यह सब इतनी 
सामग्री है कि जो हमारे देश का इतिहास प्रस्तुत करने में हमें सहायक हो सकती हैं । परन्तु इस सब विविध साधन- 
सदा का हमारे शोधार्थी और इतिहासकार उचित मूल्यांकन नहीं कर रहे हैं । आवश्यक यह है कि इस संबंध में 
पक्षधरता का निषेध किया जाय और विवेकशीलता पर बल दिया जाय । परन्तु खेद की बात यह हैं कि जिन 
तोगों पर शोध निर्देशन का दायित्व है वे अपना दायित्व निष्ठापूर्वक नहीं निभा रहे हैं। प्राचीन इतिहास की _ 
शोध में कुछ मिथक साम्प्रदायिक पक्षधरता के कारण जुड़ गये और स्रोतों का मूल्यांकन इस दृष्टि से किया जाता 
रहा कि किसी सम्प्रदाय विशेष की श्रेष्ठता तथा प्राचीनता का उससे प्रतिपादन हो सके। मध्ययुगीन इतिहास 
के निरुपण में कुछ पक्ष शामिल, हो गये । जिन साधनों को उस युग के इतिहास के लिए आधार बनाया गया वे 
x x Л: सरकारी संरक्षण में लिखे गये विवरण हैं जितका मुख्य उद्देश्य सम्प्रदाय-विद्वेष को प्रोत्साहित करना Ud Т; 
|| | card साहित्य के अतिरिक्त जनता के साहित्य का बहुत ही कम उपयोग उस युग का इतिहास संजोने में किया | 
a) "ei आधुनिक युग में प्रायः ब्रिटिश शासन की श्रेष्ठता, ब्रिटिश बौद्धिकता का अनुसरण ओर भारतीयत्व के 
प्रति एक प्रकार की अवमानता का प्रस्ततिकरण ही इतिहासकारों का प्रिय विषय रहा है । इस बात को निरुपित 
करे में हमारे इतिहासकार अपने को असमर्थ पाते हैं कि वे क्या परिस्थितियां थीं जितक са ЖУ 
ў साथ तो КЕ КМА न क ic = ч ऐसे मिथ्या-कथ्य सत्ताधारी लोगों 
т О una der त 
की पाठ्य पुस्तकों में प्रसारित कर दिये गये हैं जो तथ्य तो A Sb e 3 


R सब ऐसी स्थिति उत्पन्न करता है जिसमें भारतीय इतिहास के सभी дїї के स्रोतों का सम्यक्‌ मूल्यांकन केसे --- 
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सताब्दी में हुए एक प्रकार की हीन भावना से ग्रस्त — औ परन्तु हम उनके कृतित्व को तर्क एवं तर्ष 


va Heritage and IKS-MoE. Digitization: eGangotri. 


सत्तारूढ़ निहित स्वार्थो को किस प्रकार इतिहास को 


किया जाय और ऐसा मूल्यांकन करते समय i 
° र भारत के सभी बौद्धिक चिन्तक चिन्तित एव आर 


रोका जाय-यह एक ज्वलन्त प्रश्‍न है जिस प 
qas, के ЕЛЫЙМ ere रमेश चन्द्र शर्मा ने fs 
गी प्राय: भौलिक स्रोतों तक पहुंचते हो या 


रोलित s 
Q 
दिशा-ब्रोध राज्य संग्रहालय, ल 

बताया कि कठिनाई यह हे कि आजकल शोधा Wr क पहु 
संदर्भो का तात्कालिक सामाजिक परिस्थितियों से सामं जस्य जानने का प्रयत्न नहीं करते) । 
š "S जाय > š së ч T E 
से बयाना से प्राप्त गुप्तवंशीय सिक्को का रहस्य С Ао и में बुद्ध को af ы s 
मुद्रा में हैं क्योंकि वहाँ बुद्ध को दिव्यास्पद पारलौकिक रुप में देवा गया जबकि गन्धार में la ai Tog 
रुप में अंकित करने का प्रयास किया गया; यह दोनों स्थानों के उपासकों को, भिन्न 

शिलालेखों के सही अर्थ को ज्यनने के लिए प्राचीन लिपि और भाषाओं का सम्यक ज्ञा 
अपेक्षित है । йан न्तु त त्र उ 
अपने दुराग्रह से az थे कि “res ग्रे वेयर'*के साथ लोहा नहीं मिलना चाहिए, जो बाद में 3 बदल Чї 

ле m TO ав लना qm 
* शोध के मार्ग में दुराग्रह सबसे बड़ा कटके है + मार्गदर्शक का कायं शोधाथियों की सुप्त वृत्ति को «d | 
ताकि अग्नि ज्वाला की तरह शोध की प्रवृत्ति बराबर प्रज्वलित रहे । i 


हीं और а 


चर्चा में यह बात उभरी कि पक्षधरता से fata зт, जाय ओर "विवेकशीलता पर बल दिया E 
ife gate X विभिन्न विधाक्षों का यथावश्यक उपयोग किया जाये, राजनैतिक या яй 
दृष्टि सें प्रतिपादित गलत कथ्यों को उजागर किया जाये, और स्रोतों के मूल्यांकन में तुलनात्मक समीक्षा al 
दृष्टि अपनायी जाये | 

चर्चा का समौपन करते हुए डाळज्योति प्रसाद जैन ने इस बात पर बल दिया कि शोधार्थी के लिए लोक, 
जीवन की परम्पराओं का सम्यक ज्ञान होना अभीष्ट है। यह कहना गलत है कि एक अनुश्रति तो ठोक ६ 
और दूसरी quia: कल्पित । जो.अवशेष प्राप्त हुए हैं उनसे अंतिम निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता oss 
सव कुछ एक साथ हो प्रकाश में नहीं आ जाता । उन्होने कहा कि इतिहास-लेखन एक तपस्या है fuas fay 
एक निष्पक्ष तटस्थ वैज्ञानिक और विश्लेषणात्मक दृष्टिक्षथा तुलनात्मक मूल्याँकन अपेक्षित है। किसी साहित 

7 को मात्र धामिक या साम्प्रदायिक कहकर उसको उपेक्षा किया जाना अनुचित हे । 


पंचम संगोष्ठी विवेच्य विषय था- इतिहास और पुराण में अंतर्भेद । परिचर्चा इस प्रस्तावना को लेकर प्राम 
हुयी कि आज बौद्धिक चिन्तको के सामने यह एक ज्वलन्त प्रश्‍न है कि“किस प्रकार इतिहास और पुराण में W 


किया जाए, आगे आने वाली ФӘ द्वारा मूतिभंजक बनकर मिथ्या-कथ्यों का भण्डा-फोड़ किया जाये और 999 x 


समीचीन दृष्टि का विकास किया जाये | 
Р žo 
faa 


दिशा-बोध काशी विश्वविद्यालय के दर्शन विभाग के अवकाण-प्राप्त प्राचार्य एवं अध्यक्ष sto ५१० 


देवराज ने किया । उन्होने इस बात पर बल दिया कि मिथक से लड़ने की बराबर आवश्यकता dd | l 
quad । 


am 


काल विशेष को गौरवपूर्ण दिखलाने का कदाग्रह समीचीन नहीं है। प्राचीन काल में भारत में 
परन्तु वह भारत में क्यो नहीं gag सका, इसके स्वरुप. का विश्लेषण किया जाना अपेक्षित 2! 
जनतांत्रिक प्रणाली से उस प्रणाली की समता किया जाना मिथक हो कहा जायेगा । इतिहास 9 9 
भी परम्परा के प्रति कदाग्रह लक्षित होता है। स्वामी दयानन्द तथा अन्य धर्म सुधारक 
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गे Е э ЕЗ ` a | 
के बजाय ATATA और पूर्वाग्रह से प्रभावित होते हैं। ऐसी वैज्ञानिक शोध बुद्धि की आवश्यकता है 


| 4058 gis और मिथक को अनावृत्त करके वास्तविक स्थिति को सामने लाये, तभी सावेजनिक नैतिकता d 
psu क री सम्भावना है । j 
शी मी afd होते क d j 
N स्तर f ү А) 
è і मे यह बात उभरी कि यह क्षोभ को बात है कि हमारे देश में घमं कौ इतनी अधिक चर्चा के बावजूद | 
zs [23 | 


२ में बहुत गिरावट परिलक्षित होती है। सत्य भावात्मक है और धर्म सत्य का आचरण में अनुपालन C 
grat और परम्परागत अनुश्रुतिकों का विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है ताकि कल्पना और 


बास्तविकता का निद्वान किया जा सके । 


चर्चा का समापन करते हुए डा० ज्योति प्रसाद जैन,ने भारतीय भनुथुतिगम्य साहित्यु में इतिहास की 
परिभाषा का उल्लेख करते हुए बताया कि पूर्वाग्रह से असम्पृक्त रहते हुए हमें परम्परागत अनुश्रुतियों का और 
आधुनिक साहित्य एवं समाचारों का भी शोध-परक वैज्ञानिक दृष्टि से इस प्रकार विश्लेषण करना चाहिए कि 


म तथ्य के निकट पहुँच सकें और इतिहास को उसके सही रूप में प्रस्तुत कर सकें । 


सभी संगोष्ठियों में चर्चा की प्रस्तावना डा० शशिकान्त द्वारा प्रस्तुत की गयी और उन्होने परिचर्चा का 
समाकलत भी किया । то 4445 पुरुषोत्तम जोशी, , डा० अमर पाल fag, ,'डा० रामकुमार दीक्षित, ` 
о श्यामलाल पाण्डेय, То रमेश चन्द्र शर्मा, ` डा० नन्द किशोर देवराज, ,डा० (कु०) उषा माथुर, z 
яо (go) किरन मराल, श्रीमती प्रियम्वदा जिन्दल, तथा quat भर्बदेश्वर चतुर्वेदी, ˆ अजित प्रसाद जेन, 
qua चन्द गोरावाला, रमाकान्त जैन, काशीनाथ गोपाल गोरे, वीरनन्दत जिन्दल, जगजोत fag, केलाशनाथ 
पाण्डे, ए० सेन गुप्ता, बिद्युत बरन सरकार, शैलेन्द्र रस्तोगी और ज्ञान चन्द जैन ने परिचर्चा में भाग लिया । 
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5 Research оп History : Discussion 

Five symposia were held under the auspices of the Ananta-Jyoti i 
Nov. 7, 977, Nov. 7, 978, Nov. 7, ]9:/9, Feb, 6, (982 and Nov. 7, 982, १११ ya 
conducting research in matters pertaining to history. 


First Symposium : The theme was- Research is a continuous process. The di 
on the note that although the number of research publications has gone 
mber of research institutes, the quality of research work has 


"ир and th B 


not j 
| | Fy of presenting original proposi tions, possibly because tho MR था| 2 
ñ to get proper guidance and are short of necessary equipment. шау, 7 
: ^ h 
3 f Mr. Gyan Chand Jain, veteran journalist and author, initiated the discussion. In $ 
m opinion, one pf the reasons for non-improvement in research work was its linking A 
| monetary gains. The standard has particularly deteriorated in Hindi and research has M f! 
reduced to mockery. lrrelevant matter, repetition and plagiarism are often seen in m w 
publications. It is desirable that the medium of research should be the mother-tongue, The 2 
process of research is a continuous dne like that of truth and it requires in-depth vision 
The standard can be raised if the researcher is free to think and is above bias and prejudice b: 
і x nC 
Dr. N. P. Joshi, the then Director, State Museum, put in that research is a process ij 

proper search and the search should start from the beginning. First of all there shoud | 
be a subject for search. А problem can be resolved only after it has been presenta | in 
Ordinary subjects are also of much importance to a researcher, and their treatment can k || ш 
very interesting not only for the writer but also for the readers. Не himself wrote a pa २ 
| 4i A on *Khichadi', and Dr. Р. K. Gode wrote very interesting papers on subjects like ‘Jalebi, | al 
| 7 dii and ‘Bindi’, £ "ot 
| ९0 
The discussion veered round to the point that research should not be linked will | ү 

employment, and in view of the concentration required for resedrch work, it should ba | 

kept independent of teaching work, It was fekt that concentration and discretion 7 Ç 
essentialfor research work, and it needs team work. А manual on the methodology те 
of research also seemcd а desideratum so that research scholar may know how he shoul in 
proceed. m 
| : to at TI 
| Summing up, Dr. J. P. Jain said that research isa process which never coms A @ 
end. It does not have a room for dogmatism. Whatever appears correct on the कक ay 
mation available to date, may have to be revised when new evidence comes to ae you he 
researcher's own vision and own hard work alone help in research work. ह i ш} ш 
ui 


tell him only the method, and not the subject-matter. Otherwise the resear 
сас “м а reproduction and пос а research work. 
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Тһе theme was- Approach to history, The discussion bega 
n on 


symposium * : 
is some misunderstanding about history, Tt 


gecond at there 3 
d г information, but it is a curious mixture of objective an. km SA 
jon of the available material. Hence it can be used to boost the morale of the e rà 
NS demoralise them. T he format æf Indian History presented, and P i. 
Indian and foreign pou É ША during the British rule, was designed са 

alise the Indian people, to mislead and divide them, and to overawe them with the su 
у of the British authority. It ie matter of regret that in independent India the жо 
history has not been able to get rid of the obnoxious and evil tendencies of the dependen- 
on Eos The student and researcher, both are eager to know as to what should ES D 
ch to history, what should be thé standards for research ол history, and how 


r approa 
| i. the subject for research be selected. 
sho ? 


te Dr. R. K. Dikshit, formerly Professor of"Ancient Indian History and Archae- 


The la 
ology and Dean, Faculty of Arts, Lucknow University, had initiated the discussion. He 
was worried over the falling standard in research and about the efforts to, corrupt history 


The job of the guide is primarily to advise the research scholar оп the selection 
of topic, the source material and mode of Sifting it, and the method of presentation of the 
ict If such guidance is rendered ый: due diligence and care, the result would certainly 
pe good. The primary job of a historian is to present facts in the correct perspective and 


not to falsify them. 


as before. 


d to the point that we should beware of suck historiography 
d is resorted to nor the principal evidence is fully suppressed, 


but different standards are applied in the examination of known facts and half-truths are 


iduosly planted, some facts are highlighted and some are suppressed, the narrative is 
sseated in a curious historical context, 


narrative We should also use the 


The discussion veered roun 
in which neither patent falsehoo 


ass 
allowed to be vague and events and facts are pr 
and all this is done to project a completely misleading 
erify the official records from t 


common man's sources and v 
it is mere 


present circumstances history will be of no use if 
doings. 


ly a chronicle of the rulers’ 


a a 
y Summing up, Dr. J. P. Jain said that the primary duty of a research guide is to inspire the 
" required vision for research in the research scholar. He was sorry to See that the egg-heads 

in the academic field are hardly interested in serious study and intellectual work and are 


more given to earning money and developing vested interests. 
of research on history. The 


a Third Symposium : Тһе theme was- Pitfalls in the path 
for discussion started on the note as to how we should evaluate how much of the source material 
ñ available to us is solitary, unilateral, self-praising, propagandist and fallacious. It is the 
И pounden duty of a researcher that he should cut across the myths created by the vested 
0) Interests and should expose the pitfalls dug by the selfish under the cover of authority or 
s a challenge to the 


und `Q 2 ५ 
er the guise of religion, community, гасе, language or region, ete. Iti 


[29 - 


ће people's sources. Under the ^ 
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enlightened thinkers how they should muster courage to expose the myths pun Ж 
vested interests. ` teised ү 


Dr. N. P. Joshi, the then Director of the State Museum, initiated the qi 
> TRD t С Scu 
emphasised that the researcher should himself study the original sources and m b. | 
the tendency of jumping to conclusions on the basis of secondary references or SN 
А It is necessary that the Tesearcher should have sufficient reso 


knowledge. dr ser | 
have patience to examine the material himself, as also discretion to draw 
a 


üper | | 
Шсез, and , fici I 
Conclusions % E 


The discussion veered round to the point that the myths which have got curre ШІ 
fiction, should be duly checked up so that the truth may not be lost. If the pao and 
BE un OS तार will 22) reduced to mythology. Events in that б. Are ng А 
so much smeared with faith, superstition and imagination that the facts of history wit h f. 
. lost for ever. é Will k E. 
Summing up, Dr. J. P. Jain said that history is an extensive Subject, and all the а m 
of human endeavour should be taken intg account while writing history. While e m 
the source material we should keep in view that historical accounts are often distorted g. fiie 
to sectarian zeal ог propaganda: of wested interests. A researcher on history must м Bre 
the capacity to properly analyse the available material. pas 
Fourth Symposium : The theme was- Appraisal of the sources of the history of 
pem The discussion startéd еп the note that the history of India for nearly last sp stre 
thousand years is known in a chronological sequence. No other land in the world can chin tru 
such a long history. The sources of history are multifarious. Study and analysis of ed, 
ancient literature, material turned out by archaeological excavations, epigraphs, seals and 
coins, literature and epigraphs about India found outside - all this material brought out 
~ _ during the last two hundred years is helpful in depicting the history of our land. But all this a 
| varied source material is not being duly appraised by our researchers and  historiographem bec 
ү It is necessary that in this appraisal bias should be shunnedand stress should b К 
| on discretion. But itis regrettable that those who are charged_ with guiding research, < 
! аге not doing their job sincerely. Іп the research оп ancient history certain шу \ 
| are being cultivated due to sectarian bias wifh a view to establish the superiori) - Hift 
| of a particular sect ог to project its oldness. Certain interests have played а paf 7 ॥ qi. 
| the presentation of mediaeval history. The sources depended upon for the history of d isa 
| period are mostly chronicles written under official partronage, the principal object ү | i bec 
| was to whet communal passions; the people's literature has only been scarcely 050 ANT 
р reconstruction of history of that period. As regards the modern period the рй; er आ 
| of the historiographers has been to depict the superiority of British rule, to follow t m D 
norms and to denigrate Indianism. Our historiographers are shy of analysing n 0४ тер 
tances which enabled the handful of Europeans, specially the British, to fix their (Í ity 


i ? le; 4 
| this vast land. Whatever hypotheses were presented in view of the freedom struge™ 
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2 isleading: The history of post-independence period is being dealt with in a 

ET por nd ridiculous manner. Thosein power are planting such myths even in school 

pated? Ж which are not facts and also do not stand to reason, All this makes us think as to 

0 Fld properly appraise the source-material of all periods of the history of India 

) Pis appraising it how we should preventsthe vested interests in power from corrupting 
300 V 


a 


The discussion was initiated by Dr. R. C. Sharma, the then Director of the State Muse- 
According tq him, the difficulty is that the Rosca rene does not take to original sources 
; Iso does not try to reconcile the contemporary social scene from the literary references. 
and à Fn, ofthe Bayana hoard сап be best deciphered with reference to the 
The wa The image of the Buddha at Mathura is found only in meditation pose because 
U sn genius looked upon the Buddha as divine and supernatural, whereas.he was 
b od asa man of this world at Gandhara, and this difference in depiction denotes the 
олсе of mental traits in the devotees of the two plases. To properly interpret the epigra- ° 
ghs itis necessary to have proper knowledge and comparative study of aneient scripts and 
languages. Iron was found in the trench exhuming Painted Grey Ware at*Alamgirpur but the 
йеп Archaeological Officer was adamant that'iron should not be found with P. G. Ware; the 
greatest impediment in the path of research is adamanoy, The guide should kindle the 
passion for research in the researcher so that the process of research may “keep ‘going. 


The discussion veered round to the point that bias and prejudice should be shunned and 
Í should be on discretion, different methods should be used; as necessary,inthe recons- 
truction of history, falsehoods propagated in political or communal interest should be expos- 
ed, and comparative assessment should be made while appraising the source material. 


Summing up, Dr. J. P. Jain said that the researcher should have proper knowledge of 
the different traditions. It is wrong to say tha®one tradition is historical and the. other is 


because all the material does not come out at once. Writing history is a discipline which 
requires a detached, scientific and analytical approach and comparative appreciation. It is 
not proper to ignore any literature by branding it as sectarian. 
* 

Fifth Symposium: Тһе theme was- Distinction between myth and history. The 
discussion began on the note that the challenge before the enlightened thinkers today 
85 to how history should be distinguished from myth, the coming generation should 
become iconoclast to expose the myths, and a wholesome vision be developed. 


| кк. Devraj, formerly Professor of Philosophy at the Banaras нара 

ps- m initiated the discussion. He emphasised that it is always neecessary oe ष्ट е i 

ve S it is not proper to be biased to call a particular period glorious. E n $ ; 

are i lcànism in Ancient India, but it could not grow here - its causes should be ana sed. б, 
"оша be а myth to equate modern democratic system with ancient republicanism. Not ——_ | 
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only as regards history but prejudice IS EF ne a the case of hilogg 
Dayanand and other reformers who lived ! ; 2 9" mE И century suffered Phy 
complex, but we are influe! ced more by sentime | lases than by 
while appraising their work, It is possible to impi de the standard o 
if we develop such a scientific research tempframent which would brin 


- discovering the truth and exposing the myth. 


nnd 


8 forth th oral 


= The discussion veered round to the point that it isa matter of Tegret thai 
much talk of religion In our country, the moral standards are falling. T reth ig it e 
religion lies in following the truth in one's conduct. The .puranic lor e 
8 accounts should be properly analysed so that fact may be sifted from fiction 


Summing up, Dr. J. P. Jain referred to the définition of history in the Indian "m 

" literature, and said that we should, keeping away from prejudices analyse the ud 
i accounts and modern literature ‘and news-chronicles with a research-based E 
approach so that we may get to the facts and present history in proper Perspective E 


In all the symposia, the subject was'intrcdaced by Dr. Shashi. Kant who was а 
reporter. Dr. N. P+ Joshi, Dr. A P. Singh, Dr. R. K. Dikshit, Dr. S. L. Pandey, Dr Re 
Sharma, Pr» (Miss) Usha Mathur, Dr. (Miss) Kiran Maral, Mrs. Priyamvada Jindal ay 
Messrs. Narbadeshwar Chaturvedi, A P. Jain, K.C. Gorawala, R. K. Jain, K 0.00 
V. N. Jindal, J. S. Jain, K. N. Pandey, А. Sen-Gupta, B. B. Sircar, Shailendra Rastogi an 
G. С, Jain paiticipated in theediscussions 


lso th 


» 
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° The Work 


POLITICAL AND CULTURAL HISIQRY OF MID-NORTH E ८० 


> from palaeolithic stage to | 3th century A.D., in the terrain aro 
५ journey of d Ganga an conventionally known as the Vatsa Janapada 
confluence ої the 9 


base at Kausambi. > 

ented as a thesis for the degree of DOCTOR OF PHILOSOPHY in th 
ent Indian History and Archaeology at the Lucknow University, and " 
ublifation by the Indian Council of Historical Research. र 


vers the 
und í he \! 


n 
d Yamuna, With ls | 


]t was pres 
department of Agci 
been approved for p 


The study has been divided into {2 chapters, dealing with historical geography, SRI 
“history, religion, civilisation, art, numismatics and epigraphy. Each chapter has the abstract 
at the beginning, and notes and references at the end. It takes into account relevant literary 
notices and archaeological discoveries as well as the researches made till now. 


Determination of the territorial limits of ancient Janapadas with reference to topogra- 
phical landmarks, ... 
Date of the Mahabharata War; 
Chronological tangle of 6th-4th centuries B.C., 
Dismemberment of the. Maurya Empire, 
The Mitras and the Maghas of Kausambi, . 
The Ranakas, 
Sacrificial ritualism, and 
Growth of civilisation, 
= are some of the important factors which transgress the regional limits and are crucial to the 
= history of India аза whole. Detailed treatment of art forms, coin types, sealsand sealings, 
and inscriptions, found irf the region, is also helpful in greater understanding of the Indian 


panorama. 
E . (2 . १ ^ š Ы 
xhaustive bibliography presents the available source material in shape. Chronology; 
summary and index are useful additions. š 


Two Maps, illustrating Ancien 


E t Mid-Nort i i i ectively, | 
notes, help in еліне ithe m rth India and Ancient India resp 


aphy and getting a spectrum of sequences. 


l08 Illustrati q न 
ч lons, with descriptive notes, portray important antiquities, 
anguage - English 


First edition ] 987 


Publish : ; 
ished by : Neha Prakashan, 5, Dr, Mukherjee Nagar, Delbi-Ii0 009 (India) 
i ph. 7440689 


СС-0. Bhagavad Ramanuja National Research Institute, Melukote Collection. 


Ы 7 Тайуа Heritage ап 
` 


` 


पुस्तक परिचय 


š t = a & ® 2 
प्रस्तुत ग्रन्थ में मध्य-उत्तर भारत के राजनैतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास का 
तक विवेचन किया गया है । यह गंगा-यमुना के संगम के आस-पास का प्रान्त 
जनपद जिसका केन्द्र विन्दु कौशाम्बी नगरी थी, 'के नाम से अभिज्ञात है | 


पाषाण ग्रुग से १३वीं शती Fo 
र है जो पारम्परिक रूप से वत्स 


लखनऊ विश्वविद्यालय के प्राचीन भारतीय इतिहास एवं पुरातत्त्व विभाग में इसे डाक्टर ऑफ़ फिलास्फी 
की उपाधि के लिये शोध-प्रबंध के रूप में प्रस्तुत किया agr था, तथा भारतीय इतिहास अनुप्नंधान परिषद ने इसे 
प्रकाशन हेतु अनुमोदित किया है । ә 
ध्ययन को १२ अध्यायों में विभ गया है जिनमें Bf ` ७ 2 
अध्ययन न १२.अः Г क्त किया ч है जिनमें ऐतिहासिक भूगोल, राजनैतिक इतिहास, धर्म, 
सभ्यता, कला, सिक्क्रो एवं मुद्राओं, तथा अभिलेखों, का विवेचन किया गया हे ।. प्रत्येक अध्याय के प्रारम्भ में 
> औ LM ES Ç t ee . 
gaat रूपरेखा है और अंत में टिप्पणी एवं संदर्भ हैं। सुसंगत साहित्यक संदर्भ तथा quqrfeam खोजों = 
अब तक हुयी शोधों को इस में संदभित किया गया है । 2 


प्राचीन जनपदों की प्रादेशिक सीमाओं का भौगोलिक Paral के संदर्भ से विनिश्चितीकरण, 
महाभारत युद्ध का समय, 224% š 
छठी से चौथी शती ईसा-पूर्व के काल-क्रम का समाधान, 2 ес? 
ala साम्राज्य का विघटन, 
f कौशाम्बी के मित्र एवं मघ राजे, ы ० 
f राणक सामंत, : 

याज्ञिक क्रिया-काण्ड, और 

सभ्यता का विकास, 
कुछ ऐसे महत्त्वपूर्ण विन्दु हैं जो क्षेत्रीय सौमाओं से बाध्कि नहीं हैं ओर समग्र भारत के इतिहास के लिये 2 

ea रते हैं। कला शैलियों, सिक्कों के विभिन्न प्रकार, मुद्राओं एवं मुद्रिकाओं, और अभिलेखों, जो कि इस ^ 

क्षेत्र में पाये गये हे, का विशद विवेचन भी भारतीय ऐतिहासक qur को सुबोध बनाने में सहायक है । 


— 


उपलब्ध स्रोत साधनोंन्को एक क्रम से ग्रन्थ/संदर्भ सूची में दिया गया ë । कालानुक्रमणिका, सार-संक्षेप और 
P ^ नामानुक्रमणिका, उपयोगी परिशिष्ट हैं | ° 
प्राचीन मध्य-उत्तर भारत (वत्स जनपद) और प्राचौन भारत (भारतवर्ष) को क्रमश: चित्रित करने के 
लिये दो मानचित्र दिये गये हैं जिन पर टिप्पणियां भी दी गयी हैं । मानचित्र स्थानों को चीन्हने में और 
ऐतिहासिक क्रम का दृश्यांकन करने में सहायक हैं*। । 
१०८ चित्र जिनका विवरण भी दिया गया है, महत्त्वपूर्ण पुरावशेषों को चित्रित करते हैं । 
भाषा - अंग्रेजी 
प्रथम संस्करण १९८७ 
प्रकाशक : नेहा प्रकाशन, १४१५, Sto मुकर्जी नगर, दिल्ली-११०००९ (भारत) 
फोन-७११०६८९ — 
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SUMMARY 


ә 
% 


Тһе а im ап d scope of the present -stu dy is to recon 
| р а Е struct the po lit ical and cu tural 
f I а, ın essence the Va 5 ° 


earliest times to about the middle of the І32һ century A.D., on the basis of the a haeol 
0 rchaeolo- 


gical and literary evidence available. 


` 
° 


The Vatsa Janapada was situated in the Madh 
at Kausambi (дой. Kosam in the Allahabad distri 
On the basis of the political map of India in th 
Buddhist and Jain sources and the dramas of Bh i : ; 

RMA ie Tamana in the Tower апы RS Ld ELMO itlay along the 
Pandu-Ganga and Sengar-Yamuna junctions and eastward up to the - Hh to the 
on the north by the Ganga, on the east by the Karamnasa, on the south 6 th ч oe 
the west by the Ken, and covering parts of the modern districts of сіре bi to and оң 
Allahabad, Banda, Mirzapur, Varanasi, Ghazipur and Rewah, between, t fie ni ] EE 
240 4' and 26? 27 N. and long. 800 and 849 E. Itas surrounded by the ecu d x 
Kasi, Magadha, Anga, Kalinga, Chedi, Avanti, Kuru and Panchala, i» a EC с न pue 
and was well connected with important political and १7४०६ centres of ancient adis Ae Na 
highways and inland waterways. Ж BES pauses 


yadesa of Bharatavarsha, with its capital 
ct) on the northern bank of the Yamuna 
e 6th C i 

Xh century B.C. as known from the 


^ 


Nearly a hundred sites of historical importance have already been brought to light 
result of explorations during the past one hundred years or so, and they have ЕДШ el 
ent material to enable reconstruction of the ancient history of the region. Kausambi and 
Bhita bave responded most generously to the spade of the excavator and have proved to be 
rich mines of valuable information. : 


E The ancient sites discovered so far suggest that this region formed one of the earliest zm 
habitats of man and saw the successive evolution of Palaeolithic, Mesolithic, Neolithic and 
Chalcolithic civilisations in India. Its Chalcolithic people were in frequent communication 
with their counterparts in Western India. It appears from the traditional accounts that 
Vatsa was under the Kasi Kingdom for the most part in the times of yore, The archaeolo- 
gical evidence brought forth at Kausamb! seems to suggest that the Aryan tribe of the Vasas 
should have settled here within a century or two prior to the Mahabharata War which took 


| place in the I5th century B.C. 


MEUS destruction of Hastinapur, the Kuru king Nichakshu, sixth in. descent from 

twent lt, shifted his capital to Kausamibi inc. l3th- I2th century B.C., and henceforth 

Sie oe more Kuru kings ruled from Kausambi till it was absorbed in the Magadhan 
* Of them, Satnanika II and his son Udayana lived in the 6th century B.C. 


soni of information about the personality and performances of Udayana can be gleaned 
the Classica] Sanskrit literature аѕ. ме) as from the sectarian literature of the Jains- —— 
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His romance with Vasavadatta, the daughter of King Pr 


i rakmins. ES | 
Buddhists ап4,В n the ancient Indian literature. Udayana seems to h 


: lar есћо i аі 
m Re. ss B.C, The regrouping of the then existing states began 
ded the thr : १ 


d within a decade or so, an all-powerful Magadha emerged to the east, ang 
ed vanti to the west, of Vasta. His marriage with the sister of King Dar an 
ts that he lived through the reign of Ajatasatru. The excavation, Bl 
hat the rampart and the palace were rebuilt during his tima t 


ad Yota of 


AVE ascen, 


Swift y 


thereafte 
equally powerful A 
of Magadha, sugges 
Kausambi have revealed t 


The Kuru king of Vatsa seems to have been made a vassal by Mahanandin in с. 467 B.C 
whose son Mahepadma in 424 B.C. even ended the vassalage and made Vatsa a province of 
the Magadhan empire. © Under the Mauryas the defences of the city and palace of Kausambj 
seem to have been rebuilt on the pattern laid down by Kautilya. The edicts of Asoka 
suggest that officers of the rank of Mahamatra held the charge of the city of Kausambi and 

7 possibly his second queen Kaluvaki had made that city her residence. 


— — mI a w कक T M 


| д 
| AL The Maurya empire began to disintegrate soon after the death of Asoka inc. 236 B.C, 
{ The Pataliputra and Ujjayini branches seem to°have uni ted under Samprati for some time but 


on his death they again tore asunder and it gave an opportunity to some of the servants of 
the empire to-sssert their independence, e.g., at Mathura, Ahichchhatra, Kausambi and Yuga- 
saila, or to gain in influence, as did the Senapati in Vidisa and the Sachiva іп Vidarbha. A 
correlation of the different traditions and numismatic evidence suggests that the Satavahanas 
were the successors of the Mau-yas in the Suvarnagiri province, and the Sungas, in the 
Ujjayini province, while the Kanvas succeeded the Sungas in the Vidisa region, and that 
these successors of the Maurya empire had hardly anything to do with Pataliputra and 
Kausambi. Cogent evidence is yet to be found to connect the rulers with mitra-ending 


names known from coins from Mathura, Ahichchhatra, Ayodhya and Kausambi, with the 
- Sungas. - ^ 


| 
| 
| 
| 


The independent kingdom of Kausambi, seems to have been founded by Sudeva in c 
2I9 B.C. on the death of Samprati. Twenty-eight rulers, known from coins and inscriptions 
seem to have ruled this kingdom in the post-Samprati and pre-Karfishka period. Of them, 
Bahasatimita, possibly a prince of the Mathura house, was the most = as he іп 
league with the king of Ahichchhatra who was his maternal grandfather, ended the Машу? 
dynasty in Pataliputra and also seized Kausambi from the successor of Sudeva early in the 
2nd century B.C. Another important ruler was Rajamitra who lived in the Ist century B.C. 


and performed seven Soma sacrifices possibly including the Purushamedha on the Syenachl 
the remains of which have been uncovered at Kausambi 


The Kushana king Kanishka [а 
soon after his accession in 78 A.D. 


Huvishka's reign, by the 
; year40 (A. 
— s dence in the Ka ; 


рреатѕ to have led a campaign of conquest in the g 
and encamped for some time in Kausambi, but early : 
: D. II8), Asvaghosha seems to have asserted his indepe 

usambi-Varanasi area, 8 decade or so later, Bhimasena from 
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the so-called Magha 
086 of the 3rd century 
have held sway for 
f the Aryavarta Wars 


After its conquest by Samudragupta, Kausambi and the region around continued to b 

a part of the Gupta empire till the last days of the empire except for the brief spell of саг 
ation by Toramana Huna. After the finishing off of the Gupta power by Yasodharman 

the destiny of this region у linked with that of the masters of Kanyakubja (Kannauj) E 
successively, the Maukharis, Harsha, Yasovarmàn, the Ayudbas, the Gurjard-Pratiharas and 
the Gahadavalas held sway over it. The intrusions of Muktapida "from Kashmir in the 
time of Yasovaraman, a nd of the Kalachuris and the Palas in the interregnum between the 


Pratiharas and the Gahadavalas, were short-lived. After the Gahadavala power had been 


finished by the Turks towards the close of the I2th centhry A.D., the fight was continued 
by the Ranaka chiefs with their strongholds at Kara and near Kausambi पाए 248 A.D. when 
the region finally passed into the hands of the Turkish Sultan of Delhi. The region around 
Kalinjar continued to be a part of the Chandella kingdom since its seizyre by Yasovarman 
in the second quarter of the 0th century A.D. १ > N 


There is sufficient literary and archaeological evidence to show the important part played 
by the Vatsa region in shaping the major religious systems of India, as also. bearing on the 
worship of Mother Goddess, Yaksha and Naga. After Nichakshy had shifted to Kausambi, 
a sort of academy of Vedic learning seems to have been set up there, and Proti Kausuru- 
binda Auddalaki, a Vedic teacher, possibly belonged to it. An unmistakable evidence about 
the prevalence of sacrificial ritualism at Kausambi has been found in the- sha pe of a Syena- 
chiti used for performing the Purushamedha towards the Beginning of the Christian era. 
The megaliths at Kotia also seem to remind of ome sacrificial rites. There is also, evidence 
of syncretism between Vedic ritualism and Saivism, as well as of assqciation of Saivism with 
the Naga cult; and one of the oldest lingams comes from Bhita, The Vaishnava remains at 
Garhwa provide interesting evidence of syncretism between Vaishnavism and Saktism, bet- 


Я е 2 à Y : 
ween the cults of Rama and Krishna, and between Vaishnavism and Buddhism. 
E 
Kausambi finds much mention in the Jain traditional accounts, and some of the 


important events in Mahavira’s life also refer to that city. The place was frequented by the 
Jain teachers in the post-Mahavira period, and it also seems to have been connected with 


-— ` 


t : aie 5 
he early literary activity of the Jains. ° 


Ж d Buddha had spent three rainy seasons in the Vatsa region, and some of his impor- 
discourses were delivered here, Тһе Kausambi monks were also the cause of several 
important rules of monastic discipline. The Ghositarama at Kausambi continued to be an 
EM centre of Buddhism for about one thousand years since the days of the Buddha; 

ins have been excavated in the I950’s. Besides Kausambi, Bhita, Deortya, Mankuar, 


^ 


So ERN 


V rie een “रे 


taura, Bharhut and Bandhogarh also appear to have been important centres of Buddhism. ~ =] 
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With the help ef the stone implements, pottery, a канбы clay, stone, metal, 
bone and shell objects, brought to light so far, the gus 0 | ү: сап be traced in 
this region and the cultural strains detected to our own MS Kausambi aud Sah 

the main trade centres, and the trade was well organised through different 
(Bhita) d and guilds of artisans and producers. The Sreshthis occupied an impor 

Pss affairs of guilds and of cities and villages were regulated through 
h which official functionaries were only occasionally associated. The 
usual male attire consisted of a dhoti, scarf and turban, but the warriors wore tunic or tight- 
buttoned coat and long boots. Ие ошоп Wore керу; SEITEN SO न the upper part, 
anda veil over the head. They also bedecked the different parts of their body With various 
items of jewellery, and were form-conscious, fond of cosmetics and refined in tastes, Life 
enerally gay, and the cities were beautifully planned and full of merchandise, edibles 


Cate. 
gories of tra 
tant position. 
corporate bodies, wit 


was g 
and entertainments. 


е 


e 


The gradual evolution of the Sy defence-complex from the middle of the 2nd mill. 
B. C. to the middle-of the Ist mill. А. D. may be observed at Kausambi asa result of the 
excavations of the rampart. The fort at Kara «and the hillfort at Kalinjar are the typical 
examples of the spost-Gupta fort architecture. The excavations at Kausambi have also 
revealed tlreeyolution of the palace-Complex in ancient India. Тһе excavations at Қозат 
and Bhita also throw interesting side-light on building of private and public houses and 
market places. The stupas uncovered in the Ghositarama and the one at Bharhut, provide 
typical examples of the Buddhist stupas. The plan of the Ghositarama uncovered during 
the excavations at Kausambi shows a gradual evolution for over one thousand years aud is 
the earliest most complete and preserved picture ofa Buddhist monastic establishment. 
Among the typical examples of rock-cut architecture may be noted the Jain nishidya at 
Pabhosa datable early in the 2nd century B. C., the Buddhist cave-dwelli ngs at Bandhogarh 
relating to the 2nd century A, D. and the Seiva shrine (Nilakantha Temple) at Kalinjar 
dating back to the Gupta period but finished in I090 A, D. The typical examples of 
masonry temples are furnished by the Vaishnava temple at Garhwa and the Saiva temples at 
Barha Kotra and near Mau, all datable in the I2th-I3th centu! ies A. D. 


Of the sculptures, the Asokan pillars marked with lustrous БОЙУ? are the earliest. The 
wide assortment of sculptures includes Jain Ayagapatta, asanapatta and images, Buddhist 
productions at Bharhut, tablet of homage, Bodhisattva images and Buddha images, Siva 
lingams and images of Siva-Parvati, and images of Vishnu and his incarnations, and of the 


Trinity of Gods, as well as the Krishna legends in <elief, besides some miscellaneous objects 
of interest. 


The terracotta, both figurines in 
found in Jarge numbers, belonging to 
Bhita. They provide a fine mirror of 
= of clay modelling from 

atural mouldings, 


क 


round and mouldings in relief on plaques, have been 
с. 000 B.C. —A.D. 000, mostly from Kosam and 
society, and show a gradual evolution of the technique 
early hand-made to mould-made and finally to hand-made with 
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nts weré made of copper, bronze, gold, shell, glass, semi-precious ston 

, but not of silver, as the available objects seem to suggest. A wide E. ie 2; 
s меге used by both men and women. Beads, which were used for various ae d 
made of shell, glass, coral, carnelian, topaz, agate, lapis-lazuli and gold К H 
d by means of a chemical process. 80, and if 


Orname 


were І : 
were sometimes painte 
9 . % 
The coins found in the region include punch-marked coins of silver and copper, uninscri 
Я : > 3 - 
P cat coins, coins bearing the name of a city or a trade guild, and those bearing *the 
aruler. The names of most of the rulers of the post-Asoka and pre-Kanishka 


me of , 
na Iso of the post-Kanishka and pre-Samudragupta period, are known only from 
* 


eri 0 d १ as 2 


| 25 these coins. a 


The seals and sealings of clay, semi-precious stonę, metal and ivory have also been 
found in large numbers, often inscribed with the name of the owner and bearing certain 
symbols in the field. They range In time from c. 3rd century В.С. to I0th century A.D. and 3 
include religious, corporate, official and private seals which throw imporfant sidelight on 
the political and cultural history. E 3 T 
More than a hundred inscriptions have also been foutid, dating from c. 260 B.C. to 
|248 A.D., and they help solve many a problem in the history of not only Vatsa, but of 
India generally. The Ahraura Bdict of Asoka has made it possible to correctly interpret 
his Minor Rock Edict I. His Schism Edict corroborates the literary accounts about his 
patronage of Buddhism. The Pabhosa Cave Inscriptions of Ashadhasena throw valuable 
light on the post-Asoka history of Northern India. The Yupa Inscription of Rajamitra 
indicates the performer of thc Purushamedha at Kausambi. The Allahabad prasasti of 
Samudragupta is the only full account of that ruler’s achievements. The inscription of 
Uddaladevi provides a most welcome clue to the identification of Rana Dalkiewo-Malkiofthe _ 
| Muslim chroniclers. Lastly, the copper-plate grant of Lakshmana provides an ?nteresting ~ 


instance of the use of the Gahadavala era. 


S Mime 


Taken as a whole, the Vatsa Janapada with its amazing variety of evidence, its pivotal 
ІН position іп political developments which were vital іп shaping the political history of ig 


ancient India due to its peculiar geographical situation, its contribution to the growth of 
hing the cultural facets of Indian life from 


Indian teligions, and its continuous efforts at enric F 
holds a place in 


the very dawn of civilisation to the last days of our period under study, 
Indian History which can be called distinguished and сап well be envied by some of the 


other ancient Janapadas. 
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— सार-संक्षेप 


Баж और साहित्यिक साक्ष्य के आधार पर मध्य-उत्तर भारत 5 
अभिज्ञात था, के प्राग्‌-ऐतिहासिक काल से १३वीं शती ई० तक x 
व्यवस्थित कर प्रस्तुत किया गया है | 
, वत्स जनपद भारतवर्ष के मध्यदेश में अवस्थित था और इसकी राजधानी यमुना नदी के उत्तरी तट a 
स्थित कौशाम्बी नगरी थी जिसकी पहचान इलाहाबाद जिले के कोसम SIR से की जाती है । ata एवं जैन 
साहित्य तथा भास के नाटकों में प्राप्त ज्ञातव्य के अनुसार भारत के छठी शती Re Чо के राजनैतिक मानचित्र 
के आधार पर यह प्रतीत gm है कि वत्स जनपद यमुना नदी के उभय तटों पर गंगा-यझुना दोआब के निचले 
भाग में स्थित था | दोआब में पश्चिम की ओर इसका प्रसार पांड्-गगा और सेंगर-यमुना संगम तक था, और 
इसकी सीमाओं को उत्तर में गंगा, पूर्व में करमनासा, दक्षिण में सोन तथा पश्चिम में केन नदियां आवृत्त करती 
` थीं । अक्षांश २४०४! व २६० २! Зо तथः देशान्तर ५०° 4 5४" qo क स्थित कानपुर देहात, फतेहपुर, 
इलाहाबाद, बांदा, मिर्जापुर, वाराणसी, गाजीपुर और ат के वर्तमान जिलों का अधिकांश भूभाग इसके अन्दर 
समाविष्ट था । कोसल, काशी, मगध, अंग, कलिंग; चेदि, अवन्ति, कुरु ऑर पञ्चाल जनपद उसे प्राय: वृत्ताकार 
व्यूह में घेरे हुए थे और अल”मागों एवं अन्तर्देशीय जल मार्गों द्वारा प्राचीन भारत के महत्त्वपूर्ण राजनेतिक एवं 
व्यापारिक exhi इसका व्यवस्थित सम्पर्क था । 
प्राय: गत सौ वर्षों में की गयीं खोजों के फलस्वरूप इस प्रदेश में ऐतिहासिक महत्त्व के लगभग एक-सौ स्थल 
E में आ चुके हैं, और उन स्थलो से ऐसी काफी सामग्री मिली है जिसकी सहायता से इस प्रदेश के प्राचीन 
इतिहास का पुननिर्माण किया जा सकता है | कौशाम्बी और भीटा में बड़े पैमाने पर पुरातात्त्विक खुदाई की गई 
है और वहां खुदाई द्वारा ऐतिहासिक दृष्टि से अति मूल्यवान विविध सामग्री प्राप्त हुई है । 


प्रस्तुत अध्ययन में उपलब्ध पुराता 
प्राचीन भारत में वत्स जनपद के नाम से 
- राजनैतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास को 


अब तक प्रकाश में आये प्राचीन स्थल यह सूचित करते हैं कि यह प्रदेश मानव के प्राचीनतम आवास-स्थलों 
में से एक था और ग्रहां भारत की पूवे-पाषाण युगीन, मध्य-पाषाण युगीन, नव्य-पाष!ण युगीन एवं ताम्र-पाषाण 
- युगीन सभ्यताओं का क्रमिक विकास हुआ था । यहां के ताम्र-पाषाण युगीन लोगों का पश्चिम भारत में बसे 
अपने समवतियों से भी सहज सैम्पर्क था । पौराणिक अनुश्रुतियों से ऐसा प्रतीत होता है कि प्राचीन काल में 
वत्स प्रदेश प्राय: काशी राज्य के अधीन रहा । कोशाम्बी में प्रकाश में आया पुरातात्त्विक साक्ष्य यह सूचित 
करता प्रतीत होता है कि वत्सो की आर्य जाति यहां महाभारत युद्ध (१५वीं शती fo qo) के सौ-दो-सौ वर्ष 
पहले ही आकर बसी होगी | 4 
हस्तिनापुर के विनाश के उपरान्त लगभग १३वीं-१२वीं शती ई० qo में परीक्षित्‌ के छठे वंशज कुरुराज 
निचक्षु ने कौशाम्बी को अपनी राजधानी बनाया और तत्पश्चात २३ अन्य He राजाओं ने कौशाम्बी से ही राज्य 
किया जव तक कि उसका विलय मगध साम्राज्य में नहीं हो गया । उक्त राजाओं में से शतानीक द्वितीय और 
उसका पुत्र उदयन छठी शती $e To में विद्यमान थे | 


लौकिक संस्कृत साहित्य एवं जैन, बौद्ध तथा ब्राह्मणीय धामिक साहित्य में उदयन के व्यक्तित्व एवं aid- 
कलापों से सम्बन्धित कितने ही प्रसंग मिलते हैं। अवन्ति के राजा प्रद्योत की पुत्री वासवदत्ता के साथ २ 
प्रणय की कथा प्राचीन भारतीय साहित्य में विशेष रूप से लोकप्रिय थी | उदयन लगभग ५५५ fo qo में सिंही 
— छनारूढ़ हुआ प्रतीत होता है। तत्पश्चात ही उस समय विद्यमान राज्यों का विघटन तेजी से प्रारम्भ हो गया 
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एक दशक के भीतर ही वत्स के पूवं में सर्वशक्ति-सम्पन्न मगध राज्य का उदय हुआ और पश्चिम की 

Я Е с गध-राज श =, ^ 

ER DUE T UTR की बहन के साथ उसका विवाह यह सूचित 
अजातशत्रु के राज्यकाल की समाप्ति के बाद भी विद्यमान था | कौशाम्बी में किये गये उत्खनन 


5 कि उसके राज्यकाल मे नगर श्राचीर तथा राजप्रासाद का पुननिर्माण किया गया था | 
प्र š 


en ४६७ ई० Чо š अराज महानन्दिन्‌ ने वत्स के कुरु राजा को अपना करद राजा बना लिया 
m мэм Фо Ҷо du पुत्र महापद्म T करद राजा की व्यवस्था भी समाप्त कर दी और 
बाको मगध साम्राज्य का त्यक्ष अधीनस्थ एक प्रान्त ही बना लिया । मौयों के राज्यकाल में कौशाम्बी 
नगर-प्राचीर एवं प्रासाद-प्राचीर का कौटिल्य द्वारा निर्णीत प्रणाली के अनुसार पुर्नानर्माण हुआ प्रतीत होता 
gu सम्राट अशोक के शासनादेश यह भी सूचित करते हैं कि कौशाम्बी नगर के प्रशासक भ 
थे और उसकी द्वितीय रानी कालुवाकी ने इस नगर को अपना निवासः 


` 


44 


ar 


है | 
के अधिकारी होते 


तिया था । д 

लगभग २३६ So qo में अशोक की मृत्यु के तुरंत बाद ही मौर्य साम्राज्य विच्छिन्न होने ИП! सम्प्रति 
के राज्यल में कुछ समय के लिए मौ थेवं शु की पाटलिपुत्र और उज्जयिनी शाखाओं का एकीकरण हो गया प्रतीत 
होता है परन्तु उसकी मृत्यु के बाद पुनः वे अलग-अलग हों गई जिससे साम्राज्य के कुछ सेवकों को यह अवसर 
मिल गथा कि वे अपनी स्वतन्त्र सत्ता स्थापित कर लें यथा मथुरा, अङ्च्छिबा, कौशाम्बी और युंगगेल में, अथवा 
अपना प्रभाव बढ़ा लें जैसा कि विदिशा में सेनापति और विदर्भ में सचिवै ने किया । विभिन्न зата š एव 
मुद्रा सम्बन्धी साक्ष्य के समन्वय से ऐसा सूचित होता है कि सुवर्णगिरि प्रान्त में सातवाहन और उज्जयिनी प्रान्त 
में єт मौर्यो के उतराधिकारी हुए, और यह भी कि मौर्य साम्राज्य के इन्‌, उज्ञराधिकारियों का पाटलिपुत्र एवं 
कोशाम्बी से शायद ही कोई सम्बन्ध था | मथुरा, अहिच्छत्रा, अयोध्या एवं कौशाम्बी से प्राप्त सिक्कों के मित्र- 
तामान्त वाले राजाओं का शुङ्गों से सम्बन्ध स्थिर करने योग्य सुनिश्चित साक्ष्य अभी उपलब्ध नहीं है | 


हामात्र पदवी 
स्थान भी बना 


सम्प्रति की मृत्यु के उपरान्त लगभग २१९ ई० qo में सुदेव द्वारा कौशाम्बी के स्वतन्त्र राज्य की स्थापना 

की गई प्रतीत होती है । सम्प्रति-पश्चात और कनिष्क-पूर्व फाल में, जैसा कि सिक्को और अभिलेखों से विदित 

होता है, २५ राजाओं ने इस राज्य पर शासन किया प्रतीत होता है। उनमें सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण बहसति- 

मित था | वह सम्भवतः मथुरा के नवोदित राजवंश का कुमार था ओर उसने. अपने नाना अहिच्छत्रा के 

राजा के साथ मिलकर पाटलिपुन्न से मौर्य वंश का उच्छेद किया था तथा दूसरी शती $e पु०के प्रारम्भ मे ही 

Í ? पृदे के उत्तराधिकारी से कौशाम्बी छीन ली थी । «एक अन्य महत्त्वपूर्ण राजा राजमित्र था जो पहली शती 

/ ३०१० में विद्यमान था; उसने सात सोमयज्ञ किये थे जिनमें कौशाम्बी के उत्खनन में प्रकाश में आये श्येनचिति 
वशेषं से सम्बद्ध पुरुषमेध यज्ञ भी सम्भवतः सम्मिलित था । 


७८ $e में अपने राज्यारोहण के तुरंत बाद ही' कुषाणवंशी राजा कनिष्क प्रथम ने पुवे दिशा में विजय 
अभियान किया प्रतीत होता है और उसने कुछ समय कौशाम्बी में भी बिताया प्रतीत होता है । परन्तु हुविष्क 
SPIRI के प्रारम्भ d संवत्‌ vo (११८ ई०) के पहले ही कौशाम्बी-वाराणसी क्षेत्र में अश्वधोष ने अपनी 
jn पता स्थापित कर ली प्रतीत होती है। एक दशक अथवा उसके कुछ ही बाद बघेलखंड प्रान्तर से 
ने आकर अश्वघोष को भी अपदस्थ कर दिया । कौशाम्बी तथा उसके निकटवर्ती प्रदेश पर भीमसेन 
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पेशजों f 3 = 
“जो, तथाकथित मघ राजों, का आधिपत्य तीसरी शती ई० के अन्त तक रहा । तत्पश्चात 48 समय के — 


š : 4 
P. 


£ 


= आधिपत्य रहा प्रतीत होता है और अन्तत: लगभग ३३० ई. में 


F के नाग राजा गणेन्द्र = 2 a 
लए पद्मावती ка करने के समय यह प्रदेश श्रीरुद्र या रुद्रदेव के आधिपत्य में था | 


गुप्त द्वारा आर्यावत्ते युद्धों में विजय म ण हण द्वारा किये गये विनाश के अह 

समुद्रगुप्त द्वारा विजय किये जाने के पश्चात तोरमा हन क ला) 
өтте तथा निकटवर्ती प्रदेश गुप्त साम्राज्य हैं TT A का अग sat xen 
Ra के:पश्चात इस प्रदेश का भाग्य कान्यकुब्ज (कन्नौज) के राजवंशों ३ 
इतिहास के साथ जुड़ गया और यहां एक-दूसरे के बाद эчи: pus zq, weit, атаў, Тбайт 
तथा गाहडवालों का आधिपत्य रहा ATANT y SET A o WE STEN का अभियान तया 
प्रतिहारों एवं गाहुडवालों के मध्य अन्तराल में FE रियों 5 र्‌ पला के अ TE अल्प-कालिक थे । १२वीं शती 
£o के अन्त में तुको ara गाहडवाल सत्ता के समाप्त कर दिये जाने के उपरान्त १२४८ ई० तक जव कि यह 


प्रदेश अन्ततः दिल्ली के तुर्की सुलतान LS शा La: 
राणक सामन्तों ने स्वातन्त्र्य समर जारी रखा । १०वीं शती So के द्वितीय चतुर्थांश में कालिजर पर यशोवर्मन 


द्वारा अधिकार कर लिये जाने के बाद कालिजर का निकटवर्ती प्रदेश चन्देल राज्य का ही अंग बना रहा | 

समुचित सेमहित्यिक एवं पुरातात्त्विक सामग्री उपलब्ध है जो यह सूचित करती है कि भारत के प्रधान धर्मों 
के विकास में वत्स प्रदेश का विशिष्ट योगदान यहा और वह यह भी qepa करती है कि वहां अम्बा, यक्ष और 
नाग पूजा का प्रञ्जलनन्भीव्था । निचक्ष द्वारा कोशाम्बी को अपनी राजधानी बना लिये जाने के बाद वैदिक विद्या 


समुद्र 


को छोड़कर क 
यशोधर्मन्‌ द्वारा गुप्त सत्ता की समा 


की कोई Ba भी वहाँ स्थापित हो गई प्रतीत होती है और वैदिक गुरु प्रोति कोसुरबिन्द औहालकि संभवत: sñ | 


पीठ के स्नातक थे । कौशाम्बी में याज्ञिक कर्मकाण्ड के प्रचलन के स्पष्ट प्रमाण के रूप में श्येनचिति के अवशेष 
प्रकाश में आये हैं । ईस्वी सन्‌ के प्रारम्भ के लगभग इस चिति का प्रयोग पुरुषमेध यज्ञ करने के लिए किया गया 
था । कोटिया में प्राप्त मेगालिय SY किसी याज्ञिक क्रिया से ही सम्बन्धित प्रतीत होते бї इस प्रदेश में 
वैदिक कर्मकाण्ड एवं йана के पारस्परिक समन्वय तथा शेवमत के नागपूजा से सम्बन्धों के प्रमाण भी मिले हैं। 
प्राप्त प्राचीनतम शिर्वालगो में से एक लिग भीटा से मिला है । गढ़वा में प्राप्त Ясла अवशेष वैष्णव सत एवं 
शाक्तमत, राम-पूजा एवं कृष्ण-पूजा तथा वेष्णव मत एवं बोद्ध धमं के बीच पारस्परिक समन्वय के संकेत सूचित 
करते हैं,। 2 

जैन पौराणिक agafa में कौशाम्बी का बहुधा उल्लेख आता है, और महावीर के जीवन की कतिपय मुख्य 
घटनाओं के प्रसंग से भी इस नगर का उल्लेख आता है | महावीर के बाद के युग में भी यहां जैन тезі का काफी 
आवागमन रहा, ओर ऐसा भी प्रतीत होता है कि जनों के प्रारम्भिक साहित्य प्रतायन से भी इसका सम्बन्ध रहा | 


ने वत्स प्रदेश में तीन वर्षावास किये थे । उनके कुछ महत्त्वपूर्ण प्रवचन भी यहीं हुए थे। विनय के 

कितने ही महत्त्वपूर्ण नियमों का हेतु भी कौशाम्बी का भिक्षु संघ ही था । बुद्ध के बाद भौ लगभग एक ES 
वर्ष पर्यन्त कोशाम्बी में स्थित घोसिताराम बौद्धधम का एक प्रमुख केन्द्र बना रहा । इस विहार के अवशेषों का 
उत्खनन १९५० ई० के दशक में किया गया हे। कौशाम्बी के अतिरिक्‍त ат, देवरिया, मानक्‌अर, अहरौरा, 
भारहुत और बान्धोगढ़ इस प्रदेश में बौद्ध धर्म के अन्य महत्त्वपूण केन्द्र थे । i 
अब तक प्रकाश में आये पत्थर के विविध उपकरणों, मिट्टी के पात्रों और मिट्टी, पत्थर, धातु, giga ४. 
शंख-सीपी के बने भांति-भांति के व्यंजनों को सहायता से इस प्रदेश के मानव सभ्यता के विकास के क्रम को जाता 
जा सकता है और यह भी देखा जा सकता है कि वर्तमान काल में भी उस संस्कृति के कोन से अंश प्रतिभासि 
हो रहे हूँ । कोशाम्बी ओर सहजाति (ser) यहाँ के प्रमुख ब्यापारिक केन्द्र थे तथा. व्यापारियों के विसित 
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ऐं के अधिकार में चला गया, कड़ा और कोशाम्बी के निकट अपने गढ़ी š ; 


ау 


| 


А 


EE 
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` 


4 жгёт व उत्पादकों की श्रेणियों के माध्यम से व्यापार की सुव्यवस्थित योज थी । 
वर्गों ४ qafas श्रेणियों तथा नगरों एवं ग्रामों के निगमों का संचालन पंचायती : 
ag дї राज्य के अधिकारियों का हस्तक्षेप यदा-कदा š 
उत्तरीय) और पगड़ी (उष्णीष) थे परन्तु योद्धा लोग क॒प्ता बटनदार कोट और लम्बे जते पहनते थे | 
E. साडी पहनती थीं, अपने वक्ष * अँगिया धारण करती थीं और सिर पर पल्ला ढंकती रज । 5 शरीर, 
x विभिन्न अंगों को वे विविध आभूषणों से अलंकृत करती थीं, शारीरिक ataa के प्रति सजग थीं, श्रगार-प्रसाधनों 
की शौकीन थीं और उनको रुचि परिष्कृत A | जन-जीवन सामान्यत: आमोद-प्रमोदमय था। नगर सुनियोजित 
थे और उनमें व्यापारिक माल, भोज्य पदार्थों एवं मनोरंजन के साधनों कौ प्रचुरता थी | 


श्रेष्ठि सम्मानित 
व्यवस्था के अनुसार होता था और 
होता था । पुरुषों का परिधान सामान्यत: धोती, 


कौशाम्बी में नगर-प्राचीर की खुदाई के परिणामस्वरूप लगभग द्वितीय भहस्राब्द $o qo के मध्य d 
प्रथम सहस्रान्द ई० के मध्य के बीच हुए नगर की किलेबन्दी के क्रमिक विकास का अनुमान लगाया जा सकता है । 
कडा का किला और कालिजर का पहाड़ी किला गुप्त-पश्चात qd के gitaa के विशिष्ट उदाहरण Š | 
агй में हुए उत्खनन से प्राचीन भारत में प्रासाद-स्थापत्य के विकास पर भी प्रकाश पड़ता है। कोसम ओर 
भीटा में की गई खुदाई से निजी एवं सावेजनिक भवनों तथा बाजार-हाट के निर्माण की विधि पर भी प्रकाश पडा 
है। घोसिताराम के अवज्ञेषों में प्रकाश में आये स्तुप तथा भारहुत का स्तूप बौद्ध स्तुप-स्थापत्य के Еге 
उदाहरण हैं। कौशाम्बी में खुदाई के फलस्वरूप घोसिताराम का जो नक्शा प्रकौश भें आया है वह उक्त विहार 
के हजार वर्षों में हुए क्रमिक विकास को प्रकट करता है और यह बौद्ध विहारों ат ягаад ые पूर्ण एवं 
संरक्षित अधुनाज्ञात चित्र प्रस्तुत करता है । शेलकृत (चट्टान में काटकर बनाये गये ) स्थापत्य के विशिष्ट 
उदांहरणों में लगभग दूसरी शती $e qo में निमित पभोसा स्थित जैन निषिद्या, दूसरी शती ई० में बनी बान्धोगढ़ 
स्थित बौद्ध आवास-गुफायें और गुप्त काल में निमित परन्तु १०९० ЖОҚ š अन्तिम रूप प्राप्त कालिजर स्थित 
नीलकण्ठ मन्दिर के नाम से विख्यात शिवालय को गिना जा सकता है । इंट-चूने से बने मन्दिरो के विशिष्ट 
उदाहरण गढ़वा का वेष्णव मन्दिर और बड़ा कोटरा में एवं मऊ के निकट स्थित शेव मन्दिर हैं जो सभी १२वीं- 
१३वीं शती ई० में निर्मित हैं । Ар 


` 


^ 
मृति कला के अवशेषो में चमकीली पालिश वाले अशोक के पाषाण स्तम्भ प्राचीनतम हैं। जनों के आयाग- 
पटू, आसनपट्ट और मूर्तियां, बौद्धों के आयेपट्ट, बोधिसत्त्व एवं बुद्ध की मूतियाँ तथा भारहुत से प्राप्त प्रस्तरांकन, 
शिवलिंग और शिव-पावंती को मूर्तियां, विष्णु और उसके अवतारों की मूर्तियां, त्रिदेवों की मूतियाँ और कृष्ण को 
लोलाओं का प्रस्तरांकन इस प्रदेश में प्राप्त मूतिकला के विविध उदाहरण प्रस्तुत करते हैं । 

[ 


विशेष रूप से कोसम और भीटा से लगभग १००० Fo पूर्व {ооо $ के बीच निमित बहुत सी मृण्मूतियाँ 
मिली हूँ जिनमें कुछ तो स्वत: पूर्ण मूतियाँ हैं और कुछ सांचे द्वारा बनाये गये पट्ट हैं जिन पर ; विविध आक्कतियाँ 
अंकित हैं | ये मृण्मूतियां सामाजिक जीवन की सुन्दर झाँकी प्रस्तुत करती हैं । इनसे मिट्टी में मूति ढालने की 
कला के क्रमिक विकास का भी परिचय मिलता है कि किस प्रकार प्रारम्भ में मूर्तियाँ हाथ से बनाई जाती थीं, 
फिर सांचे से बनाई जाने लगीं और अन्तत: हस्त-कौशल द्वारा स्वाभाविक गढ़न प्रदान को जाने लगी । 


अब तक प्राप्त वस्तुओं से ऐसा प्रतीत होता है कि आभूषण तांबे, कांसे, सोने, शंख-सीपी , SENG йм: 
Хата पाषाणों ओर रत्नों के बनाये जाते थे परन्तु चाँदी के नहीं बनाए जाते थे। विभिन्न प्रकार के आभूषणों 
की प्रयोग स्त्रो और पुरुष दोनों ही करते थे । मनकों (गुरियों )का कितनी ही प्रकार से प्रयोग किया जाता था और 
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नेंलियन, ANT अगेट (सुलेमानी पत्थर), 434 (ан) और z| see 
, 9 


वे शंख-सीपी, कांच,"मूगा, का निक प्रक्रिया द्वारा उन्हें चित्रित भी किया जाता था | 


साय 
जाते थे तथा कभी-कभी र [o3 RR Saa 

देश में प्राप्त हुए है उनमें चाँदी व तांबे के आहत (पच-माक ) सिक्के, बिना अभिलेख के ढले 

ñ - स प्र y DON थं ` अं f f < f. : 

जो सिक्के मम या श्रेणी के ताम से अंकित सिक्के तथा राजा क वाम से अंकित सिक्के सम्मिलित हैं | 

सिक्के, नगर- न P B - 2 Ж 5 E 

SR К निष्क-पूर्व तथा कनिष्क-पश्चात व समुद्रगुप्त-पूव युग क अधिकांश राजाओं का नाम केवल med 

अशोक-पश्चात व कनिष्क- ‹ 


ऽ के माध्यम से ज्ञात हुआ б! : 
E а और हाथी-दांत की बनी बहुत सी . नी ; mE тезис 
' ग उस्कणि है और कुछ fra भी अंकित हैं। ये gem लगभग तीसरी शती ई० qo से १० a 
स्वामी का m और इनमें धामिक, नैगमिक, राजकीय एवं निजी, सभी प्रकार की मुद्राएं सम्मिलित हैं जो 
— cate इतिहास पर महत्त्वपूर्ण प्रकाश डालती हैं । Rei ee 
लगभग २६० ई० पूर्व से १२४८ ई० तर्क के एक-सौ से भी s अभिलेख यहां मिले हैं जो वत्स के ही 
इतिहास की नहीं ач भारतीय इतिहास की कितनी ही गुत्थिय को सुलझाने में सहायता प्रदान i करते 
हैं।' अशोक के अहरौरा से प्राप्त अभिलेख ने उसके "प्रथम “लघु शिलालेख का सही आशय स्पष्ट करने में सहायता 
at ` उसके m aq अभिलेख ने उसकी बौद्ध धर्म को संरक्षण тч कर्ने А सम्बन्धित NERS अनु. 
श्रतियों की पुष्टिकी है । आषाद्सेन के फभोसा को गुफा में उत्कीर्ण लेखों ने वक गत त्तरी ps = 
इतिहास पर महत्त्वपूर्ण प्रकाश डाला है | राजमित्र का лыч оша में सम्पन्न ` यज्ञ के होने 
की सूचना देता है। . समुद्रगुप्त की इलाहाबाद-प्रशस्ति ही उसके EU का Sem पूर्ण वरण न प्रस्तुत 
करती है । मुसलमान इतिहासकारों द्वीरा उल्लिखित राजा दल्कि-१ pog को चीन्हने 5 लिए उद्दलदेवी का 
अभिलेख एक अत्यन्त वांछनीय सूत्र प्रस्तुत करता हे । लक्ष्मण का अभिलेख गाहडवाल संवत्‌ के प्रयोग का एक 
अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करता है। 


= अपनी विविध प्रचर सामग्री, भौगोलिक अवस्थिति,से उद्भूत प्राचीन भारत के राजनैतिक इतिहास ७ 

^ निर्माण में अपनी आधारिक स्थिति, भारतीय धर्मों के विकास में अपने योगदान, और सभ्यता के प्रारम्भ से ही 

हमारे शोधाधीन समय के अन्तिम दिनों तक भारतीय जन-जीवन को समृद्ध करने के लिए अपने निरन्तर प्रयास 

के कारण समग्र दृष्टि से देखने पर भारतीय इतिहास में वत्स जनपद का अपना एक विशिष्ट एबं स्पृहणीय 
स्थान है । n 


т 
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Appreciation 


The thesis is excellent. It is very well planned and admirably executed 
ount all the archaeological discoveries recently made as well as the 8 
cc 


It takes into 
arches made 
LJ 


till now. š 


The material at the author's disposal and examined by him has enabled him to solve 
many 2 knotty problem as well as to modify some of the current views, addifg at the same 
time much useful new information. He has presented the whole in а с 


horonological 
quence in an eminently readable manner. 
se 


a 


The division into chapters, sub-headings and marginal titles is logical. It is at thesame ^ 


time helpful to the reader in following and remembering the facts presented, = 


Tt isa worthy piece of schofarship, a valuable addition to the existing literature on the 
subject and a distinct contribution to the history of Ancient India. ^ ^ . 
a —Dr. B... Chhabra 
formerly Joint Director-General оҒ the Archaeological 
Survey of India, and Professor & Head of the Depart- 
ment of Ancient Indian History, Culture & Archaeology, 
Punjab University, Chandigarh 


Interpretations of the facts are scientific. This is the first work in which the political 
and cultural history of the ancient Vatsa Janapada has been attemped in an exhaustive and 


critica] manner. a 
—Porf. K. D. Bajpai 


formerly Tagore Professor & Head of the Department 
of Ancient Indian History, Culture & Archaeology, 


© University of Saugar, Sagar 


-—— comprehensive work dealing with the history and culture of the region was a desidera- 
um. The author has accomplished the task very creditably. It makes a valuable contri- 


bution to Indo i i 
logica St . i 
8 l udies к Dr. R.K Dikshit 


formerly Professor & Head of the Department of 
Ancient Indian History and Archaeology, and Dean, 


Faculty of Arts, Lucknow University 
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समीक्षा 


यह बहुत सुनियोजित है और सराहनीय रुप से लिखित हे । इसमें हाल में a 
एवं अब तक हुयी शोधों का समाकलन किया गया है । 


š «gia परीक्षण किया है उसने उन्हें बहुत सी ऐतिहार 
मग्री उपलब्ध थी और जिसका उन्ह ु 5 ठे बहु तहासिक 
लेखक को जो d करने में तथा प्रचलित धारणाओं को संशोधित करने में और साथ ही बहुत सी नयी एवं 


समस्याओं का समाध а š Š ed 
उपयोगो सूचनार्ये प्रस्तुत करने में सहायता दी हैं। Ӯ अपने प्रबंध को एक कालानुक्रम तारतम्य में एवं 


अत्यंत पठनीय शैलौ में प्रस्तुत किया है । 
अध्यायों में, उपशोषेको में एवं पाइव-शोषों में विभाजन 240-445 है। साथ ही यह पाठक को जो तथ्य 
प्रस्तुत किये गये š उनका अनुसरण करने और उन्हें याद रखने में सहायक होता है | 
EN 


यह विद्वत्ता का एक सुयोग्य उदाहरण है, विषय पर उपलब्ध, साहित्य में एक उपयोगी सम्पूति है 
और प्राचीन भारृत емен में एक विशिष्ट योगदान है । 

Ss --डा० बहादुर चन्द छाबड़ा 
"भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के भूतपूवं संयुक्त महानिदेशक, एवं पंजाब 
विश्वविद्यालय, चंडीगढ़, के प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं 

* ७ पुरातत्त्व विभाग के भूतपूर्व प्रोफ़ेसर एवं अध्यक्ष 


शोध-प्रबंध उत्कृष्ट है । 


पुरातात्विक खोजों 


“са, 


तथ्यों का निवंचन वैज्ञानिक है। यह पहला ग्रन्थ है जिसमें प्राचीन वत्स जनपद के राजनेतिक भौर 


सांस्कृतिक इतिहास का विवेचन समग्र रुप में एवं समीक्षात्मक शेली में किया गया हे । : 
--प्रो ० कृष्ण दत्त बाजपेयी 


^ . ` 
4 सागर विश्वविद्यालय, सागर, के प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं 
पुरातत्त्व विभाग के ҷаҷа टेगोर प्रोफ़ेसर एवं अध्यक्ष 


इस क्षेत्र के इतिहास एवं संस्कृति पर एक विशद ग्रन्थ अपेक्षित था । लेखक ने यह कां बहुत ही 
Ex | ढंग से सम्पादित किया है। भारतीय विद्या के अध्ययत में यह एक महत्त्वपूर्ण योगदान g | : 
— gro राम कुमार दीक्षित 
लखनऊ विश्वविद्यालय के प्राचीन भारतीय इतिहास एवं S 
विभाग के भूत्रपूवं प्रोफ़ेसर एवं अध्यक्ष, तथा कला संकाय 
भूतपूर्व अध्यक्ष 
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DI SHASHI KANT (b. [932) had a brilliant academic 
career, winning S. Vardachariar Gold Medal and 
Dr. Radha Kumud Mookerji Endowment Scholarship ih his 
University days, and excelling at the Public Service Commi- 
ssions’ examinations. He did M.A. in History in the first 
division and Diploma in Russian swith distinction іп ]953, 
and was awarded Ph.D. by the Lucknow University in 969. 


Since 952 he has contributed a number of articles on 
historical and cultural subjects, and initiated discussions; 
in reputed journals, periodicals and newspapers, Indian as 
well as foreign, .in English and Hindi; participated in > 
seminars and workshops; and himself. organised symposia 


and seminars. а 
^ = i 


His work - The Hathigumpha Inscription of Kharavela and the Bhabru Edict of Asoka - 
A Critical Study, published іп I97I, was widely acclaimed and extensively reviewed 
in India as well as outside, and it finds a place in the currisulüm of the Australian National 
University and the Magadha University. ` The only authoritative work on the subject, it 
has run out of print. 


His other work - Kausambi (in Hindi), is also out of print. 
^ 


Presently a Joint Secretary to the Government of Uttar Pradesh, he belongs uo dice М 
minority of civil servants who combine scholarship with administration, and is а recipient 
of State honour. Under his direction the Itihasa-Manishi honour for eminent historians 
was instituted in 979*by the Ananta-Jyoti Vidyapitha. 


uem erudite scholar, with a keen sense for sifting the right material, Dr. Shashi kani 

combines the artifice of a researcher with fluidity of diction that makes thes апо highly 
intelligible. He seldom sets his pen upon anything unless there is some thing original to 
Contribute. 5 
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लेखक 

pe gr^ «gre शशि कान्त (To १९३२ ई०) एक प्रखर . पद 

š विश्वविद्यालय में अध्ययन के समय उन्हें श्रीनिवास वर्दाचारियर स्वर्ण पदक 

तथा Sto राधा कुमुद मुकर्जी इन्डाओमेन्ट स्कालरशिस से सम्मानित бы 

गया था, और लोक सेवा आयोगों द्वारा आयोजित प्रतियो गितात्मक 

परीक्षाओं में उन्होंने सफलता प्राप्त की थी । उन्होंने १९५३ में s 

विषय Š एम०ए० प्रथम श्रेणौ में और रुसी भाषा में डिप्लोमा विशेष 

योग्यता के साथ उत्तीणं किये थे, तथा लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा न्ह 
१९६६ में पी-एच० Яо को उपाधि से सम्मानित किया गया था। 


१९५२ से ही वह ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विषयों पर लेख लिखते 
रहे हैं और उन्होने”लब्ध-प्रतिष्ठ भारतीय एवं विदेशी पत्र-पत्रिकाओं एवं 
समाचार-पत्रों में अंग्रेजी ओर हिन्दी में परिचर्चाओं का सूत्रपात किया है, 
वियारगोष्ठियों में भाग लिया है और स्वयं संगोष्ठियों एवं विचारगोष्ठियों 
को आयोजित किया है | 


खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख थ्रौर अशोक के भा яча के समोक्षात्मक अध्ययन पर १९७१ में उनकी 
पुस्तक अंग्रेजी में प्रकाशित हुयी थी जिसका विद्वत समाज में भ्रभूत समादर किया गया और उसको समीक्षायें 


भारत एवं बाहर की पत्र-पत्रिकाओं में विशद रुप से प्रकाशित हुयीं । यह पुस्तक आस्ट्रेलियन नेशनल यूनीवसिटी 
और मगध विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों में सम्मिलित है। अपने विषय पर प्रामाणिक यह ग्रन्थ अब 
Í = अनुपलब्ध है । ^ 


उनको दूसरी पुस्तक “कीशाम्बी'' हिन्दी में प्रकाशित हुयी थी जो भी अब अनुपलब्ध हे । 


वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश शासन में संयुक्त सचिव के पद पर कार्यरत हैं, औद्र राज्य कर्मचारियों के उस 
समुदाय के हैं जो विद्वत्ता एवं प्रशासन का सहयोग करते हैं; उन्हें राज्य सरकार द्वारा सम्मानित भी किया 
गया है। उनके निर्देशन में विशिष्ट इतिहासकारों को सम्मानित करने हेतु इतिहास-मनीषी सम्मान का प्रारम्भ 
भनन्त-ज्योति विद्यापीठ द्वारा १९७९ में किया गया था। 


- सही सामग्री को छानवीन करने की दृष्टि से युक्त डा० शशि कान्त एक तीक्ष्ण विद्वान हैं जो शोधकर्ता की 
क्रिया के साथ शेली को सहजता को संयुक्त करते हैं ताकि विषय अधिकाधिक सुबोध बन सके। 46 किसी 
विषय पर तभी लिखते हैं जब कुछ मौलिक योगदान अपेक्षित होता है । 


- : रत 
पता : ज्योति निकूंज, चारबाग, लखनऊ-२२६ ०१९ (३०५०, भारत) 
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ares अनन्त-ज्योति विद्यापीठ 
उद्देश्य एवं कार्यक्रम 


चन्बको द्वारा वार्ता, चर्चा, एवं साहित्य के E के माध्यम से 

+ प्रवृत्ति को प्रेरित, व्यवस्थित और परिपुष्ट करने के उद्देश्य से २५ मार्च, १९६१ ई०, को 
alfa रा š ताम से एक गोष्ठी प्रारम्भ की गयी थी । इस गोष्ठी के зсіз विभिन्न सामयिक 
रबा T B चर्चायें तथा साहित्यिक संगोष्ठियां आयोजित की गयीं । २३ जुलाई, १९७० $o 
ERI. से एक बाल विद्यालय की स्थापना भी की गयी और उसमें इस बात पर बिशेष 


° 
न्त बाल केन्द्र के नाझ — 5 उनमें 
d кй गया कि हमारे बच्चे जागरूक नागरिक और उपयोगी मानव बन सके, उन अपनी भाषा और 
9 f f Б S Р T ज अं जाये сч < 
= के लिये गवे हो, और नैतिक मूल्यों: के प्रति अपेक्षित निष्ठा उनके चरित्र का सहज अंग बन जाये। जो 
que al, 


थी 3 2 кт देने ष्ट से 5 
भावना इन कार्यक्रमों को प्रारम्भ करने के we थी, उसका एके Ше संस्थागत रूप : की दृष्टि से दिनांक 
गे अनन्त-ज्योति विद्यापीठ के विधिवत गठन हेतु एक ज्ञापन तैयार किया गया और 

६ अक्तूबर, १९७१५६० , को अनन्त-ज्योति विद्याप उर cd | 
उसमें १५-सूत्रीय зеза स्थिर किये गये । यह ज्ञापन सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन tae के अधीन पंजीकरण हेतु 
समितियों के निबंधक, उत्तर प्रदेश को प्रस्तत किया गया और दिनांक २९ अक्बधुर, १९७१ ई०, को निबंधन 

L , > , > 

SE Qe x с Ñ ` бұ N ` 
विद्यापीठ के विधिवत गठन के पश्चात शैक्षणिक एवं बौद्धिक कायक्रमा का एक सुनियोजित आयाम देने के 
लिये अनन्त-ज्योति विद्यापीठ प्रवर समि ति निरंतर प्रयत्नशील रही है । विद्यापीठ क उद्दश्य विशद हैं, और वह 
š A गपों i = ` Di ` & f क 
शिशु स्तर से शोध स्तर तक क е कियाकलापों को आवृत्त करते हैं । संस्थापको का यह मूल आग्रह है कि 
विद्यापीठ के क्रियाकलाप धन अथवा सत्ता से प्रभावित नहीं होंगे, और शिक्षा, शोध, चिन्तन, साहित्य एवं कला 
& क्षेत्र में राष्ट्रीय अपेक्षाओं एवं अंतर्राष्ट्रीय सद्‌ भावना तथा विशुद्ध मानवीय मूल्यों के आधार से नय प्रतिमान 


लखनऊ तगर के कतिपय Я f 


प्रस्तुत करेंगे । 
कस्त बाल केन्द्र के नाम से जो विद्यालय स्थावित किया गया है उसमें उपरोक्त भावना के Шы 3 
और उसका स्तर भी वही हे जा 


शिक्षा का माध्यम हिन्दी स्वा गया है । अंग्रेजी भाषा अनिवाये विषय है 4 
तथाकथित अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों में होता है, परन्तु “इंगलिश मीडियम' इस स्कूल में नहीं थोपा गया g | 
नैतिक शिक्षा, सुलेख, सांस्कृतिक अभिरुचि और स्वाभिमान एवं अनुशासन पर “आग्रह है। यह संताप का 
E है कि जनता का वह वरं जो सम्पन्न है और स्वयं को प्रबुद्ध कहलाना चाहता है, शिक्षा के इस प्रकार कै 
पक्ष में नहीं है वरन वह अपने बच्चों को ऐसी संस्थाओं में भेजने के लिये आतुर रहता है जहां शुद्ध व्यवसायिकता 
के आधार पर और ऐसे वातावरण में शिक्षा दी जाती है जहां राष्ट्रीय चेतना तथा सांस्कृतिक मूल्यों का स्वतः 
होता है और अभिभावकों: अवहेलना एवं अवमानना भी, सहनी होती है । 


१२ फरवरी, १९७९ ई०, को विद्यापीठ द्वारा विद्वान-मनीषियों के अभिनन्दन का उक विशिष्ट कार्य 
प्रारम्म किया गया । यह निश्चय किया गया कि इतिहास को शोध के साधक विद्वानों को इतिहास-मनीषी 3 
सार्थक विशेषण से सम्मानित किया जाये और इतिहास-मंजूया एवं शाल तथा श्रीफल भेंट करके उनका oe 
नन्दन किया जाये । इस अभिनन्दन के लिये अहता के निम्ततिखित मापदण्ड निर्धारित किये गये: अभिनन्द द 
विद्वान भारतीय मनीषा के ऐसे बिशिष्ट प्रतिनिधि हों जितका समस्त जीवन इतिहास शोधन में लगा 6) 
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| 3 йай हों जिनका कृतित्व विशद भी हो और सारभूत भो हो, जिनका व्यक्तित्व प्रेरणादायक हो भोर जो वद्ध- 
4 में मी शोध कार्य एव साहित्य साधना Я स्वान्त: सुखाय लगे हों । इस योजना की विशिष्टता यह निर्धारित की 24 
да विद्वा की बिद्या-प्रेमियों द्वारा सम्मान किये जाने का आयोजन हो जिसमें धन और सत्ता के व्यामोह 
शुद्ध स्नेह और गुणानुराग का आधार हो। १२ फरवरी, १९७९ ई०, को प्रथम अभिनन्दन समारोह 
आयोजित किया गया और उसमें भारतीय इतिहास एवं संस्कृति के वयोवृद्ध अधिकारी विद्वान डा० ज्योति प्रसाद 
बदर ste राम कुमार दो क्षित को सम्मानित किया गया । १२ फरवरी, १९८२ ई०, को द्वितीय अभिनन्दन 
में प्रोफेसर चरन दास चटर्जी, डा० बहादुर चन्द छाबड़ा और प्रोफेसर कृष्ण दत्त बाजपेयी को सम्मानित 


गर्या fas 
š परे fa 


समारोह 
किया गया । 
विद्यापीठ के उद्देश्य मात्र तिहास तक ही सीमित नही हैं, अत: प्रवर समिति द्वारा aY तिश्‍चय किया गया 


क्र अव्य विषयों के विद्वानों एवं अन्य मनीषियों को भी विद्यापीठ द्वारा सम्मानित किया जाना चाहिये तथा 
उदीयमान प्रतिभाओं को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये । यह झी निश्चय किया गया कि भारतीय इतिहास 
और संस्कृति के प्रति समपित विदेशी विद्वानों का भी सम्मान कियर जाये | तदनुसार इस वर्ष इतिहास-मनीषी- 
अतिरिक्त अन्य विशिष्ट मनीषियों का अपने-अपने क्षेत्र में बिशिष्ट उपलि बि = लिये अभिनन्दन 


सम्मान के 
किया जा रहा है ओर उदीयमान प्रतिभाओं की अभिशंसा की जा रही है. तथा दो विदेशी विद्वानों को भी सम्मा- 4 
faa किया जा रहा है । = 

विद्यापीठ के अभीप्सित भावी कार्यक्रम :-- क dos 


इतिहास पर एक द्वेभाषिक ( हिन्दी एवं अंग्रेजी) जनेल का प्रकाशन जो -वतंमान में इतिहास विषयक 

किसी स्तरीय पत्रिका के अभाव को पूरा करने में उपयोगी हो; प्रस्तुत अंक उसका. प्रवेशांक है । 

२- भारतीय इतिहास, पुरातत्त्व, कला एवं सस्कृति से संबंधित शोध साहित्य की पंचवर्षीय संदभं-सूचौ का 
प्रणयन एवं प्रकाशन जो द्वैभाषिक ( हिन्दी-अंग्रेजी) होगी और पांच वर्ष की निर्दिष्ट अवधि में प्रकाशित 
सम्पूर्ण सामग्री को संदर्भित करेगी | 

३- इतिहास, सस्कृति, साहित्य, कला भौर पुरातत्तवव्से सम्बंधित शोध प्रायोजनाओ पर मार्गदशन जिसके लिये 

. भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एव तद्प्रभृति संस्थाओं से सम्बद्धता 
प्राप्त की जायेगी । | 

v- इतिहास-मनीषी fazi के कृतित्व के वर्गीकृत संकलन का सम्पादन एव प्रकाशन जिसके अन्तर्गत 
“== ज्योति प्रसाद जैन के अंग्रेजी में शोघ-पत्रों का संकलन सम्प्रति प्रकाश्य ' 

—— का प्रणयत. सम्पादन और प्रकाशन जिसके अन्तर्गत निम्नलिखित ग्रन्थ सम्प्रति प्रकाश्य हैं 
डा० शशि कान्त कृत-- संस्कृति के आयाम, और A Critique on India, तथा उनके द्वारा सम्पा- 
दित- Mahavira-Jainism-Ahimsa; एवं Sto (श्रीमती) बीता जैन का शोध-प्रबर्ष- Guild 
Organisation in Northern India. . 

६- विद्यापीठ के उद्देश्यों के अनुरूप विद्यालयों का प्रसार जिसके अन्त 

विद्यालय विचाराधीन है а i 


गंत गोमती-पार क्षेत्र में एक बाल 


d 
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ANANTA-JYOTI VIDYAPITHA 
сқан Objects 8 Programmes 


An association under the name of Vishva Jijnasa Club was ees by zl intellectua]s 
of the city of Lucknow on March 25, 96! with a view 9 АСУ 2 , СА ate апа inspire 
„intellectual curiosity through talks, discussions and stu н ч ss D were held on 

various topical and cultural topics and literary sittings, nd es a i n s infants school 
under the name of Kant Bal Kendra was also set up on July 23, x I л the emphasis that 
our children may develop into awakened citizens and useful human beings, they should have 
legitimate pride in their language and culture, and sincerity to the moral values should be a 

] part of their character. With a view to give a purposive institutional form to the 
क n of these programmes a memorandum was prepared for the 


objects underlying the initiatio E: Ñ T 4 
formal constitution of the Ananta-Jyoti Vidyapitha on Oct. 6,297l, and l5-point objects 
were defined init. The memorandum was presented to the Registrar of Societies, Uttar 


Pradesh, for registration under the Societies Registration Act, and the society was duly 
, 


registered on Oct. 2997] , 


Since the formal canssitution of the Vidyapitha, the Ananta-Jyoti Vidyapitha Executive 
Committee has been endeavouring to give a well organised form to its educational and 
The objects of the Vidyapitha are wide and they cover educa- 


intellectual programmes. 
The primary 


tional and intellectual activities from the infant stage to the research stage 
insistence of the founders is that the activities of the Vidyapitha will not be influenced by 
money or authority, and they will set new standards in the field of education, research, 
thought, literature and art on the basis of national requirements and international good-will, 


as also pure human values. 


— In view of the above objective the medium of education is Hindi and cultural environ- 
ment is purely Indian in the school set up under the name of *Kant Bal Kendra'. English is 
а compulsory subject and its standard is also similar to that in the so-called English 
medium schools but the English medium has not been imposed in this school. There is 
emphasis on moral education, hand-writing, cultural background, self-respect and disci- 
шағыс | It isa matter of concern that many of those who are well-off and deem themselves to 
be enlightened are not in favour of such education, instead they are eager to send 
their children to such institutions where education is imparted on purely commercial lines 
and in an atmosphere where national Spirit and cultural values are dissipated and the 
guardians have also to suffer indifference and humiliation. 


The Vidyapitba started a specific programme to felicitate scholars and intellectuals on 
Feb. 2, 979. It was decided that the scholars devoted to research on history should be 
honoured with the meaningful appellation of Itihasa-Manishi and should be felicitated by 
presenting the Itihasa-Manjusha, shawl and coconut. The following criteria were laid 
down for eligibility : the scholar should be a distinguished representative of Indian 
- da 
Нәр! 
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Кыз who has devoted all his life to research pertaining to history, who is elderly, 
intellig is vast as well as substantial, whose personality can be a soürce^of inspiration 
whose is engaged in research work and studies even at the elderly age for the very pleasure 
e distinguishing feature of this programme was laid down that it should be an act 

ing honour to the scholars by the lovers of learning on the basis of pure affection and 
of Е oa of virtue, without being tainted with the power ef mone 

rec ай a F 

г! felicitation programme held оп Feb. I2, 979, Dr. Jyoti Prasad Jain and 
the M Kumar Dikshit, reputed authorities on Indian history and culture, were accotded 
^ honour. Kt the second felicitation programme held on Feb. 2, 982, Prof. Charan Das 
Ue Chand Chhabra an i ह at 
ChatterJee» Dr. Bahadur bra and Prof. Krishna Dutt Bajpai were accorded 


this honour. 2 


The field of the Vidyapitha is not restricted to history aloneand therefore the Executive 
Committee decided that scholars and i ntellectuals in other disciplines should also be 
honoured by the Vidyapitha and upcoming talents shoüld be duly encouraged. It was also. 
decided that foreign scholars devoted to the study of Indian history апа сие, should also 
be honoured. Accordingly, this year, besides cqnferring the honour of Itihasa-Manishi, 
intellectuals in other disciplines are also being honoured for distinguished. contribution in 
their respective field and aew talents are being given appreciation for their specific achieve- 
ments, and two foreign scholars are also being honoured. 222 


Тһе sought-after future programmes of the Vidyapitha аге a= 
|. Publication of a bilingual journal (Hindi and English) o3 History, which should make up 
for the deficiency of a standard journal on history; the instant issue is its introductory 
number, 
Preparation and publication of quinquennial bibliography of Indian history, art, archaeo- 


> 


logy and culture; it will be in Hindi and Rnglish, and will give a reference index of alle 


э 


the published material during a specified period of 5 years. E 
3. Guidance on research projects pertaining to history, culture, literature, art and archaeo- 

logy; affiliation will be sought from the Indian Council of Historical Research, Univer- 

sity Grants Commission, and similar authorities. 
d Editing and publication of classified compilation of the works of scholars who are hono- 
ured as Itihasa-Manishi; to begin with, a collection of Dr. J. P. Jain's research papers in 
English will be published. 
Preparation, editing and publication of research-or 
Will be shortly published :— “संस्कृति के आयाम' and 
Dr. Shashi Kant, and ‘Mahavira-Jainism-Ahimsa’, edited by him, and 
tion in Northern India’, the thesis of Dr. (Mrs.) Beena Jain. 
Opening of schools in conformity with the Vidyapitha objectives; 
School will be opened, preferably in the trans-Gomti area. 


iented works; the following works 
‘A Critique on India’, written by 
‘Guild Organisa- 


one more infants’ 
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विश्व-जिज्ञासा क्लब 


क्लब की प्रथम बैठक २५ मार्च, १९६१, को हुई थी । हस S बौद्धिक E को जागत करना 
समें किसी भी विषय पर चर्चा, किये जाने पर प्रतिबन्ध नहीं था। जिन वकक्‍ताओं ने वार्ताय दी उनमें 


डा इयामलाल पाण्डेय, श्री अमृतलाल नागर, डा० हषे नारायन, डा० राम सुशोल सिंह, डा० ज्योति प्रसाद जैन 
f ) 


“श्री आनन्द झा, Sto (श्रीमती) सरला शुक्ला, Fo मालती चट्पार, श्री ई० टी० fara, श्री co 
श्री श्रीराम श्रीवास्तव, फादर लियो डिसूजा और sro शशिकान्त उल्लेखनीय हैं । जिन विषयों mE : 
गयीं उनमें farafafad विषय उल्लेखनीय हैं : 

१- मातृभाषा के अतिरिक्त अन्य भारतीय भाषाओं को सीखने की आवश्यकता, 


था भोर उ 


२- एकता की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि,” 
३- विविधता में एकता, r 
४- wr संस्कृति का त्रेविध्य, 
yo भारतीय берігі जैनधमं, Age 
s- भारतीय संस्कृठ्रि में सूफी विचारधारा, : 
७- आरतीय भौतिकवाद, es 
उत्तरी सीमान्त के निर्धारक प्राचीन आश्रम, 
९- वेश्यावृत्ति - कारण और निदान, 
१०- नारी की अदृष्यता, ° ७ 
११- अहिसा को उपादेयता, 
१२- संयुक्त राज्य अमरीका में सामाजिक जनतंत्र, 
१३- पाकिस्तान को समस्या, 
१४- स्वास्थ्य चर्चा, e 
१५- नक्षत्रों का प्रभाव, और 
१६- साहित्य में चन्द्रमा के संबंध में परिकल्पनायें | 
कुछ बेठकों में लघु कथाओं ओर हिन्दी एवं उर्दू में काव्य रचनाओं के че रचनात्मक साहित्य भी प्रस्तुत 
E गया। काव्य गोष्ठियो में भाग लेने वालों में qaa बलवीर सिंह “रंग”, प्रसन्न कुमार दीक्षित शेखर, 
दुलारेलाल भागव, जगदीश प्रसाद .सक्सेना 'पंकज', श्यामनारायन गुप्ता, अब्दुलसत्तार खाँ 'बेदिल', 
इफ्तिखार आजमी, बशीर फारुकी, सुरेश कुमार, देवेन्द्र मुति, उमर अन्सारी, रमाकान्त जैन, राजीवकान्त, 
श्रीमती गिरजा देवी fafaa, डा० केशरी किशोर, gto शशिकान्त, डा० मलिक जादा मन्जूर ओर 
Slo बलौ-उल-हूक अन्सारी के नाम उल्लेखनीय Ë l 
श्री श्रीराम श्रीवास्तव, डा० श्याम लाल पाण्डेय, श्री दुलारेलाल भार्गव, श्री जगदीश प्रसाद सक्सेना 'पंकज', 
श्री बलवौर सिंह 'रंग' ओर डा० केशरी किशोर का इस बीच निधन हो गया है । विद्यापीठ प्रवर समिति 
can अपनी विनम्र श्रद्धांजली अपित करती है तथा बौद्धिक संस्कृति में अभिरुचि के लिये सभी महानुभावों 
जिन्होंने चर्चा और गोष्टियों में भाग लिया, के प्रति अपना आभार प्रकट करती हैं। 


5 
' 
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Vishva-Jijnasa Club | 


The club had its first sitting on March 25, l96l. Its Object was to whet intellect | 
curiosity, and there was no embargo on any subject for discussion. The speakers A | 
pr. S. L. Pandey, Mr. Amrit Lal Nagar, Dr. Harsh Narain, Dr. Ram Sushil, Si h 
pr, J. P. Jain, Mr. Anand Jha, Dr. (Mrs.) Sarla Shukla, Miss Malti Chatpar, Mr ET 
pinch, Mr. Ram Gopal, Mr. S. R. Srivastava, Fr. Leo De Souza and Dr. Shashi К, 


biects discussed were :— 
Some of the 500] А 


j- Need to learn other Indian languages besides the mother-tongue 
Cultural background of unity, 


Y Unity in diversity, A x 
4- The triad of Indian culture, 2 | 
5- Jainism in Indian culture, = 

6- Sufi thought in Indian culture, , - P |j 


. 2 


7- Indian materialism, 
$- Ancient Ashramas as determinant of northern frontiers 
9- Prostitution - its causes and cure, . 
I0- Incorruptibility of woman, 
4 ll- Utility of non-violence, 
if ‘I2- Social democracy in the USA, : s 
]3- The problem of Pakistan, 
- Way to health, 
l5- The influence of stars, and 
l6- Imageries about moon in literature. 2 =3 

In some of the sittings creative literature in the form of short stories arf poetry ir 
Hindi and Urdu was presented. The participants in the poetic Symposia included Messrs, 
B. S. ‘Rang’, P. K. Dikshit ‘Shekhar’, Dulare Lal Bhargava, J. P. Saxena ‘Pankaj’, 
S. N. Gupta, A. & Khan ‘Bedil, Iftikhar Azmi, Bashir Farooki, Suresh Kumar, 
0 Muni, Umar Ansari, R. K, Jain, Rajiv Kant, Mrs. Nirlipt, Dr. K. Kishore, н 
Dr.Shashi Kant, Dr. M. Manzoor and Dr. №. Н. Ansari. : 


Mr. S. R. Srivastava, Dr. S. L. Pandey, Mr. Dulare Lal Bhargava, Mr. J. P. Saxena 
‘Pankaj’, Mr. B. S. ‘Rang’ and Dr. K. Kishore are no longer with us. The Vidyapitha 
Pravara Samiti takes this opportunity to pay its humble tributes to their memory, and to 
thank all the participants for their interest in intellectual culture, 
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कान्त बाल केन्द्र 


चारबाग, लखनऊ, में इस मान्टेसरी-प्राइमरी स्कूल की स्थापना “ज्योति 
निकुञ्ज' में २३ जुलाई, १९७०, को की गयी थी । इसका आशय शिक्षा के 
व्यवसाय में एक और मान्टेसरी दुकान बढ़ाना 46 ich TA इसका उद्देश्य 
विद्यापीठ के उद्देश्यों के अनुरुप शिक्षा के їч में नये प्रतिमान प्रस्तुत करना था i 
इसका मुख्य उद्देश्य हमारे बच्चों में भारतीयता के प्रति गौरब की भावना विकसित 
करना और उनमें एक स्वतन्त्र राष्ट्र के नागरिक के योग्य अपनी संस्कृति के 


प्रति आत्म-सम्मान की भावना प्रतिस्थापित करना ё । 


में काफी खुली जगह है ओर एक वाटिका भी है, और यह सुसज्जित 
गी-प्राइमरी तथा प्राइमरी शिक्षा के क्षेत्र में जो भी व्यवस्था नगर के 
इस सबका श्रेय प्रधानाघ्यापिका श्रीमती मंजरी जैन 


स्कल एक बड़े भवन में स्थित है, जिस 
है । यह व्यवस्थित रुप से संगठित है और H a 
किसी भी उच्चक्मेंटि के स्कूल में सम्भव है वह यहाँ है | 
ओर उनकी साथी अध्यापिकाओं को जाता है। . . है 


इस विद्यालय में अंग्रेजी भाषा का माध्यम नहीं लागू किया गया है क्योंकि वह राष्ट्रीय भावना के विपरीत 
Ж е É: tol f: г भ p 
है, यद्यपि मा्टेसरी कक्षा से ही अंग्रेजी प्राद्यक्रम का अनिताय अंग 4! (Өй हमारी राष्ट्रभाषा है. और 


हमारे बच्चों को उसका आदर करना तथा उसमें सशक्त एवं सहजता के साथ अभिव्यक्ति सामथ्यं सम्पादित 


करना, सीखना आवश्यक है ।, 
e 


विशिष्टतायें :- 

१- कक्षा में शिशुओं की संख्या २५ रखी गयी है । 3 š 

२- पाठयक्रम इस प्रकार नियोजित किया गया है कि स्थानान्तरण की दशा में शिशुअ को कठिनाई न हो । 

३- प्रत्येक शिशु पर व्यक्तिगत ध्यान दिया जाता है और इस उद्देश्य से डायरी की व्यवस्था ы गयी हे । 

x- सुवाच्य लेखन पर बल बिया जाता है; सुलेख प्रतियोगितायें प्रतिवर्ष आयोजित की जाती हैं और पुरस्कार 
दिये जाते हैं | i 

५- बाल सभा के माध्यम से जनतांत्रिक भावना को विकसित किया जाता dd 

= सांस्कृतिक कार्यों में अभिरुचि जागृत की जाती है । 

७- आचरण द्वारा नैतिक मूल्यों को सहज करने पर बल (т जाता ё । 3 

s- स्वतन्त्रता दिवस तथा गणतन्त्र दिवस को विशेष समारोहपूवेक आयोजित करके राष्ट्रीय भावना को पुष्ट 
किया जाता है। : ; 


е 


ө 


гї शिशुओं 


प्रतिष्ठित शिक्षाविद्‌, सहित्यकार और प्रशासको को विद्यालय में आमंत्रित किया गया है और उन्होंने м 
दुबे अ 
2 


को प्रेरणा एवं प्रोत्साहन प्रदान किया ё । इन महानुभावों में भारतीय-सेना के ब्रिगेडियर के० पी० 


> 4 थी और 
Wo Жо डा० ज्ञानेन्द्र चन्द्र जैन;उ० Яо शिक्षा विभाग के श्रीमती आशा श्रीवास्तव, श्रीमती विद्या अवस्थी А 
श्री श्रवण कुमार श्रीवास्तव; आकाशवाणी के श्री गौरा सेन और श्रीमती चन्द्र किरण सोतरेक्सा; 5474 n 


f q 
श्री रफीक खान; श्री रामगोपाल (सदस्य, विधान परिषद), डा० दाऊ जी गुप्त (नगर प्रमुख), श्रीमती ब्रज कु 
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[зд समाज कल्याण परामशेदात्री परिषद) ; शिक्षाविद्‌ श्रीमती фач कुमारी аә, 
साबिरा हबीब, डा? (श्रीमती) उषा गुप्ता, डा० श्यामलाल पाण्डेय, कु० संतोष दत्त, 
| л ) प्रेमवती, डा० पुरु दधीचि, भिक्षु dre चन्द्र रत्न, डा० रमेश चन्द्र शर्मा, श्रीमती हेना बाजपेयी, 
ait शंकर मिश्र “निशंक', श्रीमती प्रेमप्यारी श्रीवास्तव और श्रीमती प्रियम्वदा त्रिवेदी; कलाकार 
gro ले чук साथी ; साहित्यकार श्रीमती शशि जेन और श्रीमती निर्मला साथी ; उच्च न्यायिक सेवा के श्री श्रीनाथ 
री a श्री अखिलेश्वर नाथ गुप्ता; तथा प्रशासनिक सेवाओं के सर्वश्री शांति प्रकाश जैन, रामअधीन सक्सेना, 
s श्रीवास्तव, सत्याचरण श्रीवास्तव, रामसरन सक्सेना, नरेश चन्द्र जैन, अजित प्रसाद जैन, 
मिश्रा और रमेश चन्द्र रस्तोगी, उल्लेखनीय 2 । 


अ STAT, S 


a ला, 
at ( 
gto 


क्रमले किशोर 2 
श्री गोरा सेन, श्रीमती शशि जेत, श्री रामअधीन सक्सेना और श्री श्याम महन श्रीवास्तव का इस बीच 
नधन हो गया है ! विद्यापीठ प्रवर समिति उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अपित करती है। समिति उन 
सभी अभिभावकों के प्रति जिन्होंने अपने बच्चों की शिक्षा का दायित्व हमें सौपा, उन सभी अध्यापिकाओं और 
qa कमंचारियों के प्रति जिन्होंने समय-समय पर निष्ठापूर्वक कार्य किया, और उन सभी सम्माननीय महानु- ` 
भावों के प्रति जिव्होंने विद्यालय के समारोहों के लिये т बहुमूल्य समय दिया, अभारु,/व्यवत करना अपना 
कर्तव्य समझती है इस विद्यालय के कुछ शिशुओं,ने मःव्यमिक शिक्षा परिषद की परीक्षाओं में तथा 


विश्वविद्यालय की परीक्षाओं और प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं में सराहनीय स्थान प्राप्त किये, हैं, और वे सब भी 


हमारी बधाई के पात्र हैं । . m 

єга बाल केन्द्र के शिशुओं ने आकाशवाणी से प्रसारित बच्चों के कार्यक्रम में भी भाग लिया है। 
फरवरी १९८२ में राज्य संग्रहालय के सौजन्य से भारतीय इतिहास शिक्षणु प्रदशनी का आयोजन भी विद्यालय 
में किया गया था । प्राग्ऐतिहासिक काल से १२०० fo तक का भारत का इतिहास प्रतिनिधि पुरावशेषों के 
माध्यम से इस प्रकार प्रदर्शित किया गया था कि देखने वालों में इतिहास के प्रति अभिरुचि जागृत हो। 
संग्रहालय के सहायक निदेशक श्री शैलेन्द्र रस्तोगी और गाइड लेक्चरर श्री शिव (чете बाजपेई ने स्कूली बच्चों 
तथा सामान्य जनता को इन पुराबशेषों का महत्त्व स्पष्ट (किया । श्री राजीवकान्त जो इस विद्यालय के ही 
qima छात्र थे, ने डाक टिकटों और सिक्‍कों का अपना संग्रह भी प्रदर्शित किया जो भी दर्शकों के 
लिये विशेष रुचि का था । चारबाग क्षेत्र में स्थित सभी स्कूलों के विद्याथियों और अध्यापकों ने इस प्रदर्शनी 
से लाभ उठाया | ; 


no. 49 


СС-0. Bhagavad Ба 


MN ШШ CT oE. Digitization: eGangotri. 


शनी ६-१० फरवरी, १६८२ 


-शिक्षण प्रदरा T" 
Еа aoa Exhibition Feby. 6-0, 7982 


апалена पाषाण-युग और सिन्धु घाटी करी सभ्यता के पुरावशेष | E š 
The antiquities of the pre-historic Stone Age and Indus Valley Civilisation 


डाक-टिकट और सिक्को का संग्रह; दाहिने Eeee | राजीव कान्त me right 


. . Coin С 0 cu : extre 
The Philatelic and Coin Collection; the collector Rajiv Kant ts on 
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त्र दिवस १६८७ पर शिशुओं द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रम 


пла cultural Programme by the pupils on Republic Day 987 


3 a 


विभिन्न प्रादेशिक वेशभूषा में राष्ट्रीय एकता का भाव “सबसे पहले हम हिन्दुस्तानी हैं” प्रस्तुत करते हुए 
| Donning different regional costumes, the tiny-totsvare depicting the national 
integration theme - We are Indians first. 


Li 


. 2 — | E ; - Unity is strength Ж 
एकता ही शक्ति हे! भाव पर रूपक को प्रस्तुत करते हुए Presenting the feature - Unity g 
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given inspiration and encouragement to the pupils. The visitors incl ude: Brig. K 


national spirit, al 
national language and Sur children must 


A 


Kant Bal Kendra 


, Tn Montessori-Primary School was opened on July 23, 970, in 
Jyoti Nikunj at Charbagn. Lucknow. el t was not to add one more 
montessori shop to the trade of education, but it was to set up new 
norms in the field of education in accordance with the objects of the 
Vidyapitha. Its primary object was to develop In our children a sense 
of pride about things Indian and to inculcate in them the spirit of self- 
respect for their culture as behoves the citizens of a sovereign nation, 


housed in a commodious building with enough open space and a garden 

It is systematically organised and gives all that the best school in ҮЕ 
e field of pre-primary and primary education. For this the credit goes 
her team of teachers. 


The school is 
and is well furnished. 


city can provide in th дарот 
` to the Head-Mistress Mrs. Manjari sain and 


English meditim has not been introduced in this institution as it militates against the 
though English is taught from the Montessori standard. Hindi is our 
learn to respect it and to express themselves force. 


fully, and with ease, in it. 5 


Important features : 


The number of pupils'in glass is restricted to 25. 

The courses are so devised that the pupils may not face difficulty on transfer. 

Individual care is given to each pupil, and diary system has been introduced for the 
purpose. 


Emphasis is given on developing good hand-writing; annual competitions are held and 


prizes awarded, ^ 


Democratic spirit is developed through Bal Sabha. 

Interest is created in cultural activities. 

Stress is laid on cultivating moral values through practice. 

National spirit is cultivated by celebrating the Independence Day and Republic Day with 
great eclat. ^ 


Prominent academicians, literateurs and administrators have visited the schoo!, and 
. P. Dube 


and Lt. Col. Dr. J C. Jain, from the Armed Forces; Mrs. Asha Srivastava, Mrs. Vidya 
Awasthi and Мг. S. K. Srivastava, from the Uttar Pradesh Education Deparment; 
Mr. Gora Sen and Mrs. С. K. Sonreksa, from the АП India Radio; Mr. Rafiq Khan, fron 


the Doordarshan; Mr. Ram Gopal (MLC), Dr. Dauji Gupta (Mayor), 
(Chairman, State Social Welfare Advisory Board); Academicians : 

Dr. (Ms.) S. Habib, Dr. (Mrs.) Usha Gupta, Dr. S. L. Pandey, Кт. S. putt, 
Premvati, Dr. P. Dadhichi, Bh. К. Chandraratna, Dr. R. C. Sharma, 


Mrs. B. K. Mulla 


Mrs. Š. K. Bakshi, 
Dr. (Mrs.) 


Mrs. Hena Bajpai, 
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арға “Nishank', Mrs. P. P. Srivastava and Mrs. Рпуаш, a Trivedi; 
, MR. C. Sathi; Litterateurs: Mrs. Shashi Jain and Mrs Rm 
Artist: N ' gabai and Mr. A. N. Gupta, {тош the Higher Judicial Service; and 
"ES: 5 p. Jain, R. А. Saksena, S. M. Srivastava, S.C. Srivastava, R.S, Saxena, М.С Jain 
588. >° К.К. Misra. and К. C. Rastogi, from the Administrative Services. ^ — 


r vi 
yributes to th 


йер its pupils have made their mark at the Board examinations, University examinations 
competitive е 


The pupils of Kant Bal Kendra have been on the AIR in thé Children's Programme. 


The Indian History Educational Exhibition was also arranged in the school in February .]982 


ourtesy 3 ЖЕЛЕ qo ; ча: 
Ир was shown through representative antiquities in a way that it may arouse the curiosity 


of the viewer in history. Mr. Shailendra Rastogi, Assistant Director, and Mr. S. B. Bajpai ; 
Guide Lecturer, of the Museum, explained it to the school children afd: general public. 
Mr. Rajiv Kant, an ex-pupil, also exhibited his collection of postage stamps and coins which 
was also-of much interest to the visitors. The ‘students and teachers of the schools of 
Charbagh area benefitted from this exhibition. ^ 4 


कान्त बाल केन्द्र की अध्यापिकाये और कर्मचारी 
Teachers and servants of the Kant Bal Kendra 


and 


प्रथम पंक्ति : жо किरन लता सिंह, Fo ममता तलवार, श्रीमती मंजरी जैन (प्रधानाध्याषिका), र 


: श्रीम ‘fsa, о मीरा राय е оба иа 
द्वितीय पंक्ति : E मीन छु रेशमा परवीन, श्रीमती नीलम रानी, कु० उषा मिश्रा 


तीचे बैठी : आया श्रीमती जमुना और श्रीमती बिसुन देई 
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of the State Museum. The history of India from pre-historic times to I200, 


оссо. : eGangotri. 


विद्वान-मनौषी अभिनन्दन 


नांक १२ फरवरी, १९७९, को विद्यापीठ के सर ae निक्‌ंज, चारबाग, 
इसमें वरिष्ठ. मनीषी तथा भारतीय इतिहास कट ud त के अधिकारी विद्वान 

=: जन और зто राम कुमार दीक्षित को उनके जीवनभर уздш шуы 5s शोध के प्रति 
Sto ज्योति प्रसाद जॅन अ के लिये इतिहास-मनीषी सम्मान से सम्म [नित किया गया था। समारोह 
सूपित कार्य तथा सारभूत के तत्कालीन निदेशक вто नीलकंठ पुरुषोत्तम जोशी ने की-थी | қ अभिनन्दनीय 
को अध्यक्षता राज्य तय शैली में प्रशस्ति-पट्ट, इतिहास-मंजूषा, शाल और श्रीफल भेंट किये गये थे । 
विद्वानों को पारम्परिक भार, Ша जैन-कृतित्व-परिचय' पुस्तक To जैन को समपित एवं भेंट की | 


श्री सत 


o शेफाली ने ऐतिहासिक पा ы प्रस्तुत की । фо सुप्रिया चौधरी, शिखा घोष, इन्दुवाला 
“ गीत प्रस्तुत कि ë = 
es T pa सम्मान के लिये विद्वानों के चयन के लिए bru hal नरुपण किया, 
कि ero ज्योति प्रसाद जेन और sto уш दीक्षित उक्त मापदन्डा को समुचित रुप से पुरा 
ДЕ हैं क्योंकि वे भारेतीय मनीषा के अति विशिष्ट प्रतिनिधि हे. उन्होंने अपना ST जोवर хна 5 
अध्ययन और शोध के प्रति समपित किया है, वे वयवद्ध 6, अपने क्षेत्र E E a dia 4 m я E a ipn 
भी है, तथा उनका व्यक्तित्व प्रेरणा का स्रोत है क्योंकि वे इस बय 3 a ue = 4 Js a ie l 
सर्वप्रथम उनकी ओर ध्यान आकर्षित होने का हेतु यह भी है कि लखनऊ xi प्र bps है 
क्योंकि विगत ४० वर्षों से वह उनका कार्यस्थल रहा है, और विद्यापीठ के प्र ied वशेष P. AS m 
उनके आशीर्वाद एवं प्रेरणा के आश्रय से वह अपने उ के SEEEN मेंस i है ae т Ws Bon 
कि इस अभिनन्दन कार्यक्रम की विशिष्टता इस तथ्य में निहित है कि यह ss Е 3 a í с ER Rc 
तथा गुणानुराग के आधार पर विद्वाना का सम्मान करने के लिए आयोजित किया UR Я Е 
राजनीति या शासन-तंत्र की सत्ता से प्रभावित नहीं हे । उन्हाने प्रशस्ति का वाचन भी किया | 
डा० रामनारायन “मिश्रा, डा० किरन कुमार थपलियाल, डा० शिवनन्दन मिश्रा, E ° ( ag) 
सरला शुक्ला, श्री ज्ञानचत्द जैन; do रामचरित पाण्डेय, gre महावीर प्रसाद जन, Ei T a 3T 
~ श्री सुमेर चन्द पाटनी, श्री सलेक चन्द जैन, श्री नरेश AUR SIT, श्री अजित प्रसाद जेन और श्री प्रसन्न क्‌ 
„ दीक्षित ने"विदृतूद्वय के प्रति अपने भावभीने श्रद्धा-सुमन.अपित किये । аб fr 
P डा० जोशी ने कहा कि डा० जैन और sto दीक्षित जीवित विश्वकोष Ls हैं जो os a s 
da कला के मर्मज्ञ तो हैं ही, आधुनिक शोधों से भी सुपरिचित Є उन्होंने यह में н 
विद्वानों की इस सभा में उनको सम्मानित कर वास्तव में लखनऊ के विद्वक्ता एंव ज्ञान के 2 कर 
को सम्मानित कर रहे हैं | डा० जैन और sro दीक्षित ने भाव-विहवल वाणी से अभिनन्दन ы S 
यह आशीर्वाद दिया कि ज्ञान तथा शोध के पिपासु अपने प्रर्यास में सफल होवें और विद्वत्ता के कोष में अभिवृ 
करते रहें । 


प्रथम अभिनन्दन समारोह दिं 
लखनऊ में सम्पन्न हुआ था । 


m दिनांक е x हुआ | 
द्वितीय अभिनन्दन समारोह दिनांक १२ फरवरी, १९८२, को बाल-रवान्द्रालय E. Sm ui ENG 
प्रो० चरन दास चटर्जी, डा० बहादुर चन्द छाबडा और प्रो० कृष्ण दत्त बाजपेयी को ऐतिहासिक Sena किया 
के प्रति उनके जीवन पर्यन्त समर्पण तथा सारभूत योगदान के लिये इतिहास-मनीषी सम्मान से सम्म 
чаті समारोह की अध्यक्षता Sto ज्योति प्रसाद जेन ने की । भर श्रीफल 

Sto चटर्जी का अभिनन्दन पारम्परिक भारतीय शेली में प्रशस्ति-पट्ट, PREE REN ШЕ à हो सके 
भेंट कर किया गया । Sto छाबड़ा और प्रो० बाजपेयी अपरिहार्य परिस्थितियों के बारण उपस्थित नह 
तथा उन्हें भंट-वस्तुयें बाद में प्रदान की गयीं | जैन ते 
id T б : fs “Т 
зто शशि कान्त ने अभ्यागतों का स्वागत किया और प्रशस्ति का वाचन किया । _ श्री ud ERR का 
इतिहास-मनोषी और Ñ j मंजूषा के महत्त्व को स्पष्ट किया । фо अल्का और AURIS! 
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p किया go सुतपा मुकर्जी, देवी मुकर्जी और श्रीमती उषा राय ने संगीत प्रस्तुत किया, तथा 4 
काव्यात्म > z के शिशुओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया । श्रीमती शाहीन सुल्ताना ने गजल प्रस्तत कीं | 4 
ard T पाल fag ने आभार व्यक्त किया । ° š E 
p [० बीरेश्वर नाथ श्रीवास्तव, डा० es मिश्रा, डा० रमेश चन्द्र शर्मा, डा० जगदम्बा प्रसाद सिन्हा, 5 
ñ प्रज्ञानन्द, श्री जगदीश प्रसाद मिश्रा और श्री विद्युत बरने सरकार ने प्रो० चटर्जी के प्रति भाव-भीने C | 
wd ग० अपित किये । डा० शर्मा ने डा० शशि कान्त को इसलिये साधुवाद दिया कि उन्होंने विशुद्ध विद्वानों 

करने के लिये इस समाराह का आयोजन करके लखनऊ के वुद्धिजीवियों को स्वयं को सम्मानित करने 


४ 


म्मात 
- ы प्रदान किया । : 
डा० ज्योति प्रसाद जैन ने तीनों ही सम्मानित विद्वानों के प्रति अपना समादर्‌,निवेदित' किया । उन सभी 
— d दीर्घकाल से रहा ап कई दशकों से उनमें आपस में विचारों का आदान-प्रदान चलता रहा | 
qt) जहाँ तक प्रो० चटर्जी का संबंध है, उन्होंने कहा कि उनसे १९४५ से ही सम्प रहा है ओर बौद्ध साहित्य | 
के विशेषज्ञ होते के साय ही वह जन साहित्य d भी सुपरिचित हैं जिसके आधार पर उन्होंने चन्द्रगुप्त qh और | 
चाणक्य के जीवन पर महत्त्वपूर्ण प्रकाश डाला ё | डा० जेन ने यह-आशा व्यक्त कौ कि अनन्त-ज्योति विद्यापीठ * 
द्वारा प्रदत्त इतिहास-मनीषी सम्मान समय के साथ अंतर्राष्ट्रीय अभिस्वीकृति अजित करेगा और विद्वानों के लिये 
अभीप्सा का विषय होगा । Я < - 


A OE f 2-0 2 <= 
gio चटर्जी ने यह आशीर्वाद दिया कि विद्यापीठ अपने रचनात्मक कायं में सफलता प्राप्त करेगी। ав 
आश्वस्त थे कि विद्यापीठ शिक्षा और ऐतिहासिक शोध के क्षेत्र में अपने लिये स्पृहणीय स्थान" बना सकेगी और 
उसका योगदान सदैव ही सराहनीय एवं महत्त्वपूर्ण होगा । 


प्रस्तुत समारोह इस श्रृंखला में तृतीय है। इस समारोह में निम्नलिखित ५ विद्वानों को इतिहास-मनीषी सम्मान 
से सम्मानित किया जा रहा है :— E 

डा० शयाम लाल पाण्डेय, डा० To एल० बाशम, डा० जनार्दन दत्त शुक्ला, डा० वेज: नाथ पुरी ओर 

sre नीलकं पुरुषोत्तम जोशी । ң 
इनके अतिरिक्त निम्नलिखित ३५ मनीण्यों का भी अपने क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धियों के लिए अभिनन्दन 
किया जा रहा है :- | | 
do राम रतन, श्री मानिक लाल घोष, श्री आनन्द स्वरूप मिश्रा, श्री राम 5 गोपाल, श्री रामेश्‍वर प्रसाद दुबे, = | 
श्री वीर नन्दन जिन्दल, sto भगीरथ मिश्र, श्री महेश्वर पाण्डेय, डा० हरबट 745 डा० ТЕ. किशोर देवराज, 
श्री लक्ष्मी कान्त श्रीवास्तव, श्री अजित प्रसाद जंत, श्रौ ज्ञात चन्द जन, श्री ज्ञानेन्द्र मोहन सिन्हा, 
Sto अमर पाल. सिह, sto गिरिजा शंकर मिश्रा, डा? gd नारायन, डा० सरयू प्रसाद अग्रवाल, 
श्री राम निहोर aad श्री कैलाश ताथ गोयल, sto नासिर अली खान, Sto 84/4 असार T, 
श्री विश्वम्भर नाथ, श्री नरेश चन्द्र जैन, Мн... me cce ln श्री काशीनाथ गोपाल गोरे, 
डा० रमेश चन्द्र शर्मा, डा० (श्रीमती) प्रभा गुप्ता, डा० (कु०) उषा माथुर, I Eus am 5 
šle (Fe) इन्दु राय, श्रीमती सुधा जिन्दल, sto (me) सुधा जन, और sto (श्रीमती) बीना जन । 
उपरोक्त मनी षियों में डा, बाशम और sto गुत्यर विदेशी विद्वान: हैं जिन्हें भारतीय इतिहास एव संस्कृति 
नषयक शोध के प्रति andor हेतु सम्मानित क्रिया जा रहा है | 
i र то एल० बाशम, डा० с" e е 

> ra ай अप ; 

To राम रतन इस बीच हमारे मध्य नहीं रहे, ओर अब 6 уыш pr दास чей तथा p^ 
रे बीच नहीं है । विद्यापीठ प्रवर समिति Ў 


ë (occ से सम्पादित हो सके । : क 
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को सम्पन्न अभिनन्दन समारोह 
tion held on Feb. 42, 979 da 


१२ फरवरी, १८७८, 
^ elicitation Func 


5 о 
e 
डा; ज्योति प्रसाद जैन को डा. नीलकंठ पुरुषोत्तम जोशी इतिहास-मंजूषा भेंट कर रहे हैं; чїч में डा. आर. के. दीक्षित । 
Dr. N.P. Joshi presenting the ltihasa-Manjusha to Dr. J.P. Jain, Dr. R.K. Dikshit is looking on. 


POLITE 


डा० राम कुमार दीक्षित को डा० जोशी इतिहास-मंजषा भेंट कर रहे हैं लिटा डा० ज्योति प्रसाद जैत बीच में हैं । 
‚Р. Jain is Jooking ОЛ. 


Dr. N.P. Joshi presenémg #heltinasa,Maniushaite.sd2rn ЖЕ ФР ТҮТИНЕ НИЕ: 


r 


à 
Funding: Tattva Heritage and IKS-MoE. Digitization: eGangotri. 


Slo जैन भाशीवंचन कह रहे Š । 
Dr. Jain is giving his blessings; on extreme left Dr. Shashi Kant taking notes. 
- | 
5, 


ca दौक्षित आशीवंचन कह र 


- - Dr. Dikshit giving his blessings. 


CC-0. Bhagava 


per 
tization: eGangotri 


२, को सम्पन्न अभिनन्दन समारोह 


फरवरी, १८८ 
१२ फरवरी, १८ ction held on Feb. 72, 982 


_ Felicitation Fun 


9 


о चरन दास चटर्जी को sto डैयोति प्रसाद जैन श्रीफल भेंट कर रहे हैं; Sto अमर पाल सिंह पाशवं में हैं | 
Dr. J. P. Jain presenting the coconut to Prof. C. D. Chatterjee, Dr. A. P. Si ngh is looking on. 


प्रो० चटर्जी आणीवेँचन कह रहे हैं । Prof. к! is giving his blessings: 
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Felicitation of Scholars and Intellectual ° 


t Felicitation Function was held on, Feb. I2, 979, at the headquarters of the 
ha at Jyoti Nikunj, Charbagh, Lucknow. Dr, J. P.Jainand Dr. R K. Diksh; | 
Jderly scholars and authorities on Indian History and Culture Were conte n > Ë 
honour of Tüihasa-Manishi for their. life-long devotion and substantial edibus + | 
historical studies acl s ТАЗ presided over by Dr. N. p, Joshi, the then Director 

of the State Museum. The felicitants were presented the scroll of honour, Ttihasa- 

Manjusha, shawl and coconut, in the traditional Indian style. 2 


The Fi rs 


vidyapit 
the two ८ 


M. R. K. Jain dedicated and presented the book- “Dr, Jyoti Prasad Jain Kritittva- 
parichaya” to Dr. Jain, Mr. Satish D'wivedi explained the meaning of Ttihása-Manishi and 
Ttihasa- Manjusha. Mr. Rajiv and Ms. Shephali gave poetic exposition’ of historical рго- 


с, Ms.Supriya Chowdhry, Shikha Ghosh, Indu Bala and Alka Kant rendered musical 


notes. : 


Dr. Shashi Kant explained the criterià for selecting the scholars for tlie Itihasa-Manishi 
honour, and said that Dr. J. P. Jain-and Dr. R. K. Dikshit fulfilled the criteria aptly because 
they were very distinguished reprsentatives of the Indian intelligentsia, they had dedicated 
their entire life to historical studies and research, they were elderly, their work in the field 
was vast as well as substantial, and their personality was a source of inspiration as they were 
still devoted to work at this advanced age. They attracted the attention first also because 
the city of Lucknow was specially indebted to them because for the last 40 years it had been 
their place of work, as also they had a special love for the Vidyapitha and with their bless- 
ings and inspiration it was going ahead to implement its objects. Не also: mentioned that 
the distinctiveness of the felicitation programme lay in the fact that it had been arranged by 
lovers of learning to honour scholars out of pure affection and admiration of.virtee, and is - 
not affected by the influence of monetary, political or official autherity. He also read out 
the citation, | 


Dr. R. N. Misra, ° Dr. K. К. Thaplyal, Dr. S. М. Misra, Dr. (Mrs) Sarla .Shukla, 
Mr, G. С. Jain, Pt. R. C. Pandey, Dr. M. P. Jain, Mr. Narbadeshwar Chaturvedi; 
Mr. 8. C, Patni, Mr. S. C. Jain, Mr. N. C. Jain, Mr. A. P. Jain and Mr. P. K. Dikshit paid 


glowing tributes to the two scholars. 


Dr. N. p. Joshi said that Dr. Jain and Dr. Dikshit were living. encyclopaedias, being 
"ell versed in ancient textual literature and art; and, at the same time, well acquainted with 
modern researches; and added that by honouring them in this assembly of scholars the P, 
l: of Scholarship and learning at Lucknow have, in fact, honoured themselves Dr. Jain 
thee Dikshit acknowledged the greetings with an emotion-charged voice, and “gave 
lessings that the pursuers: of knowledge and. research, may “be successful in their 
“arne Pursuits and keep on adding to the'treasures об; schorlarship. si e 


cC cM 
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4 ATH held on Feb. !2, 982, at Mini-Ravindrala 
T ‘citation Function was z ded 7. on 
he > e в. Ch Chhabra and prof. K. D. Bajpai were conferred the 

Prof. C. s BIO their life-long devotion and substantial contribution to histo. 

honour of Itihasa- 


by Dr, J. P. Jain, 
rical studies and research. y 


f hatterjee was felicitated in the traditional Indian manner by offering the scroll 
à С rjee { : Š : Dh 
2 Prof. С RS J Re sia shawl and coconut. Dr. Chhabra and Prof. Bajpai could not 
of eei It क circumstances and they were, later presented with these 
attend because А 


Tt was presided over 


\ honorifics. 


d the guests and read out the citation. Mr. R.K. Jain explain- 

ing of. Itibasa-Manishi and Itihasa-Manjusha. Ms Alka and Shepbali gave 
ed the Le eae . f history. Ms. Sutapa Mukherjee, Devi Mukherjee and Mrs. Usha Rai 
е s ee н and the pupils of the Kant Bal Kendra presented cultural items. 
EM lone also rendered ghazals. The vote of thanks was presented by 


Dr. A. P. Singh. 

Dr. B. N. Srivastava, Dr. S. N. Мізге, * Dr. R. С. Sharma, Dr. J. P. Sinha, 
Bh. G. Pragyanand, Mr? J. P. -Міѕга: and Mr. B. B. Sarkar paid glowing tributes lo 
Prof. Chatterjee.. ‘Dr. Sharma also thanked Dr. Shashi Kant for arranging this function to 
honour real scholars and thus providing an opportunity to the intellectuals of Lucknow to 
honour themselyes. 

Dr. J. P. Jain expressed his eegards for all the three honoured scholars. They had 
been known to him for a very long time and there had: been much commu nion with them 
over the decades. As for; Prof. Chatterjee, he had known him since ]945 and besides being 
an expert on Buddhist literature, he wasalso well-versed with the Jain literature on the 
basis of which he had thrown valuable light оп the life of Chandragupta Maurya and 

^ Chanakyae. Dr.jJain expressed the hope that the honour of Itihasa-Manishi conferred by the 
Ananta-Jyoti Vidyapithasvilliin course of time earn international recognition and will be 
coveted by scholars. 


Dr. Shashi Rant welcome 


Prof. Chatterjee gave his blessing that the Vidyapitha would be «getting. success in its 
constructive work. He was convinced that the Vidyapitha would be able to make a place 
for itself in the field of education and ‘historical research and its contribution would always 
be admirable and important. | ) 
The Instant Function isthe third in the series. The following 5 scholars ате being 
conferred the Itihasa-Manishi honour : ' i 5 
Dr. S.L. Pandey, Dr, A.L. Basham, Dr; J.D. Shukla, Dr. В.М. Puri, and Dr. N.P. gue 
Besides, the following 35 intellectuals are^also being felicitated for distinguished 
achievement and contribution in their respective field’ : 
Pt. Ram Ratana, Mr, M. Ghosh, “Мг, AS Misra, Mr. Ram бора, Мг: R. P. Dube. 
Mr. V. N. Jindal, Dr. Bhagirath Mishra; Mr. Maheshwar Pandey, Dr. Herbert Guenther, 
Dz. N. K. Devraj, Mr. L.K. Shrivastava: Mr, A.P. Jain, Мі. Gyan Chand Jai» 
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ІР sinha, Dr. A. P. Singh, Dr. G. S. Misra, Dr. Harsh Na 
кү e N “Chaturvedi, Mr K.N. Goyal ООМА бато Sudha? 
D. Mr Re Nath, wu. n С чай Mr. K. G. Gore, Dr. 

| Mr. V. prabha Gupta, Dr. (Ms.) Usha Mathur, Dr. V. к. Jain 


pr. (Mrs) ^7 dal, Dr. (Ms.) Sudha Jain and Dr. (Mrs.) Beena J 
u 


ED. Basham and Dr. Guenther are foreign Scholars who arebeing honoured d | 
tion to research on Indian History and Culture. 


R. C. Sharma, 
Dr. (Ms.) Indu Rai, i 
ain. १ 


ә 


А. L. Basham, 


for their 0909 


ва matter *of profound sorrow that Dr. S. L. Pandey, Dr. 
n» shukla and Pt. Ram Ratan have left for heavenly abode in the meantime, and we 

Dr. " be content only by paying our homage to their sacred memory? Dr. R. K. Dikshit | 

* E तो, 6, D. Chatterjee, as also Dr. R. N. Misra and Mr. J. P. Misra, are also no longer ) 

m "he vidyapitha Pravara Samiti offers its humble tributes to the departed scholars 

+ places on record its profoundest appreciation for all thé honoured scholars and intellec- 

tuals, and also thanks all those who contributed to the holding of these felicitation func- 


еі fitting manner. 
tions in a belitting z 


` 


ta एवं सिने कलाकार rur 
पीठ-प्रमुख sto शशि कान्त quip т Ші ही हैं Ж 
प्रशस्ति वाचन कर रहे हैं । श्रीमती शाहीन सुल्ताना गजल प्रस्तुत कर र । | 


The famous AIR, TV and Cine artist 
Mrs. Shaheen Sultana rendering ghazals 
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һе President Dr. Shashi Kant 
leading out the citation 
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विद्यापीठ प्रवर समिति 
idyapitha Pravara Samiti 
y8 Executive Committee 


अ नन्त-ज्योति 
Ananta-Jyoti V 
Governing Bod 


: Chairman a 
अध्यक्ष इतिहास-मनीषी a Dr. Jyoti Prasad Jain 
| gro ज्योति प्रसाद जन M. A., LL. В, Ph. D. 
| _एम.ए., एल-एल.बी., पी-एच.डी: 
: 22 President Dr. Shashi Kant 4 | ; 
डा० शशि कान्त पक अंक NUES. 
SIME एम. ए., डी. आर., पी-एच. डी. ; D. R., Ph. D. 
` i i | Singh 
afa . Vice-President Dr. Amar Pal Sing 
a qa qe T. पीनः M. A., LL. B Ph. D, 
एम.ए., एल-एल.बी., पी-एच. 
T जे ° AMpyeasurer शी, Rama Kant Jain, 
Y पीठ-कोषाध्यक्ष श्री रमा कान्त जेत қ е A OR. Ti 
\ बवी.ए., सोहित्य रत्न, तमिल कोविद 
E a Chand Gupta 
चन्द गुप्ता Secretary-General Mr. Ratan 
qe वव S ede B. Com., LL.B. | 
बी. काम., एल-एल. बी. S 
afaa श्री नलिन कान्त ЕН Secretary Mr. Nalin Kant { È 
बी, एस-सो., एल-एल. बी. B. Sc., LL. B. 
पीठ-ब्यवस्थापक श्रीमती मंजरी जेन, विशारद Manager Mrs. Manjari Jain, Visharad 
"дела. श्रीमती विद्यावती जैन ^ Members Mrs. Vidyavati Jain 
| श्रीमती आशा जैन ; Mrs. Asha Jain 
£o शिरीष कान्त Er. Shirish Kant 
| बो.एस-सो. (इंजी ० ) x B. Sc. (Engg) 
| 
| इं० राजीव कान्त जेन, बौ.टेक. Er. Rajiv Kant Jain, B. Tech. 
| सम्परौक्षक श्री काशोनाथ गोपाल गोरे Auditor Mr. Kashinath са : 
| बी.ए., एल-एल.बी., सा.र., ते: को. B.A., LL.B., S.R., Tel. 
] 
62 ] 


СС-0. Bhagavad Ramanuja National Research Institute, is d Collection. 


ГЕЗ 


Funding: Tattva Heritage and IKS-MoE. Digitization: eGangotri. =" , 


जैन का जन्म 
में हुआ था। उनकी 
१९५४ में उन्होंने लखनऊ faza- 


पीठ-कोषाध्यक्ष श्री रमाकान्त 
दिनांक १० फरवरी, १९३६ ई०, को मेरठ नगर 
प्रायः सभौ शिक्ष लखनऊ में हुयी | 


विद्यालय से बी० ए० किया और उसी वर्ष हिन्दी साहित्य सम्मेलन से 
साहित्य रत्न को परीक्षा उत्तीण की | वषं १९६३-६७ के दौरान उन्होंने 
तमिल भाषा का अध्ययन किया और दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार WE 
'तमिल कोविद' परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की तथा प्रथम स्थान प्राप्त 


किया | $ तमिल भाषा में उच्च अध्ययन के लिये खूतर प्रदेश शासन 
द्वारा उन्हें मद्रास भी भेजा गया | à 


१९५४ में उन्होंने उ० Ho शासन के अन्तर्गत सचिवालय में सेवा 
प्रारम्भ की और वर्तमान में वह अप्रेल १९७७ से अनुभाग अधिकारी के , 
पद पर कार्यरत Š | 


श्री जैन की सांस्कृतिक एवं शेक्षणिक कार्यो में गहन अभिरुचि रही है। वह अनन्त-ज्योति विद्यापीठ के 
संस्थापक सदस्यों में से हैं, Sto ज्योति प्रसाद जैन ट्रस्ट के न्यास-सचिव है और чо чо कमंचारी लेखक 
परिषद के उपाध्यक्ष हैं । वह प्रारम्भ से ही अध्येता रहे हैं और उन्होंने अपने लिखेने-पढ़ने की अभिरुचि को 
| बनाये रखा है। अब तक उनके ५५ लेख आदि विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित हुये हें । विचार गोष्ठियों 
š भी उन्होंने शोध-पत्र प्रस्तुत किये हैं और आकाश-वाणी से атай भी प्रसारित की हैं। सचिवालय हिन्दी 
परिषद की पत्रिका के वह एक नियमित लेखक रहे हैं और सचिवालय हिन्दी परिषद द्वारा इसके लिये उनको 
सम्मानित भी किया गया है। उन्होंने भूले-बिसरे अथवा उपेक्षित विषयों को अपने लेखन में प्रधानता दी है | 
और उनके सभी लेखों में गहन अध्ययन एवं समीक्षात्मक मूल्यांकन की छाप स्पष्ट है | ; 
Treasurer Mr. Rama Kant Jain was born on February [0, 936 A.D., at Meerut. 
He had nearly all his education at Lucknow. Не did В.А. from the Lucknow University іп | 
l954and also Sahitya Ratna from the Hindi Sahitya Sammelan the same year. During 79) 
[963-67 he studied Tamil and passed the Tamir Kovid examination of the ‘Dakshina Bharat =e fid 
Hindi Prachar Sabha” in first division with first position, and was also sent to Madras for 
advance studies by the U.P. Government. | 
He joined the U.P, Government Service in the Secretariat іп I954, and is presently 
Working as Section Officer since April 977. 
Mr. Jain has been keenly interested ir cultural and educational activities and is one of 
the founder members of the Ananta-Jyoti Vidyapitha. He is also the Trustee-Secretary of the 
‘Dr. Jyoti Prasad Jain Trust and the Vice-President of the ‘U.P. Karamchari Lekhak 
Parishad’. 
He has been a keen student and has kept up his passion for reading and writing. So 
ш һе has published 55 papers/articles in different journals and periodicals, pees PN | 
n Seminars and broadcast talks from the All India Radio. He has 9550 a regular contri p 
utor to the Sachivalaya Hindi Parishad magazine since it came into being, and was duly P. 
*noured by the Sachivalaya Hindi Parishad for this. His writings bring out the forgotten 


ооа subjects and bear the impress of deep study and critical: appreciation of these 
jects, Ls 


d^ 
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पीठ-सचिव श्री रतन चन्द गुप्ता का जन्म १ जन 
१९३६ ई०, को अलोगढ़ जिले के सिकन्दराराव नामक कस्बे में हुआ ळी | 
उनकी प्रारम्भिक शिक्षा सिकन्दराराव में ही हुयी । उन्होंने १९५५ og 
इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बी० काम० की परीक्षा उत्तीर्ण की और 
१९६१ में लखनऊ विश्वविद्यालय से ae बी० की परीक्षा उत्तीणं 
її वह १९५६ से 3० Яо सचिवालय में सेवारत हैं और वर्तमान में 
विधायिका विभाग में वरिष्ठ शोध अधिकारी एवं सहायक विधि परामर्शी 
के पद पर कार्यरत हैं | 

अपने विद्यार्थी जीवन से ही ag समाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक 
कार्यक्रमों मै रुचि लेते रहे dg विगत २५ वर्षों में अनन्त-ज्योति 
विद्यापीठ के सभी कार्यकलापो से वह सक्रिय रूप से सम्बद्ध रहे हैं ओर 
विद्यापीठ के संस्थापक सदस्यों में से हैं । 


Secretary-General Mr. Ratan Chand Gupta was Бога on June I, 936 A. D., 
at Sikandra Rao in the Aligarh district. His early education was at the place of his birth. 
He did B. Com. from the Allahabad Unfiversity іп ]955 and LL. B. from the Lucknow 
University in 96І. Не joind the U.P Secretariat in 956 and >= is presently working as 
Senior Research Officer and Assistant Legal Rememberancer to Government ш the Legis- 


lative Department, "Eget a 


From his student days he has been interested in social, cultural and educational activi- 
ties, During the last 25 years he has been actively associated with all the activities of the 
Ananta-Jyoti Vidyapitha and is one of its founder members. 


^ 
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ह कका कफ 
Ал. 4 САЛА vg 


अनन्त-्योति विद्यापीठ SDT सम्मानित । 

विद्वान-मनीषियो का परिचय d 

Biographical Sketches ; | 

of the Scholars and Intellectuals Е | 
honoured by the Ananta-Jyoti Vidyapitha 


इतिहास-मनीषी Historians Par Excellence : 
Т Фо चरन दास चटर्जी Prof..C. D. Chatterjee 67 - | 
२. डा० श्यास लाल पाण्डय Dr. Shyam Lal Pandey 70 
३. डा० बहादुर चन्द छाबड़ा .» Dr. B. Ch. Chhabra 73 
४. डा० राम कुमार दीक्षित Dr. R. K. Dikslit — ^ 76 
४, डा० ज्योति प्रसाद जन Dr. Jyoti Prasad Jain 79 
६. डा० आर्थर लेवेलिन बाशम Dr. A. L. Basham 84 
७, डा० जनादंन दत्त शुक्ला Dr. J. D.Shukla 86 
४. डा० बेज नाथ पुरी Dr. B. N. Puri 89 
९. Sto कृष्ण दत्त वाजपेयी Prof. K. D. Bajpai 93 | 
to डा० नीलकंठ पुरुषोत्तम जोशी » Dr. N. P. Joshi пе 26 हा 
अन्य विद्वान-मनीषी Other Scholars & Intellectuals 
. do राम रतन . Pt. Ram Ratan 99 
` श्री मानिक लाल घोष . Mr. M. Ghosh ]0] 
` भौ आनन्द स्वरुप मिश्रा Mr. A. S. Misra І03 
- श्री राम गोपाल Mr. Ram Gopal 06 
' श्री रामेश्वर प्रसाद दुबे > Mr. R. P. Dube 09 29 
` श्री राम निहोर agadi Mr. R. N. Chaturvedi ill > 
` भरी वीर नन्दन जिन्दल Mr. V. N. Jindal 3 4 
` डा० भगीरथ मिश्र Dr. Bhagirath Mishra lI5 | 
e S महेश्वर पाण्डेय Mr. Maheshwar Pandey ]]7 


а. Bhagavad Ба 


Qo. Sto हरबट TAT 
२१. Slo नन्द किशोर देवराज 
_ २२. श्री लक्ष्मी कान्त श्रीवास्तव 
з. श्री अजित प्रसाद जेन 
२४. श्री ज्ञान चन्द जन 
२५- श्री mAg मोहन सिन्हा 
२६. डा० असर पाल सिंह 
२७. डा० गिरजा शंकर मिश्रा 
- रऽ. Sto हर्ष नारायन 
२९. डा० सरयू प्रसाद अग्रवाल 
३०. श्री कलाश नाथ गोयल 
३१. डा० नासिर अली खान 
३२. डा० सुधांशु कुमार जन 
३३. श्री विश्वम्भर नाथ 
३४. श्री नरेश चन्द्र जेन Ос 
३५. श्री काशीनाथ गोपाल गोरे 
३६. Sto रमेश चन्द्र शर्मा 
_३७. Sto (श्रीमती) प्रभा गुप्ता 
` ३८. डा० (фо) उषा माथुर 
३९. डा० विनय कुमार जन 
xo. डा० (Fo) इन्दु राय 
४१. श्रीमती सुधा जिन्दल 
४२. Sto (कु०) सुधा जेन 
४३. Sto (श्रीमती) बीना जेन 


^ 
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Dr. Herbert = 9 
Dr. N. K. Devaraja 
Mr. L. K. Shrivastava 
Mr. Ajit Prasad Jain 
Mr. Gyan Chand Jain 
Mr. G. M. Sinha 

Dr. Amar Pal Singh 
Dr. G. S. Misra 

Dr. Harsh Narain 

Dr. S P. Agrawal 


« Mr. K. N. Goyal 


Dr. N. A. Khan 

Dr. S. K. Jain 

Mr. V. Nath 

Mr. Naresh Chandra Jain 
Mr. K. G. Gore 

Dr. R. C. Sharma 

Dr. (Mrs.) Prabha Gupta 
Dr. (Ms.) Usha Mathur 
Dr. V. K. Jain 

Dr. (Ms.) Indu Rai 

Mrs. Sudha Jindal 

Dr. (Ms.) Sudha Jain 
Dr. (Mrs.) Beena Jain 
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प्रो० चरन दास चटर्जी 


% 

Жо चटर्जी का जन्म १५ अगस्त, १८९७ £o 
था और वह २४ दिसम्बर, १९८६ So , को दिल्ली 
उनकी समस्त शिक्षा कलकत्ता में हुई थी । 
विश्वविद्यालय में नियुक्त होने पर 
बनाया | उन्होंने १९१९ में कलकत्ता वि 
प्रथम श्रेणी में प्रथम स्थान के साथ और पालि 
उत्तीर्ण की तथा,उन्हें जुबली पोस्ट-ग्रेजुएट 
पुरस्कार से सम्मानित किया गया | 
१९२१ में एम० ए० की परीक्षा पालि माहित 
एवं पुरालेख, तथा लंका और 
प्रथम श्रेणी में प्रथम स्थान के 
विश्वविद्यालय पुरस्कार से सम्मानित किया गया | 


2 


लेख के प्रवक्ता के पद पर हुयी और १९५८ में अपनी अधिवषंता तक वे इस विश्वविद्यालय 


, 


में स्वर्गवासी हुए । | 


T में विशेष योग्यता के साथ 
स्कॉलरलिप और विद्यासागर 
उसी विश्वविद्यालय से उन्होंने \ 
य, प्राचीन भारतीय इतिहास 
बर्मा के प्राचीन इतिहास, विषयों को लेकर. 
साथ उत्तीर्ण की और उन्हें स्वर्ण-पदक तथा 


| іу 
iy 
М 
un 


को कलकत्ता में हुआ 


१९२२ में लख नऊ (= 


उन्होंने लंखनऊ को अपना आवास स्थल i 
एवविद्यालय से बी ० 


ए० की परीक्षा д 


१९२२ में उनकी नियुक्ति लखनऊ विश्वविद्यालय में इतिहास विभाग में प्राचीन भारतीय-इतिहास एवं पुरा- 


>: 


में सेवारत रहे | 


१९४५ में उनकी पदोन्नति रीडर के पद पर हुई और वह प्राचीन भारतीय इतिहास भाग के प्रभारी नियुक्त किए | 
गए । १९५५ में प्राचीन भारतीय इतिहास एवं पुरातत्त्व विभाग का गठन हुआ और वह प्रोफ़ेसर एवं विभागाध्यक्ष | 
नियुक्त किए गये । १९६२ में उन्हें गोरखपुर विश्वविद्यालय ने ШЫЛК इतिहास, पुरातत्त्व एवं संस्कृति 
के प्रोफेसर तथा विभागाध्यक्ष के पद पर आमंत्रित किया और वहाँ उन्होंने दो वर्ष काये किया | | 


उनके मागंदर्शन में आठ शोध-छात्रो ने पी-एच० Яо की उपाधि और दो ने डी०लिट० की उपाधि 
अजित की । एक अध्यापक के रूप में वह अपने विद्यार्थियों के शेक्षणिक कार्यकलापों से सक्रिय रूप से सम्बद्ध रहते i 
वह श्रमण कल्चर स्टडी सकिल के सत्र १९५२-५३ म 


थे और विभागीय एसोसिएशन में रुचि लेते -थे । 
अध्यक्ष भी थे | 


वह To Фо हिस्टॉरिकल सोसाइटी और न्यूमिस्मेटिक सोसाइटी ऑफ़ इन्डिया से भी सम्बन्धित थे। қ 


Te То हिस्टॉरिकल सोसाइटी के जर्नल के १९५२ से १९७० तक सम्पादक रहे थे तथा १९७५ में वह 


सूमिस्मेटिक सोसाइटी ऑफ़ इण्डिया के अध्यक्ष निर्वाचित किए गये थे | 


त्रिपिटक में निष्णात होने, पालि भाषा के अधिकारी विद्वान होने और भारतीय विद्या सम्बन्धी मौलिक एवं i 


महत्वपूर्ण शोध कार्यों के लिए श्री लंका की विद्योदय पिरिवेन द्वारा अकतूबर १९८१ में आजा Тат 
इस्सरचारिय मानद उपाधि से सम्मान किया गया था । प्राचीन भारतीय ds m e 
अधिकारी विद्वान होने जो इस agaa में भो कायंशील थे, की अपेक्षा से अनन्त-ज्याति विद्य 


i š या 
पावजतिक समारोह में १२ फरवरी, १९८२, को इतिहास-मनीषी ESI से सम्मानित किया : a Pe 4 
The चटर्जी, जो कि शिक्षा जगत में सी० Яо चटर्जी के नाम से प्रसिद्ध थे, अपने क्षेत्र में ए टी 


š तिहास, पुरालेख 
और निष्ठावान कार्यकर्ता थे । उनकी विशेषज्ञता का क्षेत्र विस्तृत था, और प्राचीन pub Ps और 
ЧЧ मुद्राशास्त्र, प्राचीन भारत में वाणिकी तथा प्रतीकवाद, संस्कृत और पालि वाङ्मय, ! 


f: Ag दश тач करता था । 
ү सिहली भाषा का भाषा-विज्ञान, तथा थेरवाद बोद्ध दशन, को आवृ 
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डा० राधा कुमुद मुकर्जी द्वारा अपने дәй में प्रो ० pes के पांडित्यपूण सुझावों भोर. संदर्भ-सूचनाओं को 
बहुधा अभिस्वीकृति को यी है । वह एम० go कक्षाओं में पुरातत्त्व, अशोक के अभिलेख तथा अन्य प्राचीन 


ध्यापन करते थे । उनको पाठन एवं 5 E 
भारतीय पुरालेख, और प्राचीन भारतीय मुद्राशास्त्र का #89 एव व्याख्या शैली गहन 


परन्तु सुबोध थी ओर जिज्ञासु विद्यार्थियों को इन शुष्क गम्भीर विषयों में 454 की प्रेरणा प्रदान करती थी y 
यह उत्तकी विनयशीलता थी कि विद्यापीठ द्वारा अभिनन्दन क पश्चात उन्होंने यह उद्गार अभिव्यक्त किए 
š ° 


कि १२ फरवरी को जब उनका सत्कार किया गया और सावेजनिक रूप से उनका सम्मान किया गया उससे ag 
वास्त्र में अभिभूत हुए थे । उन्होंने यह भी कहा कि (म के एक fada pur अध्यापक का जो 
सम्मान किया गया उसके लिए अपनी भावना व्यक्त करने के लिए उनके पाता & वास्तव में ag 
किसी प्रकार भी faga नहीं थे, परन्तु उनके यह उद्गार बिद्या ददाति {999 à प्रतिफल थे । 
एक अध्यापक के रूप मै, एक विद्वान के रूप में और एक чача के रूप में о चटर्जी उन सभी के लिए 
“चिरस्मरणीय रहेंगे जो उनके सम्पर्क में आए हैं। यह दुःख का विषय है कि वह अब हमारे दीच नहीं 2) 
विद्यापीठ प्रवर समिति उनकी पवित्र स्मृति.के प्रति अपनी विनयावनत श्रद्धांजलि अपित करतो है । 


Prof. C. D. Chatterjee 


Prof. Chatterjee was born on Aug. ]5,I897 A. D., at Calcutta, and left for heavenly 
abode on Dec. 24, 983 A. D., at Delhi. All his education was done at Calcutta. In 922, 
on his appointnfent in the Lucknow University, he made Lucknow his abode. 

He did B. A. in I9I9 in the first divison with first position, with honours in Pali and 
winning the Jubilee Post-Graduate Scholarship and the Vidyasagar Prize, from the Calcutta 
University, and then M. A. in I92L, with Pali, Ancient Indian History and Epigraphy, and 
Ancient History of Ceylon and Burma, as elective subjects, in first division with first position, 
winning Gold Medal and University Prize. 

In 922 he was appointed in the Department of History in the Lucknow University as 
Lecturer of Ancient Indian History and Epigraphy, and served the University till his 
superannuation in I958. He was promoted as Reader and was appointed Incharge of the 
_ Ancient ladian History Section in ]945. In १955 a full-fledged Department of Ancient 

Indian History and Archaeology was created and he was appointed Professor and Head 
of the Department. In 962 he was called to the Gorakhpur University as Professor and 
Head of the Department of Ancient Indian History, Archaeology and Culture, and worked 
there for two years. | 
Under his guidance 8 scholars did Ph. D. and 2 were awarded D. Litt. As a teacher 
he was actively associated with the academic activites of his students and took active interest 
in the Departmental Association. He was also the President of the Sramana Culture Study 
Circle during 952-53, 2 
He was also associated with the activities of the U. P. Historical Society and the 
Numismatic Society of India. He was the Editor of the Journal of the U. P. Historical 
Society from I952 to I970, and was elected President of the Numismatic Society of 
India іп 975. 
For his high proficiency in the Tripitaka, mastery over the Pali language and the 
originality and importance of his Indological research, he was conferred the Degree of 
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ri-Tssarachariya ( Чоло» Causa) by the Vidyodaya Pirivena of Sri Lanka in 
терій 9४. Being the eldest livi ng authority on Ancient Indian History and Archaeolo 
0९002 till active, the Ananta-Jyoti Vidyapitha conferred on him the honour of Itiha + 
eb. 2, 982, ata public function. छ ; 2 Fux 
Chatterjee, was a quiet and sincere worker in his field. His field of specialization 
«ve and covered history, epigraphy and numismatics of Ancient India, forestry ^ | 
bolism in Ancient India, Sanskrit and Pali literature, Aramaic language and script 4 
of the Sinhalese language and the Thervada Philosophy of Buddhism, ж 
Hilo scholarly suggestions and reference notes have often been acknowledged by 
a Kumud Mookerjee in his works. He taught Archaeology, edicts of Asoka aud 
‘ant Indian epigraphs, and Ancient Indian Numismatics to the M, A. classes. 
: style of teaching and interpretation was in-depth but intelligible and inspired the 
His $ e to take interest in these dry and serious subjects, 
M. was his modesty to say-' ‘I was indeed overwhelmed by the kind of reception given- 
to me on the l2th evening and the academic honour publicly bestowed upon me, What you 
have done to me on that day, was highly appreciated by the University teachers and my 
exstudents. Words fail to express my sentiments and feeling forthe honour accorded 
to me - a poor ex-teacher of the University.” Indeed he was not poor in any way but it was 
nis humility born of learning that he expressed such sentiments. Ав а teacher, asa scholar 
andasa gentleman Prof. Chatterjee will be long remembered by all those who have 
come in contact with him. It is sad that he is no more with us. E The Vidyapitha Pravara 
Samiti takes this opportunity to pay its humble tributes to his sacred memory. 


on 


Important Contributions महत्त्वपूर्ण कृतियां 


Numismatic Data in Pali Literature 

Some Unique Gold and Brass Coins of the Imperial Guptas 
Ancient Indian Forestry " . = Pay 
Role of Forest in Defence in Ancient India 
Ahar Stone Inscription i \ 
New Numismatic Terms іп Pali Texts x: ; \ 
Gold Coins of the Standard Type Class I of Chandragupta II 

Studies in the Inscriptions of Asoka (The so-called Queen's Edict) 

Early Life of Chandragupta Maurya | 

A Historical Character in the Reign of Asoka Maurya Р 

The Aramaic Language and its Problems in the Early History of Iran & Afghanistan 

Takshasila (Taxila) = Я 

Some Sinhalese Words Traced 


Panchkhanda and Nibbana 


Some Observat ; 
- vations on Brihatkatha 
volution of the Avadana Texts with special reference to Asokavadana € 


Оше Problems in the Hi ivardhana 
ish C Istory of Harshavar 
CS olony at Taxila during the Ist Century A. D. 


he Yonas (G : 
Yava-Yavans reeks) in Pali Canon 


Domicilea ` o o = Nationals at Taxila and their Educational Problems 
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ZEE gro श्याम लाल पाण्डेय 


डा० पाण्डेय का जन्म ९ जून, १९०६, ई० को हरदोई जिले के 
पेडाहया ग्राम में हुआ था तथा १८ जनवरी, १९८७ fo, को लखनऊ ў 
निधन हुआ | उनकी प्रारम्भिक शिक्षा गाँव में ही हुयी | माध्यमिक 
स्तर से आगे की शिक्षा लखनऊ में हुई और अन्त समय तक यहीं उनका 
आवास भी रहा । लखनऊ विश्वविद्यालय से उन्होंने इतिहास और 
राजनीति-शास्त्र विषयों में एम० Чо किया तथा पी-एच० डी० और 
dr, fazo की उपाधियाँ प्राप्त कीं । 

१९२८ में ही वह अध्यापन कार्य में लग गये थे और १९४५ से १९६५ 
x बीच तीन उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के प्राचार्य के रूप में उन्होंने 
कार्य किया । एक निष्ठावान अध्यापक के रूप में उन्होंने विद्याजन 
जारी रखा और अध्यापन के साथ ही साथ उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की | 


z राष्ट्र भाषा हिन्दी के प्रति उनकी विशिष्ट सेवायें @ | लखनऊ 
विश्वविद्यालय के कोर्ट के सदस्य के रूप में उन्होंने यह प्रस्ताव पारित कराया था कि stage की उपाधि के लिये 
शोध-प्रबन्ध भाषा से इतर विषयों में हिन्दी में भी प्रस्तुत किये जा सकते हैं । उन्होंने स्वयं अपना शोध-अवन्ध 
राजनीति-शास्त्र में पी-एच० डी० की उपाघि के लिये हिन्दी में प्रस्तुत किया तथा विश्वविद्यालय की कार्य- 
कारिणी समिति ने १९४९ में наян हिन्दी में शोध-प्रबन्ध प्रस्तुत करने के लिये उनको बधाई दी। उस 
शैक्षणिक सत्र में सर्वोत्तम शोध कार्य के लिये उन्हें सिल्वर जुब्ली स्वणे-पदक भी प्रदान किया गया । gn 
डो ० लिट०के लिये भी उन्होंने अपना शोध-प्रबन्ध प्राचीन भारतीय इतिहास एवं पुरातत्त्व विभाग में १९६३ में हिन्दी 
में ही प्रस्तुत किया, और इस शोध-प्रबन्ध पर भी उन्हें गोपालदास मेमोरियल स्वर्ण-पदक प्रदान किया गया। 


— 


A ў © उ 5 शेंने m c 
Бей में प्राचीन भारतीय राजनैतिक विचारों पर प्रामाणिक ग्रन्थों के प्रणयन का काय उन्होने उत्साहपुवक 
उठाया और भारत सरकारःद्वारा हिन्दी में शब्दावली बनाने के लिये नियुक्त विशेषज्ञ समिति के सदस्य के रूप 
में राजनीति-शास्त्र से संबंधित शब्दावली निर्णीत कराने में महत्त्वपूर्ण योगदान किया । 


अध्यापन और लेखन कार्य के अतिरिक्त वह नगर की सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक गतिविधियों 
में भी सक्रिय रहे । आर्थ समाज के अध्यक्ष के रूप में, डी ० т о dto कालेज और बालिका विद्यालय की प्रबन्ध 
समितियों के सदस्य के रूप में, और गीता सत्संग, गांधी भवन और रामायण समिति के माध्यम से नगर की 
सांस्कृतिक गतिविधियों में उनका महत्त्वपूर्ण योगदान रहा । 


भारत में उपलब्ध राजनैतिक विचारों के अध्ययन और वस्तुपरक मूल्यांकन तथा भारतीय रा RUE 
त्रिचारकों के कालक्रमानुसार मूल्यांकन का कोई व्यवस्थित प्रयास नहीं किया गया थ । डा? पाण्डेप ने А 
समस्त सामग्री का संकलन, विश्लेषण और मूल्यांकन एक वैज्ञानिक वस्तुपरक शेली में और कालक्रम के IT 
पर भारतीय राजनीति शास्त्र प्रणेताओं पर अपने ग्रन्थ में किया है। अतीतकालीन मनु से लेकर १५ 
शताब्दी के अनन्तदेव तक सभी भारतीय राजशास्त्र प्रणेताओं के राजनीतिक चिन्तन का समाकलन इस Я 3 
а Ол р गया है । 


^ 
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उनके दारा विषय का प्रस्तुतिकरण In pui नहीं है वरन्‌ उन्होंने सामान्य*्पाठक के लिये भी विषय 
बनाते का प्रयास किया है । उनके ग्रंथ विद्वानों और विषय के गंभीर अध्येताओं के लिये महत्त्वपूर्ण 
М | पुस्तकों के अतिरिक्त हिन्दी और अंग्रेजी में उन्होंने प्राय: ५५ शोव-पत्र/लेख ` विभिन्न पत्रः 
n आं में प्रकाशित किये हैं । अपने अंग्रेजी के लेखों में उन्होंने हिन्दी के अपने मूल ग्रन्थों में प्राप्त निष्कषो 
us єч से प्रस्तुत किया है । हिन्दी में वैज्ञानिक और वस्तुपरक शैली में इस विषय का प्रस्तुतिकरण ` 
s. पाण्डेय की एक बहुत ही Aagi उपलब्धि है । с 
ato पाण्डेभ का मार्गदर्शन अनन्त-ज्योति विद्यापीठ के शैक्षणिक और बौद्धिक कार्यक्रमों में प्रारम्भ से ही 
प्राप्त होता रहा । वह एक असवी अध्येता, गहन और सौम्य व्यक्ति थे तथा लेखन-चिन्तन के क्षेत्र में 
उदीयमान प्रतिभाओं को सदैव प्रेरित और प्रोत्साहित करते थे । उन्हें इतिहासःभनीपी सम्मान से सम्मानित 
करने का निर्णय लिया गया था परन्तु यह हमारा सौभाग्य नहीं रहा कि उनके जीवन-काल में उतका अभिनन्दन 
कर पाते | आज विद्यापीठ प्रवर समिति डा० TUSA का मृत्योपणन्त इतिहास-मनीवी सम्मान से सत्कार करती 
है और उनकी पवित्र स्मृति के प्रति अपनी विनयावनत श्रद्धांजलि निवेदित करती है | ° 


को सहज 


Dr. Shyam Lal Pandey 


Dr. Pandey was born on June 9, 906 A.D., in Village Pedahatha in the Hardoi district, 
and left for heavenly abode оп Jany.I8, 937 A, D., at Lucknow. Не had his early 
schooling in the village. From secondary stage onwards he had his education at Lucknow, 
and healso made this city his abode. Не did M. A. in History and also in Political Science, 
and also took Ph. D. and D, Litt. from the Lucknow University. 

He entered the teaching profession in 928 and from I945 to 965 he worked as 
principal of three Higher Secondary Schools. Asa conscientious teacher he continued his 
pursuit of learning and his higher education attainments were supplementary to his teaching 


career, à DE 
He has rendered singular services to the cause of the National Language - Hindi. Asa 


Member of the Court of the Lucknow University he moved the resolution that dissertations 
for doctorate may also be submitted in Hindi in subjects other than the languages. He himself 
presented his thesis for Ph. D. in Political Science in Hindi and the Executive Council of the 
University congratulated him for presenting the first thesis in Hindi in 949. He was also 
awarded the Silver Jubilee Gold Medal for the best research work in that academic session. 
Again, he presented his thesis for D. Litt. in Hindi in the Department of Ancient Indian 
History and Archaeology in 963, and was also awarded the Gopaldas Memorial Gold Medal 
for this work 
He took up with missionary zeal the task of producing шее works on Ancient 
° Indian Polity in Hindi, and as a member of the Expert Committee appointed by the Govern- 
ment of India for drafting a lexicon in Hindi, he made valuable contribution as regards 


the terms relating to Political Science. 
Besides his scholastic contribution, 
and educational activities of the city, е. 8५ he was 
of the D. A. V. College and Balika Vidyalaya managing commit 
With the Geeta oa 7 Gandhi Bhawan and Ramayana Samiti. 


he also took active interest in the social, cultural 
president of the Arya Samaj and member 
tees, and was also associated 


a 
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ystematic eflort to study and appraise the political thought ; 
j t of the Indian political thinkers. Dr BN 
: ey 


logica! assessmen i 
tial effort to € JMect, analyse and appreciate all this ШИЛ 


gical basis i is work В ds 

dona chronological Ë isis in his work on the Indian Politica) 
political thought from Manu of the hoa 

гу 


There had not been a s 
Ld 

India and to make a chrono 

for the first time made a substan 


in a scientific objective style an 
Thinkers. It seeks to cover the en 

- psstto Anantadeva who lived In th 
His presentation of the subject ha 


; hi 
| subject lucid for the lay reader as well, and his У es | ; 
| scholars and serious students of the subject. Besides books, he also contributed some 55 


papers in Hinti and, English to different journals. In his papers in English he 

summed up his conclusions made in the original works which are all in Hindi. The presen. 
SEEN ienti суг manner of this subject in Hindi is a ver А 

tation in а scientific and objective T J y creditable 


achievement of Dr. Pandey. ` 
The Ananta-Jyoti Vidyapitha ha 


tire gamut of 
e V7th century A. D. 


s been not mere pedantic, but he has tried to make the 
vorks are important reference books for 


8 been receiving the guidance of Dr. Pandey in its 
educational an intellectual progranimes from the very beginning. He was a serious student, 
a profound thinker and a gentleman who always inspired and encouraged the youngsters 
to think and write. It had been decided to confer on him the Itihasa-Manishi honour but it 
was not our privilege to felicitate him.during his life-time. This day the Vidyapitha Pravara 
Samiti confers the Ttihasa-Manishi honour on Dr.Pandey posthumously and pays its 
humble tributes to his sacred memory. 
` Works कृतियां 


°° 
जनतंत्रवाद (रामायण महाभारत कालीन) (१९५०) 
| २- शुक्र की राजनीति (१९५२) 
३- मनु का राजधमं (१९५४) 
А — ४- भीष्म का राजधम (१९५५) м 
f x— कौटिल्य की राज्य-व्यूवस्था (१९५६) 
६- भारतीय राजशास्त्र प्रणेता (१९६४) 


~ 
[| 


| ७- वेदकालीन राज्य-व्यवस्था (१९७१) ^ 
| ८- वैदिक ऋषि 
| ९- वेदिक ब्रह्मवादिनी 3 
| १०- कणिक 
| Select Opinions विशिष्ट अभिमत 
26 772. ; i te pi ; 
| शुक्र की राजनीति” :- A study made for the first time with a balanced view aud attempt tó 
properly assess the material. 
rawal 


«Dr. Vasudev Sharan Ар; 


Indi After the establishment of Indian Republic it has become necessary that not only the 
indrans but the world at large should be acquainted with the culture and multi-lateral 
progress of Ancient India. This book of Dr. Pandey is admirable in this respect. | 

— Dr, B. M. Sharma 
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STo बहादुर चन्द छाबड़ा 


Slo छाबड़ा का जन्म ३ अप्रैल, १९०८.ई०, को पेशावर के निकट > | 
कोहाट नामक स्थान (जो कि. अब पाकिस्तान में है) में हुआ था । г 
उनकी प्रारम्भिक शिक्षा हाफिजाबाद, गुजरांवाला और हरीपुर हजारा , 
में हुयी थी । उनकी उच्च शिक्षा पंजाब विश्वविद्यालय के अंतर्गत लाहौर i 
कालेज, लाहौर, में हुयी थी । उन्होंने १९२६ में संस्कृत में शास्त्री परीक्षा | 
सम्मान सहित उत्तीर्ण की, १९३० में हिन्दी .में प्रभाकर परीक्षा सम्मान 
सहित उत्तीर्ण की तथा १९३१ में एम० Uo और Uu? ओ० एल० की 
परीक्षाओं में प्रथम स्थान प्राप्त किया था । १९३४ में डा० जे० पी० ; 
वोगेल के मार्गदर्शन में उन्होंने шені के लीडेन विश्वविद्यालय से 
पी-एच० Sto की उपाधि प्राप्त! की थी । 


अगस्त १९३५ में उन्होंने भारतीय पुरातात्त्विक सर्वेक्षण में सेवा- 
योजन किया और उनकी प्रथम नियुक्ति ऊटकमण्ड š Rie सुपरिन्टेश्डेच्ट (एपिग्राफी ) के.पद पर हुई | 
१९६५ में सेवानिवृत्त होने तक 45 क्रमश: सुपरिन्टेन्डेन्ट, गवमन्ट ише और а संयुक्त 
महानिदेशक के पदों पर पदोन्नत हुए । १९४९ में वह कुछ समय के लिए fa gr भारती: m दूतावास में 
सांस्कृतिक хгч भी रहे । चंडीगढ़ स्थित पंजाब विश्वविद्यालय ने उन्हें प्राचीन भारतीय ' इतिहास, संस्कृति 
और पुरातत्त्व के विभाग का गठन करने के लिए १९६५ में आमंत्रित किया और चार वर्ष वह वहां पर प्रोफेसर 
एवं विभागाध्यक्ष के रूप में कार्यरत रहे । उन्होंने काफी भ्रमण किया* हैं और वह्‌ रोम विश्वविद्यालय के, 
इन्डोनेशिया के जकार्ता, बान्ड्ंग, सुर्बाया और डान पिसार विश्वविद्यालयों के; हवाई विशवविंधालयं के, सेवेन सीज 
विश्वविद्यालय के और सान डीगो विश्वविद्यालय के विजिटिन्ग प्रोफेसर Ree lice Serer 

अखिल भारतीय प्राच्य सम्मेलन के १९५५, १९६ ५ और १९७५ ^ अधिवेशनों में. 45 क्रमश: पुरातत्त्व एवं e 
भारतीय इतिहास, 4545 भारत और दक्षिण एशियाई अध्ययन प्रभागों के अध्यक्ष EC AS, sites a md 
इन्स्टीट्यूट तथा पेरिस के एकोले फ्रान्काई द एक्सट्रीमःओरिएन्ट के अवैतनिक संवष्ददाता और पांडिचेरी “के 
भशोक मौर्य एण्ड पल्लव हिस्टॉरिकल ट्रस्ट के अवैतनिक निदेशक भी रहें । : 

शोध छात्र उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करते रहे हैं और प्राय: एक दर्जन विद्यार्थियों ते उनके. WT 
डॉक्टरेट की उपाधियाँ प्राप्त की हैं । ET | 

डा० छाबडा ने लगभग २०० लेख और शोध-पत्र अंग्रेजी,हिन्दी और संस्कृत भा मेश ы ss 
(इतिहास और वृहत्तर भारत के सम्बन्ध में, भारत में तथा विदेशों में प्रकाशित पत्र-पत्रिकाओं में, प्रकाशित किए 


š А हे हैं। पल्लव राज्यकाल 
हैं। प्रमुख f ण-प्‌व॑ एशिया में भारतीय संस्कृति का प्रसार रह हैं । е 
тое s s eaqui ग्रन्थ गुप्त राजाअ के शिलालेखों पर 


में भारतीय संस्कृति के प्रसार पर शोध ग्रन्थ के अतिरिक्त उनका मह 2 | 

है जो mitra इस्स्क्रिप्टोनम इन्डीकेरम' के खण्ड तीन के पुनरीक्षित संस्करण के रूप | E AR है । 

उन्होंने संस्कृत में बहुत सी कविताएं लिली हैं जितका संकलन पुष्पहासः के नाम से प्रका ы ш Secun Z 
एशियाटिक सोसाइटी, एपिग्राफिकल सोसाइटी ऑफ़ इन्डिया और सान डीगो कौ एपिग्राफिक स 


ह्‌ फेलो के रूप में : हे फट किया गया था तथा ८ अगस्त, 
है फ़ेलो के रूप में सम्मानित हैं । ३ फरवरी, १९७९, को उन्हें ताम्रपत्र भे КГУ 


| uu A res 


गं-दशन में 
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की उपाधि उन्हें बंगलोर में प्रदान की गयी थी उन्हें १९८४ E s A 
n अभिनन्दन ग्रन्थ भेंट किया गया था । 
डा० छाबड़ा का भारतीय विद्या के अध्ययन में योगदान बहुत हो सारभूत रहा है जो विषय के m 
i f ग at f 
| 'अध्येताओं को नयी दिशा प्रदान करता है । सस्कृत के D xs अनुरा र एक पुरालेखविद्‌ के रूप à 
| उनका दोघंकालौन अनुभव उनके लेखन को विशिष्ट प्रामाणिकता प्रदान करते हैं। अनन्त-ज्योति विद्यापीठ का 
| 


१९७९, को पुरुतत्त्व-बिशारद 
ओर प्रशंसकों द्वारा “स्वस्ति Я 


हें १२ फरवरी, १९८२, को इतिहास-मनीषी सम्मान से सम्मानित किया गया | 


यह सौभाग्य था कि उसके द्वारा उन | | т 
बह अभी भी साहित्य साधना में संलग्न हैं। वह एक विनयशील व्यक्ति हैं ओर जेसा कि सभी महान विद्वानों का 


स्वभाव है उन्हें उक्त सम्मान स्वीकार करने में संकोच था जो कि उनके द्वारा निम्निलिखित शलोक में निवेदित бе 
के Š केयंरीतिमीषामधमासत्कारहतकानाम्‌ । 
उपदीसन्ति मनुष्यं यदास्यतेषुस्पृहानास्ति ।। 


पता : पी-६, हौज खास एन्क्लेव, नई दिल्ली-११० ०१६ 


Dr. B. Ch. Chhabra 


Dr. Chhabra was born on April 3, 908 A. D., at Kohat near Peshawar (now in 
Pakistan). He had his early education at Hafizabad, Gujranwala and Haripur Hazara. 
He had his higher education at the Lahore College, Lahore, uader the Punjab University, 
He did Shastri in Sanskrit, with honours, in 926, Prabhakar in Hindi, with honours, in 
]930, and M. A. and M. O. L. in 93І, with first position, Не did Ph.D. in ॥934 from the 
State University of Leyden, Holland, under the guidance of Dr. J. Ph. Vogel. 


He joined the Archaeological Survey of India in August ]935 as Assistant Superin- 
tendent (Epigraphy) at Ootacamund, and rose to the positions of Superintendent, Govern- 
ment Epigraphist of India, and Joint Directer-General of the A. S. I. before he retired in 

2» 965, He also served as Cultural Attache in the Embassy of India at The Hague in 949, He 
was called by the Punjab University at Chandigarh to organise its Department of Ancient 
Indian History, Culture and Archaeology іп I965 and worked there for four years as 
Professor and Head of the Department. 


He has widely travelled and has been Visiting Professor to tfie University of Rome, 
Universities of Djakarta, Bandung, Surabaya and Dan Pisar in Indonesia, University of 
Hawaii, University of the Seven Seas and University of San Diego (U. S. A.). 


He had been President of the Archaeology and Indian History, Greater India and South- 
East Asian Studies, sections of the All India Oriental Conference in 955, 965 and 975 
respectively. Не was also honorary correspondent of the Kern Institute, Leiden (Holland), 
and the Ecole Francaise Р” Extreme-Orient, Paris (France). He was honorary Advisor of 
Shri Jaya-Chamarajendra Art Gallery, Mysore, and honorary Director of the Asoka 
Maurya and Pallava Historical Trust, Pondicherry. | 


Research scholars have been тесеіуіпр his guidance and more than a dozen зоо 
have received Doctorate degrees. 
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3 Chhabra has contributed nearly two hundred articles and rese 
Dr. 4 Sanskrit, on Archaeology, Epigraphy, Numismatics, History and Greater India 
periodicals published in India and abroad. His major contribution is in the 
pigraphy and expansion of Indian culture in South-East Asia. Besides the 
ТЕ Indo-Aryan Culture During Pallava Rule, his major contribution is the revised i 
pos t Corpus Inscriptionum Indicarum Volume III (Inscriptions of the Early Guptas). ° 
н composed several poems in Sanskrit and they are collected in the एक n 
He А Chhabra has been conferred the fellowship by the Asiatic Society, the Ер ЙС] 
yof India and the Epigraphic Society of San Diego. On Feb. 3, 979, he was present- 
Plate and on August 8, !979, was conferred the title pf PurStattva-Visharada 
He was presented the Felicitation Volume Svasti Sri by his friends and | 


arch papers їп English, 


eld 9 fe 


Societ 
ed à Copper- 
at Bangalore. 
admirers in 984. Š 

The contribution of Dr. Chhabra in the field of ^Indological studies: has been very. 
substantial, which gives new direction to the serious students of the subject. His love for 
Sanskrit and his life-long experience as an epigraphist have invested his contributions with 
authenticity. It was the privilege of the Ananta-Jyoti Vidyapitha to confer on him 
the Itihasa-Manishi honour on Feb. I2,I982. He is still active with his literary pursuits. 
He isa modest man and was shy of accepting the honour, as do all great man of learning. 


Address : P-6, Hauz Khas Enclave, New Delhi-lI0 06 


Important Publications महत्त्वपुर्ण कूतियां 
l- Expansion of Indo-Aryan Culture during Pallava Rule (as evidenced by inscriptions) 
(enlarged edition, 965) 
2- Antiquities of Chamba States (Vol. II) 
3- Diplomatic of Sanskrit Copper-plate Grants E 
4- An Anthology of Sanskrit Inscriptione x => \ 
(साहित्यरत्नकोशे भमिलेखसंग्रहः) | 
5- Bhojacharita of Sri Rajavallabha (edited jointly with S. Sankara-Narayanan with . 
English introduction, notes and appendices) : 
6- Museums and Democracy 
7- Epigraphia Indica, Volumes ХХУҺФ XXVII (edited and prepared indices) 
8- Annual Reports on Indian Epigraphy for 945-946, 946-47 and ]947-48 iis 
?- Inscriptions of the Early Guptas (revised Vol. HI of the Corpus Inscriptionum 
Indicarum) (Collab. Dr. D. R. Bhandarkar and G. S. Gai) (982) А 
l0- Catalogue of the Gupta Gold Coins in the National Museum, New Delhi (986) 
ilie पुष्पहासः (Anthology of Sanskrit poems) (985) 


2 लोक्षोक्तियाँ ओर मुहावरे (हिन्दी) A 
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डा० राम कुमार दीक्षित 


gro दीक्षित का जन्म १३ मई, १९०८ Fo al को पेशावर (जो अब 
पाकिस्तान में है)”में हुआ था और वह ५ दिसम्बर, १९७९ fo, को 
लखनऊ में दिवंगत हुए। उनकी प्रारम्भिक शिक्षा पेशावर में हुयी चौ 
तथा माध्यमिक स्तर से आगे की समस्त शिक्षा लखनऊ में हुयी । १ ९३३ 
में उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से इतिहास विषय में एम० ए० की 
परीक्षा प्रथम श्रेणी में प्रथम स्थान पर उत्तीर्ण की तथा .गोपाल चन्द्र 
मुकर्जी स्वणं-पद्‌क अजित किया और एल-एल० बी ० को परीक्षा भी प्रथम 
श्रेणी में उत्तीण की । उक्त विश्वविद्यानय द्वारा १९४३ में उन्हें 
पी-एच० डी० की उपाधि प्रदान की गयी तथा गोपालदास स्मारक स्वर्ण 
पदर से सम्मानित किया गया । वह १९३३-३६ में लखनऊ विश्व- 
| विद्यालय के इतिहास विभाग में Read फैलो रहे, तत्पश्चात 'बौकानेर 
` स्थित डंगर कालेज में १९३६-४० में प्राध्यापक रहे, १९४०-४१ में 
लखनऊ विश्वविद्यालय में अस्थायी प्रवक्ता रहे, और १९४१-४३ में 
कानपुर में कान्यकुब्ज इण्टर कालेज के वाइसप्रिसिपल रहे । 


१९४३ में उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय में अध्यापन प्रारम्भ किया और इतिहास विभाग में प्राचीन 
भारतीय इतिहास के प्रवक्ता के पद पर नियुक्त हुए, तथा १९५४ में रीडर के पद पर प्रोन्नत हुए । १९५५ में वह 
प्राचीन भारतीय इतिहास एवं чаза (विभाग में प्रोफ़ेसर एवं अध्यक्ष नियुक्त किये गये, तथा १९६८-७० में वह 
कला संकाय के अध्यक्ष भी रहे । १९७० में अधिवषंता प्राप्त करने के पश्चात्‌ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 
द्वारा उन्हें तीन वर्ष के लिये रिसच प्रोफेसर नियुक्त किया गया । 


उनके मागदर्शन में १७ शोध-छात्रों ने पी-एच० डी० की उपाधि और तीन ने sto fazo की उपाधि 
“азы Š 


बह शैक्षणिक क्रिया-कलापों से सक्रिय रूप से सम्बद्ध थे ओर qo पी० हिस्टॉरिकल सोसाइटी के १९५४ से 

१९७९ तक अवेतनिक सचिव रहे । वह मध्य प्रदेश इतिहास परिषद के संस्थापक भी थे तथा गोरखपुर अधिवेशन 

में आल इण्डिया न्यूमिस्मेटिक कान्फ्रेन्स के अध्यक्ष निर्वाचित किये गये थे बह go To संग्रहालय परामशंदात्री 

परिषद, Fo Wo राज्य पुरातत्त्व परामशंदात्री परिषद, Зо प्र० मुद्रा समिति, सेन्ट्रल एडवाइजरी बोर्ड आफ 

‚ भार्केलाँजी, भारत सरकार को बेज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली की स्थायी समिति, इण्डियन हिस्ट्री कांग्रेस, 
न्यूमिस्मेटिक सोसाइटी ऑफ़ इण्डिया, ओर आल इण्डिया ओरिएन्टल कान्फ्रेन्स, के-सदस्य थे । 


Sto दीक्षित ने शताधिक लेख एवं शोध-पत्र प्रकाशित किए थे ओर कुछ महत्त्वपूर्ण पुस्तके भी लिखी थी । 
कन्नौज और कुशीनगर पर उनकी लघु-पुस्तिकायें तथा सह-लेखन में लिखित उत्तर प्रदेश के बौद्ध केन्द्रों का परिचय, 
सुचनावधंक है । उनका वृहद्‌ शोध-ग्रन्य जेजाकभुक्ति के चन्देलों के इतिहास पर है और दो भागों में है। भाग 
एक में राजनैतिक इतिहास पर प्रकाश डाला गया है तथा भाग-दो में प्रशासन एवं संस्कृति पर । अपनी मृत्यु के 
दिन तक वह कार्यरत थे और स्मृति ग्रन्थों में राजनैतिक व्यवस्था के ऊपर ग्रन्थ का प्रणयन कर रहे थे | 


ж. ति 76 ] 
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० दीक्षित एक स्तेहशील अध्यापक थे जो सदेव ही अपने विद्यार्थियों को अध्ययन, और लेखन के लिए 

P करते аі उनकी पाठन शली ш एवं रोचक थी ताकि जिज्ञासु विद्यार्थी की अभिरुचि प्रतिमा 
ү E प्राचीन भारतीय स्मारक और भूगोल जैसे शुष्क विषयों में जागृत हो सके। यह अनन्त-ज्योरि 
бегде का सौभाय था कि d १२ फरवरी, १ d उन्हें इतिहास-मनीषी सम्मान > सम्मानित a 
यह दुःख की बात है कि वह अव हमारे बीच नहीं हैं । विद्यापीठ प्रवर समिति उनकी स्मृति के * N 


m Es विनम्र श्रद्धांजलिनिवेदित करती है i 4 


उनके एक शिष्य, श्री रमाकान्त जैन, के उनके मृत्यु-दिवस पर उद्गार :-- * 
आज एक इतिहास-मनीषी स्वयं इतिहास हो गया | m. 
कल तक जो वर्तमान था आज अतीत हो गया । क 
किन्तु क्या हम उसे भुला बेठेंगे ? | 
उसको स्मृति को विसरा 454? 2» 
नहीं, नहीं, यह इतना आसान नहीं हैं । ` - 
उनकी सौम्य स्नेह gia मन मन्दिर में प्रतिष्ठित रहेगी, 
इतिहास अध्ययन की सतत प्रेरणा देती,रहेगी । 
राम की तरह “राम कुमार” अमर होंगे इतिहास में, a z 
“राम” की ज्ञान ज्योति जपती रहेगी संसार में । 


Ог. В. К. Dikshit , : | 


Dr. Dikshit was born on May 3, 908 A. D., at Peshawar (now in Pakistan), and 
left for heavenly abode on Dec. 5, I979 A. D., at Lucknow. He had his early education at 
Peshawar, but from the secondary stage onwards all his education was done at Lucknow. ў Ü 
Hedid M. A in History in first division with first position, winning Gopal Chandra "i 
Mookerjee Gold Medal, and also LL. B. in the first division, in L933, from the Lucknow 
University. Не was also awarded the degree of Ph. D. in 953 by that University and 
was also presented the Gopal Das Memorial Gold Medal for his thesis. 


He wasa Research Fellow in the Department of History in the Lucknow University 
during 933-36, then a teacher in the Doongar College at Bikaner during 936-40, a tem- 
porary lecturer in the Lucknow University during 940-4 І, апа Vice-Principal, Kanyakubja 
Inter College, Kanpur during 94-43, before he finally joined the Lucknow University | 


teaching faculty in 943. 2 

Іп 943 he was appointed Lecturer of Ancient Indian History in the Department 

tory, and was promoted as Reader in I955. In I958 he was appointed Professor and j 

Head of the Department of Ancient Indian History and Archaeology, and ЖАЗ also Dean, А 
СЫ of Arts. daring 968-70. On his superannuation іп I970 he was appointed Research 


rof АТСА 
“sor by the Univerity Grants Commission for three years. 


Under his guidance 7 scholars got Ph. D. and 3 got D. Litt. 


of His 
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He was actively associated with academic-activities, E de x] Seem 

е the 0.९ Historical Society from ]954.to I979. He.was also t ле un er of the Madhya са 

Ран d was elected President of the All India Numismatic Conference an 

ae eee rs He was also a member of the U. P. Museums Advisory Board, U, p 

uo E | Advisory Board, U. P. Numismatic Committee, Central ANE 

Rico ov. Standing Committee on Scientific and Technica| Termi йо 

| E MS dun History Congress, Numismatic Society of India, and | 

3overn b 

ын Oriental Conference. ç р 

рг. Dikshit had written тоге than a hundred Artes and research papers, аза m 

š t books. His monographs on Kannauj and Kushinagar. in Hindi, and Buddhist 

importan Uttar Pradesh (Co-authored), are informative. His magnum opus The Candellas 

К na is in two parts, Part I dealing with конш š TOn and Part II, with 

Administration and Culture. At the time of his death he was still working on the Political 

System in the Smritis. 


Y of 
des h 


Dr. Dikshit was an affectionate teacher who always encouraged his students to study 
and write, His method of teaching was illustrative and intéresting so that the student could 
develop interest in such obtruse subjects as Iconography, Ancient Indian 
and Geography. 


Monuments 


It was the privilege of the Ananta-Jyoti Vidyapitha to confer the honour of Itihasa- 
Manishi on him on Feb. 2, I979. It is sad that he is no longer with us. The Vidyapitha 
Pravara Samiti takes this opportunity to pay its humble tributes to his sacred memory. 
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-डा०'ज्योति प्रसाद जेन 


डा० SUR ST जन्म ६ फरवरी, १९१२ ६०, को उत्तर प्रदेश के 


मेरठ जिले के ग्राम ख्वाजा नगला में हुआ था। उनकी प्रारम्भिक शिक्षा 


š र्ठ में हुयी ओर उच्च शिक्षा मेरठ तथा आगरा में | उन्होंने १९३३ 
में संट जान्स कालेज, आगरा, से बी०ए० की परीक्षा उत्तीर्ण कौ” और 
मेरठ कालेज, मेरठ, से १९३५ में एल-एल० ato की परीक्षा प्रथम श्रेणी 
में उत्तीण को तथा १९३६ में इतिहास एवं राजनीरि शास्त्र विषय में 
एम० Qo की परीक्षा प्रथम स्थान पर उत्तीर्ण की । यह दोनों कालेज 
आगरा विश्वविद्यालय के अंतगंत थे। १९५६ में आगरा विश्वविद्यालय 
पी-एच० Яо की उपाधि प्रदान की | 


उन्होंने ,विविध प्रकार के व्यवसाय किये यथा वकालत, अध्यापन, 
व्यापार और राजकोय सेवा, परन्तु अध्ययन, शोध तथा लेखन के प्रति 
उनका उत्साह कभी भी कम नहीं हुआ । उनके अध्ययन का क्षेत्र जैनविद्या के संदर्भ से भारतीय विद्या रहा है 
भर वह इतिहास, संस्कृति, साहित्य, कला, धर्म और दर्शन को आवृत्त करता है। वह प्रारम्भ से ही सामाजिक 
कार्य के प्रति आकृष्ट हो गये थे और १९२८ में कांग्रेस सेवा दल की सदस्यता स्वीकार कर राष्ट्रीय आंदोलन में 
सम्मिलित हो गये थे । १९३१ में असहयोग आंदोलन के बाद उन्होंने अपनी ध्यान पूरी तरह अध्ययन की ओर 
लगाया क्योंकि राष्ट्रीय आन्दोलन के लिये ज्ञान और शिक्षा को प्रथम प्राथमिकता दिया जाना अभीष्ट ү ] 
उन्होंने पुन: राजनीति की ओर ध्यान नहीं दिया परन्तु अपने समय ओर शक्ति को समाज सुधार के आंदोलनों में 
तगाया। राष्ट्र भाषा हिन्दी के प्रति उनका प्रेम और उसको समृद्ध करने के लिये उनके प्रयास कभी भी शिथिल 
नहीं हये, उसके बाद से जब कि वह आगरा में हिन्दी प्रचारिणी सभा के (प में आये थे और उन्होंने_ १९३२-च् 
हिन्दी साहित्य सम्मेलन को साहित्य-विशारद परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की थी,। ; х 
१९५८-७२ में उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट गज़ेटियर्स के संकलन अधिकारी एवं उपसम्पादक के रूप में 
walt गजेटियस की cater सुनिश्चित की और प्रायः १४ गजेटियसं कै इतिहास - अध्याय SS CU SUD 
वह बहुत सी अखिल भारतीय सामाजिक, सांस्कृतिक और शोध संस्थाओं से SENE E 5 Vm 
भारतीय ज्ञानपीठ मूर्ति देवो ग्रंथमाला के सम्पादक हैं, भारतीय ज्ञानपीठ के न्यासी जाप & लशा m 
शोध संस्थान के पार्षद हैं और वाराणसी के श्री स्याद्वाद महाविद्यालय के उपाध्यक्ष हैं । वह तीथकर सह 
केन्द्र समिति के संस्थापक सदस्य हैं और उसकी कार्यकारिणी के सदस्य तथा उसके शोध siani एवं य 
के निदेशक हैं। अपने स्वयं के पुस्तक-संग्रह की व्यवस्था तथा साहित्यिक कायंक्रमों के ue TE eae 
उन्होंने स्वयं भी एक ट्रस्ट बनाया है । शोध छात्रों को मार्गदर्शन प्रदान करते व रस ио 
ओर कितने ही छात्रों ने अपने शोध कार्य में उनका मार्गदशन एवं सहायता GU को है। x त es 
भारतीय विद्या के क्षेत्र में उनके बिद्वत्तापूर्ण योगदान के लिये ७ फरवरी, ११५७, а 2 मिशन के 
बे afaa} सभा द्वारा उनका सार्वजनिक अभिनन्दन किया गया था m MN s. АН किया чат. था 
भोपाल अधिवेशन में इतिहास-रत्न की मानद उपाधि से उनका २९ AIA; १९५८, के Яш 


м 
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ने प्राचीन भारत के इतिहास a जैन स्रोतों पर उनके शोध-प्रबंध पर उन्हें 


EE ET -э- [ ф@@  ъъӨ+++ and IKS-Mo unding: Tattva Heritage and IKS-MoE. Digitization: eGangotri. 


š 3 5. वौर,निर्वाण भारती द्वारा मेरठ में उनको विद्यावारिधि की उपाधि प्रदान =) गयी 
ओर १९७४ 5 दिल्‍ली में अहिंसा इन्टरनेशनल द्वारा TE डिप्टीमल जेन पुरस्कार से सम्मानित 
१४ दिसम्बर, а e भारतीय संस्थाओं के सदस्य हैं जैसे कि दिगम्बर जैन परिषद, जैन महास 

< q DES 

22 ер с) तथा विभिन्न स्थानीय संस्थाअ gias 5; ERU - 
ह न sal am लेख तया शोध TT а T че о as सत पे आर सारतर 
इ हैं, और आकाशवाणी ओर दूरदशन से प्रसारण किये हें । उन्होंने ८० से भी अधिक पुस्तकों 
बाहर, प्रकाशित किये EE कुछ बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। उनका प्रथम लेख १९३२ में जब वह विद्यार्थी हो 
का प्रणयन किया है, जिन ds 2 ३ तक जैन संदेश के शोधांक का उन्होंने सम्पादन किया और ५१ शोधांक 
ш पर E क्रियाशील हैं और दी "ат एन्टीक्वेरी|जैन सिद्धान्त भास्कर के सम्पादक हूं 
7 е एवं निर्देशन में लखनऊ से एक त्रैमासिक शोध-पत्रिका शोधादर्श भी प्रकाशित की 


थो l 
किया 
मिति 


E जा के ss इतिहास और संस्कृति तथा 'इतिहास के जैन स्रोत और जैन धर्म पर डा० जैन एक अंतर्राष्ट्रीय 
प्रतिष्ठा के अधिकारी विद्वान ё प्राचीन भारतीय इतिहास के जैन स्रोतों पर उसका अकेला प्रामाणिक ग्रन्थ है 
और विद्वत जगत में उस का प्रभूत समादर किया गया है । उनका दुसरा Чаан m इतिहास : एक 
दष्टि है जो भारतीय इतिहासू के अध्ययन को दक्षिण भारत के प्रति और а एवं ब्राह्मणीय स्रोतों % ER 
अन्य स्रोतों के प्रति न्याय करके नया आयाम प्रदान करता है | जैनो के m एवं संस्कृति पर अंग्रेजी में उनकी 
पुस्तक बहुत ही लोकप्रिय हुयौ है और उसके तीन संस्करण समाप्त हो गये हैं К m nece 

उनके आशीर्वाद से हो विभिन्न बोद्धिक और शेक्षणिक कार्यक्रम प्रारम्भ किये गये थे जिन्होंने बाद को अनन्त- 

ज्योति विद्यापीठ के रुप में संस्थांगत "स्वरूप धारण किया। एक विद्वान के रूप में गहन, एक शोधक के रुप में वस्तु- 

परक ओर चिन्तक के रुप में प्रगतिशील परन्तु पारम्परिक दृष्टिकोण से विच्छिन्न नहीं, ज्ञान के कोष में डा० जैन 

का योगदान बहुतों के लिए स्पृहा अपितु प्रेरणा का स्रोत हे वह विद्यापीठ के अध्यक्ष हैं और उसके मार्गदर्शक 

हैं । विद्यापीठ प्रवर समिति ने अपने प्रथम अभिनन्दन समारोह में १२ फरवरी, १९७९, को उन्हें इतिहास- 

сй सम्मान से सम्मानित करने का निश्चय किया थ और पर्याप्त संकोच के पश्चात वह इसके लिये 
तैयार हुए थे । 

Sto जैन को कृतियों at एक संदर्भसूची फरवरी १९७९ में зто ज्योति प्रसाद जेन कृतित्व परिचय पुस्तक 

में प्रकाशित की गयी थी और पंचवर्षीय अनुपूरक १९८४ में प्रकाशित किया गया था । ६ फरवरी, १९५७, को 


उनके अमृत महोत्सव पर प्रकाशित पुष्पांजलि में एक अधंशताब्दी से अधिक के उनके कृतित्व की, समीक्षा 
की गयी है । ° 


उनके एक प्रशंसक धी प्रसन्न कुमार दीक्षित शेखर' के उद्गार 
प्रखर मनीषी हैं इतिहास के, संस्कृति के हैं ज्ञानी । 
उन ज्योतिमंय ज्योति प्रसाद की ая है वानी ॥ 
मानव के मानस को देकर भारतीय चिर दर्शन । 
किया सतत आलोकित युग को करके विद्या-अर्जन oi 
जिनका ज्योतिमंय है जीवन,उनका है प्रिय अभिनन्दन à 
उनके ज्ञान ध्यान अरु तप को शतशत चिर वन्दन |i 
= पता: ज्योति F- AE चारबाग, लखनऊ-२२६० १९ 


80 | 


CC-0. Bhagavad Ramanuja National Research Institute, Melukote Collection. 


: | 


हु | Tattva Heritage and IKS-MoE. Digitization: eGangotri. ३ UON 


Dr. Jyoti Prasad Jain z 
born on Feb. 6, I9I2 A. D., at village Khwaja Na 


А lai Тақ 
He had his early education at Meerut and hi MILL O YE 


gher education at Meerut 
gra, and LL. B. in ]935 іп 
St position, in I936, from ° 
Іп I956 he was awarded Ph. D. 
f the History of Ancient India.” 


pr. Jain was 
Uttar Pradesh. : 
of U Me did B. A in 933 from the St. John’s College, А 


ra. D 2 2... 
and Аё апа M. A. in History-cum-Political Science with fir 


ivison 
eerut College, Meerut, under the Agra University, 


niversity on his thesis- “Тһе Jaina Sources o 
ty of vocations, e. ४., law, teaching, 


first d 


but his m 
ndolog 
Brio: and philosophy. i | 
Barly in his life he was drawn to social work and ir ]928 he also joined the National | 
Movement by enrolling himself in the Congress Seva Dal. After the Non-co-operation 7 
Movement in I93 | he devoted himself to study because knowledge and education ought to 
be the first priority in any national upsurge. He never looked back to politics, but he 
gave his energies to movements of social refo?m. His love for the National Language, Hindi, 
and efforts at enriching it, never mellowed down ever since he was associated with the 
Hindi Pracharini Sabha at Agra and his taking the Sahitya-Visharada examination of the 
Hindi Sahitya Sammelan in 932 and passing it in the first division. - 
| As Compilation Officer and Sub-Editor of tlie District Gazetteers of Uttar Pradesh | 
हि, during l958-72, he set the pattern for the Gazetteers and wrote History chapter of some 
fifteen Gazetteers. | 
He has been associated with several all-India social, cultural and research institutions. 
He is the Editor of the Bharatiya Jnanapith Moorti Devi Granthmala, Member-Trustee of 
the Bharatiya Jnanapith, Member of the Executive Council of the Prakrit Research Institute 
(Vaishali) and Vice-President of Sri Syadvada "Mahavidyalaya (Varanasi). Не iszalso de 
founder member of the Tirthankara Mahavira Smriti Kendra Samiti,U. P., and a member ! 
of its executive and Director of its research activities and library. Не has himself.set up а | 
Trust to manage his personallibrary and carry on his academic activities. He is always 
helpful to the research scholars and many scholars have availed of his guidance and assis- | 


lance in their research work. 2 


For his scholarly contribution to the field of Indology he was accorded a public | 
ovation by the Jain Dharma Pravardhini Sabha at Lucknow on 7.2.] 957, was decorated with 
Itihasa-Ratna at the Bhopal Session of the» World Jain Mission on 29-4-958, was conferred 


the Vidyavaridhi title by Sri Veer Nirvana Bharati at Meerut іп I974, and was presented 
: Dec. 4, 986. 


ue Deputymal Jain Award by the Ahimsa International at Delhi on >» 


Не isa member of several all-India bodies such as the Digambar J 


amiti and Jain Mila n, and is associated with severalloca on 
rch papers in Hindi and English in 


5 B c u and newspapers published in India and abroad, and has broadcast Home A 


[ 8I 


ain Parishad, Jain ж 


x lassociations and institutions. 


e has written more than a thousand articles/resea 
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ten more than 80 books, some of ==) аге very important 


His first article was published іп 932 when he was а posean E [95$ (0० edited 
lement of the Jain Sandesh and огоз out 5l Shodhanka. He is still 
the research Suns f The Jaina Antiquary/Jain Sidhanta Bhaskar, A research quarterly 
wa = qe शा ती under his editorship and guidance from Lucknow. "ét 
Shodhadarsh, ERE ed ति reputed authority on Indian history and culture S 
Dr. Jain is t हर the Jaina sources and Jainism. The Jaina Sources of the History of 
pafticular DE ens authentic work on the subject and has been widely acclaimed in 
Ancient Indis s S His another important work Bharatiya Itihasa : Ek Dristi gives a new 
the academic LH е of Indian History by doing justice to South India and to sources 
| dimension to ү AED OH Brahmanical. His Religion and Culture ofthe Jains has been 
| E un EE three editions have run out; itisan epitome on Jainism, simple and 
f e nit but comprehensive ій treatment = й ss ША 7? 

It was with his blessings that the various intellectual ng educationa activities were 
initiated which took the institutional form of the Ananta-Jy oti Vidyapitha. Thorough "en 
RE biective as a researcher, and progressiye as a thinker though conventional in his 
een ion to the fund of knowledge isa matter of gnvy, in of inspira- 
tion, to many. He is the Chairman of the Vidyapitha and its guiding force. he Vidyapitha 
Pravara Samiti took the opportunity of honouring him and prevailed upon him to accepi 
the Itihasa-Manishi honour, despite his great reluctance, on Feb. I2, I979, at its first 

TARE UE कि 
मम of Dr. Jain's works and writings was published in the Dr. Jyoti Prasad 
Jain Krititva Parichaya in February L979 and its quinquennial supplement was issued in 
984, The Pushpanjali issued on his Amrita Mahotsava on Feb. 6,987, contains apprecia- 
tion of his work over the past more than half-a-century. 
<= Address : Jyoti Nikunj, Charbagh. Ltcknow-2260]9 
= 


the AIR and SV. He has also writ 


e Important Works महत्त्वपूर्ण कृतियां 
The Jaina Sources of the History of Ancient India, 00. B. С.-900 А. D. (964) 
Religion and Culture of the Jains (I975, 977, 983) е 


Bhagwan Mahavira : Life, Time and Teachings (983) 
Jainism through the Ages 


हस्तिनापुर (]955) 

प्रकाशित जेन साहित्य (प्रस्तावना तथा सम्पादन) (]958) 
भारतीय इतिहास : एक दृष्टि (]96], ]966) 

तीर्थकरों का सर्वोदय मार्ग (974) 

प्रमुख ऐतिहासिक जेन पुरुष भर महिलायें (]975) 
भगवान महावीर स्मृति ग्रन्थ (सम्पादित) (975) 
मादितीथं अयोध्या ( [979 ) 

युग-युगो में जेन "d 


Ыс сс 
эо о ооо Qu 0 OX е 
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Select Opinions विशिष्ट अभिमत 
लाशचन्द्र शास्त्री-- ५ 


0 ` द जेन नी ऐसे व्यक्ति हैं जिनमे 
A जी ऐसे व्य ज i} के प्रति 3 
то ज्योति प्रसाद जैन 9 ऐसे व्यक्ति हैं जिनमें गुणीजन के प्रति प्रमोदभाव है और गुणीजनों का उनके , 
प्रति प्रमोदभाव है । किन्तु वे गीता के उस स्थितिप्रज्ञ की तरह हैं जिसका कायं करने में विश्वास है, किन्तु 
чаў फल की ओर्‌ से उदासीनता है । साहित्य-सेवा भी एक व्यसन है और वह व्यसन जिसे लग जाता”है वह 
garg: a है ज्योति a à 
फिर वह “स्वान्तः सुखाय” हो जाता है । Sto ज्योति प्रसाद जी भी उन्हीं साहित्य व्यस्तनिय 


fa 


छटता नहीं 2! 
S से हैँ l Š е i 
do अमृत लाल शास्त्री 

आप लिखते हैं, खूब लिखते ё, अच्छा लिखते हैं ओर जो भी लिखते हैं वह प्रमाणों पर आधृत रहता है-- 
ग्रह सोचकर मैं मन ही मन सदा! प्रसन्नता का अनुभव करता हूं | जैन समाज के वरिष्ठ लेखक स्वनामधन्य प्रेमी” 
जी, मुख्तार साहब, उपाध्ये जी और Sto हीरालाल जी अब नहीं i उनके रिक्त स्थानों की पूर्ति आप 
सफलतापूर्वक कर रहे हैं | 25 


- - 


डा० वासुदेव शरण अग्रवाल--- 

शोधांक देखकर भाश्चयं और प्रसन्नता हुई । आपने ३२ पृष्ठों के इ अंक को उपयोगी सामग्री से भर 
दिया है। इसे देखकर पुराने जैन भास्कर पत्र का स्मरण हो आया । जैन सामग्री का सुसमीक्षित सम्पादन इस 
पत्र के द्वारा सुलभ होता रहा तो निस्सन्देह आप जैन विद्या को महतो और, स्थायी सेवा करेंगे । जन भण्डारों में 
हस्तलिखित ग्रन्थों की और भारतीय संग्रहालयों में पुरातत्त्व की जो अथाहं सामग्री भरी है, उन दोनों पर आपने 
ध्यान दिया है । निस्सन्देह इस पत्र के पीछे बहुत ही सुलझा हुआ मस्तिष्क कार्य कर रहा है | 


Dr. B. Ch. Chhabra— 

The contribution of the Jaina sources १० the making of the history of our great nation 
during the epoch-making millennium of 00 B. C. to A. D. 900, is of vital importance. But 
ithas only lacked proper research and application. Dr. J. P^ JAIN, who is an erudite 
scholar of Indian history and culture, makes good the loss and applying his scholarship to 
this hitherto neglecte@ yet important field, he has indicated ,classified and objectively assessed 
the Jaina sources of the history of India, He has fixed the dates of the Mahavira Era, the 
Vikrama Era, the Earlier Saka Era and the Saka Era as well as the dates of important Jaina 
authors and literary works, and thus cleared much of the fog that masks Indian chronology, 
both political and cultural. 


Prof. 6, Brahm appa-- 


a 


i ० 
I read thrice your monumental Religion and Culture of the Jains. he language you 
le is simply attractive. The subject 


h . . Т 
ave adobted in this work is picturesque. The sty > कक 
matter is clear, Your book is a rainbow among modern works regarding Jainism. 
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=то आर्थर लेवेलिन बाशम 


V n 


डा० बाशम का जन्म १९१४ ई में इंगलैन्ड में एसेक्स में लिटन नामक स्थान पर हुआ था और M 
S 9 d ~® ч न्होने 2 
रत में कलकत्ता नगर में हुआ। उन्होने लंदन विश्वविद्यालय ` 


Š - को भा 
स्वगेवास २७ जनवरी, १९८६ ई०, à : . 
अंतर्गत स्कल ऑफ ओरियेन्टल एण्ड अफ्रीकन स्टडीज से йо एल० Sto बारनेट के मार्गदर्शन में आजीवक 


सम्प्रदाय के इतिहास और दर्शन पर १९५० TSS o Sto की uy Р की थी । १९६५ में लंदन 
विश्वविद्यालय ने उन्हें डी लिट्० की उपाधि से सम्मानि त किया था। १९६९ में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने 
dto लिट्‌ ० की मानदः की उपाधि से और १९७५ 3 नालन्दा महा विलय ने विद्यावारिधि की मानद उपाधि 
से उन्हें सम्मानित Кат था? १९७५ ша че T TAST <= > Шаага ५ में 
एशियाटिक सोसाइटी द्वारा उन्हें ऑनरेरी फेलो के रूप में {кет गया था | 
१९४८ से १९६५ तक डा० ATTA ते dad T a, अध्यात कार्य किया | А तत्पश्चात्‌ वह 
आस्ट्रेलिया चले गये और वहाँ आस्ट्रेलियन नेशनल यूनीवर्सिटी, केनबरा, में प्राच्य सभ्यता, (एशियाई सभ्यता ) 
“ыша का व्यवस्थापन किया तथा उक्त विभाग में १९६५ से १९८० तक वह प्रोफेसर एवं अध्यक्ष रहे | 
सेवानिवत्ति के बाद वह भारत आगये और १९८५ में एशियाटिक सोसाइटी, कलकत्ता, में स्वामी विवेकानन्द 
प्रोफेसर के पद पर प्रतिष्ठित रहे । Sii 
वह प्राय: भारित आते रहते थे । अखिल भारतीय प्राच्य सम्मेलन के कई अधिवेशनों में उन्होंने भाग लिया 
था तथा अखिल भारतौय संस्कृत परिषद में व्याख्यान देने के लिये वह लखनऊ भी आये थे। कुषाणकाल से 
संबंधित सम्मेलनों में भी उन्होंने भाग लिया था । | 
Sto बाशम “दि वन्डर ЧЕ арт зат” नामक अपने ग्रन्थ से सुविख्यात हैं। भारतीय इतिहास और A 
संस्कृति में उनकी अभिरुचिःनिरंतर बनी रही। एक-समय: था कि भारतीय विश्वविद्यालयों में प्राचीन भारतीय 
इतिहास के बहुत से प्रोफेसर लंदन विश्वविद्यालय में उनके विद्यार्थी रहे थे वह सदेव ही प्रोत्साहन देते थे 
इतिहास के ब्रिटिश पक्ष की आलोचना का समादर करते थे, और विचार-विनिमय तथा साक्ष्य एवं तक॑ से पुष्ट 
“मतभेद का स्वागत करते थे । इसका एक उदाहरण डा% शशि कान्त की खारवेल के हाथीगुम्फा अभिलेख और 
अशोक SUA लेख पर पुस्तक है जिसकी प्रस्तावना उन्होंने लिखी है । 
भारतीय इतिहास और संस्कृति के गंभीर अध्ययन, इतिहास लेखन के प्रति समर्पण तथा इस देश के प्रति 
प्रेम के लिये डा० बाशम को इतिहास-मनीषी सम्मान से सम्मानित करने का निश्चय अनन्त-ज्योति विद्यापीठ 
प्रवर समिति ने किया था । परन्तु उनके जीवन काल में उनका अभिनन्दन करने का सुयोग हमें नहीं मिल 
सका । आज विद्यापीठ प्रवर समिति sto атта का मृत्योपरान्त इतिहास-मनीषी सम्मान से सत्कार करती 
है और उनकी पवित्र स्मृति के प्रति अपनी विनयावनत श्रद्धांजलि निवेदित. करती है | 


Dr A.L. Basham 


Dr. Basham was born іп I9I4 A.D. at Lytton; Essex, іп England, and he left for 
heavenly abode on Jany. 27, 986A; D., at Calcutta in India. He did Ph. D. from the 
School of Oriental and African Studies, London University, under the supervision of Prof. 
L. D. Barnett, on the History and Doctrines of the Ajivakas, іп l950. The University. of 
London awarded him the Degree of nA т" Litt. in ]965. He was conferred Hon. D. Litt. 
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S curukshetta University in m and Vidyavaridhi by the Na 
34 py the awarded the B. C. Law Gold Medal in 975, and was a 
| तता Society in.I985. 2 

byt pasham taught at the University of London; from 948 to 965. He moved to 
A aa orgnised the Department of Oriental Civilisations (Asian Civilisation) at the 
Aust ae National University, Canberra, as Professor and Head of the Department from 
Austra )980. On retirement, he made India his home and іп [985 chaired the Swami 
|0965 to ER professorship at the Asiatic Society, Calcutta. 

ae been often to India, had participated in several sessions of the All India Oriental 

He nd had also visited Lucknow to deliver lecture at the Akkil Bharatiya Sanskrit 

had, He also participated in the conferences on the Kushana Age. 

E Basham is widely known for his ‘The Wonder that was India’. Hisinterest in Indian 
| Be Culture sustained throughout. Many professots of Ancient Indian History in the 
аа iversities at one (іше, had been his students at the University of London. He was 
Indian RS E appreciated criticism of the British view of history, and welcomed discuss- 
ШІ ovt difference of opinion backed „һу evidence and reason. His Foreword to 
sd Kant's “Тһе Hathigumpha Inscription of Kharavela and the Bhabru Edict 
of Asoka - A Critical Study’ is a case in point. 

The Ananta-Jyoti Vidyapitha Pravara Samiti had decided to confer on Dr. Basham the 
honour of Itihasa-Manishi for his indepth study of Indian history and culture, his devotion 
to historiography and his love for this country, but the Supreme Will did not allow us the 
privilege of honouring him in person. This day the Vidyapitha Pravara Samiti соп s= 
itihasa-Manishi honour on Dr. Basham posthumously and pays its humble tributes to 


his sacred memory. 


landa, Mahavidyalaya in 
dopted as Hony. Fellow 


Dr. 


Works faut | <= 


l- History and Doctrines of the Ajivakas (I95I) 

2- The Wonder that was India (I954) 

3- The Indian Sub-continent in Historical Perspective (I955) 

4- Studies in Indian History and Culture (!964) 

5- Aspects of Ancient Indian Culture (466) 

6- Papers on the Date of Kanishka (ed.) (L968) 

T- The Civilisations of Monsoon Asia (ed.) (L974) 

8- A Cultural History of India (ed.) (975) : 
9- Evolution of Hinduism from the Rigveda to the BULGE 
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вто जनार्दन दत्त शुक्ला 


зто शुक्ला का जन्म १ जुलाई १९१५ ई, को बांदा में हुआ था 
और वह १९ अप्रैल, १९८५ ई०, को लखनऊ में स्वर्गवासी हुये । 


s i उनकी 
प्रारम्भिक शिक्षा बांदा में हुयी और उच्च शिक्षा उन्होंने इलाहाबाद 
р i 3 $3 f: तों में प्राप्त की = | 
लंदन और आक्सफोड के विश्वविद्यालयों में प्राप्त की । उन्हे १८३४- 


१९४७ के बीच अखिल भारतीय सेवाओं के भारतीग्रकरण तथा उसके 
प्रशासन पर प्रभाव विषयक शोध-प्रबन्ध पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय 
द्वारा डी० फिल० की उपाधि प्रदान की गयी थी | 


१९३९ में उनकी नियुक्ति इन्डियन सिविल सर्विस में हुयी और ag 
qo Фе संवर्ग को आवंटित किये गये। अपने सेवाकाल में उन्होंने 
विभिन्न महत्त्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। वह कितने ही जिलों में 
जिलाधिकारी रहे, गोरखपुर, फेजाबाद और इलाहाबाद मंडलों में आयुक्त 
रहे, आई० По एस॒० ट्रेनिंग स्कूल के वाइस प्रिसिपल रहे, भारत सरकार 

में सप्लाईज एण्ड डिस्पोजल, के उप-महानिदेशक रहे, लंदन स्थित भारतीय दूतावास में स्टोसे के महानिदेशक रहे, 
और राजस्व परिषद तथा чо Яо कृषि-औद्योगिक निगम के अध्यक्ष रहे। १९७३ में वह सेवानिवृत्त हुये । 
अपने सुदीर्घ प्रशासनिक अनुभव के कारण उन्हें १९८० में राष्ट्रपति शासन के दौरान р का सलाहकार 
नियुक्त किया गया । तत्पश्चात्‌ उन्हे जिलास्तरीय प्रशासन सुधार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया और 
अपनी मृत्यु के समय वह उसौ पद ९रण्कार्यरत थे | 
उन्होंने भारत भर में भ्रमर्ण किया था और कोई १५ विदेशों में भी यात्रा की थी । इतिहास में उन्होंने 
अपनी अभिरुचि को बनाये रखा, इसके अतिरिक्त वह समाजशास्त्र, नुशास्त्र, तुलनात्मक धर्म, दर्शन, तत्त्वज्ञान, 
जीवनी और यात्रा-संस्मरणों में भी रुचि रखते थे तथा उन्होंने इस्लाम का विशेष अध्ययन किया ati वह 
ufu मानस से भक्तिपूर्वक जुड़े थे। समय-समय qx उन्होंने इन विषयों पर लेख लिखे, आकाशवाणी और 
दूरदर्शन पर वार्तायें प्रसारित,कीं तथा पुस्तकों की समीक्षा की । भारतीय संस्कृति की पृष्ठभूमि को समझने के 
लिये उन्होंने संस्कृत का भी अध्ययन किया और ag उद्‌ शायरी का भी आनन्द लेते थे | 


रोनाल्ड हन्ट और sto हैरिसन द्वारा संपादित “दि डिस्ट्रिक्ट आफिसर इन इम्डिया? में उनका योगदान है। 
उन्होंने भारत में राज्य एवं जिला प्रशासन पर और अखिल धारतीय सेवाओं के भारतीयकरण एवं प्रशासन पर 
उसके प्रभाव पर प्रामाणिक ग्रन्थों का प्रणयन किया । उनके संस्मरण एवं समीक्षाओं से संबंधित पुस्तक उनके 
जीवनकाल में प्रकाशित नहीं हो सकी | 


ag सांस्कृतिक एवं साहित्यिक गतिविधियों से सक्रिय रूप से सम्बद्ध थे। १९७५ में उन्होंने भारतीय संस्कृति 
पर जैन धर्म का प्रभाव” विषयक संगोष्ठी में लोक-संस्कृति से संबं धित чя की अध्यक्षता की थी और “भारतीय 
संस्कृति पर महावीर का प्रभाव” पर आकाशवाणी से वार्ता प्रसारित की थी । वह इलाहाबाद यूनीवसिटी हिट 
रिकल सोसाइटी के तथा रामायण मेला समिति के अध्यक्ष थे । वह सर्वधर्म मिलन के भी संरक्षक थे और उसकै 
द्वारा प्रकाशित “वे टु पीस” का सम्पादन उन्होंने किया था जिसमें भारत में प्रचलित महत्त्वपूर्ण धर्मों के विषय 
में प्रामाणिक लेखों का संग्रह हे और उसमें उन्होंने स्वयं भी हिन्दू धर्म पर अपना विद्वतापूर्ण लेख दिया है | 
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Sin E शासकीय दायित्वो के ү; Sto शुक्ला ने अपनी बौद्धिक अभिरुचि कोश्बनाये रखा और वह 

थ rf 2 z f 2 अ > = 
तिहि’ दर्शन तथा वर्मा के e b m थै अखिल भारतीय सेवाओं के भारतीयकरण से संबंधित 
g MT एक बहुत ही प्रमाणपुष्ट और «ета E लिखा गया ग्रन्थ है जिसकी उपेक्षा आधुनिक 
A हात अथवा लोक प्रशासन का कोई विद्यार्थी नहीं कर सकता | 
zd 


उनमें आई० सी० एस० की तमक अवश्य थी परन्तु उन्होंने उसे कभी भी व्यक्तिगत संबंधों में नहीं आने 


एक भव्य एवं गरिमामय व्यक्तित्व के धनी थे n हु 
द्व्या । 87° शुक्ला iu m. L e त्व क धनी थे। वह कभी मान नहीं करते थे थरन्तु 
gaa ही Мт उव वशालहूदयता प्रदर्शित करते 9 । अनन्त-ज्योति विद्यापीठं प्रवर समिति ने उनका 
इतिहास-मनीषी सम्मान सें सम्मानित करने का निश्चय किया था, परन्तु हमें उनके जीबन-काल में उनका 
अभिनन्दन करने का सुयोग नहीं मिल सका । आज विद्यापीठ प्रवर समिति so शुक्ला का मृत्योपरान्त 


से सट है of f a 
इतिहास-पनीषी सम्मान से सत्कार करती हे और उनको पवित्र स्मृति क प्रति अपनी विनयावनत श्रद्धांजलि 


निवेदित करती है । ! 


^ 


Dr. J. D. Shukla 


` 
` 


Dr. Shukla was born on July lt, 9І5 A. D., at Banda, and left for heavenly abode on 
April I9, 985 A. D., at Lucknow. He had his early education at Banda, and prosecuted 
higher studies at the Universities of Allahabad, London and Oxford. He was awarded 
D. Phil. on his dissertation on *Indianisation of All India Services and its impact on 
Administration (834-947), by the Allahabad University. ~ 

He Joined the Indian Civil Service in ]939 and belonged to the U. P. Cadre. He held 
various charges as District Magistrate and Collector of several districts, Commissioner of 
Gorakhpur, Faizabad and Allahabad divisions, Vice-Principal of the I. A. S. Training 
School, Deputy Director-General of Supplies and Disposals in the Government of India, 
Director-General of Stores at the Indian High*Commission (London), and Chairman of £= 
Board of Revenue and the U. P. Agro-Industrial Corporation before he retired in 973. 
Because of his long administrative experience he was called back and appointed Adviser to 
the Governor during the President's Rule in 980, and was later assigned the Chairmanship 
of the District Level Administration Reforms Commission and died in harness. 

He had travelled widely all over Indi and visited some 5 foreign countries. He kept 
up his interest in History, was interested in sociology, anthropology, comparative religion, 
philosophy, metaphysics, biography and travellogue, and had made a special study of Islam. 
He was devoutly attached to the Ramacharit Manasa. Occasionally he wrote articles, gave 
о оп the Radio and Television, and reveiwed books on these subjects. He studied 

krit to get at the root of Indian Culture, and relished Urdu poetry. 
- 2 contributed to ‘The District Officer in India’,edited by Ronald Hun 

‘dnd wrote the following works : 

l. State and District Administration in India (976), and 

2. Indianisation of All India Services and its impact on Administration (I982). 
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Reminiscenges and Reviews’ could not be published during his life-time, 
His ‘Reminisce 


; ith cl land literary activities. He presided oye 
He was СО ама сан Impact of Jainism оп Indian ule s) КЕ 
Folk-culture session of s act of Mahavira on' Indian Culture’ on the AIR, in 975, He Was 
also gave a talk on E. जत Historical Society, and of the Ramayana Mela Samiti, 
š лазы x E Sarva Dharma Milan and edited its ‘Way To Peace’ which is а 
He was also а Га 


ç authentic articles on major religions in India, besides contributing his Own 
nati u ] А 
compfiation ot à 


masterly piece on p sponsibilities Оу. Shukla kept up his intellectual pursuits, and 
Despite onesous cite E ou philosophy and religions. His magnum opus ‘The 
was ап eminent is 8 isa very well documented and thoroughly written 
sal of Modern History or Public Administration should ignore, 
E vs ani C. S. hauteur nó doubt, but he never allowed it to intervene in personal 
i Dr. Shukla was a man of grace. and dignity; he was never š arrogant but always 
relations. f humility and magnanimity. The Ananta-Jyoti Vidyapitha Pravara 
exhibited з а to confer оп him ће honour of Itihasa-Manishi, but we could not have 
е of doing it during his life-time. This day the Vidyapitha Pravra Samiti confers 
the Itihasa-Manishi honour on Dr. Shukla posthumously and pays its humble tributes to his 
sacred memory. 
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а 3 / 
डा० बंज नाथ पुरी : 


9 


डा० पुरी का जन्म लखनऊ में ay a 
था। उनकी प्रारम्मिक शिक्षा एवं bur is Re, p Cu 
हुयी । लखनऊ विश्वविद्यालय से उन्होंने इतिहास- हक | b. 
aat: इतिहासः विषय में बी० To 
(ऑनर्स) और एम० Qo किया तथा एल-एल०-बी० की परीक्षा उत्तीर्ण 
को, और इंगलेन्ड स्थित आक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से eue faz o और 
Жо फिल० की उपाधियां प्राप्त कीं | à 
लखनऊ विश्वविद्यालय में प्राचीन भारच्चीय, इतिहास एवं पुरातत्त्व 
के प्रवक्ता के रूप में उनकी नियुक्ति १९४५ में हुयी ओर १९६०-तक वहीं 
पर उन्होंने अध्यापन कार्य feat) इस बीच १९५०-५१. में आक्सफोडं 
विश्वविद्यालय में संस्कृत के а6ч प्रोफ़ेसर के डिप्टी के रूप में भी कार्य 
| किया । जनवरी १९६१ में उनकी नियुक्ति नेशनल. एकेडेमी ऑफ 
` „ एडमिनिस्ट्रेशन, मसूरी, में भारतीय इतिहास एवं संस्कृति के प्रोफ़ेसर के 
дї और वह वहां ATA १९७१ तक कार्यरत रहे.। मार्च १९७१ में लखनऊ विश्वविद्यालय में प्राचीन 


पद पर हु : 
भारतीय इतिहास एवं पुरातत्त्व विभाग के अध्यक्ष एवं प्रोफ़ सर के पद पर उनकी नियुक्ति हुयी। १९७६ में 


प्राप्त करने पर वह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की योजना के अंतगंत १९८१ तक रिसचे प्रोफेसर 


अधिवर्षत 
के єт में कायरत रहे | | 

उनके मार्गदर्शन में एक शोध-छात्र ने Яо face और पाँच शोध-छत्रों ने पी-एच० डी० at उपाधि 
लखनऊ. विश्वविद्यालय से प्राप्त की । 

१९५९ में इन्डियन हिस्ट्री कांग्रेस के प्राचीन भारतीय प्रभाग की, १९६६ में अखिल भारतीय प्राच्य 
सम्मेलन के दक्षिण-पूर्व एशिया प्रभाग की; और १९७५ में “भारतीय संस्कृति में जैन विचारधारा” संगोष्ठी के 
कला सत्र की, उन्होंने अध्यक्षता की । यूनेस्को की “मध्य एशिया का इतिहास एंवं सभ्यतायें” नामक प्रायीजनाल्के 
सम्पादक मंडल के सदस्य के रूप में उनकी नियुक्ति १९८० में हुयी ओर १९५३ Ñ ас सम्पादक मंडल के उपा- 
यक्ष नियुक्त किये गये । वह १९८१ में भारतीय इतिहास. अनुसंधान परिषद के फेलो निर्वाचित हुये और १९५४ 
बह कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के प्रोफ़ेसर: एमेरिटस भी हैं । 
यों में भारतीय इतिहास एवं 
faq अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में 


में उपको काय-पालिक! के чает नियुक्त हुये । 
¿ यूरोप और भारत में उन्होंने काफी भ्रमण fear है और विभिन्न विश्वविद्याल 
संस्कृति पर व्याख्यान दिये हैं, तथा कुषाण काल में मध्य एशिया के इतिहास से संबं. 
| (एन्साइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका' ( १९७४) में 
लेख विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में समय-समय पर 
दो दर्जन पुस्तक भी उन्होंने लिखी हैं । 
तिहारों और कुषाणों के इतिहास, तथा भारतीय 
इतिहास, नवीन भारत एवं उसका अतीत, 


डा० पुरी एक विपुल लेखक के रूप में ख्याति प्राप्त हैं । 
उनके दो लेख प्रकाशित हैं और २०० से. भी अधिक-शोध पत्र 

प्रकाशित होते रहे हैं, तथा अंग्रेजी ओर हिन्दी में प्रायः 
с कार्य क्षेत्र विशद है । पातञ्जल महाभाष्य, TITA 
भोर भार इतिहास के बह विशेषज्ञ हैं । सम्प्रति बह्‌ afad का 
तीय प्रवृत्ति में धर्मनिरपेक्षता पर ग्रन्थों का प्रणयत कर रहे हैं । | 


| and IKS-MoE. Digitization: eGangotri. 


: f ल्यांकन और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पुरित 
Š गो ग्रन्थ ठोस विद्वत्ता, वस्तुपरक हुए : रत हैं। विद्वत 
d P. हुआ है और युवा पीढी के लिये वे प्रेरणा के स्रोत रहे हैं। ये सभी ग्रंथ एक स 


AER š Бей राजनीतिक विश्लेषकों तथा इतिहासज्ञों के लिये उपयोगी हैं зт, रौ 
शैली में लिखे गये हैं और विद्यार्थियों, रा हैं, पर एक रोचक टीका है । DI 


қ ज जिसमें वह रहे 
संस्मरण उस काल ओर समा ES E E 
के ग्रंथों की समीक्षा रायल एशियाटिक सोसाइटो के जनल, स्कूल आक ओरियेन्टल एण्ड अफ्रोकन स्टडीज 

. उत्त 


था अन्य विदेशी और भारतीय शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई हैं ओर इतिहास के सुप्रसिद्ध विद्वानों 

के बुलेटिन तथा अन्य gto आर० घीर्षमान और प्रो० के० To निजामी द्वारा उनकी अभिशंसा की गयी 7 
भारतीय मनीषा को अन्तर्राष्ट्रीय अभिस्वीकृति प्रदान कराने में सक्षम, y इतिहास के उपेक्षित पक्षों 

को उजागर करने में ян अपने काये के प्रति निष्ठावान ओर विद्याथियो के प्रति А чет, डा० पुरी 
सदैव ही स्मरणीय रहेंगे। भारतीय इतिहास, पच बोर Mea के Шы E uere योगदान के 
लिए डा० पुरी को आज इतिहास-मनीषी सम्मान से सम्मानित करते हुए अनन्त-ज्योति विद्यापीठ प्रवर समिति 


- स्वयं को गौरवान्वित अनुभूत करती है। ^ 
पता--बी-५८, सेक्टर-ए, महानगर, लखनऊ-२२६००६ 


यथा डा० Чо एल० ATA, 


Dr. B. N. Puri 


е 
- 


Dr. Puri was Born on January 25, I9I6 A.D.,at Lucknow. He had his early schooling 
as well as higher education in the city of his birth. He did B.A ( Hons.) and M.A. in History 
and LL.B. from the Lucknow University, and took M. Litt. and D. Phil. from the Oxford 


"е 


University іп England. 

He joined the Lucknow University in 945 as Lecturer in Ancient Indian History and 

f Archaeology, and taught there till ॥960. In the meantime he also worked for a year (| 250-5]) 

| at the Oxford University as Deputy to (һе Boden Professor of Sanskrit. He was appointed 

| —Professor of Indian History and Culture et the National Academy of Administration, 

MussoSrie , in January 96, and worked there till he came back to his alma mater to, head 

the Department of Ancient Indian History and Archaeology in March 97І. On his super- 

annuation in I976 he continued to be Research Professor under the University Grants 
Commission scheme till 98. ^ 


Under his guidance, one scholar obtained D Litt. and five scholars obtained Ph.D. from 
the Lucknow University. 


He presided over the Ancient India section of the Indian History Congress ( I959), the 


South-East Asia section of the All India Oriental Conference (956) and the Art session | 
the Seminar on Jain Thought in Indian Culture (975) : was appointed Member іп 980 
Vice-Chairman in 983 of the Board of Editors of the UNESCO Project on the History an 
Civilizations of Central Asia;was elected fellow in 98I and Member of the Governing Body 
in [984 of ths Indian Council of Historical Research and is Professor Emeritus of the Kuru- 
kshetra University. 


i : dia 
He has extensively travelled and lectured at various Universities in Europe and [nel 
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2 in international conferences on th і C x 
articipated in J e History of Central Asia in the 


eriod. 
shana p : 5 S 2 
Ku E puri has been a prolific writer, contributed two articles to the Encyclopaedia 


two hundred research pa ers/articles i iff i 
(974) and over mss р‹ 05 in different journals, and ° 
prittanica ( than two dozen books in English and Hindi. j ; 4 % 
itten m कि kiwa š ° i 
wil His field of specialisation encompasses a wide range. He is an authority on the £ 
: i} 


н Mahabhashya, the history of the Gurjara-Pratiharas and the Kushanae, and 
patan] ry of Indian Administration. Currently he is working on : History of the Khattries 
the п India and the Past, and Secularism in Indian Ethos (ICHR Project). 
The The works of Dr. Puri bear the mark of sound scholarship, 02 assessment and 

‘entific approach. They have been very well received in the scholarly world and have y 
scie сог inspiration to the younger generation. They have been written in a lucid 
m and have been useful for students, political analysts and historians. His Memoirs. 
would be remembered as an interesting commentary on the times and society he has lived in. 


an 


pr. Puri will always be remembered as a scholar who could get international recogni- 
tion for Indian scholarship, Who has been. competent to bring forth certain ignored aspects 
of Indian History, who has been sincere to his job and who has been affectionate to his 
students. The Ananta-Jyoti Vidyapitha Pravara Samiti feels honoured in conferring on 
Dr. Puri this day the honour of Itihasa-Manishi for his scholarly contribution to the cause of | 
scholarship in Indian History, Archaeology and Culture. | 


Address : B-58, Sector-A, Mahanagar, Lucknow - 226006. ; 
Works कृतियां 


(I) India in the time of Patanjali ([957, 968) 

(2) History of the Gujara-Pratiharas ([957, I98]) E 
(3) India as described by Early Greek Writes (939, 966) ж-- £e 
(4) India in Classical Greek Writings (I962) ! 
(5) India under the Kushanas (!965) 

(6) Kusahana Bibliography (I977) 

(7) Early History of indian Administration in Assam (І968) \ 
(8) Histoy of Indian Administration, Vol. I (968) Er 
9) History of Indian Administration, Vol. II (І975) i 
(0) History of Indian Administration, Vol. Ш (L98]) ` 
(Il) Some Aspects of the Evolution of Indian Administration (280) 

(D) Cities of Ancient India (966) ° 

(3) Indian History - Review (І960) 


! y of Indian History (І970) 5 : be 
(5) Social, Cultural and Economic History of India (in collaboration) (I975) &- 


(6) The Changing Horizon - A Professor's Memoirs (!983) 
History of the Indian Freedom Movement, 857-947 
Buddhism іп Central Asia | zi 


(7) 
(8) 
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(09) पुरातत्त्व विज्ञान (952, |904, 973) 

(20) भारतीय संस्कृति के मूल तत्त्व ( [958 ) 

(2]) भा एतोय इतिहास एवं संस्कृति (]958 ) 
| 22) भारत और कम्बुज (958) " я 
| £ A दक्षिण-पूर्व एशिया में भारतीय संस्कृति का प्रसार (| 962, 964, 975) 
| (24) л=п एशिया में: भारतीय संस्कृति (98 ) 


Select Opinions विशिष्ट अभिमत 


` 


INDIA IN THE TI ME OF PATANJALI is solid piece of research Е апа welcome 
on life in Ancient India as depicted in the Mahabhashya. 
e —Journal of the Royal Asiatic 
^ Society, London, 959 
HISTORY OF THE GURJA RA-PRATIHARAS is marked by thoroughness, impar- | 
паку and critical acumen, and will long remain the standard-study of the subject. i 
А —Prof. A. L Basham, London 
INDIA UNDER THE KUSHANAS is an.exceedingly well written and well documented 
book throwing fresh light on the Kushanas. 


asa very useful volume 


е 


—Prof. В. Ghirshman, Paris 
HISIORY OF INDIAN -ADMINISTRATION, Vol. I, is certainly the best extant work | 
on the subject of Ancient Indian Administration. 
—Bulletin of the School of Oriental 
&. African Studies, London,l970 
HISTORY OF INDIAN ADMINISTRATION, Vol. II, is most exhaustive and well 
dOtumeated work on the subject of Mediaeval Indian Administration, 
e — Prof. K. A. Nizami, Aligarh 
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प्रो० कृष्ण दत्त वाजपेयी i. 


Кылы s s 
Ж : r प्रारम्भिक शिक्षा रायबरेली 
में हुयी और उच्च शक्षा वाराणतो में । उन्होंने इतिहास विषय में 
एम० ए०परीक्षा प्रथम श्रेणी में प्रथम स्थान पर काशी हिन्दू विश्वविद्यालय 
से १९४२ में उत्तीण की थी और दयाराम साहुनी स्वणंपदक प्राप्त पिया 
था । १९५५ में उन्होंने टेक्सिला स्कूल ऑफ़ आकियोलांजी से पुरातत्त्व 
में डिप्लोमा प्राप्त किया था | А С 

१५ जनवरी, १९४४, को उन्होंने संयृक्त प्रांत सरकार (अब ғоя 
शासन) के чае प्राविन्शियल म्यूजियम (अब राज्य संग्रहालय) लखनऊ, 
में कस्टोडियन के पद पर Aaaa किया। अप्रैल १९४७ Ñ वह 
आकियोलॉजिकल म्यूजियम (अब. राजकीय संग्रहालय) मथुरा, के क्यूरेटर 
*नियुक्‍त किये गये ओर वहां क्यूरेटर/निदेशक के पद पर सितम्बर १९५८ 
१९४१-५३ में लगभग दो वर्ष वह उत्तर प्रदेश के पुरातत्त्व अधिकारी रहे। सितम्बर 


तक वह कार्य रत रहे । | aleam 6 
१९१५ में उनकी नियुक्ति सागर विश्वविद्यालय में प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्त्व विभाग के 

र हुई और सितम्बर १९६३ में वह टैगोर प्रोफ़ेसर नियुक्त किये गये जिस पद पर वह दिसम्बर 
१९७७ में सेवानिवृत्त होने तक कायरत रहे । १९६६-६८ में वहे कला संकाय के अध्यक्ष भी थे तथा. फरवरी 
१९७३ में उनकी प्रोन्नति सीनियर प्रोफ़ेसर के पद पर हुयी । सेवानिवृत्ति कै पश्चात भी एक वर्ष ag विजिटिग 


अध्यक्ष पद प 


WHAT रहे । 
उनके मार्गदर्शन में ४८ शोध छात्रों ने पी-एच० डी० की उपाधि और दो शोध-छात्रों ने डी० fazo की 
उपाधि प्राप्त की । : ae 
š I न्ड न्यस्त 
z शेक्षणिक जीवन में बहुत ही सक्रिय रहे हैं ओर एपिग्राफिकल pes ऑफ इन्डिया, af ° : 
सोसाइटी ऑफ़ इन्डिया, इण्डियन आकिलॉजिकल सोसाइटी, तथा इण्डियन हस्टॉरिकल एण्ड S) x cs 
के अध्यक्ष रहे К | १९७८ से वह भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद के सदस्य हैं। m ы mel : 
टरो पर पुस्तक-माला के वहाँ सम्पादक हैं और भारतीय इतिहास एव संस्कृति के विश्वकोष को ommum 
परामशंदाता हैं | ७ 
उन्हें मुद्राशास्त्र के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिये न्यूमिस्मेटि : ms 
में अं - f: ध्य त्व के AA में 
राइट पदक प्रदान किया गया और मानद फ़ेलों के रूप में अंगीकार किया गया । मध्य Hi i m के me 
I x क से सम्मानित किया गया । उच 
TOU काये के लिये एशियाटिक सोसाइटी द्वारा उन्हें रामप्रसाद चान्दा sy eM ee 
मध्य प्रदेश में š ый s 
ARS Eg त्रिपुरी, айя और मल्हार में पुरातात्विक ry. E LU euo x 
Wer सर्वेक्षण कराया और सागर विश्वविद्यालय में उन्होंने हरि fag गाइ 
भी स्थापना की | 


š उनकी विशेषज्ञता का क्षेत्र विस्तृत है और छठी शताब्दी ENT SP 
"हास, गुप्त कालीन एवं उसके qd कालीन मुद्राशास्त्र, प्राचीन भारतीय कला 


क सोसाइटी आफ़ इण्डिया द्वारा नेलसन 


ई० तक का प्राचौत भारतीय 
एवं स्थापत्य, प्राग्ऐतिहासिकू 
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भूगोल तथा प्राचीन पुरालेख, को आवृत्त करता है । d ६२ पुस्तको a 
अधिक लेख एवं शोधपत्र विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित किये s ! 
स, कला, मुद्राशास्त्र, पुरालेख तथा पुरातत्त्व के लब्ध-प्रतिष्ठ अभि 


शील हैं और व्याख्यान देने तथा संगोष्ठियों में अध्यक्षता करने के लिये 


पुरातत्त्व, भारत का ऐतिहासिक 
प्रणयत किया है और ८०० से भी 
प्रोफेसर वाजपेयी प्राचीन भारतीय इतिहा स 
विद्वान हैं। इस वृद्ध वय में भी वह कार्य 


यात्रा करते रहते б! т” P 
पने विद्याथियों को और युवा पीढ़ी को आगे बढ़ने तथा ज्ञान के क्षेत्र में योग 


प्रो० वाजपेयी ने सदेव a अ रि 5 r е ~ => SAN 
दान करने के लिये प्रेरित और प्रोत्साहित किया है। ST ача тї वोन सेत ता पीठो को । 


में उनका योगदान चिरस्मरणीय रहेगा 46 अनन्त-ज्योति विद्यापीठ प्रवर समिति का सौभाग्य रहा कि उसमे 


Sto वाजपेयी को १२ फरबरी, १९८२, को इतिहास-मैनीषी सम्मान से सम्मानित किया। 
० वाजः हरी, 


पता : एच-१५, पद्माकर नगर, मकरोतिया, सागर-४७० ००४ 

prof. K. D. Bajpai 
Dec. I9, I9I7A.D., in village Raipur in the Rae Bareli district, 
He had his early education in Rae Bareli and higher education at Varanasi. He did M.A, 
in History in Ist division with Ist position, winning Dayaram Sahni Gold Medal, in ]942 
from the Banaras Hindu University. In 945 he took Diploma in Archaeology from the 
Taxila School of Archaeology. 

He joined service under the U.P. Government on January I5, I944,as Custodian of the 
Provincial Musem (now State Museum), Lucknow. He was appointed Curator of the 
Archaeological Museum (пох, Government Museum), Mathura, in April I946 and worked 
as such till September 958, when he switched over to University service. For about 2 Years 
during ]95I-53 he also worked as Archaeological Officer, U.P. In September I958 he joined 
the University of Saugar as Head of the Department of Ancient Indian History, Culture and 
Archaeology, and was appointed Tagore Professor in September I963 which post he held 
til his retirement in December I977. He w@sked as Dean, Faculty of Arts, during [966-68 
and ма? Senior Professor from February 973 onwards. On retirement he continued to be 
the Visiting Professor for one year. 

Under his guidance 48 scholars have taken Ph. D. and two scholars have taken D. Litt. 

He has been very active in the academic life and has been the President of the Epigra- 
phical Society of India, Numismatic Society of Іп іа, Indian Archaeological Soeiety, and 
Indian History and Culture Society. He has been a member of the Indian Historical Re- 
search Council since I978. Не is Editor of the Cultural Centers of India series and Advisor 
on Encyclopaedia of Indian History and Culture. 


He was awarded Nelson Wright Medal by the Numismatic society of India and was also 
adopted as its honorary Fellow for his special contribution to numismatics. He ya 
awarded Ram Prasad Chanda Medal by the Asiatic Society for his outstanding work on 
archaeology in Madhya Pradesh. In that State he had conducted excavations at Eram 
Tripuri, Tumain and Malhar, as also extensive explorations. He also set up Hari Singh Gow" 
Archaeological Museum at the University of Saugar. 
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Prof. Bajpai was born on 
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f specialisation is extensive and covers Ancient Indian 


is field 0 : ; 
pis fie 600 A.D., Numismatics from the earliest times to Gu 


presid е over 


; : younger gene- 2 
e up апа contribute to the field of learning. His contribution both as regards | 


f work аз well as his shaping of the younger generation, will Бе long remem- | 
It was the privilege of the Ananta-Jyoti Vidyapitha Pravara Samiti to confer on қ 
е Itihasa-Manishi honour on Feb, 2, 982. ү 


К клан workshops. Prof. Bajpai has always encouraged his students and 
sem!" 


ration to COM 
pis own field o 


pered. E 
prof. Bajpai th ? 
Address : H/I5, Padmakar Nagar, Makronia, Sagar-470 004 


Important works महत्त्वपूर्ण कृतियां 

j- Archaeology in Uttar Pradesh 

2- Development of Buddhism'in Uttar Pradesh (Colab. N. Dutt) 

3- Buddhist Centres in Uttar Pradesh = d 

4- Sagar Through the Ages 

5. The Numismatic Studies 

6- Archaeology of Central India 

7- Malhar „ә 

9- भारतीय व्यापार का इतिहास 

9- युग-युगों में उत्तर प्रदेश 
IQ- मथुरा (३० яо शासन ]955, मैक्मिलन 980) | 
П- अहिच्छत्रा 2 x: i 
D- ब्रज का इतिहास (2 भाग) \ 
3- उत्तर प्रदेश में बौद्ध धर्म का विकास (सहलेखक नलिनाक्ष दत्त) 
[4- उत्तर प्रदेश का सांस्कृतिक इतिहास 
[5- प्राचीन भारत का इतिहीस (ago विमल चन्द्र पाण्डेय) 
ló- भारतीय संस्कृति में मध्य प्रदेश का योगदात (Чо श्याम कुमार पाण्डेय) 
l- मध्य प्रदेश का पुरातत्त्व 
भारतोय वास्तुकला का इतिहास 
D- प्राचीन भारत का विदेशों से सम्बन्ध з 
20- ऐतिहासिक qux айя 

l- प्राचीन भारत में संघटित जीवन (अनुवाद) 
22- भारतीय आय इतिहास का अध्ययत (अनु० ) 

7 भारतीय पुरालेखशास्त्र (अनु०) 

7 भरत नाट्यशास्त्र (अनु ० ) 3 5 
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डा० नीलकंठ पुरुषोत्तम जोशी 


gro जोशी का जन्म ११ अप्रैल, १९२२ $e, को बम्बई में dn 
था । उनकी शिक्षा वाराणसी में सम्पन्न हुई A उन्होंने काशी Е 
विश्वविद्यालय से. १९४३ में बी० To, १९४५ में एम० ए० और Um 
में बी० टी० की परीक्षायें उत्तीणं की । १९५६ में उसी विश्वविद्यालय 


द्वारा उन्हें पी-एच० डी० की उपाधि से भी सम्मानितू किया गया | 


उन्होंने १९४६ में प्राविन्श्यिल म्युजियम (अब राज्य संग्रहालय), 
लखनऊ, में कंस्टोडियन के पद पर सेवायोजन किया । उनका प्रथम 
अनुराग अध्यापन के प्रति था और १९५१ में वह इतिहास विषय में 
असिस्टेन्ट प्रोफ़ेसर के पद पर गवनेमेन्ट संस्कृत कालेज, वाराणसी, चले 
qi. बाद को १९५८ में जब उस कालेज का उच्चीकरण संस्कृत 
विश्वविद्यालय (अब सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय) में हो गया तो 
— उनकी नियुक्ति पुराणेतिहास के чагда प्रवक्ता के पद पर हुयी और 
उन्हें संस्कृत विश्वविद्यालय ўчетча की स्थापना का कार्य भी उसके संग्रहालय-अध्यक्ष के रूप में सांता गया। 
१९६३ में उनकी नियुक्ति आफिलोजिकल म्यूजियम (अब राजकीय संग्रहालय), मथुरा, में संप्रदालय-अध्यक्ष के 
१९६७ में वह राज्प संग्रहालय, लखतऊ, में निदेशक के पद पर प्रोन्नत होकर आये और वहीं से 


पद पर हुई । 
१९८० में सेवानिवृत्त हुये । | 
सेवानिवृत्ति के पश्चात वह экер सम्पूर्ण समय अध्ययन में ही लगाते हैं और अपने उन ग्रन्थों को पूरा | 
कर रहे हैं जिनके लिये वह सरकारी कार्य की व्यस्तता के कारण समय नहीं निकाल पाये थे । उन्होंने १९५१ में 
संयुक्त राज्य अमरीका में फिलाडेल्फिया में हुयी शिव पर विचार-गोष्ठी में भाग लिया और मिनियापोलिस 
में भारतीय कला पर हुयी विचार-गोष्ठी की अध्यक्षता की । उसी वर्ष उन्होंने दिल्ली में कुपाण कला पर 
अंतुरोष्ट्रीय बिचार-गोष्ठी को भी अध्यक्षता की । १९७२ में उन्हें महाराज सयाजीराव विश्वविद्यालय, वडोदरा 
(बड़ौदा | ने विजिटिग फेलो के रूप में आमंत्रित किया । गत वषं वह बलिन में हुयी भारतीय कला पर विचार- 
गोष्ठी की अध्यक्षता करने पश्चिम जर्मनी भी गये और विगत फरवरी में उन्होंने खजुराहो में हुयी खजुराहो 
कला पर अंतराष्ट्रीय विचार-गोष्ठी में भाग लिया तथा उसकी अध्यक्षता को) _ 
ES में उन्हें १९७६ में सर्वश्रेष्ठ अधिकारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, १९७० में बिहार राष्ट्र 
भाषा परिषद द्वारा उन्हें व्याख्यान देने के लिये आमंत्रित किया गया और १९७१ में बलिन में उन्होंने भारतीय 
विद्या पर आयोजित सभा में भाग लिया । राज्य संग्रहालय के निदेशक के पद पर अपनी कार्यावधि में उन्होंने 
बहुत से नये कार्यक्रम चालू किये- जैन, बौद्ध और ब्राह्मणीय कला पर प्रदशनियाँ आयोजित की, संग्रहालय š 
व्याख्यान माला प्रारम्भ की, और बच्चों तथा सामान्य जनता के लिये सचल संप्रहालय का कार्यक्रम बनाया । 
ас कंकाली टीला (मथुरा) के प्राचीन जैन स्तुप की प्रतिकृति भी इस प्रकार बनाना चाहते थे कि उसमें लखनऊ 
संग्रहालय में बहुलता से उपलब्ध वहां के पुरावशेषों को यथास्थान प्रदर्शित किया जा सके । जैन कला एवं स्था- 
पत्य पर भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित दोनों खंडों के प्रणयन में भी उन्होंने उन्मुक्त सहयोग प्रदान किया था | 
डा० जोशी का विषय उपलब्ध मूर्तियों, प्राचीन साहित्य, पुराणों, महाकाव्यों और विभिन्न सांस्कृतिक अरु | 
श्रुतियों के परिप्रेक्ष्य में उत्तरी भारत की कला और मुति-विज्ञान का अध्ययन है । उनका विशिष्ट विषय प्राचीन | ५ 
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E ЖЕ मूति-विज्ञान है । उन्होंने समय-समय पर २०० से भी अधिक शोधः 


‚ ब्राह्मण ms गित 2 पत्र भारत में और 
ga और m विभिन्न शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित किये हैं, और अंग oh ते I 2 र भारत 
शित ta ‚ और अंग्रेजी, हिन्दी 
के बाहर m | पुस्तके लिखी हैं । › हिन्दी तथा मराठी में प्राय: एक 
5 eaqui 
जरत मद" 


= DRAN йо SN आकिलाँजी इन To Фо का और १ ९८६ में 44. 
paa miat का सम्पादन किया । आजकल वह राज्य संग्रालय लखनऊ में ब्राह्ाणीय मूर्तियों का कैठालॉग 
WS उत्तर भारतीय मूति-विज्ञान पर एक समग्र Ter जिसे वह हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में 
हट के तयन में लगे है | icon । 
जो ga भी वह g हैं ओर लिखते हैं उसमें sro जोशी की dz तलस्पर्शी होती है और अपने विषय पर 
gaat अप्रतिम अधिकार होता है । वह लखनऊ की सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक गतिविधियों से सक्रिय 
gu E . लयाय, TEL og सकि सदस्य थे और उन्होंने मराठी मंच के लिये 
aren (ча थे तथा 544 अभिनय भी किया था। अनन्त-ज्योति विद्यापीठ के बौद्धिक कार्यक्रमों से उनका 
विकटस्य सम्पर्क ЧТ! i 

रित्ता के धनी, विनीत, अग्रजो के प्रति सम्मानपूर्ण ओर тий एवं लेखन के क्षेत्र में अनुजों के प्रति स्नेह- 
होल, तथा श्रेय के प्रति निर्लोभ, зто जोशी एक ऐसे तपस्वी सारस्वत का प्रतिनिधित्व करते हैं जो सदैव ही 
er रहेंगे । भारतीय इतिहास, कला एवं मूति-विज्ञान के क्षेत्र में उनके furem योगदान के लिये 
ao जोशी को आज इतिहास-मनीपी के सम्मान से सम्मानित करते हुये अनन्त-ज्योति विद्यापीठ प्रवर समिति 
स्वयं को गौरवान्वित अनुभूत करती है | 

чат: о Ho 2/23, भोसला मंदिर, पटनी टोला, वाराणसी-२११ oo? 


Dr..N. P.. Joshi BA 
Dr. Joshi was born on April ll, 922 A. D., at Bonfoay. He had his education at 
Varanasi, and did B. A., M. A. and B. T. from the Banaras Hindu University іп І943, 945 
and 946 respectively. He was also awarded Ph. D. іп.956 by that University. 
He joined the Provincial Museum (now State Museum) at Lucknow in {945as Custodian. 
His first love was teaching and in 495 he saifted to the Government Sanskrit College, 
Varanasi, as Assistant Professor of History. Later in 958, when that College was eográded 
as Sanskrit University (now Sampurnanand Sanskrit Vishvavidyalaya) he was appointed 
Assistant Professor of Puranetihasa and was also assigned the task of setting up the Sanskrit 
University Museum as its Curator. In I963 he was appointed Curator of the: Archaeologi- 
cal Museum (now Government Museum), Mathura. In I967 he was promoted as Director 
of the State Museum, Lucknow, and retired from there in 980. с 
After retirement һе devoted himself wholly to studies and completing the works for 
Which he could not spare tim: due to official routine. He participated in the Symposium 
“ Siva at Philadel phia and chaired the Semimar on Indian Art at Miniapolis, in the U.S.A., 
in [98], The same year һе also chaired the International Seminar on Kushana Art at Delhi. 
E 982 he was invited by the Maharaja Sayaji Rao University, हे (Baroda), as MES 
Fellow, Last year he visited West Germany to chair the Seminar on Indian Art at Berlin, 
Ы ss he participated in and chaired the International Seminar on the Khajuraho 
-najuraho, 
| asht hile in service he merited the Best Officer's Award in I976, v 
А га Bhasha Parishad to deliver lectures іп I970 and participa 


s invited by the Bihar 
ted in the Indologen 


ка. 97 


== Momo ar oe, 
- fattva Heritage and IKS-MoE. Digitization: eGangotri. 


ë 5 ` i ure as Director of the State Museum, he TOT 
Tagung at ВегЕп in,I97]. DUE exhibitions on Jain, Buddhist and Ванс е 2 
several new programes, s am, and devised the Museum-on-wheels for school children 
started lecture series 5 wanted to recreate the ancient Jain Stupa of Kankali Tila 
and general public. i w the antiquities from that site, in which the Lucknow Museum 
(Mathura), PS d whole-hearted co-operation in the production of two volumes 
is very rich, and 8 ee published by the Bharatiya Jnanapith. | 
on Jain Art and Ex E AUS and icoaography of North India in the light of sculptures, 
RS E | í: E epics and different cultural traditions. The special field of his 
classical 2 х u d Brahmanical Iconography. He has published more than 200 
work is the car y ан journals both іп India and abroad from time to time and has 
DN З — ая valuable books in English, Hindi and Marathi. 
сан ied ho Bulletin of Museums and Archaeology in U. P. during 969-80 and the 


"S 


ated 


Jaina-Nibandhamala in 986. 

i t working on— 
i КІ भयाची Sculptures іп the State ШАЛЫ кун E II, sin 
(2) North Indian Iconography - a comprehensive work on the subject being done both in 

English and Hindi. ' 

Dr. Joshi has an in-depth approach in, and a rare command p the subject in what- 
ever he speaks or writes. He was actively associated with the social, cultural and academic 
life of Lucknow. He was an active member of the local Maharashtra Samaj, and wrote for, 
and played at, the Marathi stdye. He was also intimately associated with the intellectual pro- 
grammes of the Ananta-Jyoti Vidyapitha. 

A man of great scholarship and humble demeanour, always respectful to those who are 
‘senior in scholarship and affectionate to those who are coming up in the field of research 
and writing, and never craving for credits, Dg. Joshi represents an image of Tapasvi-Saras- 
waia wbo will always be adorable. The Ananta-Jyoti Vidyapitha Pravara Samiti feels 
honoured in conferring ən Dr. Joshi this day the honour of Itihasa-Manishi for his scholarly 
contribution to the cause of scholarship in Indian History, Art and Iconography. 

Address : С. K. /3, Bhonsala Mandir, Patanit Tola, Varanasi-22! 00l 
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([) Mathura Sculptures (]966) 
(2) Ancient Uttarapatha (I968) 
(3) Catalogue of the Gandhara Sculptures in the State Museum, Lucknow (969) 972) 
(4) Catalogue of the Brahmanical Sculptures in the State Museum, Lucknow, Pt. I. ( 

(5) Iconography of Balarama (979) е 

(6) Matrkas іп Kusana Art (986) 

(7) मथुरा को ңіз कला (]965): 
(8) कुषाण कालीन विष्णु प्रतिमाये (]969) 
(9) प्राचीन भारतीय मुति-विज्ञान (]977) 

(Т0) भारतीय मूति-शास्त्र (मराठी) (979) 

(]) भारतीय व्यायाम-विद्या का इतिहास 

(I2) Rukmini-Mangala (edited) 
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पंडित राम रतन 


पंडित जी का जन्म मुरादाबाद जिले के ढाडौल ग्राम में ११ नवम्बर, 

१९०२ $o, को हुआ था। उन्होंने इस असार संसार से ३ अक्तबर, 
९८६ So, को मेरठ में विदा ली । „° 

उनकी नियमित शिक्षा जेन अनाथाश्रम, दिल्ली, में हुयी थी । वह 
आजन्म ब्रह्मचारी रहे और जैन श्रावक का лат जीवन उन्होंने व्यतीत 
किया । उनका हस्तलेख बहुत सुन्दर था और मुद्रण के प्रचार के पहले 
हस्तनिर्मित कागज पर शास्त्र-पुराणों की प्रतियाँ मेरठ तथा उसके आसपास 
के जन मंदिरों के urea psg के लिए वह बनाया करते थे | 


१९२१-२९ के दोरान वह जेन मंदिरों से संलग्न पाठशालाओं में 
आगरा, ахат और हस्तिनापुर में अध्यापक रहे। १९२९ में वह 
मेरठ शहर आ गये और वहीं बस गये। ^ - 


१ मई, १९२९, को उन्होंने मोहल्ला तीरगरान स्थित दिगम्बर जैन मंदिर में पाठशाला प्रारम्भ की जिसमें 
कुल चार शिशु थे और उनमें से एक ( श्री अमीचन्द) अब इलेक्ट्रा लि० के अध्यक्ष हैं । पाठशाला अब विद्यानन्द 
जेन जनियर हाई स्कल के नाम से विख्यात है और एक स्वतंत्र भवन में [gn है । 


पंडित जी धार्मिक प्रवत्ति के थे। वह जैन शास्त्रों का अध्ययन करते थे और सभाओं में उनका वाचन एवं 
प्रचन करते थे वह्‌ बच्चों को धामिक शिक्षा देने के लिए उत्सुक रहते थे ताकि उनमें नैतिक मूल्यों के प्रति 
बोध जागृत हो । अपने जीवन के अंतिम समय तक वह प्रात: जूनियर हाई स्कूल में अध्यापन करते रहे और 
सायंकाल जैन शिक्षा सदन में धार्मिक शिक्षा देते रहे 7 auiem 


पाठशाला गुरुओं की परम्परा के वह अंतिम प्रतिनिधि थे जो अपने शिष्यों को सादगी, mitar और 
विनम्रता से प्रभावित करते थे । यह जानकारी प्राप्त होने पर कि उनके किसी शिष्य ने किसी ШЫ सफलता 
प्राप्त की है, उन्हें वास्तविकै आनन्द होता था। दसियों वर्ष के बाद मिलने पर भी वह अपने शिष्यों को पहचान 
लेते थे ओर उन्हें आशीर्वाद देते थे जिससे कि басп को भी उस छोटी सी पाठशाला का स्मरण हो आता था 
जहाँ उसने शिक्षा का प्रारम्भ किया था । 

अनन्त-ज्योति विद्यापीठ प्रवर समिति ने परम्परागत पाठशाला गुरुओं के प्रतिनिधि के रुप में पंडित जी का 


> s में नहीं f आज 
अभिनन्दन करने का निश्चय किया था, परन्तु उनके जीवन-काल म उसका सुयोग हम नह eee Е 
विद्यापीठ प्रवर समिति पंडित जी का मृत्योपरान्त सत्कार करती है और उनको पवित्र स्मृति 


बिनम्र श्रद्धांजलि निवेदित करती है । 


Funding: Tattva Heritage and IKS-MoE. Digitization: eGangotri. Seat Anu de 
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Pt Ram Ratan 


Panditji was born on Nov. II, 7902 A. D., at village Dhadol in the Moradabad dist 
anditj 


$6 A. D., at Meerut. rict, 
and left this carnal world on Oct. 3, 9 
© his formal education at the Jain Orphanage, Delhi. He remained a ые © 
He had AM fa E layman. He had a beautiful handwriting and before the नि 
53 है in he used to make copies of the scriptures on hand-made paper Bu y 
SR Bhandaras attached to Jain Temples, in and around Meerut. 


ved at Agra, Sardhana and Hastinapur asa teacherin the Path 


i ]-29 he ser Š 
D D In ॥929 he came to Meerut City and finally settled 


shalas attached to Jain temples. there, 


On Мау !, 929, he started thAPathshala in the Digambara Jain temple in Mohalla 
Teergaran, with only 4 pupils one of whom (Mr. Amichand Jain) is now the Chairman of the 
Electra Ltd. The Pathshala is now known as the Vidyanand Jain Junior High Schoo] 


^ 


and is'housed іп an independent building. pe 


Panditji was со» minded. He used to study the scriptures, and read "out and 

- elaborate them to public audiences. He was keen to impart religious instrucion to children 

with a view to give them an understanding of the moral values. Till his last days he taught 

at the Junior High School in the morning and imparted religious instruction at the Jain 
Shiksha Sadan in the evening. 


He was the last representative of the Pathshala gurus who impressed their pupils with 
their simplicity, piety and humility. He felt real joy on learning if any of his pupils had 
made а mark in any field.. Even after a lapse of decades he would recognise and bestow 
I blessings, and it would transport the pupil back to the little Pathshala where he had 
learnt the rudiments of,3 R's. 


The Ananta-Jyoti Vidyapitha Pravara Samiti had decided to felicitate Panditji as a. true 
representative of the old school Pathshala teachers, but we could no* have the good fortune 
of doingitin hislife-time. This day the Vidyapjtha Pravara Samiti confers the honour on 

` Panditji posthumously and pays its humble tributes to his sacred memory. 


& A4 4 Bhagavad Ramanuja National Research Institute, Melukote Collection. 
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ӘЙ मानिक लाल घोष 


श्री घोष का जन्म २९ जुलाई, १९०७ fo, को बहराइच में हुआ 
था। उनको शिक्षा इलाहाबाद में हुयी । . उन्होंने १९२८ में Jo фо 
सचिवालय में सेवायोजन किया था । १९४७ में वह व्यवहारिक gea- 
कालयाध्यक्ष के कार्य का अध्ययन करने के लिए इंग्लैन्ड गये और उन्होंने 
ब्रिटिश म्यूजियम लाइब्रेरी, लंदन, में प्रशिक्षण प्राप्त किया । इंग्लैन्ड से 
वापस लौटने पर यू० पी० सचिवालय के पुस्तकालयाध्यक्ष के पद को 
जिस पर वह कार्यरत थे, राजपत्रित स्तर प्रदान किया गया। Jo яо 
सचिवालय के पुस्तकालयाध्यक्ष,्ते पद से वह १९६२ में सेवानिवृत्त हुए । 
पुस्तकालय विज्ञान में उनकी अभिरुचि बनी रही ओर १९७४ में पुस्तकालय 
विज्ञान में हुए विकास को देखने के लिए वह पुन: यूनाइटेड किंगडम गये | 


१९७४ से ही वह विभिन्न समाचार-पत्रों एवं पत्रिकाओं में ята: 
अजी में, और कभी-कभी बंगला में, लिखते रहे हैं। वह एक बहुमुखी लेखक हैं और प्रायः सभी विषयों. पर 
май हैं परन्तु उन्हें कबिता, हास्य और व्यंग्य लिखना अधिक प्रिय है। दि पायनियर, नेशनल QS, dd 
इडया बत्रिका, दि स्टेट्समैन, शंकसं वीकली, इलस्ट्रेटेड वीकली, दि इन्डियन एक्सप्रेस और अमृत बाजार पत्रिका 
के पाठक ея विंग” के 'एम० जी०' या 'एम० घोष! से भली भांति परिईका हैं। १९४९-५१ को अवधि š 
उन्होंने यूनाइटेड किंगडम के पुस्तकालयों पर कई लेख लिखे थे । १९७१ में 'रौमर' तथा 'साइन्स ऑफ दि 
टाइम्स! के स्तम्भ और १९७९ में ux एण्ड टाँग्स' स्तम्भ उन्हीं को कृति थे І : 


उनकी हास्य भावना और व्यंग्य प्रतिभा उनकी कविताओं, लेखों और टिप्पणियों को एक सुखद पाठ्य बना 
š. š ^ =: 
देते हैं जो साथ ही तथ्यपरक और प्रबुद्ध भी होते हैं | ^ 


श्री घोष दैनिक पत्रों में अपने लेखन से लोगों को स।माजिक एवं राजनैतिक विषयों पर विचार करने के 
लिए प्रेरित करके ओर इस प्रकार जनमत को संगठित करके बौद्धिक जौवन को आपूरित करते रहे हैं। वह 
पुस्तकालय आंदोलन के एक अग्रणी कार्यकर्ता रहे हैं और पुस्तकालयाध्यक्ष के व्यवसाय w जो प्रतिष्ठा 
उतर प्रदेश में अब प्राप्त है, उसका बहुत कुछ श्रेय उनके सत्प्रयासों को है । बौद्धिक जगत में उनको श्रेय 


उपलब्धियों के लिए अनन्त-ज्योति विद्यापीठ प्रवर समिति आज मनीषी श्री घोष का सत्कार ओर अभिनन्दन 
करती है l 


पता : ब्रोकन विग, ७-सी |३ ; सरोजनी नायडू मार्ग, लखनऊ-२२६०० १ 
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Mr. M. Ghosh 


Mr. Ghosh was born on July 292073: D: : > Ваһгаїсһ. Не а his education at 

- Allahabad. He joined service in the U. P. prasie nat in 928. Іп ]947 he went to England 

to study practical Librarianship and got his training at the British Museum Library, London. 

On his return from England the post of Librarian of the U. P. Secretariat Library which m 

was holding, was accorded the Gazetted status. He retired from the post of Librarian of 

the U. P. Secretariat Library in 962.. His interest in Library Science sustained and he again 
visited the U. K. in ]874 to see the latest developments in Library Science, 


He has been writing since 949 іп different newspapers and periodicals, mostly in 
English and sometimes in Bengali... He is a versatile writer and he writes practically on all 
subjects but loves to write poetry, humorous sketches and satire. The readers of 
The Pioneer, National Herald, Northern India Patrika, The Statesman, Shankar's 
Weekly, Illustrated Weekly, The Indian Express and Amrit Bazar Patrika, are quite familiar 
with गण, G»? or “М. Ghosh’ of the Broken Wing. He wrote a series of articles on libraries 
in the U. K. during I949-5], For some time he contributed to the ‘Roamer’ and ‘Signs of 
the Times’ columns in i97 and to the ‘Hammer and Tongs’ column in 979. 


His sense of humour and penchant for satire make his poems, articles and skits a 


pleasant reading which is at fit same time informative and enlightening. 


Mr. Ghosh through his writings in the daily papers has been adding to the intellectual 
life by making people think on social and political issues and thereby in formulating public 
opinion. He has been a pioneer in the Library movement and the prestige that attaches to 
tH prafession of librarian now in Uttar pradesh is much due to his efforts. This day the 
Ananta-Jyoti Vidyapitha Pravara Samiti honours and felicitates Mr. Ghosh, the intellectual 
par excellence, for his creditable achievements in the field of intellect. 


Address : Broken Wing, 7C/3, Sarojini Naidu Marg (Havelock P.oad), Lucknow-22600! 


е 
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श्री आनन्द स्वरूप मिश्रा 


[= का जन्म फरुंखाबाद जिले के ग्राम सराय मीरन में २६ फरवरी, १९०५ ई०, को हुआ था 

5 a arte 2 ॥ 0 | 
क्षा सराय मीरन, वादा, इलाहाबाद और लखनऊ में हुयी । इलाहाबाद विश्वविद्यालय से १ ore 
की परीक्षा उत्तीर्ण की और लखनऊ विश्वविद्यालय से १९२९ में एल-एल० बी० की परीक्षा 


श्री मि 


gaat शिं 
gait йо Vo 
उत्तीर्ण की । 
ga समय तक उन्होंने इलाहाबाद में वकालत की, परन्तु १९३३ में यू० Фо सेक्रेटेरिख्ट के वित्त विभाग 
š उनकी नियुर्कित हो गयी । कुछ समय के लिये उन्होंने इन्सपेक्टर जनरल ऑफ सिविल हास्पिटल्स के 
व में लेखाधिकारी के पद पर भी कायं किया । अधीक्षक के पद पर चयन होने पर वह सचिवालय वापस 


aaia 4 
ae आये भौर उप सचिव के पद उच्चस्तरीय पद तक उनकी पदोन्नति हुयी । उप सचिव के पद से उन्होंने १९६४ 


qu ५५ वर्ष की आयु में स्वच्छा से सेवानिवृत्ति इस उद्देश्य से प्राप्त की थो कि वह पुनः वकालत करेंगे 
और अपता समय पुस्तकों के प्रगयन में लगायेंगे । उच्च न्यायालय को लखनऊ पीठ में एडवोकेट के रुप में 


gala सेवा सम्बन्धी मामलों में हौ अपना उपयोग लगाया और सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष भी उपस्थित हुए । 


श्री मिश्रा का व्यसन अध्ययन और लेखन रहा है। जब पहले उन्होंने वकालत शुरु ही की थी तभी 
कोट फीस tae और सूट्स वेल्यूएशन ऐक्ट पर कमेन्ट्री लिखी थी जिसकी तत्कालीन उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों 
तया सर तेजबहादुर सप्र सरीखे वकीलों ने सराहना को थी। सेवाकाल зей नाना-साहब पर पुस्तक लिखी 
थी, जो उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रकाशित की गयी थी; इसका मराठी अनुबाद भी महाराष्ट्र शासन द्वारा 


प्रकाशित किया गया है । 
та vd संस्कृति पर पुस्तके लिखते रहे हैं। ये पुस्तके संदर्भ 
fus सेवाओं के सदस्यों के लिये महत्त्वपूर्ण हैं. और राज्य. 
कर्मचारियों के लिए सामान्य रुप से उपयोगी हैं। न्यायिक औचित्य के सिद्धान्तो एवं व्यवहारो पर उनको ` 
पुस्तक उच्च न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधौश श्री रमेशचन्द्र देव शर्मा के अनुसार एक न्यायाधीश के लिए अपेक्षित... 
गायालय में तथा व्यक्तिगत जीवन में न्यायिक औचित्य के प्रायः प्रत्येक पक्ष पर प्रकाश डालती Q । एक अन्य ' 
XU न्यायाधीश तथा वर्तमान में उ० To में लोक आयुक्त श्री Aaa हुसेन ने यह भी स्वीकार किया है कि यदि 
पहले उन्होंने इस पुस्तक को पढ़ा होता तो अधीनस्थ न्यायिक सेबा तथा बाद में उच्च न्यायालय के व्यायाधीश के 


सप में उनका कृतित्व काफी बेहतर रहा होता । 


सेवानिवृत्ति के बाद 45 विधि पर तथा इतिह 
एवं निदेश पुस्तकाओं के रुप में प्रशासनिक तथा न्या 


श्री मिश्रा नेषधीय-चरितम्‌ के कर्ता सुप्रसिद्ध कवि श्री еч के वंशज हैं, उस महाकवि E^ समय और 
संरक्षक के विषय में श्री मिश्रा ने दो पुस्तके लिखी हैं। उन्होंने अपनी आत्मकथा के रुप में भी निबन्ध लिखा Zt 
भी उनको रुचि है। वैगम्बर मोहम्मद के ऊपर 


अध्यात्म बिद्या तथा घर्म s: emma में 
घमं के तुलनात्मक अध्यय 88 
Е वन और कृतित्व के संबंध में संवेदनात्मक दृष्टि 


f 
RU गयी उनको पुस्तक में इस्लाम के पुरस्कर्ता के जी 
लक्षित होती है l 


— CE [03* 
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सचिवालय न रप में थी मिश्रा की प्रतिष्ठा एक नियमबद्ध, गहन तथा प्रखर भविकारो के रुप मै 
थी । उक्त सेवा अभी भी उनसे प्रेरणा ग्रहेण करती है । लेखक के रुप में उन्होंने अपनी सेवाकाल के लगभग 
३० वर्ष के अनुभव को राज्य कर्मचारियों के लिए 8842 किया है, और जब भी तिवंचन या प्रक्रिया को समस्या 


उपस्थित होती है तो उनकी पुस्तकों से मार्गदर्शन प्राप्त किया जाता है । अनन्त-ज्योति विद्यापीठ प्रवर समिति 


आज विद्वान-मनीषो श्री मिश्रा का ज्ञान एवं विद्वत्ता के क्षेत्र में उनके सारभूत योगदान के लिए सत्कार ओर 


अभिनन्दन करती है । 


पता : १५, दुर्गापुरी (ब्लन्ट स्क्वायर), लखनऊ-२२६००४ 
> १ 


е 
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Mr. A. S. Misra 


Mr. Misra was born on Februar 726, l908 A. D., at Village Sarai Miran in the Farru- 
khabad district. He had his education in Sarai Miran, Banda, Allahabad and Lucknow, 
He did B. A. from the Allahabad University in 927 and LL. B. from the Lucknow 


University in 929. Nm 0 

For some time he pzactised law at Allahabad, but іп 933 he joined the U. P. Secretariat 
in the Finance Department, and for some time worked also as Accounts Officer in the Office 
of the Inspector- General of Civil Hospitals. On his selection as Superintendent he came 
back to the Secretariat and rose to the high position of Deputy Secretary, from which post 


he retired in 964. UN 


He took voluntary retirement at the age of 55 with a view to re-enter the legal profes- 
sion and devote himself to writing books. As an Advocate at the Lucknow Bench of the High 
Court he specialised in service matters and also appeared before the Supreme Court. 


| lhe first passion of Mr. Misra has been study and writing. As a young lawyer he wrote 
«Commentary on the Court Fees Act and the Suits Valuation Act”, and it was highly prai- 
sed by the then Justices of the High Court and other legal luminaries such as Sir Те) Baha- 
dur Sapru. During the service period he wrote **Nana Saheb Peshwa and the Fight for Free- 
5 It was published by the U. Р. Government, and its Marathi“ translation has also 
been published by the Government of Maharashtra, 


Since retirement he has devoted himself to writing books on law as well as history and 
culture. His books are valuable as reference and guide books for-the members of adminis- 
trative and judicial services, as also the government servants in general. His book o 
Judicial Propriety, as summed up by Mr. R. C. Deo Sharma, а former Judge of the High 
Court, covers almost every aspect of judicial propriety in court as well as in the private life 
of a Judge. Mr. Mirza Murtaza Hussain, a former Judge and presently Lok Ayukta in U.P., 
found the book to be an exhaustive and scholarly treatise on the topic, and he was not shy 

· in admitting that had he read this book earlier, his performance as a member of subordinate 
judiciary and also as a Judge of the High Court might have been much better. 


[04 |. 
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es his descent from Sri-Harsh, the famous author of Neishatlhiya Chari- 

en two books about the great poet and his times and patron. He has 

biographical account under the title ‘Living Without Malice - 

also al pursuit and comparative guy of religions also engage his attention. In ‘The 
Spir Graces and Glorious End', he has presented a sympathetic understanding of 

prophets A rk of the founder of Islam А 


lif 
th jui Secretariat Officer Mr. Misra had the reputation of being meticulous, thorough 
$ 


"m His example still inspires the Service. Asanauthor he has put forth his 
н f nearly thirty years in service for the benefit of government servants and his 
eer Fret uently referred when there is any point of difficulty in interpretation and 
f сай Тһе Ananta-Jyoti Vidyapitha Pravara Samiti this day honours апа felicitates í 
E im the scholar and intellectual par excellence,for his substantial contribution in the 
E of learning and scholarship A 


Misra trac 
H has writt 
HD jiten an auto 


I5, Durga puri (Blunt Square), Lucknow-226004 


^ 


Address : 
Works’ " कृतियां 


` ~ 


Commentary on the Court Fees Act and the Suits Valuation Act 
) Government Servants’ Companion ; e | 
) Officers Companion : 

) Law of Speaking Orders = 

(5) Law of Bias and Malafides 

(6) Law of Character and Integrity Rolls 

(7) Commentary on the Ú. P. Public Services Tribunals Act, 976 
(8) How to write Judgments 


(9) Principles and Practice of Judicial Propriety > 
(0) Nana Saheb Peshwa and the Fight for Freedom А 
(П) The Prophet, His Graces and Glorious End 
(2) कन्नौज का इतिहास और महाराजा जयचन्द को सत्य कथा | | 
(3) महाकवि ated और उनका महान संस्कृत काव्य वैषधीय-चरितंम्‌ 3 
% 
P dm 
| 
| А 
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Ж श्री राम गोपाल 


श्री राम गोपाल का जन्म मुरादाबाद जिले =| ग्राम अगवानपुर š 
१२ अगस्त, १९१२ ई०, को हुआ था । उनकी नियमित संस्थागत 
शिक्षा सम्भव न हो सकी और एम० To की परीक्षा भी उन्होंने व्य क्तिगत 
अभ्यर्थी के रूप में उत्तीण की। अपने जीवन के प्रारम्भ में वह पत्र. 
कारिता की ओर आकर्षित हुये और उन्होंने विभिन्न अंग्रेजी देनिक-पत्रो 
के संवाददाता के रूप में कार्य किया, तथा १९५३ में वह To dy, afe 
जर्नलिस्ट यूनियन के अध्यक्ष भी निर्वाचित हुये । बाद में कुछ समय 
वह इलाहाबाद से प्रकाशित 'दी लीडर! के सहायक सम्पादक भी S 
परन्तु शीघ्र ही उन्होंने पत्रकारिता को व्यवसाय के रूप में छोड़ दिया 
aft स्वान्तः सुखाय पुस्तक लेखन का कार्य प्रारम्भ किया तथा लखनऊ 
में आवासित हुये । 

विगत ३०.वूर्षो में उन्होंने प्राय: २० पुस्तके भारतीय इतिहास तथा 
राजनीति पर fadt Š । “आजकल वह भारतीय स्वतंत्रता की वास्तविकताओ पर एक ग्रन्थ का प्रणयन कर रहे 
हैं। उनकी सभी पुस्तकें उनके निजी प्रयास का फल है, जिसमें उन्होंने किसी दूसरे की सहायता अथवा माग- 
दर्शन प्राप्त नहीं किया । उनके सभी ग्रन्थ विशेष रूप से सुलिखित और Чача हैं और वह किसी भी 
विश्वविद्यालय के अध्यापक के, योग्य उच्च कोटि के शोध कायं का मान रखते हैं । 


लोकमान्य तिलक पए उनकी पुस्तक की समीक्षा ब्रिटिश बुक न्यूज में, भारत की भाषा समस्या पर उनकी 
पुस्तक की समीक्षा टाइम्स आफ इन्डिया में और बंगाल में ब्रिटिश आधिपत्य तथा भारत में ब्रिटिश राज्य पर 
पुस्तकों की समीक्षा टाइम्स लिटरेरी सप्लिमेन्ट में प्रकाशित हुयी थीं जिसमें इन ग्रन्थों को अपने विषय पर शोध 
पूर्ण एवं प्रामाणिक बताया गया | Қ 

आरतीय मुसलमानों के राजनीतिक इतिहास विषयक उनकी पुस्तक की समीक्षा आधुनिक भारतीय 
इतिहास के अधिकारी विद्वान एल० ожо रशब्रुक-बिलियम्स ने इन्टरनेशनल अफेयर्स में करते हुये श्री राम 
गोपाल की सम्पूर्ण लेखन शेली का स्पष्ट विवेचन किया है और कहा है कि श्री राम गोपाल यद्यपि विवादशील 
E के उन कठोर पत्रकारों में से हैं जिन्होंने भारतीय पत्राकारिता को राष्ट्रीय आंदोलन को सफलता में एक 
शक्तिशाली भूमिका प्रदान की थी, उन्होंने ऐतिहासिक विषयीं पर कतिपय उत्कृष्ट पुस्तकें पर्याप्त वस्तुपरकता 
के साथ लिखी हैं। वस्तुपरकता के गुण की अपेक्षा से उक्त ग्रन्थ एक अति कठोर परीक्षा है जिसकी कि कल्पना 
की जा सकती थी क्योंकि एक उत्तर प्रदेश वासी यदि मुस्लिम राजनीति के विषय में gat सम्प्रदाय का होते हुये 
इतनी वस्तुपरकता के साथ लिख सकता है तो वह किसी भी विषय पर वस्तुपरकता के साथ लिख सकता ë! 
निष्पक्षता बनाये रखने के लिये लेखक ने अति परिश्रम किया है और चूँकि यह ग्रन्थ बहुत श्रमसाध्य शोध T 
षरिणाम है तथा बहुत ही सुलिखित है, यह सावधानीपूर्वक अध्ययन के योग्य है । 

इन्दिराकालीन भारत पर पुस्तक के प्रणयन में उनकी वस्तुपरकता और साहस श्लाघनीय हैं टी z 
उन्हें वर्तमान घटनाओं के राजनैतिक टीकाकारो तथा इतिहासकारों की प्रथम पंक्ति में ला खड़ा करते है) | 

श्री राम गोपाल राजनैतिक जीवन में भी सक्रिय रहे हैं; वह भारतीय क्रान्ति दल के संस्थापको में से 7 
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ME aa e Se Tofta a कतवा чү ны शीक्ष ही राजनैतिक 
या ay के प्रति उनको वितृष्णा हो गयी क्योंकि उन्होंने देखा कि राजनीति बौद्धिक लोगों के लिये उचित 
far 


Lut नहीं है । पुनः ag अध्ययन, शोध और लेखन में लग गये | 
š 


भारतीय इतिहास के ब्रिटिश काल तथा स्वतंत्रता-पश्चात काल, और भारत की वर्तमान राजनीति 
` 6 ES cles: न्थ £ С Y , 
ната तथा भाषा समस्या के अध्येताओं के लिये उनके ग्रन्थ महत्त्वपूर्ण बने रहेंगे । अनन्त-ज्योति विद्यापीठ + 
$75 अति आज विद्वान-मनीषी श्री राम गोपाल का स्वतन्त्र चिन्तन और विद्वत्ता के क्षेत्र में सारभूत योगदान 
т 


प्रवर af m 
के लिए सत्कार और अभिनन्दन करती है | 


ता : शान्ति सदन, मोती नगर, लखनऊ-२२६००४ 


q 


: Mr. Ram Gopal 


Мг. Ram Gopal was born on August I2, I9I2& A.D., in village Agwanpur in the 
Moradabad district. He could not have regular institutional education and did M.A. 
also as à private candidate. Early in his life he was drawn to journalism and worked as a 
correspondent for different English Dailies; and was elected President of the U.P. Working 
Journalists Union іп I953. Later he was Assistant Editor of The header, Allahabad. But 
का ee ор jouinalism and took up the self-help project of writing books, and for good 
settled at Lucknow. 


During the last thirty years he has written some twenty books on. Modern, Indian 
History and Polity. He is currently working on ‘Indian Fgaedom : Rhetorics and Realities’. 
All his books are the result of his personal effort only, not aided or guided by any body. 
His works are very well written and fully documented, and would have done credit to any 
don of a University as high class research work. 


It was reviewed in the British Book News (Oct. ]966) that his “Lokmanya Tilak is indis- 
pensable to students of Modern Indian History. Well written, comprehensive ang affthori- 
tative it unfolds Tilak's life vividly and with compassion." ` 

The Times of India (20-8-967) commented on his Linguistic Affairs of India- **Ram 
Gopal is a journalists political worker and author. The book reflects the merits and draw- 
backs of these roles, It is a readable bgok with lucid style and interesting details, with all 
View-points objectively considered and with historical data judiciously presented”. 

While reviewing in the [International Affairs (July 960) his Indian Muslims : À Political 
History, L.F. Rushbrook-Williams, the reputed authority on Modern Indian History, candid- 
ly sums up the merits of. Mr. Ram Gopal’s authorship : “Mr. Ram Gopal, although a 
doughty journalist of the controversial type which made Indian journalism a powerful factor 
in the success of the nationalist movement, has written some excellent books on historical 
Subjects with considerable objectivity. The work under notice is about as stiff a test of this 
quality as could be devised; because a U.P. man who can write objectively about Muslim 
Politics while belonging to "m other community can probably write objectively about any- 
thing. The author has taken the greatest possible pains to maintain impartiality; and .since 
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ustrious research and is exceedingly = Written 
, 


it 


* | 
this book is the product of much ind um 
deserves - and will no doubt receive- careful study”. 

urage in India under Indira is creditable and it brings him Ж 


the first line of political commentators and historians of current events. 
Mr. Ram Gopal had also been active in politica] life and was one of the founders and 


the first Vice-President of the Bhartiya Kranti Dal, and had a term as member of the Up 
SEN e Council in I960°s. But he was soon disillusioned, and to his chagrin, found that 
2 cation for intellectuals. He reverted to his passion of studying, research 


His objectivity and co 


politics was no v0 


and writing. ^ A Я | 
For all students of the British Period and the Post-Independence Period of Indian 


History, and the current polity, constitution and linguistic problem of India, his books are a 
EIS reading. The Ananta-Jyoti Vidyapitha Pravara Samiti this day honours and feli- 
citates Mr. Ram Gopal, the scholax and intellectual par excellence, for his substantia] 


contribution to free t hinking and scholars 
Lucknow-226 004 


hip. 
Address : Shanti Sadan, Moti Nagar, 
Works їчї 


= с 


(l) Lokmanya Tilak - A Biography (955, 966) 

(2) Indian Muslims - A Political History, 858-947 

(3) British Rule in India - An Assessment 

(4) How the British Occupied Bengal ~ А Corrected Account of the 756-765 Events 


(5) Trials of Nehru 
(6) How India Struggled for Freedom 
(7) India- China- Tibet Triangle 

i (8) Indo-Pakistan War and Peace 

4 _ (9) Spotlight on Democracy in India 

| (0) Indian Politics from Crown Rule to Independence 

(I) Linguistic Affairs of India 

(42), Man and Reason 

= 0 (43) Undemocratic Elements іп the Indian Constitution 

(I4) India under Indira © 

(I5) India : The People and their Secular State 

(।6) भारतीय राजनीति - विक्टोरिया से नेहरू तक 

(7) जवाहर लाल नेहरू के मुकदमे ३ ems 

(8) स्वतंत्रता से पुर्व हिन्दी के संघर्ष का इतिहास 

(9) भारतीय मुसलमानों ar इतिहास 

(20) लोकमान्य तिलक: की जीवनी. 


O 
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श्री रामेश्वर प्रसाद दुबे 


श्री दुबे का जन्म लखनऊ में ७ दिसम्बर, १९१२ ई० , को हुआ 
था। उनकी शिक्षा लखनऊ में ही हुयी और उन्होंने १९३७ में इतिहास * 
विषय में сяо по की परीक्षा लखनऊ विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की | on 
उसके बाद वह वर्धा में स्थित अखिल भारतीय ग्रामोद्योग संघ में समान 
सेवा एवं ग्रामोद्योग के प्रशिक्षण के लिये चले गये जहाँ उन्हें महात्मा गाँधी 
और सुभाष चन्द्र बोस के सान्निध्य का अवसर प्रप्त हुआ जिन्होंने उनके 
व्यक्तित्व पर प्रभूत प्रभाव डाला । तीन वर्ष तक वह सोख्ता आश्रम, 4 
गंगाघाट, में कुटीर उद्योग PRAA के रूप में कार्यरत रहे तथा आसफपुर ' 
और रणीवां के ग्रामोद्योग Asi में भी उन्होंने कार्य किया | 
१९४१-४२ में उन्होंने गवनंमेन्ट ट्रेनिग कालेज, इलाहाबाद, में 
प्रशिक्षण लिया और १९४२ में एल० टी० की परीक्षा उत्तीर्ण की । | 
तत्पश्चात ag Sto To Жо इन्टर कालेज, लखनऊ, में अध्यापक के पद पर नियुक्त हुये जहाँ वह सितम्बर १९४७ 
तक कार्यरत रहे इस बीच उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से १९४६ में एल-एल० बी० की परीक्षा भी उत्तीर्ण 
da सितम्बर १९४७ में बह राजकीय सेवा में आ गये । राजकीय सेवा के दौरान उन्होंने सचल प्रशिक्षण 
sala प्रमुख निर्देशक, सहायक परियोजना कार्यपालक अधिकारी, खंड विकास अधिकारी, तकनीकी सहायक 
[सामाजिक शिक्षा) और प्रसार प्रशिक्षण अधिकारी के पदों पर कार्य किया । प्रसार प्रशिक्षण अधिकारी के 
पद से वह दिसम्बर १९७० में सेवानिवृत्त हुये । सेवानिवृत्ति के पश्चात लगभग १० वर्ष उन्होंने वकालत की 
परन्तु इस व्यवसाय की रीतियों से वह अपना समन्वय नहीं कर सके | 
अपने विद्यार्थी जीवन से ही उन्हें शारीरिक शिक्षा मेंभविशेष अभिरुचि थी और व्यायाम तथा मुक्कबाज्जु ү 
में उन्होंने पदक भी प्राप्त किये थे । अध्यापक के रूप में उन्होंने सदैव ही खेल खेलने और व्यायाम करने E | 
लिये प्रोत्साहित किया | 
वह एक धार्मिक प्रवत्ति क्के व्यक्ति हैं। नैतिक मूल्यों के प्रति उनका विशेष अनुराग है। उन्होंने सामाजिक 
т, शेक्षणिक समस्याओं पर लेख भी लिखे हैं और उनकी इच्छा एक ऐसी पुस्तक लिखने की है जो हिन्दू समाज 
में जागरकता और आत्म-सम्मान ला सके परन्तु उनका गिरता हुआ स्वास्थ्य इसमें बाधक हो रहा है | | 
: श्री दुवे एक बहुत ही सम्मानित अध्यापक थे क्योंकि उन्हें अपने विद्यार्थियों से स्नेह zi और वह उन्हें 
EU मार्गदर्शन स्वान्त: सुखाय देते थे । वह अप्नने विद्यार्थियों को सदा ही आगे बढ़ने के लिये प्रोत्साहित 
jn nS सफलता पर आतग्दित होते रहे हैं । Сана put प्रवर समिति आज मनीषी | 
उनके विशिष्ट गुणों के लिए सत्कार और अभिनन्दन करती है | » 


TNT: ४, मारवाड़ी गली, अमीनाबाद, लखनऊ-२२६ ०१५ 
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< ६ Mr. R. P. Dube 


Mr. Dube was born on Dec. 7, I9I2 А. D., at Lucknow. He had his | 
Lucknow and did M. A. in History in ІЗДЕР өше Ше Lucknow University. Then h ЕТ 
to the All India Village Industries Association, Wardha, for training in social Sti 
vRlage industries. There he had the opportunity г come Into contact With 
Gandhi and Subhash Chandra Bose, who had a great impact on him. 
worked as Superintendent of Cottage Industries at the Sokhta Ashram, байл on 
also of village industries Ashrams at Asafpur and Raniwa. 

In I94I-42 he joined the Government Training College, Allahabad, and took L. 7 ; 
]942. He was then appointed teacher in the D. A. V. Inter College, Lucknow, and x ‘ih 
there till September I947 wher he entered Government Service. In the meantime he hag 
done LL. B. from the Lucknow University іп 946. During his period of service under the 
U. P. Government he worked as Chief Instructor of the Mobile Training Squads, Assistant 
Project Executive Officer, Block Development Officer, Technical Assistant (Social Education) 
and Extension Training Officer from which post he retired in December 970. After Tetire. 
ment, for nearly ten years he practised law but could not reconcile himself to the profes. 
sional mores. Е 


Orked 


” 


From his college days fe was interested in physical education and had won medals in 
gymnastics and boxing. Asa teacher be always encouraged his students to play games ani 
do physical exercise. 


He isa religious man and puts a premium on moral values. He has occasionally written 
Оп social and educational problems, and wants to write a book with a view to awaken the 
conscience and self-respect of the Hindus, but his failing health is causing hinderance. 


Mr. Dube was a very respected teacher since he had affection for his students and 8९ 
them necessary guidance spontaneously. He always encouraged his students to go ahead 
and has felt real joy on their success. The Ananta-Jyoti Vidyapitha Pravara Samiti this day 


honours and felicitates Mr. Dube, the intellectual par excellence, for his distinctive virtues 


Address : 4, Marwari Gali, Aminabad, Lucknow-2260]8. 
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श्री राम निहोर चतुर्वेदी ' 


श्री चतुर्वदी का जन्म ४ अगस्त, १९१३ ई०, को जौनपुर जिले के 

ग्राम रामपुर 84 में हुआ था । उनकी प्रारम्भिक शिक्षा मड़ियाहु स्थितृ 
हसील प्राइमरी स्कूल में हुयी और वर्नाकुलर फ़ाइनल परीक्षा उत्तीर्ण 

करने के पश्चात वह उच्चतर शिक्षा के लिये वाराणसी चले गये? उन्होंने 
alo чо, इतिहास विषय में एम» go और बी० ato की परीक्षायें काशी 
हिन्दू विश्वविद्यालय से उत्तीणं की a ч 

१९४१-४४ के दौरान वह डी० ए० वी० इन्टर कालेज, वाराणसी, 
में और तत्पश्चात १९४४ से १९५१ तक डी० то वी० इन्टर कालेज, 
लखनऊ, में इतिहास के .श्वव्यापक रहे | १९५१ में उनकी नियुक्ति 
श्री गांधी विद्यालय इन्टर कालेज, बछरावां, जिला रायबरेली, में 
प्रिन्सिपल के पद पर हुयी ओर वहीं से वह १९७४ में सेवानिवृत्त हुये । 

वर्तमान में वह गंगादीन रामकुमारू इण्टर काछेज, रामगढ़ (जिला 
जौनपुर), के अध्यक्ष हैं । ध्यान-योग और आसनों में उनकी विशेष अभिरुचि है । 


उन्होंने १९४७ में “विश्व इतिहास को झांकी” पुस्तक लिखी थी जो Зо яо माध्यमिक शिक्षा परिषद 
е द्वारा इण्टर कक्षाओं के लिये. निर्धारित की गयी थी । उन्होंने सैन्य विद्रोह से qq के समाचार-पत्रो. तथा सन्य 
विद्रोह से पहले देशी प्राथमिक शिक्षा, पर लेख भी प्रकाशित किये थे । 
एक अध्यापक के रूप में वह अपने विद्यार्थियों द्वारा बहुत प्तम्मानित थे क्योंकि उनकी शिक्षा के प्रति वह 
सावधान रहते थे और उनके प्रति सदैव ही स्नेहशील रहते थे । उनके विद्यार्थी उन्हें अब भी स्मरण करते © 
ihe और एक अध्यापक के रूप में जिन्होंने अपना समस्त जीवन शिक्षा के कार्य के लिये aafaa किया है, asa प्रति 
यही सर्वोत्तम श्रद्धांजलि है । अततन्त-ज्योति विद्यापीठ प्रवर समिति आज मनीष श्री चतुर्वेदी का अध्यापन के 
प्रति अप्रतिम निष्ठा के लिए सत्कार और अभिनन्दन करती है | 


पता : ग्राम रामपुर wd, डाकखाना जन्घई बाजार, जिला जौनपुर 


Funding: Tattva Heritage and IKS-MoE. Digitization: eGangotri. 


4 Мг. В. №. Chaturvedi 


Mr. Chaturvedi was born on Aug. 4, !9/3 A.D., in Village Rampur Khurd in 
pur district. Не had his early schooling at the Tahsil Primary School at Mari 
having passed the Vernacular Final Examination he shifted to Varanasi for furth 
tion, and did B.A., M.A. in History, and B.T. from the Banaras Hindu University 


the | 
ahu, ang 
था educa. 


^ 


He worked as Lecturer in History at the D.A V. Inter College, Varanasi, during 94 l-44 
and then at the D°A.V. Igter College, Lucknow, from I944. In [95 l he was appointed 
i Principal of Shri Gandhi Vidyalaya Inter College, Bachhrawan, Distt. Rae Bareli, from 
| where he retired in I974. 


Presently he is President of the Géhgadin Ramkumar Inter College, Ramgarh (Distt, 
Jaunpur) He is specially interested in Dhyana-Yoga and Asanas. 


ү š He wrote a text book on World History (विश्‍व इतिहास की झांकी) in 947 which was 
approved by the U.P. Board of High School and Intermediate Education for Inter Classes, 
He had published papers оп ‘Press before the Mutiny’ and ‘Indigenous Elementary Educa. 
tion before the Mutiny’. 


As a teacher he was highly respected by his students because he showed concern for 
their studies and was always affectionate towards them. He is still remembered by his 
students and that is the best tribute to him as a teacher who has devoted all his life to the 
cause of education. The Ananta-Jyoti Vidyapitha Pravara Samiti this day honours and 


felicitates Mr. Chaturvedi, the intellectual par excellence, for his exemplary si ncerity to his 
job ase teacher. К 


Address : Village Rampur Khurd, Р.О. Janghai Bazar, Distt. Jaunpur 
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श्री वीर नन्दन जिन्दल Š 


श्री जिन्दल का जन्म ६ मई, १९१५ So, को लखनऊ में हुआ था | 
उनकी समस्त शिक्षा लखनऊ में ही हुयी । उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय 
से १९३६ में बी० एस-सी० और १९३८ में एल-एल० बी० किया | 


| १९३८-४१ के दौरान उन्होंने लखनऊ में वकालत की । तत्पश्चात 

. वह्‌ बैंक व्यवसाय में चले गये और १९४२ में उन्होंने भारत बैंक लि० में 
सेवायोजन किया qat दिल्ली, मथुरा, गोरखपुर” और इन्दौर में ब्रांच 
मैनेजर के पद पर कार्य किया । १९५४ में वह लखनऊ बैंक लि० के 
प्रबंध निदेशक नियुक्त हुये और«१९७६ तक कार्यरत रहे जब कि रिजर्व 
बैंक की नयी बैंक नीति के कार्‌? उक्त बैंक को बनारस स्टेट बैंक में 
विलीन करना पड़ा। १९७६-७८ की अवधि में वह मोदी समूह द्वारा 
सोदी रबड़ fao क्षेत्रीय मैनेजर के पद पर आथिक मैनेजमेन्ट में अपने 
विशिष्ट ज्ञान कौ दृष्टि से आमंत्रित किये गये । , मार्च १९७८ में वह 
अंततः नियमित सेवा से निवृत्त हो गये । तब से एक विचारपूर्ण नागरिक के रूप में वह अपंना समय अध्ययन 
र लेखन में ही व्यतीत करते हैं । | 

वह लखनऊ के सामाजिक जीवन में संक्रिय रहे हैं। वह इण्टरनेशनल 344 और जेन मिलन के कोषाध्यक्ष 
з तथा हयूमनिस्ट यूनियन के उपाध्यक्ष हैं । 

१९४० से ही श्री जिन्दल “पाठकों के पत्र” स्तम्भ के अंतर्गत दैनिक समाचार-पत्रो में पत्र लिखते रहे हैं। 
दि पायनियर, नेशनल हेराल्ड, qdd इण्डिया पत्रिका और टाइम्स ऑफ़ इण्डिया के पाठक उनसे सुपरिचित हैं ) 
वह सभी सामयिक विषयों पर लिखते हैं और वर्तमान घटनाक्षो, धामिक कठमुल्लापन और सामाजिक समस्याओं 
पर स्पष्ट एवं तर्कपूर्ण. विचार प्रस्तुत करते हैं । अपने पत्रों के द्वारा जो अब १००० š भी ous हैं . 
कितने ही विवाद प्रेरित किये और लोगों को सोचने के लिये प्रोत्साहित किया है। विचारों के संवहन में और 
लोगो को सोचने तथा अपने विचार व्यक्त करने के लिये प्रेरित करने में उनका योगदान समाचार-पत्रों के अग्र- 
Ма से कम नहीं रहा है। अनन्त-ज्योति विद्यापीठ प्रवर समिति आज मनीषी श्री जिन्दल का प्रबुद्ध चिन्तन 
के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए सत्कार और अभिनन्देन करती है । 


पता : अजिताश्रम, गनेश गंज, लखनऊ-२२६ ०१८ 
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Mr. V. N. Jindal 


Mr. Jindal was born on May 6, l9 5 A.D., at Lucknow, All his education К 
at Lucknow. He did B.Sc. in I936 and LL.B. іп I938 from the Lucknow Universit | dong 
y. 


<During I938-4| he practised law at Lucknow. Then he shifted to the Bankin 
sion, and joined the Bharat Bank Ltd. in 942 and served as its Branch Manager x Profes. 
Mathura, Gorakhpur and Indore. Іп I954 he joined the Lucknow Bank Ltd; a ей Delhi, 
as Managing Directos and continued as such till I976 when that Bank wit i 
because of the new banking policy of the Reserve Bank of India. During 976-78 he u 
invited by the Modis to work as Regional Manager of the Modi Rubber Ltd at Tn 
view of his expertise in financial management. In March 978 he finally retired from sus 
employment, and since then he is spending his leisure in reading and writing as a thous 
citizen, 


r 
He has been active in the social life of Lucknow. He is Treasurer of the International 
Club and thè Jain Milan, and Vice-President of the Humanist Union. 


Mr. Jindal has been contributing letters to the Readers’ Forum of the daily newspapers 
since 940. The readers of The Pioneer, National Herald, Northern India Patrika and Times 
of India are quite familiar with him. Не writes practically on all topical matters, and puts 
forth his views on current events, religious fanaticism/fundamentalism and social problems 
candidly and rationally. Through his letters which number over a thousand, he has often 
initiated controversies and made people think. In floating ideas and in provocating people 
to think and express, his contribution has not been less than that of the Leader writers of 
newspapers. The Ananta-Jyoti Vidyapitha Pravara Samiti this day honours and felicitates 
Mr. Jindal, the intellectual par execellence, for his contribution to conscientious thinking. 


Address : Ajitashram, Ganesh Ganj, Lucknow-226 08 
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STo भगीरथ मिश्र A 


१ 

डा० मिश्र का जन्म २० जुलाई, १९१५ ई०, को कानपुर में हुआ 
था। उनको प्राथमिक शिक्षा ग्राम सेंठा में हुयी और माध्यमिक स्तर से 
स्नातक स्तर तक की शिक्षा कानपुर में हुयी ag एक प्रखर छात्र थे | 
और १९३५ में संयुक्‍त प्रांत में हाईस्कूल परीक्षा में उन्होंने प्रथम स्थान ° 
प्राप्त किया था तथा तत्पश्चात इण्टरमीडिएट की परीक्षा में भो quar 
सूची में स्थान प्राप्त किया था । उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से हिन्दी 
विषय में एम०ए० को परीक्षा प्रथम श्रेणी में तथा प्रथम स्थान पर १९४१ 
में उत्तीणं की । १९४५ में उन्होंने mer भाषा में डिप्लोमा किया तथा | 
उन्हें लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा पी-एच० डी० की उपाधि प्रदान की 
गयी । А | 


^^ 
उनकी नियुक्ति लखनऊ विश्वविद्यालय में १९४३ में हिन्दी विभाग 
में प्राध्यापक के पद पर हुयी ओर १९५२ में रीडर के पद “पर प्रोन्नति 
पुणे विश्बविद्यिलय में हिन्दी के प्रोफेसर % ча पर उनकी नियुक्ति १९६० में gal ओर तत्पश्चात 
१९६६ से १९७७ तके उन्होंने सागर विश्वविद्यालय में THAT तथा हिन्दी विभाग % अध्यक्ष के रूप में कायं 
feat) १९७३ और १९७५ में वह सागर विश्वविद्यालय में कार्यवाहक कुलपति कुछ समय के लिये :रहे। 
१९७९ में उस्मानिया विश्वविद्यालय तथा १९८० में विक्रम विश्वविद्यालय में वह विजिटिंग प्रोफेसर भौ थे। | 
) x उनके मार्गदर्शन में ७५ शोध छात्रों ने पी-एच० डी० की उपाधि ओर्‌ १०-शोधं छात्रों ने Sto लिट को 
उपाधि के लिये कार्य किया । е 
वह एक प्रतिष्ठित विद्वान हैं जिन्हें १९६७ में भारतीय हिन्दी परिषद का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था, 
) तथा हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग द्वारा. साहित्य वारिधि’ और “साहित्य वाचस्पति? की मानद उपाधियाँ तथा | 
| विक्रम-शील विश्वविद्यालय द्वारा 'विद्यासागर' की मानद उपाधि प्रदान की गयी । वर्तमान में वह ललित कला БА 
à हैं т - “. 
; मंडल, सागर, के अध्यक्ष हैं । А ® 
डा० मिश्र के विशिष्ट विषय काव्य-शास्त्र, साहित्य-समीक्षा, मध्यकालीन हिन्दी काव्य भौर pute Š । 
бей की विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं और स्मारिकाओ में उन्होंने समय-समय पर २०० से भी अधिक ШІЛ Азы 
प्रकाशित किये हैं। अपने विषय के वह प्रामाणिक विद्वान हैं ओर उनके द्वारा लिखी गयी पुस्तक विभिन्न. > 
3 विद्यालयों के स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में Co हैं। उनकी छः पुस्तक उत्तर प्रदेश शासन, म 
प्रदेश शासन ओर बिहार राष्ट्र भाषा परिषद द्वारा पुरस्कृत 6 । | TE 
काव्य-शास्त्र और साहित्य समीक्षा पर sro मिश्र के ग्रन्थ अपने विषय के Е per 
f a fa T El 
हन्दी साहित्य में उन्होंने आधुनिक समीक्षा को शैली को प्रवृत्त किया और समीक्षा की पार ur uu m 
समन्वय किया ае एक सफल अध्यापक रहे हैं шыш E E Im D से शा के विज्ञान 
ध a š f š f: z त्य-समाक्षा व्य- 
सुबोध शैली में प्रस्तुत किया जाना याद करते हैं | हन्दी भाषा को साहित्य-स ШАН ыы. 
भोर में “निरंतर स्मरणीय रहेगा और इन विषयों के गर्भ < 
तकनीक से समृद्ध करने में उनका योगदान BERA теси 
dal шала E S S s और अभिनन्दन करती है । 
मनीषी зто मिश्र का विद्वत्ता के क्षेत्र में उनके सारभूत योगदान के लिट 


- Ж Y 
पता : एच-९, पदमाकर नगर, मकरोतिमा, सागर (но प्र०)-४७० °° 
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Dr. Bhagirath Mishra 


Dr. som аз Фотп on July 20, I95 A. D., at Kanpur. He had 3 сапу Sohon, 
at Village Saintha, and from secondary stage to graduatio n he had his education at me 
БЕТЕ brilliant educational career securing first postion a the High School Exami "Pur, 
үү Не U.P. in 935 and also securing a position in the merit list at the Intermediate E ation 
ІН from He did M. A. in Hindi in 94 from the Lucknow University, Securing first Fe 
| RH position. Іп 945 he did Diploma іл French, and was awarded Ph. р, pn 
iversity. 
Шы ee Nds» University as Lecturer in Hindi іп I943 апа w 
Reader in ]952.« He was appointed Professor of Hindi ш the Pune Univers 
worked as Professor and Head of the Hindi Department in the Saugar Uniy 
to ]977. In I973 and 975 he also worked as Acting Vice-Chancellor of th 
sity. He was Visiting Professor to the Osmania University in 979 an 
University in 982. A 
75 scholars have worked under hi$ guidance for Ph. D. and I0 for D. Litt, 
He isa celebrated scholar, who was elected President of the Bhartiya Hindi Parishad 5 
]967 and has been awarded Honoris Causa Degrees of 'Sahitya'Varidhi? and ‘Sahitya Vachas: 


pati’ by the Hindi Sahitya Sammelan, Prayag, and of ‘Vidya Sagar’ by the Vikram-Shila 
° Vishwavidyalaya. Presently he is President of the Lalit Kala Mandal, Sagar, 


Dr. Mishra specialises in poetics and criticism, Mediaeval Hindi poetry and Tulsidas, 
He has contributed more than 200 papers to various Hindi journals and commemoration 
volumes from time to time, He isan authority on his subject and the books written by him 
are included in the graduation Sed post-graduation curriculum of the different Universities, 


Six of his books merited prizes from the Governments of Uttar Pradesh and Madhya 
Pradesh and the Bihar Rashtra Bhasha Parishad. 


The works of Dr. Mishra on poetics and criticism are the most authentic on the subject 


| in Hindi. _ He has introduced the technique of modern criticism and synchronised it with 
di the tzgditional modes of criticism, in Hindi literature. He has been a successful teacher 


and his students fondly recollect his exposition of a terse subject in a lucid and easy style. 
His contribution to enriching the Hindi language with science and technique of criticism and 


poetics will long endure and will continue to inspire the students for serious study of these 
subjects. The Ananta-Jyoti Vidyapitha Pravara Samiti this day honours and felicitates 


ps Ма, the scholar and intellectual par execellence, for his substantial contribution to 
scholarship. © 
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ӘЙ महेश्वर पाण्डेय 


श्री पाण्डेय का जन्म १९ सितम्बर, १९१६ o, को वाराणसी जिले 
के गौरा ग्राम में हुआ था । उन्होंने चोवेपुर से वर्नाकुलर हिन्दी की 
परीक्षा उत्तीर्ण की और तत्पश्चात उच्च शिक्षा के लिए वह वाशणसी 
चले गये। प्रारम्भ से ही गणित उनका प्रिय विषय था और उन्होंने 
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय से १९४१ में afag विषय “में एम० по की 
परीक्षा उत्तीर्ण की | 
१९४४ में उनकी नियुक्ति डी० Qo वी० इन्टर कालेज, लखनऊ, में 
गणित के प्राध्यापक के पद qç हुयी और वह १९७७ में सेवानिवृत्त होने 
तक उसी संस्था में कार्यरत रहे । उन्होंने १९६८ में स्थिति विज्ञान पर 
एक पुस्तक भी इन्टर कक्षाओं के लिए लिखी थी । 
ә माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में ट्रेड यूनियनू. कार्यक्रमों की ओर वह 
बहुत शीघ्र ही भाकषित हो गये थे और १९६८ में अखिल भारतीय 
माध्यमिक शिक्षक महासंघ के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे fa पद पर १९७८ तक कार्यरत ZW Ес 
० яо माध्यमिक शिक्षक संघ के भी अध्यक्ष रहे हैं और १९७०-७५ की अवधि में शिक्षकों एवं राज्य कर्मचारियों 
‚ की समन्वय समिति के भी अध्यक्ष थे | а» ; 
लखनऊ के शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से १९७ o में वह зо Wo विधान परिषद के सदस्यं निर्वाचित हुए थे और 
१९७६ तक सदस्य रहे थे। पुनः १९८४ में उसी निर्वाचन क्षेत्र से वह विधान परिषद के सदस्य 
निर्वाचित हुए थे । y ae 
शिक्षकों में ट्रेड यूनियन आंदोलन के विधायकों में श्री पाण्डेय आग्रणी: हैं. और उनके पर्याप्त संख्या š 
अनुयायी हैं। शिक्षकों के लिये बहुत से लाभ और सुविधायें प्राप्त करने में वह सफ़ल हुए हैं और शिक्षकों ` 
के प्रति की गयी उनकी सेवायें चिरस्मरणीय रहेंगी । 
А अध्यापक के रूप में श्री पाण्डेय अपने fagaifaat के प्रति सदैव ही स्तेहशील रहते x : और गणित E 
w | SG विषय को उनके लिये सुबोध एवं रुचिकर बनाने का प्रयास करते थे । 2 विद्याथियों के प्रति उनक 
सहानुभूति रहती थी जो गणित से घबड़ाते थे और वह 3% उस विषय के प्रति अभिरुचि जागृत करने के लिए 
daa करते थे । अनन्त-ज्योति विद्यापीठ प्रवर समिति आज मनीषी श्री पाण्डेय का उनके श्लाघनीय कृतित्व 
के लिए सत्कार और अभिनन्दन करती ё 2 
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Mr. Maheshwar Pandey 


Мг. Pandey was born on Sept. 9, I9!6 A.D., in Village Gaura in з 
Не did Vernacular Middle from Chaubepur and then shifted to Varanasi for 


Varanasi 


à 2096 further ed 
Mathematics was his favourite subject from the very beginningand he did M. 


matigsfrom the Banaras Hindu University in [94. He joined the D. A. V. 
Lucknow, as Lecturer in Mathematics in [944 and served this institution « 


t 


I977. He also wrote a book on Statics for the Inter classes in Hindi in 968, 


distrig 
4 ucaton 
A. in Mathe. 
| Inter College 
ill he Tetired Т 


Не was soon drawn to the Trade Union activities in the field of secondar 
was elected President of the All India Secondary Teachers Federation in | 96 
as such till 978. He was also President of the U. P. Secondary Teachers As 
the Teachers and Government Emp¥yyees Co-ordination Committee during 


y education, and 
8, and continued 
SOclaton, and of 
970-75. 

Не was elected member of the U.P. Legislative Council from the Teachers? 
Lucknow, in 970 and completed his term in I976. He was «again elected fr 
constituency in 984, у í 


Constit uency, 


Mr. Pandey is one of the architects of of the trade union movement amo 
and hasa considerable following. He has been able to get many benefi 
and his services to the teachers will be long remembered. 


ng the teachers 
ts for the teachers, 


As a teacher Mr. Pandey®¥as always affectionate to his students, and would make the 
obtruse mathematics intelligible and interesting to them, He was sympathetic to those who 
felt scared of mathematics and encouraged them to get a lik 
Vidyapitha Pravara Samiti this day honours and felicitate 
par excellence, for his distinguished wo rk. 


ЗА? dress: 


ing for it. The Ananta-Jyoti 
S Mr. Pandey, the intellectual 
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STO हरबर्ट गुन्थर £ 
^ 

STo गुन्थर का जन्म १७ मार्च, १९१७ ई०, को जमंनी में हुआ 
था । उन्होंने १९३९ में म्यूनिख विश्वविद्यालय से भारतीय दर्शन और 
भाषा शास्त्र में पी-एच० डी० की उपाधि प्राप्त की और, पुनः, १९४३ में 
वियना विश्वविद्यालय से भारतीय दर्शन में पी-एच० डी० की उपाधि 
प्राप्त को facta विश्व युद्ध के अशांतिपूर्ण काल में वह आस्टिया में 
रहे और १९४३ से वियना विश्वविद्यालय में डोजेन्ट के पद पर कार्यरत 
रहे । 


^ 
LI 


° 

१९५० में वह भारत आये और लखनऊ विश्वविद्यालय में रूसी 
भाषा के असिस्टेन्ट प्रोफ़ेसर के पद पर उनकी नियुक्ति की गयी। 
१९५६ में बौद्ध धर्म के असिस्टेन्ट प्रोफ़ेसर के पद. पर उनकी नियुक्ति 
वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय में हुयी । 


° १९६४ में वह भारत से चले गये और कनाडा में. सास्केछवान 
विश्वविद्यालय में सुदूर-पुर्व के अध्ययन से संबंधित विभाग के अध्यक्ष तथा प्रोफेसर नियुक्त हुये । १९८४. में 
प्रोफेसर एमेरिटस के रूप में वहाँ से वह सेवानिवृत्त हुये। १९७१ में वह येल विश्वविद्यालय और टोरन्टो 
विश्वविद्यालय में विजिटिग प्रोफेसर थे । सास्केछवान विश्वविद्यालय द्वारा उन्हें १९८३ में Фо लिट्‌० की 
उपाधि से सम्मानित किया गया । े | 
зто गुन्थर बौद्ध धर्म के सुविख्यात विद्वान हैं और उन्होंने तिब्बती aa धर्मे पर विशेष अध्ययन किया & । 
अभी भी वह इस विषय पर विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करते रहते हैँ। उनकी मातृ-भाषा जर्मन है, वह रूसी 
भाषा के अध्यापक रहे हैं, और संस्कृत, पालि तथा तिब्बती भाषाओं में निष्णात हैं । अंग्रेजी, THA और इतालवी 
भाषाओं में वह सहजतापूर्वक लिखते हैं । सास्केछवान विश्वविद्यालय में सुदूर-पूर्वं से संबंधित विषयों पर 
पाठ्यक्रम का व्यवस्थापन उन्होंने ही किया था जो उनकीभ्सेवातिवृत्ति के पश्चात aa बंद हो गया Ral baste 


प्राच्य विद्या से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रिकाओं में sro गुन्थर के ८० Ait अधिक (йч SKI 
प्रकाशित हुये हैं। एन्साइक्लोपीडिया ब्रिटानिका और एन्साइक्लोपीडिया ऑफ़ रिलीजन्स. में ж उनके लेख 
सम्मिलित हैं। उनकी २७ महत्त्वपूर्ण पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं और इस समय वह बौद्ध दर्शन में संकोचन 
एवं Hq taala पर एक पुस्तक का प्रणयन कर रहे हैं। MEE 

लखनऊ में अपने आवास के दौरान उन्होंने अपने विद्यार्थियों को अध्येता प्रकार के पाठयेतर क्रियाकलापों, 
में भाग लेने के लिये प्रोत्साहित किया और बह-श्रमण कल्चर,स्टडी स्किल के अध्यक्ष पीय 258 iis 
बोर उसके साहित्यक कार्य-कलापों से.भी ag सम्बद्ध थे। SAF विद्यार्थी,अभी भी see एक ऐसे अध्यापक 


ч ВЕЕ i मे आते: 
रूप में स्मरण. करते हैं जो मित्रवत व्यवहार करते थे, सदा मुस्काराते रहते थे और न तो स्वयं आक्रोश में 


б š नन्द-दायी 
Tuam | जिनके साथ बैठकर अध्ययन करना एक आनन्द-दाय 
नही कि `प्रति ята कह ते थे तथा जि T RRR qs 

et किसी के प्रति कठोर “बात' कह "IX SEG 


8984 था | अनन्त-ज्योति विद्यापीठ प्रवर समिति आज विद्वान-मनीषी डा० і T 
परभूत योगदान और भारतीय संस्कृति के प्रति अगाध प्रेम के लिए सत्कार और अभिनन्दन करत 


पता : १३२०-१३ स्ट्रीट ईस्ट, सास्काटून, सास्केछवान, कनाडा > 
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-- 


Dr. Herbert Guenther 


Dr. Guenther was born on March [7, I9I7 А. D., in Germany. He : p 
from the Munich University in Indian Philosophy and Linguistics and, sped e -in ॥93) 
the Vienna University in Indian Philosophy. During the turbulent period E £ toy 
e 


World War he lived in Austria and was a Dozent at the Vienna University, from 943 ९९0 


He came to India іп I950 and was appointed Assistant Professor of Russ 
Lucknow University." In I956 he joined the Varanasi Sanskrit University as an 
Professor of Buddhism. 


an in the 
As Sista nt 


He left India іп I964 and joined the University of Saskatchewan in Canada as Prof 
and Head of the Deparment of Far Eastern Studies, from where he retired in 984 ies 
ssor Emeritus. He was a Visiting Professor to the Yale University ard to the To s 
University in I97l. He was awarded the degree of D. Litt.^in 983 b 0 


У the Universi 
Saskatchewan. ity of 


Dr. Guenther is a well known scholar of Buddhism and has specialised im the field of 
Tibetan Studies. He still supervises a select group of students in this field. His mother- 
tongue is German, he taught Russian, and is well versed in Sanskrit, Pali and Tibetan, and 
writes with equal fluency in Essolish, German and Italian. He organised the courses in Far 


Eastern Studies at the University of Saskatchewan, which have been discontinued since his 
retirement, 


Dr. Guenther has published more than 80 scholarly articles in international journals 
s to Oriental Studies, including contributions to the Encyclopaedia Britannica and 
the Encyclopaedia of Religions. 24 of his valuable works have since been published and at 


present he is working on **From Abhidharma to rDzogs-Chen : Reductionism and Creativity 
in Buddhist Thought”. 


bd stay at Lucknow he encouraged his students to take part in extra-curricular 
H2 Б t онду type and was President of the Sramana Culture Study Circle 
e ш with the Buddha Vihar and its literary activity. He is stil 
getting hurt or mea ses ss teacher of friendly disposition, always smiling and never 
an OS ning hurt, with whom it wes pleasure to study and learn. The 

yott Vidyapitha Pravara Samiti this day honours and felicitates Dr. Guenther, 


the scholar and intellect | 

>] tual par excellence, for hi i ibuti ju 
on to sc 

and great love for Indian culture а а s 


Add : Е 
Tess : ]320-I3th Street East, Saskatoon, Saskatchewan, Canada 
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Works कृतियां 2 


geelenproblem in alteren Buddhismus ( 949) 
даһа - The Tantric View of Life (952) 
per Buddha und seine Lehre (956) न i 
philosophy and Psychology in the Abhidharma (957 I974) 
sgam-po ра--Тһе Jewel Ornament of Liberation (I959, 97| paperback-!970, 97| 
Jtalian trans.» 976) 
The Life and Teaching of Naropa (963, I97l; Italian trans., 976) 
Tibetan Buddhism without МувиЯсайоп,(966) E т 
Тһе Royal Song of Saraha (969) 
Treasures on the Tibetan Middle Way (97]) 
Buddhist Ph ilosophy in Theory and Practice (I972) 
The Tantric View of life (972) Д5 
Tantra als Lebens - Anschauung (974) 
The Dawn of Tantra (Co-author Chogyam Trungpa) (975) 
a Concezione Tantrica della Vita ((973) 
Mind in Buddhist Psychology (Co-author Leslie S. Kawamura) (975) ^ . Й 
Kindly Bent to Ease Us,Part One : Mind (975) 
Kindly Bent to Ease us, Part Two : Meditation (976) 
Kindly Bent to Base us, Part Three : Wonderment (I976) 
Tibetan Buddhism in Western Perspective (977) с» 
La Mente nella Psicologia Buddhista (977) 
2!) The Dynamics of Being : rDzogs-Chen Process Thinking (983) 
(2) Looking Deeper : А Swan’s Questions & Answers (I983) 
(3) Martrix of Mystery : Scientific and Humanistic Aspects of rDzogs Chen Thought(I984) 
(4) The Creative Vision =~.” 
(No. I6, 7, I8 and 22 are translations from the Tibetan, texts.) Bee 


pa 
Y uga n 
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зто नन्द किशोर देवराज 


डा० देवराज का जन्म ३ जून १९१७ ई० को 


= रामपुर š 
हाई-स्कूल तक उनकी शिक्षा रामपुर में हुयी । इन्टर a में ह बा | 
शास्त्री की परीक्षायें उन्होंने काशी हिन्दू विश्वविद्यालय ° Ye और 


१९३७ में बी० ve की परीक्षा में उन्होंने विश्वविद्यालय में हि Ш 
प्राप्त किया और अंग्रेजी में सम्मान अजित किया |. इलाहाबा п 
विद्यालय से दर्शन विषय में प्रथम श्रेणी में एम० ए० की е is 
को तथा उसी विश्वविद्यालय से १९४२ में डी० फिल० की ш 
प्राप्त्की। लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा उन्हे १९५६ में डी० Ба ७ 
कीन्उपाघि से सम्मानित किया गया | ү 
“ १९४२ से १९४८ तक आरा, छपरा और मुरादाबाद 
डिग्री कालेजों में प्राध्यापक के रूप में उन्होंने कार्य किया | १९४८ हे 
१९६० तक लखनऊ विश्वविद्यालड के aaa विभाग में हले लेक्चरर के 
रूप में और बाद को असिस्टेन्ट प्रोफेसर के रूप में उन्होंने काय किया । १९६० में काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में 
उनकी नियुक्ति भारतौय सम्यता एवं संस्कृति के प्रोफेसर तथा भारतीय दर्शन एवं धर्म विभाग के अध्यक्ष के रूप में 
हुयी ओर वह १९६७-७२ में उस विश्वविद्यालय के दर्शन विभाग में विशेष अध्ययन केन्द्र के निदेशक एवं SER 
भी रहे। काशी हिन्दू विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्ति के पश्चात वह १९७७-७८ में सागर विश्वविद्यालय में और 
१९८३-८४ में हवाई विश्वविद्यालयब्छें विजिटिंग प्रोफेसर रहे । वतंमान में वह शिमला स्थित इन्स्टीट्यूट आँफ 
एडवास्स्ड स्टडी में सीनियर Pe हैं | ` 

वह यूरोप, एशिया और अमेरिका के बहुत से देशों में भ्रमण कर आये हैं और विभिन्न विश्वविद्यालयों š 
à उन्होंने दर्शन, धर्म एवं संस्कृति पर व्याख्यान दिये हैं | वह नेशनल लेक्चरर और नेशनल फ़ैलो रहे हैं, साहित्य 
a अकादमी पुरस्कार के निर्णायक मंडल के सदस्य रहे हैं» 'फिलास्फी ईस्ट एण्ड वेस्ट? पत्रिका के भारतीय सम्पादक 
| रहे हैं, होनोलूलू स्थित इन्स्टीट्यूट ऑफ़ रिलीजन एण्ड सोशल चेन्ज के निदेशक रहे हैं, और १९६४ में अखित 
भारतीय दर्शन परिषद के अध्यक्ष रहे हैं, तथा उन्होंने भारतीय दर्शन कांग्रेस के अधिवेशनों में कितनी ही बार 
अध्यक्षता की है d 

उनके मागदर्शन में ३० से भी अधिक शोधकर्ताओं ने पी-एच० डी० की उपाधि के लिये कार्य किया है। 

दर्शन के क्षेत्र में उनका विशिष्ट विषय अद्वंत वेदान्त, मूल्यों का सिद्धांत और सौन्दयं-शास्त्र रहे हँ | 
इसके Pis वह साहित्य समीक्षक भी रहे हैं और स्वयं भी उन्होंने रचनात्मक लेखन काव्य और उपन्यास š 
j терчү эм 
समीक्षा पर वह प्रकाशित कर चके हुँ s ar s. = छि D Se ЕВЕ 2 = 
E. ह 5 सम्प्रति भारतीय दशन में मानववाद, तथा = < 

ह c. Ы उपालम्भ-पत्रिका काव्य का ag प्रणयन कर रहे E p 
त भकारो їс 5 Е साहित्य gener до सम्बन्धी लेखन के UT 
ШОП किया, गह रविना त ला m 'युगचेतना? के नाम से एक पतिका оч की आ अपने 
$ ; 9 समीक्षा से विशेष रूप से संबंधित थी । काशी विश्वविद्यालय म॑ 


के विभिन्न 
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тая उन्होंने ' आन्वीक्षको' के नाम से एक पत्रिका प्रकाशित की जो विशेष रूप Фан से संबंधित 


के दं = SAATIS > 
I आन में वह साहित्य समीक्षा और दर्शन से संबंधित एक त्रैमासिक पत्रिका हिन्दी में ат साक्षी” के 


वर्तमा 

माम से निकाल रहें है у неге T EE 

gro देवराज जहाँ भी रहे x सांस्कृतिक एवं namg गतविधिय में क्रियाशील रहे और उन्होंने अपने 
विद्यार्थियों तथा मित्रों को बराबर सोचने और लिखने के लिये E किया । एक दार्शनिक चिन्तक के रूप ^ 
मे उत्होंते परम्परागत भारतीय SIEUT विवेक-सम्मत विवेचन कया है और उसका आधुनिक संदभे में मुल्यांकन 
arii एक {аға और लेखक क रूप में डा० देवराज रके मूल गुण बौद्धिक जिज्ञासा और पद्य एवं गद्य में 
99699 काव्य रहे हैं । हिन्दी साहित्य ай भारतीय दशन क प्रति उनका योगदान स्थायी महत्त्व का है, 
और हिन्दी साहित्य के प्रेमियों तथा भारतीय B एवं चिन्तन कं गंभीर अध्येताओं द्वारा सदां स्मरण किया 
जायेगा । अनन्त-ज्योति विद्यापीठ अवर समिति आज विद्वान-मनीषीं डा० देवराज का उनकी दर्शन और 
साहित्य के क्षेत्र में श्रेव उपलब्धियों के लिए सत्कार और अभिनन्दन करती है । 


г? 


тат: ५२, बादशाहनगर, लखनऊ-२२६००७ 


° Dr. N. K. Devaraja 


Dr. Devaraja was born on June 3, I9I7 A.D., at- Rampur. Hiseearly education up to. 
High School was done at Rampur. Inter, B.A. and Shastri he did from the Banaras Hindu 
University. At В.А. he topped in the University with honours in English, in 936' He did 
M.A. in Philosophy from the Allahabad University in first division, and also took .D. Phil. 
from that University in I942. He was awarded D. Litt. by the Lücknow University in. 956. 


During 942 to 948 he worked as Lecturer in Degree Colleges at Arrah, Chhapra and 
Moradabad. From 948 to 960 he worked as Lecturer and, later as Assistant Professor, in 
the Department of Philosophy at the Lucknow University. He was appointed Professor of 
Indian Civilization and Culture and Head of the Department of Indian Philosophy апа Reli- 
gion at the Banaras Hindu University in 960, and was Head and Director, Cene of 
Advanced Study in Philosophy, in that University during 967-72. After his retirement from 
the B.H.U. he was Visiting Professor at the Saugar University in 977-78 and at the Univer- 
sity of Hawaii in 983-84. Heis at present Senior Fellow at the Institute of Advanced 
Study, Simla. 2 

Не has travelled widely and visited several countries in Europe, Asia and America, and 
delivered lectures on Philosophy, Religion and Culture at several Universities. He Was a 
National Lecturer and a National Fellow, a Member of the Panel of Judges for Sahitya 
Academy Awards, Indian Editor of :*Philosophy East апа West”, Piso e the Institute of 
of Religion and Social Change, Honolulu and President of the Akhil Bhartiya pas eae 
shad in I964, and has presided several times in the sessions of the Indian Philosophica 
Congress, 
er his supervision for Ph. D. 

a, theory of values, and aesthe- 
fa creative writer, composing 


Mote than 30 scholars have worked und 


In Philosophy his field of specialization is Advait Vedant 


чч; Besides, he specialises in literary criticism and is himsel 
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poetry and whiting fiction. He has also published about 60 papers in ко 

- Several of his books merited prize from the Government of Uttar Pradesh. ud Jun, | 
shed {2 books on philosophy, 8 anthologies of poems, 8 novels and 4 books on p S Pu; i 
cism. At the moment he is working on- ° literary wii 


(І) Humanism in Indian Thought 
(2) Freedom, Creativity and Value 
© (3) зчтати पत्रिका (काव्य) 
Dr. Devaraja was also anxious to provide a medium for literary Criticism 
on philosophy. He founded and edited ‘Yuga Chetana’ during ! 952-56: it vig d Writing 
literary criticism, Dtring his stay at the B.H.U. he founded and edited «A aat Svoted to 
devoted to philosophy At present, he is busy in bringing out a quarterly iki; it Wi 


КҮҮ: जय E jour 
to literature, criticism and thought, in Hindi, under the title “*Y uga-Sakshi ; ү: Avot 


- Wherever Dr. Devaraja has lived, he has been active in the cultural an 
and has always encouraged his students and friends to think and writ е. As 
made his mark through judicious treatment of the traditional Indian 
evaluation in modern context, Intellectul quest znd creative fiction in 

‘the salient fextures of Or. Devaraja as a thinker and writer. 
"literature and Indian thought is of a permanent value and will always be taken note of b 

| lovers of Hindi literature and serious students of Indian philosophy and thou; ht us 
Ananta-Jyoti Vidyapitha Pravara Samiti this day honours and felicitates Dr Deets; P 
scholar and intellectual par excgllence, for his creditable achievements in the field f a г; 
phy and literature. Ш> 

- Address : 52, Badshahnagar, Lucknow-226 007 


d academic jin, 
a thinker he id 
philosophy and its 
In poetry and prose are 
His contribution to Hindi 


; Works कृतियां 

(I) „Ап Introduction to Sankara's Theory ofeKnowledge (। 962) 
(2) Тһе Philosophy of Culture (963) 

š (3) The Mind and Spirft in India (967) 

(4) Hinduism and Christianity (I969) 

(5) Philosophy, Religion and Culture (974) 

(6) Hinduism and the Modern Age (975) 

(7) Indian Philosophy Today (edited (975) 

(8) Towards A Theory of Person (I985) 

(9) पूर्वी और पश्चिमी दर्शन (]945) ` 


(]0) भारतीय संस्कृति : महाकाय्यों के आलोक में (958, 7979) 


(Il) संस्कृति का दार्शनिक विवेचन (2957,72) 

(22) भारतीय दशन (सम्पादित) (] 983) 
कविता-- 

0) प्रणय गीत (939) 


(2) जोवन रश्मि ( 948 ) 
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a और स्वगं (954) 


UM O 5 कहा (960) 


5 ]964) 
2 [स पुरुष ( 
am o + और अमिताभ (| 974) 
के बाद (]975) | 
g) आहेत आत्माएं (978) 


“> — — — “र 
со AS) 
— — — 


उपन्यास " 
वथ की खोज ( ]952, 978) 


2 बाहर-भी तर ( 954) छ ^ 
9) रोड़े और पत्थर (958) 

4) अजय की डायरी (960, 970) 
मै, वे और आप ( ]969) 5 

दोहरी आग कौ लपट ( 973) 

) दूसरा सूत्र (978) 5 

8) न भेजे गये पत्र ( 985) 

| समीक्षा-- 

f |) छायावाद का पतन (948) (छायावाद उत्थान-पतन पुनर्मूल्यांकन, 975) 
) साहित्य चिन्ता (950) 

) आधुनिक समीक्षा ( 954) - 

4) साहित्य समीक्षा और संस्कृति बोध (956) 


% — И ST а 2 
~ TAX 
AD NX 

२२ २ = š — 


2 
3 


( 
Е 
त्र ( 

( 


Funding: Tattva Heritage and IKS-MoE. Digitization: eGangotri. 


श्री लक्ष्मी कान्त श्रीवास्तव 


श्री श्रीवास्तव का जन्म ३१ दिसम्बर, १९ Е ७ фо, को 
में हुआ था । उनको शिक्षा वाराणसी, इलाहाबाद आर = ШЕ 
और उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से ato Uo чч 


i तथा एल. 
की परीक्षायें उत्तीर्ण की | E: 


एल० बी, 


यु» पी० लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रतियो। 
ü 


परीक्षा में सफल होने पर उन्होंने qo Фо सचिवालय 5 ; TRU 
= q ` 

सहायक के पद पर १९४० में सेवा प्रारम्भ की ओर: m Ec aq 
उच्च पद तक पदोन्नति प्राप्त की । सेवानिवत्ति के पश्चात वह ‘a 
i ९ लगभग 


२ वर्षे अवध विश्वविद्यालय में वित्त अधिकारी भी रहे | 
^w 
नवम्बर, १९७७ से वह शौकिया वकालत क 


а Ў РЯ ў ad m š रहे हैं और लोक 
सेवा अधिकरणों तथा उच्च न्यायालय में सेवा संबंधो मामल्गें में वकालत करते & | 


5 सचिवलव के अधिकारी के रूप d उनकी प्रतिष्ठा एक कत्तंव्यनिष्ठ, सत्यनिष्ठ और कार्यकुशल अधिकारी 
को थो । ag अपने अधीनस्थ कमियो के प्रति सदेव संवेदनपूर्ण रहते थे और उनके सहकर्मी उनसे कार्यक्षमता 5 


प्रेरणा ग्रहण करते थे । अनन्त-ज्योति विद्यापीठ प्रवर समिति आज मनीषी श्री श्रीवास्तव का उनके aud 
गुणों के लिए सत्कार और अभिनन्दन करती है E: 
= 


पता : सी-१०४७, बी सेक्टर, महानगर, लखनऊ - २२६००६ 


Mr. L. K. Shrivastava 


4 $ MEAE p к Dec, 3], 9/7 A.D., at Varanasi. Не had his education 
, ad a i г 
oed. «and Lucknow, and did B. A. and LL. В. from the Lucknow 


д Не joined the U. P. Secretariat as an U 
at the competitive examination conducted 
rose to the high position of Deputy Secret 
Officer of the Avadh University for about t 


pper Division Assistant in 940 on qualifying 
by the U. P. Public Service Commission, and 
ary. Оп retirement he continued as Finance 
WO years. 


; 5 == 
nd pupae: he is practising Ер as а hobby, appears before the Public Service 
an Igh Court, and specialises in Service matters. 

As an Officer of the Secretariat S 
upright and efficient, He was always 
culture from him. The Ananta-Jyot 
felicitates Mr. Shrivastava, the intell 


етуісе he had the reputation of being conscientious, 
considerate to his juniors and they imbibed the work 
! Vidyapitha Parvara Samiti this day honours and 
ectual par excellence, for his humane qualities. 


Address: पक Mahanagar, Lucknow-226006 
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श्री अजित प्रसाद जेन К 

श्री जेन का जन्म १ जनवरी, १९१८ ई०, को मेरठ में हुआ था | 
उनकी शिक्षा आगरा और मेरठ में हुयी और उन्होंने १९३६ में आगरा 
विश्वविद्यालय के अंतर्गत मेरठ कालेज, मेरठ, से बी० ए० की परीक्षा 
उत्तीर्ण की | 


स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने के शीघ्र बाद ही उनकी नियुक्ति 


शिमला में सेना मुख्यालय पर हो गयी और वहाँ उन्होंने १९३६-३९ की 
अवघि में कार्य किया । до Фо सचिवालय परीक्षा में जिसका आयोजन 
प्रथम बार यू० पी० लोक सेवा आयोग द्वारा किया गया था, सफल होने 
पर १९३९ में उनकी नियुक्ति qo Фо सचिवालय में हुयी और सचिवालय 
के संवर्ग के लिये तब उपलब्धू#उप सचिव के उच्चतम पद तक उनकी 
पदोन्नति हुयी । १९७६ में सेवानिवृत्ति के पश्चात वह १९८० तक 
» उत्तर प्रदेश संस्क्रुत अकादमी के अवेतनिक कोषाध्यक्ष रहे | 
qo Фо आयुर्वेदिक एवं यूनानी पद्धति पुनर्गठन समिति के шт सचिव के रूप में १९५७-४८ में और 
पुनः १९४९-५० में o dro आयुर्वेदिक एवं यूनानी कालेज पुनगंठन समिति के सचिव के रूप में तथा आयुर्वेदिक 
एवं यूनानी निदेशालय में विशेष कार्याधिकारी के रूप में उन्होंने भारतीय चिकित्सा पद्धतियों के प्रति विशिष्ट 
सेवाये की हैं। इन чачат की शिक्षा के स्तरीकरण तथा इन पद्धतियों के चिकित्सको कौ राजकीय सेवा में 
अभिस्वीकृति एवं प्रास्थिति का श्रेय बहुधा उन्हीं को जाता है । > 
१९७४-७६ की अवधि में अपने कार्यों के अतिरिक्त उन्होंने श्री महाविर निर्वाण समिति के उप सचिव का 
कायं भी किया और उक्त स्थिति से उन्होंने उत्तर प्रदेश शासन के स्तर पर ШЫ महावीर की 4 २५०० वीं 
निर्वाण जयन्ति का आयोजन कराया । श्री महावीर निर्वाण समिति के उत्तराधिकारी के रूप में तीर्थकर 
महावीर स्मृति केन्द्र समिति, उत्तर प्रदेश, का गठन १९७६ में किया गया और श्री जन ने उसके संस्थापक-मंत्री 
के रूप में उसे संस्थागत रूप प्रदान किया तथा उसके पुस्तकालय को व्यवस्थित किया। यह एक पंजीकृत 
संस्था है और इसका पुस्तकालय इस प्रदेश में जैन साहित्य' का एक वृहत्‌ पुस्तकालय है । 2%” 
अपने विद्यार्थी जीवन से ही श्री जैन सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बहुत सक्रिय रहें हैं। वह 
सचिवालय राजपत्रित अधिकारी संघ से भी सक्रिय रूप से सम्बद्ध रहे # वह जैन शिक्षा संस्थान और 
अग्रवाल कालेज के प्रबन्ध से भी सम्बद्ध रहे हैं। वह उत्तर प्रदेश दिगम्बर जैन तीर्थ क्षेत्र Sigs के संयुक्त मंत्री 
हैं और उ० Wo सावंजनिक बुस्तकालय संघ के अध्यक्ष हैं । अनन्त-ज्योति विद्यापीठ के कार्यक्रम से वह सक्रिय 
हप से सम्बद्ध रहे हैं और उनके सुझाव उसकी गतिविधियों को बढ़ाने में सदैव ही सहायक रहे हैं । 
श्री जैन अध्येता प्रवृत्ति के हैं और प्राय: समाचारःपत्रों एवं पत्रिकाओं में लिखते रहे हैं तथा आकाशवाणी 
भौ रतये प्रसारित करते रहे हैं। ५ वर्ष तक उन्होने ш साप्ताहिक “जैन गजट' का alah x किया 
है। तीथंकर महावीर स्मृति केन्द्र समिति के तत्त्वाधान में वह हिन्दी में एक त्रैमासिक शोध पत्रिका 'शोधादशं 
क प्रकाशन कर रहे हैं । 5 
a अपने सेवाकाल में श्री जैन अपनी सेवा के सर्वाधिक सक्षम सदस्यों में माने जाते थे और उनके सहकर्मी 
сү साथ im करने में आनन्द का अनुभव करते थे क्योंकि उनका व्यवहार मधुर, सहयोगपूर्ण और А: होता 
š । चिकित्सा की आयुर्वेदिक और यूनानी पद्धतियों के प्रति की गयी उनकी सेवायें, समाज तथा शिक्षा के 
5 १ की गयी उनको सेवायें और तीर्थकर महावीर स्मृति केन्द्र समिति एव उसक शोध पुस्तकालय के кз 
a त कौ गयी उनकी सेवायें चिरस्मरणीय रहेंगी । अनन्त-ज्योति विद्यापीठ प्रवर समिति भाज मनीषी श्र 
का उनकी श्रेय उपलब्धियों के लिए सत्कार ओर अभिनन्दन करती है | 
पत 


T: पारस ИЫ आर्यनगर, लखनऊ-२२६ ००४ 3 
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ns Mr. Ajit Prasad Jain 


Mr. Jain was born on Jan. l, 9I8 А. D., at Meerut. He had his : 
and Meerut, and did B. A. from the Meerut College, Meerut, under the Agra 


Soon after graduation he joined the Army Head Quarters at Shimla an 

^ during 936-39. Having been successful at the E E Secretariat Examinatio 
the U. P. Public Service Commission for the first time, he joined the U. P. 
Lucknow іп I939, and rose to the highest position of Deputy Secretary they š 


cadre. After retirement in 976, he continued as Honorary Treasurer of the U. p. 
Academy till [980. „ : 


As Assistant Secretary to the U. P. Ayurvedic and Unani Systems Reorganis 
i Committee іп I947-48, and again as Secretary to the U. P. Ayurvedic and Unani C 
i Reorganisation Committee in [949-50, and as Officer on Special Duty in the Ayurvedi 


Unani Directorate, he rendered singslar services to the cause of the indi 
medicine, Much credit goes to him for the standardisation of education 


and for the recognition and status of the practitioners of these systems in 
Service. ç 
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the Government 


During 2974-76 he worked as Deputy Secretary to Sri Mahavira Nirvana Samiti, in 


addition to his other duties, and in that capacity he organised the 2500th Anniversary 
celeberations of Tirthankara Mahavira's Nirvana at the U P. Government level. Tirthankara 
Mahvira Smriti Kendra Samiti, Uttar Pradesh, succeeded to the official Sri Mahavira Nirvana 
Samiti, in I976.and Mr. Jain ag.its founder-Secretary has given it an institutional form and 
organised its library. It isa registered society and its library is a premier library of Jain 


literature in this State. 


Mr. Jain has been very active in the social and cultural activities from his student days. 

He was actively associated with the Secretariat Gazetted Officers Association, and has been 

74 associated with the management of the Jain Shiksha Sansthana and Agrawal College. He 
d is Joint Secretary of the U. P. Digambara Jain Tirtha-Kshetra Committee and President of 


the U. P. Public Librariés Association. 
vities of the Ananta-Jyoti Vidyapitha, an 


d his suggestions have always been helpful. 
Mr. Jain has a studious temperamen 


a Hindi weekly, ‘Jain Gazette’. 


‘Shodhadarsh’ under the aegis of the Tirthankara Mahavira Smriti Kendra Samiti. 


He has also been actively associated with: the acti- 
t, and has often contributed to newspapers А and 
жар Periodicals and also broadcast from the All India Radio. For about five years he published 


He is publishing a research quarterly in Hindi entitled 


: Š ent 
Jain was Considered to be one of the most compet 


с ріні hon- 
h library. The A -Jvoti Vi : Samiti this дау 
ours and felicitates Mr. Jain, the i pp ашшы pravara Би 


Address: Paras Sadan, 


£28 ] 


Arya Nagar, Lucknow-226004. 
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ӘЙ ज्ञान चन्द जेन 
v 

श्री जैन का जन्म ८ फरवरी, १९१८ So, को जौनपुर में हुआ था | 
उनकी प्रारम्भिक शिक्षा लखनऊ में हुयी ओर लखनऊ विश्वविद्यालय से 
१९३६ में उन्होंने बी० по को परीक्षा उत्तीर्णको । १९३८ में उन्होंने 
आगरा विश्वविद्यालय से एल-एल० बी० की परीक्षा तथा १९४१ में 
इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हिन्दी विषय में एम० ए० की बरीक्षा 
उत्तीर्ण की | 

जब dg इन्टरमीडिएट के छात्र ही थे व्रभी से उन्‍हें gen पढ़ने 
तथा हिन्दी में कहानियाँ लिखने का शौक था। उनकी प्रारम्भिक 
कहानियाँ १९३५-३६ में 'हंस', 'माधुरी' और “चाँद' जेमी प्रतिष्ठित 
पत्रिकाओं में प्रकाशित हुयी थीं । 

एल-एल० बी० करने के बाद उन्होंने वकालत नहीं की वरन्‌ वह 
पत्रकारिता की ओर आकर्षित हुये ओर .इलाहाब्राद में हिन्दी देनिक 
“भारत? के लिये उन्होंने काये किया । १९४१-४३ में उन्होंने स्वतंत्र 
पत्रकार के रूप में कार्य किया और लेखन को ही अपनी वृत्ति के रूप में अंगीकार किया । परन्तु १ ९४३ में वह 
qr दैनिक 'भारत' में समाचार सम्पादक के पद पर नियुक्त हो गये । एसोसियेटेड जनंल्स fe के, RUN 
निदेशक श्री फी रोज गाँधी के आग्रह पर वह लखनऊ चले आये और उन्होंने अक्तूबर १९४७ A हिन्दी दैनिक 
| ७ लवजीवन' का प्रकाशन प्रारम्भ किया तया वह उस पत्र से! १९७६ तक 874% रहे। , १९७७-८० के दौरान ओर 


| पुत: १९८४ से वह अग्र लेखक के रूप में दैनिक “स्वतंत्र भारत' से सम्बद्ध रहे हैं । 


| 


कहानी लेखन के उनके व्यसन और पत्रिकारिता के व्यवसाय ने उन्हें हिन्दी के प्रति आकषित किया :और 

| таң हाई-स्कल के बाद हिन्दी उनका विषय नहीं रहा था तो भी उन्होंने एम० ए० करने के लिये ह विषय 

को ही चनः । इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शोध-छात्र के रूप में उन्होंने पृथ्वीराज रासो पर Pk Sear 

` qu वह अपने शोध कार्य को अपने व्यवसायिक. कायं एवं पारिवारिक दायित्वों के कारण पूरा नहीं. कर सके, 
तथापि उन्होंने: रासो का शब्दकोष,बनाया और उसके तीन अध्यायों का अनुवाद किया । | 

“asla से ओर अब 


4. E š В ў ‹ D रो 
१९३८ से वह एक कार्यकारी पत्रकार रहे हैं । प्रारम्भं में “भारत' से, बाद क : 
ES т हैं हिन्दी में पत्रकारिता 


'स्तंत्र भारत” से सम्बन्ध ने उनके लेखन में राष्ट्रीय दृष्टिकोण को पुष्ट किया है ओर ч А 
“के विशेषज्ञ के रूप में प्रतिष्ठित किया है । गढ़वाल विश्वविद्यालय द्वारा १९८० में उन्हें पत्रकारिता विभाग 


व्यवस्थित करने के लिये आमंत्रित भी किया गयो था d 


सामयिक घटनाओं तथा कथा साहित्य के साथ ही श्री जैन इतिहास के भी mtem रहे हैं। प्राय: 
आकाशवाणी पर उनके नाटक और वार्तायें प्रसारित होती रहती है जो सदैव ही ज्ञानवर्धक होती, idu fms 
Taga शोक के sinia उन्होंने तीर्थंकर महावीर की जीवनी का प्रणयन किया है जो १९७७ में प्रकाशित 
६३, महावीर के जीवन sz समय का यह एक वस्तुपरक मूल्यांकन है । 


थो जेन एक भद्र पत्रकार रहे हैं जिन्होंते कभी अभिमान नहीं किया । अपने व्यवसाय के प्रति निष्ठा j के 
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अतिरिक्त वह भरंतर हो अध्येता रहे और Sto ज्योति प्रसाद जेन, do अमृतलाल नागर E | 
वर्मा प्रभृति विद्वानों Ga साहित्यकारों के घनिष्ठ मित्र रहे । उन्होंने सदेव ही युवा पीढ़ी को š भगवती र 
तथा साहित्यिक एवं विद्वता के क्षेत्र में प्रतिष्ठा पाने के लिये प्रोत्साहित किया | अनन्त-ज्योति | 
समिति आज विद्वान-मनीषी श्री जेन का हिन्दी पत्रकारिता और साहित्य के क्षेत्र में विशिष्ट 
सत्कार और अभिनन्दन करती है । 


के RS 
विद्यापीठ Ы 


3 
योग दान š х 
| 
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К Mr. Gyan Chand Jain 


- а 

Mr. Jain was born on Feb. 8, I9I8 A.D., at Jaunpur. Не had his schooling at L 
and did B. A. from the Lucknow University in 936. He did LL. B. in 938 from t u 
University and then M. A. in Hindrfrom the Allahabad University in 94]. к Ма 


Cknoy 


He developed the hobby of reading books and writing stories in Hindi when 
student of Intermediate. His early stories were published duri ng I935-36 in the repu 
journals, such as, ‘Hans’, ‘Madhuri’ and ‘Chand’. > 


he was, 
ted Hind 


After doing LL.B. he did not join the legal Profession but was drawn to journalism ang 
worked for the Hindi Daily ‘Bharat’ at Allahabad. During 94[-43 he Worked asa ТА. 
journalist, with writing as his profession, and joined the Daily ‘Bharat’ again іп ]943 noy 
as News Editor, On request from Mr. Firoze Gandhi, the Managing Director of the 
Associated Journals Limited, be came to Lucknow and started the publication of the Hindi 
Daily ‘Navjeevan’ in Oct. 977, and was associated with this paper till 976, During 


977-80 and again since 984 he has been associated with the *Swatantra Bharat' as Leader 
Writer. 


; а; passion for writing stories and his entry into the profession of journalism drew 
bim to Hindi, so much so that he chose Hindi for doing M. A. although it was not his 
subject after High Schobl. He also worked on the ‘Prithvi-Raja-Raso’ as Research Scholar 
at the Allahabad University but could not complete his research work because of the pressur. 


es of BE profession and family obligations. However, he prepared the dictionary of the 
Raso' and also translated three of its chapters. 


LJ 


He has been a Working Journalist since 938. His association with the ‘Bharat’ and 

and now with the ‘Swatantra Bharat’, has given a nationalist orien 
He was 

iversity to organise its Department of Journalism in 980. 

Mr. Jain has been a seri 

literature. He is often on the 

work on the life of Tirthankar 


published in 977, ang it is 
Mahavira, : 


ous student of history, besides current events and 807 
AIR and his talks and features are always illuminating. His 
4 Mahavira entitled “Nigantha Jnataputra", in Hindi, jo 
Опе of the objective evaluations of the life and times ° 


i...  — j 30 ] 


ational Research Institute, Melukote Collection. : 
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has been a gentleman journalist, never posing any airs. Besides “his profession, 
tudent throughout and has been a close friend of the literary and scholarly 

„с such as Dr. Jyoti Prasad Jain, Pt. Amrit Lal Nagar and Babu Bhagwati Charan 
minari has always encouraged the younger generation to write and find a place in the 
yerma- nd scholarly circles. The Ananta-Jyoti Vidyapitha Pravara Samiti this day honours 
tes Mr. Jain, the scholar and intellectual par excellence, for his distinguished- 


ibution in the field of Hindi journalism and literature. 
contribu ^ 


Shikhar Bhawan, Tat Patti, Yahia Ganj, Lucknow-226003 


Mr. Jain 


Address : 
Works कृतियां " 

даа की भूल (मोपासां के “पिएर एत ज्यों” का अनुवाद) (]935) 

कहानी कला (Co-author Vinod Shankar Vyas) (936) 

महाभारत कथा (For the Neo-Literates) (940),- 

पूनो की रात (Selected best European Stories) (94]) 

. यूरोप की सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ . Сс 

स्त्रियों की समस्याएँ (Anthology of Mahatma Gandhi's Articles. (Co-editor е 

Ramnath Suman) (942) 

7, संसार की सर्वोत्तम कहानियाँ (945) 

8. स्त्री और पुरुष (Translation of Leo Tolstoy's Relation in Sexes) (945) 

9. संक्षिप्त मेरी कहानी (Abbreviation of Jawahar Lal Nehru’s Autobiography) 

0. भारतीय प्रशासन (Trans. of Prof. G. N. Joshi’s book on Indian Administra- 
tion) (960) : 

I], स्वाधीनता का fagara (Collection of Moti Lal Nehru's Speeches) (0263) ., 

D. भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम का इतिहास (Trans.^of Ram Gopal’s History of Indian 
Freedom Struggle) (L974) 5 

ІЗ. क्षेमेद्ध और उनका समाज (Ву Dr. Moti Chand) (Edited) (984) 

М. तिगन्ठ ज्ञातपुत्र (972) 
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श्री ज्ञानेन्द्र मोहन सिन्हा 


श्री सिन्हा का जन्म २२ जनवरी, १९१९ ई०, विजनौर m 
उनकी शिक्षा बिजनौर, देहरादून और मेरठ में हुयी | उन्होंने ШЕТ 
आगरा विश्वविद्यालय के अंतर्गत मेरठ कालेज, मेरठ, से बी, ul १९३५ š 
उत्तीर्ण की । , 

qo पौ? लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगितात्मक = 
सफल होने के फलस्वरूप उनको नियुक्ति १९४० में यू» पी० सेक्रेटे रियेट b: à 
सविस में सहायक के पद पर हुयी । वह संयुक्त सचिव के उच्च й m ш 
हुये । संयुक्त सचिव का पद सचिवालय सेवा संवर्ग को उनकी अधि 
प्राप्त करने कै कुछ ही समय qd उपलब्ध हुआ थां । अगस्त "s Ы 
सात माह की सेवा वृद्धि का उपभोग करने के पश्चात वह सेवानिवृत्त हुये । 5 


१९५२ और १९५७.में हुये प्रथम और द्वितीय सामान्य £ 
` र न्य निर्वाचन प्रश 
- के लिये विशेष ята के अनुभव थे और निर्वाचन विभाग के अधीक्षक के रूप में श्री सिन्हा अपनी कार्य d 
एवं कठिन परिश्रम के लिये मुख्य निर्वाचन अधिकारियों की सराहना के पात्र रहे । graa 


| T iS ६ में वह उत्तर प्रदेश शासन के मुख्यालय पर प्रोटोकॉल अधिकारी के पद पर नियुक्त किये गये और 

ËI सेवानिवृत्ति तक इस कार्य को सम्पादित करते रहे qf 

| i | ag जनरल सेक्रेटरी ७ 

| और नेहरू इन्स्टीट्यूट siz मान्टेनिर्यार ES p ds SS SRT SISTER, जसता ЕТ 
| d T 545 आफ मान्टेनियरिग के संयुक्त सचिव एवं कोषाध्यक्ष भी रहे । १९६२ में राज्य सेवा संवर्ग 

к! 4 | में नयु > न्होने Q e Z DI^ j : 

ie उफ क पश्चात उन्होंने पवेतोय बिकास विभाग, मुख्यमंत्री सचिवालय, सतर्कता विभाग, सामान्य प्रशासन 


विभाग, प्रोटोकॉल विभाग और गोपन विभाग में महत्त्वपूर्ण पदों पर कार्य किया । 


सामान्य प्रश में I 
к с विभाग में उप सचिव के पद теча वह कार्यरत थे तो उन्होंने उन राजकीय कर्मचारियों 
ч के = को = का मूत रूप दिया जिन्होंने सरकारी कार्य को उत्कृष्ट रूप से करते 
ही अन पराहनाय उत्कृष्ट कार्य किया था 
१९७२ ई०, को हुआ था | E зс 


बचपन से ही श्री fuc 
से ही श्री सिन्हा की रुचि विभिन्न घर्मो की शिक्षाओं का अध्ययन करने की रही । वह अपने 


के कतेव्यां क प्रति सदेव जागरूक रहे हें । उन्होंने भारत में जनसंख्या की वृद्धि और 
अपने विचार स्ट оте EI Ши किया है। उन्हें अध्ययन का शौक है और K 
ШЕ कार्य करने क लिये विख्यात रहे और शिष्टाचार के н че कठिन एवं सतत परिश्रम और सा 
ay | उच्चस्थ अधिकारी सम्मान करते थे э RP प्रति सजग रहे बह एक भद्र अधिकारी थे जिनका उनके 

| , आर अधीनस्थ कर्मी आदर करते थे | सेवानिवृत्ति के पश्चात वह अपना 


Ll 


| 
" | का उनके विशिष्ट मानवीय गुणों के लिए अनन्त-ज्योति विद्यापीठ प्रवर समिति आज मनीषी श्री सिन्हा 
| | dt р कै लिए सत्कार और अभिनन्दन करती हे | 
| | : १६-सी, शान्ति मागं, महानगर विस्तार, लखनऊ २२६००६ 
5 - oo 
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Mr. G. M. Sinha 


rn оп Jan.,22, I99 A. D., at Bijpor. He was educated at Bijnor, 
He did B. A. from the Meerut College, Meerut, under the Agra 


ok the competitive examination conducted by the U P. Public Service Commission 
A ult he was appointed as Assistant in the U. P. Secretariat Superior Service in 
to the high position of Joint Secretary made available jo Secfetariat Cadre 
erannuation and retired in Aug. 977 after enjoying an extension of 


H 
and on its res 
940. He rose : 
a little before his sup 


seven months. 


2 


The first and second General Elections, held in I952and I957 respectively, were a trying 
erience for the administration a ad Mr. Sinha as Superintendent of the Elections Depart- 
P earned the admiration of the Chief Blectoral Officers for efficiency and hard work. 


He was appointed Protocol Officer at the Head Quarters of the Uttar Pradesh. Govern- 
ment in 966 and held this assignment till his retirement. He also worked as General Secre- 
tary of the U. P. Sainik Schools Society, and as Joint Secretary and Treasurer of the 
Nehru Institute of Mountaineering. Since his appointment to State Service in I962 he held 
important charges in tbe Hill Development Department, Chief Miuister's Secretariat, Vigi- 
lance Department, General Administration Department, Protocol Department and Confiden- 
tial Department. 


As Deputy Secretary in the General Administration Department he gave shape to the 
scheme of honouring Government Servants wh excelled in other fields also besides excellent 
performance on the Government ‘job, and the scheme was formally inaugurated on Oct. 2, 
972. 


Mr. Sinha was interested іп learning the tenets of different religions from his childhood. 
He has always been conscious of the moral obligations towards fellow human beings. He 
has made a special study of the problem of growth of population and the poverty of the peo- 
ple of India. He has a hobby for studies and expresses his views in a forthright manner. 
During his service career he was known for hard, strenuous and meritorious work, and was 
particular about etiquette. He was a gentleman officer who was respected by his superiors 
and was held in high esteem by his subordinates. Since retirement he devotes his time to 
Studies and service of the fellow beings. The Ananta-Jyoti Vidyapitha Parvara Samiti this 
day honours and felicitates Mr. Sinha, the intellectual par excellence, for his distinctive 
humane qualities. 


Address : [6-0, Shanti Marg, Mahanagar Extension, Lucknow-226 006 
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डा० अमर पाल सिंह 


श्री सिह का जन्म ७ जनवरी, १९२० Fo, को फैजाबाद कि 
ग्राम बैरगा में हुआ था। उनकी प्रारम्भिक शिक्षा गाँव à ia š 
हुयी और उन्होंने अकबरपुर से हाई-स्कूल तथा फैजाबाद से d hi š 
को परीक्षायें उत्तीणं की । उच्च शिक्षा के लिये वह इलाहाबाद | 
विद्यालय में प्रविष्ट हुये ओर वहां से उन्होंने अंग्रेजी साहित्य में à Ча, 
किया। वह पत्रकारिता की ओर आकर्षित हुये और १९४५ š 2 а 
लखनऊ में अंग्रेजी दंनिक 'नेशनल हेराल्ड' में सेवायोजन क्या | होने 
१९४७ में 'नवजीवन' का प्रकाशन प्रारम्भ हुआ तो वह उस हिन्दी а 
में चळे गये और १९५६ तक उसके सम्पादकीय विभाग में . š 
लखनङ्क में आवास के दौरान उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से чили | 
बी० को परीक्षा उत्तीण की, रूसी भाषा और जमंन भाषा में m 
SERRE को, और हिन्दी विषय में एम० ए० किया तथा हिन्दी 
साहित्य में हो पो-एच० डी९ को उपाधि भी प्राप्त को । 

१९५६ में उनकी नियुक्ति भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में हो गयो और वह वहां १९७९ 
तक कार्यरत रहे ' ; समाचार सम्पादक, सूचना अधिकारी तथा उप-निदेशक के रूप में वह प्राय: लखनऊ = 
मुख्यालय दिल्ली में नियुक्त रहे । 

sre सिह का शोध-प्रबंध“तुलसौ-पुर्व॑ राम साहित्य” १९६४ में प्रकाशित हुआ था । हिन्दी में तुलसोदास 


सै पहले के राम संबंधी साहित्य से संबंधित महत्त्वपूर्ण संदर्भ सामग्री इस प्रबंध में संकलित ओर विवेचित है जो 
कि ऐतिहासिक, साहित्यिक एव भाषा-शास्त्र को दष्टि से उपयोगी है | P 
उनको निम्नलिखित पुस्तक प्रकाशनाधीन हैं :-- 


१-कृष्ण चन्द्रिका (कृष्ण भक्ति से संबंधित पद्य रचनाओ का संकलन) 


राष्ट्र भाषा के प्रति प्रेम ओर देश भक्ति ने उन्हें ऐसे समय हिन्दी पत्रकारिता की ओर आकर्षित किया जब 
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में उन्होने"एक पत्रकार के रूप में 
लिये एक सरकरुरी पत्रकार के रूप में कायं करना रुचिकर नहीं 
क पत्रकार की. निष्ठा से सामंजस्य नहीं कर पाता था। एक 


आंदोलन में उसकी भूमिका पर में ही लगाते हैं, और हिन्दी पत्रकारिता के इतिहास तथा स्वतंत्रता 
विद्वान-मनीषी зто fag का ин 5444 कर रहे हैं। अनन्त-ज्योति विद्यापीठ प्रवर समिति आज 
अभिनन्दन करती है | T भौर हिन्दी साहित्य के क्षेत्र में सारभूत योगदान के लिए सत्कार और 


= ता : ५०९॥५८, पुराना हैदराबाद, लखनऊ-२२६ ००७ 
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Dr. Amar Pal Singh 


born on January 7, 920 A.D., at village Beraga іп the Faizabad district. 
hooling in the village school and did High School from Akbarpur and 


г. Singh was 


pad his early $ i i lled hi h 
pe ha te from Faizabad. For higher education he enrolle imself at the Allahabad 


шегеді 


Universi tya 
ду ‘Natio na 


nd did M.A- in English. He was drawn to journalism and joined the English 
| Herald’ іп 945. When the ‘Navjeevan’ was started іп 947 he shifted to 
d continued to work ia its editorial department till4956. During his stay 
he joined the Lucknow University and did LL.B., Diplomas in Russian and 


W igi. 
at Luckno¥ Hindi, and also took the degree of Ph.D. in Hindi. 


German languages and M.A. in 


In 956 he joined the Government of India in the Ménistry of Information and Broad- 
sting and worked there till 979 as News Edittor, Information Officer and Deputy Director, 
а : 
M у at Lucknow and the head-quarters at New Delhi. 


Dr. Singh's thesis ‘Tulasi-Purva Rama Sahitya’, was published in 7965. It'gives valua- 
ble reference material relating to the literature on Rama prior to Tulasidas, in Hindi and is 
useful from the historical, literary and linguistic points of view. 


His books awaiting publication are : i 


(I) कृष्ण चन्द्रिका (anthology of devotional poems devoted to Krishna) 


(2) वन्दे मातरम्‌, तीन भाग (three anthologies of patriotic poetry in Hindi, folk-songs, 
and poetry in Urdu, from 500 A.D.. to ]947 A.D.) 


His love of the National Language and his sense of- patriotism brought him to Hindi 
journalism at a time when it was not remunerative. As a journalist he left. his mark in the. 
Ministry of Information and Broadcasting. It was sometimes not very palatable to him to 
work as a Government journalist because it sought to kill the professional journalist in him. 


The emergency censorship was a really trying time fon him as a conscientious journalist. ` 


Dr. Singh has been actively associated with the founding and the programmes of the 
Ananta-Jyoti Vidyapitha’ and is its Vice-President. 


А At present he is devoting all his time to studies and is working on the history of Hindi 
ыст and its relevance to freedom movement. The Ananta-Jyoti Vidyapitha Pravara 
АШИ this day takes the opportunity to honour and felicitate Dr. Singh, the scholar and 


inte ^ Fee : E . 
Hi llectua] par excellence, for his substantial contribution in. the field of journalism and 
Indi literature. 


Address : 509/58, Old Hyderabad, Lucknow-226 007 
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ато गिरिजा शंकर मिश्रा 


Sto मिश्रा का जन्म १५ नवम्बर, १९२१ d. 
हुआ था । उनकी समस्त शिक्षा लखनऊ में हुयी | 
लखनऊ विश्वविद्यालय से इतिहास विषय में एम० Чо की पर 
की और १९५५ में पाश्चात्य इतिहास में पी-एच० डो» की 


ЕЛ लखनऊ š 
१९४२ š उन्होंने 


9 
री क्षा Sihi 


i à उपाधि प्राप्त 
को । उनके शोध-प्रबंध का विषय था - ब्रिटिश विदेश नीति और भारतीय 
प्रकरण (१७८३-१८१५) । 

१९४४ में पाश्चात्य इतिहास के लेक्चरर के रूप में उनकी नियुक्ति 
लखनऊ विश्वविद्यालय में हुयी तथा १९५८ में असिस्टेन्ट प्रोफ़ेसर के पद 
पर प्रौन्नति हुयी, और १९६१ में वह पाश्चात्य इ तिहास विभाग š 
प्रोफेसर एवं अध्यक्ष नियुक्त किये गये । इस पद पर १९८२ तक वह 
कार्यरत रहे । इस नीच उन्होंने एक धर्षे के लिये विधि संकाय के अध्यक्ष 


U : के रूप में और चार वर्ष कला संकाय के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। 


१९७५ से १९५१ तक वह प्रो-वाइसचाँसलर भी रहे तथा १९७८ और १९८१ में कार्यवाहक कुलपति के रूप 
में भी उन्होंने कार्य किया । 


उनके मार्गदर्शन में = शोध छात्रों ने पी-एच० Яо की उपाधि के लिये और एक शोध छात्र ने डी० fazo 
को उपाधि के लिये कार्य किया | 

वह ӛгіз, पूर्वी जमेनी और उत्तरी कोरिया हो आये हैं। उनका विशिष्ट विषय पाश्चात्य इतिहास है 
जिसमें यूरोप, ब्रिटेन और अमरीका का इतिहास सम्मिलित है । उनके शोध-पत्र We पी० हिस्टॉरिकल सोसाइटी 
के чаи में प्रकाशित हुये हैं । 2 

डा० मिश्रा उन थोड़े से आरतीय विद्वानों में से हैं जिन्होंने ब्रिटेन के इतिहास पर लिखने का साहस किया। 
एक अध्यापक के रूप में वह अपने विद्यार्थियों के बीच अपनी अध्यापन शेली के लिये तथा विषय को सुबोध तथा 
रुचिकर बनाने के लिये प्रिय रहे । अनन्त-ज्योति विद्यापीठ प्रवर समिति आज विद्वान्न-मनीषी sto मिश्रा का 
उनके विद्वता ओर अध्यापन के क्षेत्र में बिशिष्ट योगदान के लिए सत्कार और अभिनन्दन करती Š । 


पता : ७६, बादशाह बाग, लखनऊ-२२६ ००७ 
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Dr. G. S. Misra ॥ 


Misra was born on Nov. l5, I92! A. D., at Lucknow. All his education was done 
He did M. A. in History in 942 and Ph, D. in Western History in 955 from + 
iversity. His thesis was on 'British Foreign Policy and Indian Affairs 

% 


()783-85)- 

He joined the Lucknow University as Lecturer in Western History in 944, was promo- 
ssistant Professor in I958, and was appointed Professor and Head of the Depart- 

rn History in [96 and worked as such till I982. Іп the meantime he worked 

lty of Law, for a year and as Dean, Faculty of Arts, for four years, was 

Hor from 975 to 98І, and also worked as Acting Vice-Chancellor in 


red as А 
ment of Weste 


as Dean, Facu 
го Vice-Chance 


|978 and 298/. 


Under his guidance 8 schofars worked for Ph. D. and one scholar, for D. Litt. ў 


Не has been їо England, East Germany and North Korea. His field of Specialization - 
is Western History, including European, British and American History. His research 
papers Were published in the Journal of the U. P. Historical Society. 


dian scholars who have dared 40 write on British History. 


As a teacher he always attracted the attention of his students by his style of teaching and 
making the subject intelligible as well as interesting. The Ananta-Jyoti Vidyapitha Pravara 
Samiti this day honours and felicitates Dr. Misra, the scholar and intellectual par excellence, 
for his distinguished contribution in the field of scholarship and education. 


у Dr. Міѕга is опе of the few In 


Address : 76, Badshah Bagh, Lucknow-226007 


Works कृतियाँ 


| . (U A History and Guide to Pindari Glacier (949) 


(2) British Foreign Policy and Indian Affairs, 783-85 (963) 


(3) А Survey of Modern British History (Tudor A 


ge) (963) 


डा० हर्ष नारायन 


sre gw नारायन का जन्म बलिया जिले के बांसडीह नामक ыл. 
१ नवम्बर १९२२ $e, को हुआ था। उनको प्रारम्भिक शिक्षा E. Ñ 
रसड़ा और बलिया में हुयी । १९४१ में हाई-स्कूल की परीक्षा उत्तोणे i 
के पश्चात उन्हें कुछ समय के लिये अपनी नियमित शिक्षा छोड़नी पड़ी Y 
ज्ञान के प्रति अनुराग ने उन्हें अपना Зен चालू रखने के लिये प्रेरित fs 
और उन्होंने सतीश चन्द्र कालेज, बलिया, से बी० To की परीक्षा Suh \ 
तथा तत्पश्चात १९४९ में नागपुर विश्वविद्यालय से संस्कृत विषय में एम 
की परीक्षा उत्तीर्ण की। उन्हें लखनऊ विश्व विद्यालय द्वारा १९६७ में भारतीय 
दर्शन में पी-एच ० Sto की उपाधि प्रदान को गयी | 


वह एक स्वनिमित व्यक्ति हैं जिन्होंने अपना जीवन जून १९४३ में बलिया कलेक्ट्रेट में लिपिक के पद с 

सेवा से प्रारम्भ किया । १९४९ में до Фо सेक्रेटेरियट afaa परीक्षा में सफल होने पर उन्होंने लखनऊ š 

Зо Яо सचिवालय में नवम्बर १९५० में सेवायोजन किया और वहां वह अगस्त १९६३ में अधीक्षक के राजपत्रित 

_ पद पर प्रोन्नूत हुये तथा उरू पद पर मार्च १९७१ तक कार्यरत रहे J उन्होंने अप्रैल १९७ १ में काशी fei 

विश्वविद्यालय में दशंन विभाग में लेक्चरर के पद पर नियुक्त होने पर अपने को अध्यापन व्यवसाय से सम्बद्ध 

किया । अप्रैल १९७९ में उनकी नियुक्ति उत्तर-पूर्वी पवेतोय विश्वविद्यालय, शिलांग, में दर्शन विभाग में रीडर 

के पद पर हुई और चहीं से वह जून १९८३ मे सेवानिवृत्त हुये । अप्रैल. १९८४ से अप्रैल १९८५ की अबधि 

में वह अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय भें दशन विभाग में विजिटिग प्रोफ़ेसर रहे और मार्च १९८६ d गुरुकुल 

कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरद्वार, में विजिटिंग फेलो रहे । उन्हें भारतीय दर्शन कांग्रेस के चंडीगढ़ अधिवेशन में 
१९८२ में बुद्ध जयन्ति व्याख्यान देने के लिये भी आमंत्रित किया गया था | 


उनके मार्गदर्शन में पाँच शोध छात्रों ने पी-एच० डी० की उपाधि और दो а एम० fuge की उपाधि 
प्राप्त की | 


: डा० नारायन के विशिष्ट विषय न्याय-वेशेषिक तत्त्वशास्त्र, बौद्ध धमं, वेदिक साहित्य, आधुनिक भारतीय 
चन्तन, माक Чата, हिन्दू धर्म, इस्लाम, और प्राचीन एवं मध्यकालीन भारतीय इतिहास एवं संस्कृति, हैं । 
वतमान में वह इस्लाम पर एक पुस्तक का: प्रणयन कर रहे हैं और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की एक 
परियोजना पर भौ कार्य कर रहे हैं। उन्होंने हिन्दी साहित्य कोष, उदू' इन्साइक्लोपीडिया तथा इन्साइकलो- 


पीडिया 2 इन्डियन ата में महत्त्वपूर्ण लेख दिये हैं। उनके ч ग्रन्थ प्रकाशित हो चुके हैं और २ 
प्रकाश्य हैं | 


आरम्भ से ही зто हर्ष नारायन की अध्ययन में गंभीर रुचि रहो है और उन्होंने संस्कृत तथा फारसी 

ТІН! का 3 विशेष шд इस दृष्टि से किया ताकि वह अपने = से सम्बन्धित मुल स्रोतों को स्वयं देख 
f r लगे रहे और पी-एच० Яо के लिये जिन्होंने अपना शो > 

8 Uer दौरान उन्होंने 'लखनऊ अकादमी? की स्थापना की और 4/44 
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E के लि 
, स भी सम्बद्ध रहे। 46 अपने उदार दृष्टिकोण के कारण दर्शन जसे विवादास्पद विषय में काशी 
ied विश्वविद्यालय और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में अध्यापक के रूप में सफल रहे | \ 
gro gd नारायन की पुस्तकों की समीक्षा दर्शन और इतिहास विषय से संबंधित विभिन्न विदेशी और | 
भारतीय पत्रिकाओं में gal है, और मोनिका efe के लिये उनकी सराहना की गई है | उनकी पुस्तकों में विषय , | 
की तर्कपूर्ण प्रस्तुति है और वे अपने विषय के प्रामाणिक ग्रन्थ माने जाते Š । उनका लेखन प्राय: लीक से हटकर । 
है और उसमें विषय-की गहरी पेठ के अतिरिक्त वस्तुपरक मूल्यांकन है । डा० हषं नारायन उन सभी के लिये 
प्रेरणा का 9 बने रहेंगे जिन्हें ज्ञान के प्रति गहरी अभिरुचि है। उनके व्यक्तित्व ने यह प्रदाशत किया है कि | 
कठिनाई और वातावरण का अभाव ज्ञान के मार्ग में कोई अवरोध नहीं होता यदि व्यक्त बौद्धिक खोज के लिये [ 
रद्ध है । अनन्त-ज्योति विद्यापीठ प्रवर समिति आज विद्वान-मनीषी डा० हर्ष नारायन का उनके विद्वत्ता और 


844 o 
मौलिक चिन्तन के क्षेत्र में सारभूत योगदान के लिए सत्कार और अभिनन्दन करती है। 


पता : ४२/५८, रामरतन बाजपेयी मार्ग, ято उमराव सिह पाके, नरही, लखनऊ-२२६००१ 
^ Dr. Harsh Narain 


Dr. Harsh Narain was born on Nov. l, 922 A. D., at Bansdih іп the Ballia district. - 
He had his early education at Bansdih, Rasra and Ballia. After doing High Schoolin I94l 
he had to discontinue regular studies for some time but his passion for learning goaded him 
to pursue his studies and he did B. A. from the S. C. College, Ballia, and then .M.. A. in 
Sanskrit from the Nagpur University in I949. He was awarded the degree of Ph. D. in 
Indian Philosphy by the Lucknow University іп 967. 


He is a self-built man who made humble beginnings in June I943 by entering into service 
asa clerk in the Ballia Collectorate. Having been successful at the U. P. Secretariat Service 
Examination in I949 he joined the U. P. Secresariat at Lucknow in Nov. 950 where he was 
promoted to the Gazetted post of Superintendent in Aug. 963 and worked as such till 
March I97l. He shifted to the teaching profession in April 97 ‘on his appointment as 
Lecturer in the Department of Philosophy at the Banaras Hindu University. In April 979 
he was appointed Reader in the Department of Philosophy at the North-Eastern Hill Univer- 
sity, Shillong, from where he retired in June i983, During April ]984-April I985 he was 
Visiting Professor in the Department of Philosophy at the Aligarh Muslim University and in 
March I986 he was Visiting Fellow to the Gurukul Kangri University, Hardwar. He was 
also invited to deliver the Buddha Jayanti Lecture at the Chandigarh session of the Indian 


Philosophical Congress in I982. 2 


Under his guidance 5 scholars were awarded Ph. D. and 2 were awarded M. Phil. 

The field of specialization of Dr. Narain is wide and covers Nyaya-Vaiseshika metaphy- 
Sics, Buddhism, Vedic lore, modern Indian thought, Marxism, Hinduism, Islam, and Anci- 
ent and Mediaeval Indian history and culture. At present, he is writing a book on Islam and 
is also working on a project of the U. G. C. He has contributed valuable articles to © 
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\ 
55 
Hindi Sahitya Kosh, Urd 
of his works have been pu 


u Encyclopaedia and the Encyclopaedia of Indian Philosoph 
blished and two are in hand. YE 


From the very beginning Dr. Harsha Narain had a passion for studies and he 
the classical languages of Sanskrit and Persian so that he may go through the origi 


Е nal 50 
s concerning his subject. Despite a different vocation he continued his studies and i; I 
One 


le ted th e 
de my and 


mastered 


at the few Secretariat Officers who persevered in their research work and comp 
dissertation for Ph. D. During his stay at Luckuow he founded the Lucknow. Ас 
started weekly sittings for intellectual discussioni He was also associated with the Vishya. 
Jijnasa Club and the Aganta-Jyoti Vidyapitha- It Is his catholic approach that made him 
successful as a teacher at the Banaras Hindu University as wellas at the Aligarh Muslim 
University in a controversial subject 29 Philosophy. 


The works of Dr. Harsh Narain.have been extensively reviewed in various foreign and 

Indian journals on Philosophy and History, and have been appreciated for original approach, 

His works are marked with rational presentation and are authentic readings on the Subject, 

Е His writings ате often off the beat апа present déep understanding of the subject coupled 
it —with objective assessment. Dr. Harsh Narain would inspire all those who have a passion for 
learning and knowledge.. He has proved that adversity and absence of environment are no 

impediments in the path.of knowledge if one is sincerely devoted to intellectual quest. The 
Ananta-Jyoti Vidyapitha Pravara Samiti this day honours and felicitates Dr. Harsh Narain, 


the scholar and intellectual par excellence, for his distinguished contribution in the field of ; 
scholarship and original thinking. 


Address: 42/59, Ram Ratan Vajpai Marg, Lala Umrao Singh Park, Narahi, Lucknow-l 


Works कृतियां 
(2) Evaluation of Dialectic in Western thought (973) 
(2) सिरु-ए अकबर सहित उपनिषत्‌ समुच्चय (१९७५) 
J (3) ` Evaluation of the Nyaya-Vaiseshika Cate 
i (4) Discovery of Marx (98]) 
| (5) Facets of Indian Religio-Philoso 
(6) Тһе Madhyamika Mind 
(7) Discovery of Islam 


goriology (976) 


phic Identity-(983) 
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STO सरयू प्रसाद अग्रवाल 


, 
Sto अग्रवाल का जन्म ९ नवम्बर, १९२२ do, को इलाहाबाद B 

जिले के सिरसा कस्बे में हुआ था । उनकी शिक्षा लखनऊ d हुयी | d 
लखनऊ विश्वविद्यालय से उन्होंने १९४१ में о ए० की परीक्षा प्रथम | 
श्रेणी में उत्तीणं की ओर हिन्दी विषय में स्वण-पदक प्राप्त किया, तथा ` 3 
१९४३ में हिन्दी विषय में एम० ए० की परीक्षा, और साथ ही एलु-एल० Б 
बी० को परीक्षा भी प्रथम श्रेणी में ЗЧ की एवं एम०ए० में प्रथम स्थान 


प्राप्त किया । १९४९ में उन्हें पी-एच० Фо को sqrÑr हिन्दी विषय में ү. 

तथा १९६३ में डौ० fazo की उपाधि भाषा विज्ञान विषय में लखनऊ a 

विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की गयी | उनके Яо लिट्‌० के शोध-प्रबन्ध š 

पर उन्हें बोनर्जी पुरस्कार द्वारा भी सम्मानित किया गया । उन्होने फ्रेन्च 

भाषा में प्रोफ़िशियेन्सी परीक्षा भी उत्तीर्ण को । कलकत्ता विश्वविद्यालय 

से तुलनात्मक भाषा-विज्ञान #ча में quo qo को परीक्षा भी उन्होंने | 

१९४५ H उत्तीर्ण को ओर प्रथम स्थान प्राप्त किया। ТІ 
पी-एच०डी० के लिये उनके शोट-प्रबन्ध का विषय “अकबरी दरबार के हिन्दी कवि” था और डी० लिट ० के b 

लिये अवध के स्थान-नामो का भाषा-वेज्ञानिक अध्ययेन' | 


उनकी नियुक्ति लखनऊ विश्वविद्यालय में भाषा विज्ञान के लेक्चरर के पद पर १ A में e | ent 3 
प्रोन्नति १९५६ में रीडर के पद पर हुयी और १९६६ में प्रोफ़ेसर के पद पर। अप्रेल १९७६ में d тар 
का गठन हुआ और वह उसके अध्यक्ष नियुक्त किये गये, तथा इसी पद से वह जून १९५३ में a ae Ou! 

उनके मार्गदर्शन में ४७ छात्रों ने पी-एच० डी० के लिये ओर ३ छात्रों ने to -fago RA कायं किया । 

; वह भारत सरकार की भाषा-विज्ञान शब्दावली समिति के विशेषज्ञ संदस्य रहे А हैं तथा. S (कब 
आयोग की चयन समितियों के, विश्वविद्यालय अनुदान чыш की हिन्दी zm समिति के si वभिन्न e 
विद्यालयों की रिसचं डिग्री समितियों तथा पाठ्यक्रम समितियों के सदस्य भी रहे हैं। वह भार T भाषाअ r 
केन्द्रीय संस्थान की परामशंदात्री समिति के सदस्य भी रहे हैं ओर आगरा स्थित कन्हैयालाल. मुन्शी संस्थान i 
भाषा विज्ञान के शीत विद्यालय के संकाय सदस्य भी रहे हुँ । ; 


उनका विशिष्ट विषय हिन्दी भाषा ओर उसकी दोलियों का deem теп आया परियोजना अवधी x 
ü His में ए ; 3509500: 
मुख्य अन्वेषक के रूप में उनके मोगंदशँन में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को एक ааз में साहित्यिक. 
भाषी क्षेत्रों का सर्वेक्षण और अवधी शब्दकोष - पूरी की जा चुकी है । उनके, मुख्य स समय ag विश्वविद्यालय : 
अवधी का शब्द कोष और जनपदीय अवधौ का शब्दकोष भी तैयार किये जा रहें z : s अध्ययन Sim 
अनुदान आयोग को परियोजना-अवधी के स्थान-नामों का सामाजिक, सांस्कृतिक एव (94 
कायं कर रहे हैं । ° न 
А е > लेख लिखते रहते 
қ प्रतिष्ठित हिन्दी पत्रिकाओं में वह समय-समय पर हिन्दी साहित्य और LET हुआ था । .उतके 
हैं। १९४४ में ही उनका एक वृहत्‌ निबन्ध महापात्र नरहरि और उनके ET भावनात्मक एकता के प्रतीक 
अन्य वृहद्‌ निबन्ध 'शिशु भाषा का विकास”, “राष्ट्र भाषा हिन्दी का विकास थी 
अमीर खुसरो” प्रकाशित हुए हैं । उनके छः ग्रन्थ भी प्रकाशित Š | भन अवधी बोली का विशेष 
डा० अग्रवाल हिन्दी भाषा के भाषा बिज्ञान के अधिकारी विद्वान हैं और उन्ह म्पादित कर रहें हैं, वे हिन्दी Е 
अध्ययन किया है। साहित्यक अवधी और जनपदीय अवधी के जो शब्दकोष बहस | 


A m Е पीठ प्रवर समिति EA 
साहित्य और भाषा विज्ञान के अध्येताओं के लिये विशेष उपयोगी होंगे । हन ER सत्कार और अभि- | 
भाज विद्वान-मनीषी ero अग्रवाल का हिन्दी भाषा-विज्ञान के क्षेत्र में सारभूत US 

नन्दन करती है | à 


^ 


पता : बी-७२ (ए), निराला नगर, लखनंऊ-२२६ ००७ E ^ 
lh ЕЛЫ [ 4 
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Dr. S. P. Agrawal 


ov. 9, I922 A.D., at Sirsa in the Allahabad di 


al was born on N 
D He did B.A. from the Lucknow University 


visi | В. in 
ЕТ securing first position in М.А. He was awarded Ph.D. in Hindi in 949 and p y. A 
EG in 963 by the Lucknow University. His D. Litt. thesis merited the Boe ü 
Prize Не also did Proficiency in French. Healso took M.A. in Comparatiy neri 


from the Calcutta University, securing first position, in 945. оору 


di : 7 іпаі f the court of Ë 
tation for Ph.D. was on the Hindi poets o ol Akbar, ` 
PD Tit was ‘A Linguistic Study of-the Place Names of Avadh’, and hi, 


He joined the Lucknow University as Lecturer in Linguistics in 946, was Prom" 
Reader in 956 and as Professor іп I966. Іп April I976 the Department of Linguisti 
created and he was appointed its Head, which assignment he carried on till his super 
tion on June 30, 983. `~ 

47 scholars have worked for Ph.D. and 3 for D.Litt. under his guidance. 

He has been an Expert Member of the Government of India's Terminology Commitee 
on Linguistics, of the Selection Committees of Wnion Public Service Commission, of the 
U.G.C. Hindi Gramnfer Committee and of the Research Degree Committee and Board of 
Studies of various Universities, as also a member of the Advisory Committee of the Central 


Institute of Indian Languages, and a Faculty Member of the Winter School of Linguistics, 
K.M. Institute, Agra. 


His field of specialisation is Stylistic and Grammetical Study of Hindi Language and 
Dialects. A major research project of the U.G.C., ‘Survey of Avadhi-speaking Areas and 
Compilation of Avadhi Dictionary’, has been completed under him as Chief Investigator. A 
dictionary of literary Avadhi and also a dictionary of folk Avadhi are being compiled under 
his chief editorship. He is also busy with the U.G.C. Project on Socio-Cultural апа Histori- 
cal Study of the Place-names of Avadh. À 

Не has been occasionally contributing articles on Hindi Literature and Linguistics in 
reputed Hindi journals? In 944 he published his long essay on Mahapatra Narhari and his 
poetry. His other long essays are оп the development of infant language, development oÍ 
National Language Hindi, and Amir Khusro as the symbol of emotional integration. S 
of his works have been published. 2 

Dr. Agrawal is ап authority on the linguisti indi de a special 

an guistic$ of Hindi language, and has made a spec? 

роду of ths रट dialect. The dictionaries of literary Avadhi and folk Avadhi, which heis 

J oti Vidya отаи use to the students of Hindi Literature and Philology. The Аш 
y yap тауата Samiti this day honours and felicitates Dr. Agrawal, the scho 


and intellectual par excellence, for his substantial contribution in the field of Hindi linguistics. 
Address : 8-72 (A), Nirala Nagar, Lucknow-226 007 


Works कृतियां 7 ) 
) (4) अवध के स्थान-नामों का भाषा-वैज्ञानिक अध्ययन (]90 


ns) (5) कविवर गंग और उनका काव्य (J 
3 Editions) (6) कविवर रहीम और उनका काव्य ( 4974) 


ttar 
44 have merited prizes from the Government of U 


CS Was 
annua. 


() अकबरी दरवार के हिन्दी कवि 953 
(2) प्राकृत विमर्श (957) (3 б 
(3) भाषा विज्ञान और हिन्दी (959) ( 


Books mentioned at n 
Pradesh. o. ॥2, an 
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8 केलाश नाथ गोयल » 


^ 9 
श्री गोयल का जन्म २५ नवम्बर, १९२३ Фо, को आगरा में हुआ 


था। Чио Uo स्तर तक को उनकी समस्त शिक्षा आगरा में ही हुयी | 
ह एक मेधावी छात्र थे और १९४२ में गणित विषय में एम० wo की 
परीक्षा उन्होंने आगरा विश्वविद्यालय (जो उस समय संयुक्त प्रान्त, मध्य" 
प्रान्त, अजमेर और राजपूताना का क्षेत्रीय विश्वविद्यालय था) Y प्रथम 
श्रेणी में प्रथम स्थान पर TANT की । १९४४ में लखनऊ विविच्य 
से उन्होंने एल-एल० बी० की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीण की | 
१९४६-४७ में qo Фо जूडिशियल सर्विस परीक्षा में उन्होंने प्रथम 
स्थान प्राप्त किया और जनृवरी १९४८ में वह प्रदेशीय न्यायिक सेवा में 
सेवायोजित हुये । उनका सेवाकाल भी समान रूप से उज्जवल रहा और 
वह अपनी सेवा के उच्चतम सोपान तक पहुंचे । सितम्बर १९७२ से माचे 
१९७८ तक वह उत्तर प्रदेश शासन में न्याय सचिव एवं विधि परामर्शी 
थे और इसके बाद उनकी नियुक्ति इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्याया- 
उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ में न्यायाधीश के पद पर उन्होंने मार्च १९७८ से जून- 


धीश के पद पर हुयो । 
१९८५ तक कार्य किया | 
उच्च न्यायालय से सेवानिवृत्त होने के पश्चात उनकी नियुक्ति अवैतनिक सदस्य के रूप में भारत के विधि 
आयोग में की गयी और कुम्भ दुर्घटना से सम्बन्धित जाँच के लिये नियुक्त एक-सदूस्यीय आयोग के रूप में भौ 
उन्होंने कार्यं किया । वर्तमान में ag न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, Зо Яо, के निदेशक हैं । 
राजकीय कार्य के प्रति पुणं निष्ठा तथा कठिन उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने के साथ ही उन्होंने लिखने- 
पढ़ने की अपनी अभिरुचि को बनाये रखा । उनके विशेष अध्ययन का क्षेत्र विधि है और विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं 
तथा लॉ-जर्नल्स में विधिक विषयों पर लेख लिखने तथा आकाशवाणी और दूरदर्शन से इन विषयों पर सुबोध 
жай प्रसारित करने के अतिरिक्त उन्होंने विधि के 3% तीत महत्त्वपूर्ण पुस्तकें भी लिखी । 4 
वर्तमान में वह чта प्लीडिन्ग्स' और 'मोधास इण्डियन कन्वेयेन्सर' को पुनरीक्षित कर रहें हैं और 
सरकारी सेवकों आदि के संबंध में विधि संबंधी अपनी पुस्तक को भी qafa करे रहें हैं । 
भोपाल गैस दुघंटना परं उनके लेख इस संबंध में विधिक स्थिति को स्पष्ट करते हैं i उनकी प्रकाशित 
पुस्तकें अपने विषय पर सर्थोधिक प्रामाणिक ग्रन्थ हैं और सभी लॉ-जनंल तथा सम्मान्य विधि-बिशेषज्ञों द्वारा उनको 


प्रशंसात्मक समीक्षा की गयी है । प्रशासनिक तिथि पर हिन्दी में उनकी प्रथम पुस्तक है ओर वह लेखक : ә 
अपने विषय के प्रति ही नहीं acq राष्ट्र भाषा के प्रति भी निष्ठा को प्रकट करती हैं 59 प्रकार की प्रामाणिक 
fra [सन पर स्थापित हो सकेगी । 


पुस्तकें यदि हिन्दी में लिखी जायेंगी तो राष्ट्र भाषा अपने उचित अ Р + 

` श्री गोयल न्यायिक सेवा और उच्च न्यायालय पीठ के बहुत ही प्रखर सदस्य रहे हैं। विधि परामर्शी के 
रूप में दिये गये उनके अभिमतों से अभी भी शास'न मार्गदर्शन प्राप्त करता СІ. SEMI aes के न्यायाधीश 
के रूप में उनके निणंय उनकी अवधि के सर्वोत्तम माने गये हैं। ये सभी निर्णय तक॑, निष्पक्षता और मानवीयता 
से qu हैं। असंदिग्ध निष्ठा, सूक्ष्म प्रज्ञा और सज्जनतापूर्ण व्यवहार के धनी व्यक्ति के रूप में वह निरंतर а 
न्यायाधिकारियों तथा विधि-विशेषज्ञों के लिये प्रेरणा के खोत बने ат! अनन्त-ज्योति ets sax समिति 
आज विद्वान-मनीषी श्री गोयल का न्यायिक प्रशासन और विधि-विज्ञान के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए 
सत्कार ओर अभिनन्दन करती है । 


पता : बी-२४३६, हास्पिटल रोड, इन्दिरा नगर, 8845-5559 x 
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Mr. К. N. Goyal 


` 
“- 


Mr. Goyal was born on November 25, 923 A. D., at Agra. All 


š : МЕ education u 

Agra. He wasa brilliant student and did M. A, in Mathematics in t 
hich then covered U. P., C. P., Ajmer and Rajputana) 
He did LL. B. from the Lucknow University 


M. A. was done at 
from the Agra University (w 


, Securin 
er 
first division with first position. 


in l944 in 
- first division Е Ы? ee 
ве CA topped at the U. P Judicial Service Examination  [946-47, he joined th 


Judicial Service in January I948. His service career was equally brilliant and 
the highest position. He was Judicial Secretary-cum-Legal Remembrancer to Uttar Pradesh 
(Exe from September I972 to March I978, and was elevated to the Bench and m 
as Judge of the Allahabad High Court, Lucknow Bench, from March 978 to June 985. 


° State 
he rose to 


Оп retirement from the Вепсһ һе was appointed Honorary Member of the Law Commi 
jo ssion of India, and constituted the one-man Commission of Inquiry into the K 


CHEST umbh 
Tragedy. Presently he is Director of the Judicial Training and Research Institute, U, p. 


Despite his onerous duties and full devotion to official work, he kept up his passion for 
reading and writing. His field of specialization is Law, and besides contributing articles on 
legal topics in, periodicals, newspapers and Law Journals, and delivering talks on the AIR 

"and TV, he has written three valuable books on Law. 

At present he is busy revising the **Mogha's Pleadings” and the **Mogha's Indian Con- 

veyancer’’, as also his own “Law relating to Government Servants etc.” 


His articles on the Bhopal Gas Tragedy succinctly bring out the legal position. His ; 
published books are the most authentic works on the subject and they have been apprecia- 
f tively reviewed in all the Law Journals and by big jurists. His is the first book in Hindi 
| on the Administrative Law, and it is an evidence of the author's sincerity not only towards 
n the subject but also to the National Language. Such authentic books when written in Hindi, 
will ppt the National Language on its rightful "pedestal. 


Mr. Goyal had been a very brilliant member of the Service and the Bench. His opi- 
nions as Legal Remembrancer still hold water and provide valuable guidelines to the adminis- 
tration. His judgments as the Judge of the High Courthave been acclaimed as the best 
during his tenure as Justice, and they were alwa s 
humaneness. А man of unimpeachable integrity, fide intelligence and gentle demeanour, he 
will continue to be a source of inspiration to the Judges and Jurists. The Ananta-Jyoti 
Vidyapitha Pravara Samiti this day honours and felicitates Mr. Goyal, the scholar and intel- 


lectual par excellence, for his distinguished contribution to judicial administration and juris- 
prudence. 2 


ys marked with reason, impartiality and 


(2) प्रशासनिक विधि (]98]) 


(3) Commentary on Administrative Tribunals Act ([986) 
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Sto नासिर अली खान 


डा० खान का जन्म १६ सितम्बर, १९२५ £o, को लखनऊ में हुआ 
था । उनके पिताजी के स्थानान्तरणीय सेवा में होने के कारण उनकी 
प्रारम्भिक शिक्षा व्यवधान पूर्ण रही। १९४४ में उन्होंने जॉर्ज | 
इस्लामिया कालेज, गोरखपुर, से इन्टरमोडिएट किया | उच्चतर शिक्षा के T 
लिए वह इलाहाबाद चले गये और वहाँ १९४७ में इलाहाबाद E 
विश्वविद्यालय से उन्होंने о ए० की परीक्षा दर्गन-शास्त्र में ऑनसं के 
साथ उत्तीर्ण को । तदनन्तर वह लखनऊ чї आये और लखनऊ 
विश्वविद्यालय से १९५० में मनोविज्ञान विषय में एम० qo की परीक्षा 
प्रथम श्रेणी में प्रथम स्थान «के साथ उत्तीणं की। उन्हें १९६३ में 
लखनऊ विश्वविद्यालय द्वार]. समाज-शास्त्र में पी-एच० Яо की उपाधि | 
उनके शोध-प्रबन्ध, “विवाह प्रथा के परिवतित हो रहे प्रकार”, पर i 
प्रदान की गयी । ы 


è 


उन्होंने यू०पी ० सिविल सेक्रेटरियेट परीक्षा, १९४९, में सफलता प्राप्त करके ११५० में godo सचिवालय - 
में सेवायोजन किया और उप सचिव के उच्च पद तक प्रोन्नति प्राप्त की । १९८० में अस्वस्थता के आधार पर 
उन्होने सेवा से निवृत्ति ले ली । 

बागवानी श्री खान का प्रिय शौक है और उनके घर को पुष्प-उद्यान कहा जा सकता है। विद्यार्थी के रूप 
में ही वह होनहार थे और ज्ञान के प्रति अनुराग ने उन्हें सचिवालय में सेवारत होते हुए भी गंभीर अध्ययन के लिए 
प्रेरित किया जिसके फलस्वरूप वह पी-एच० Фо के लिए अपना शोधःप्रबंध पुरा कर सके। उनके तीन ग्रन्थ 
प्रकाशित हैं । 


sro खान सचिवालय अधिकारियों के उस अल्प समूह के हैं जिन्होंने अध्ययन के प्रति अपना अनुराग, बुनाये 
रखा ओर ज्ञान के कोष में मौलिक योगदान किया । एक सहकर्मी ओर अधिकारी ,के रूप में वह सदेव ही 
अत्यंत सज्जन और नि:संक्रोच सहायता करने वाले थे डा० खान, डा० हर्ष नारायन और re शशिकान्त, 
एक ऐसा त्रिकुट है जिन्होने उत्तर प्रदेश सचिवालय सेवा की गरिमा को उन्नत किया है । 


डा० खान का यह कथन कि एक सचिवालय कर्मी को कोई सम्मानित करेगा, किसने सुना है क्योंकि वे तो | 
आते और जाते रहते हैं और पत्रावलियो के समुद्र में एक कम्पन भी नहीं छोड़ जाते, उनकी सादगी का A id 
है। वास्तव में ऐसा नहीं है। सचिवालय सही अर्थो में शासन का मस्तिष्क है और नियमों को विशिष्ट: 
सरकारी प्रक्रियाओं का विविध अनुभव तथा विषय को प्रस्तुत करने में निपुणता के कारण D : करने 
सर्वाधिक शक्तिमान को भी कानन और औचित्य के सम्मुख झुका सकता है और अपने अविवेक को सही Ч 
अथवा उसके लिये उत्तरदायित्व लेने के लिए प्रेरित कर सकता है। जिन लोगों 572 T को सचिवालय E 
कार्य करते देखा है वह सरकारी मामलों में उनके साहसी और तिर्भीक व्यवहार से : सुपरिचित हैं । ы अप 
सेवा के विशिष्ट प्रतिनिधि के रूप में सदैव हो स्मरण किये जायेंगे । अनन्त-ज्योति विद्यापीठ प्रवर समिति आज 
विद्वान-मनीषी то खान का बौद्धिकता के प्रति विशिष्ट आग्रह के लिए सत्कार और अभिनन्दन करती है । ih 


पता : ४७, सदर i x ЫҢ केन्टोन्मेन्ट, लखनऊ-२२६ ००२ 
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Dr. N. A. Khan 


Khan was born on Sept. 6, 925 A.D., at Lucknow. His early scho 
; Dr. n s of his father's transferable job. In дЫ Һе аа Intermediat 
aap College, Gorakhpur. For higher education he moved to All 
George $ 


olin Was 
e fro 


e 
i à : ahabag and 
B. A. with Honours in Philosophy from the Allahabad University, in ]947 
` did B. A. 


G 
d to Lucknow and did M. A. in Psychology from the Lucknow Universi а 
moved to 


ing first division with first position. He was also awarded Ph. D. in Sociology On his 
secur 


The Changing Pattern of Marriage" іп I963 by the Lucknow University, 
< > > 


२ 2. SES छ aware en ny 


thesis 


He joined the U.P. Secretariat in 950, having been successful at the U. P. Se 
Examination, I949, and rose to the high position of Deputy Secretary to Governm 
2 ` 
| ]980 he retired voluntarily from service on grounds of health. 


Cretarial 
ent. In 


im Gardening is Dr. Khan's favourite pastime, and his home can be called a garden or 
flowers. 


^ 
As a student he showed promise, and his love for knowledge made him do serious 
studies whilein service at the Secretariat, so much so that he could complete his dissertation 
for Ph. D. His published works are : 


(l) The Changing Pattern of Marriage (I963) 
(2) The Psycho-dynamics of Human Relations (963) қ 
(3) The Emerging New Pattera of Marriage (963) x 


Dr. Khan belonged to that small minority of Secretariat officers who kept up their pas- 
sion for studies and made original contribution to the fund of knowledge. As a colleague and 
officer he was always a fine gentleman, ungrudging!y helpful. Dr. Khan, Dr. Harsh Narain 
and Dr. Shashi Kant make a trio who have reised the stature of the Uttar Pradesh Secre- 
tariat Service and endowed it with the aura of intellectual competence, 


Itis Dr. Khan's modesty to say, 
yee? They come and go, leaving not 
Secretariat is, in fact, the brain of t 
regulations, varied experience of o 
employee can make the mightiest 
amends for his indiscretion or ом 


“Who ever heard of honouring a Secretariat emplo- 
a ripple in the ocean of files". But it is not so exactly. 
he government, and with his vast knowledge of rules and 
ficial procedures and mastery over diction the Secretariat 
to bow to law and propriety and persuade him to make 
n responsibility. Those who have known Dr. Khan working 
is bold and fearless approach in matters official. Не was 


Address : 47, Sadar Bazar, Cantonment, Lucknow-226 002 
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Sto सुधांशु कुमार जेन 


डा० जैन का जन्म मुरादाबाद जिले के अमरोहा कर्वे में २० जून, १९२६ ^E 
£o, को हुआ था। उनको प्रारम्भिक शिक्षा उनके गृह-तगर सिओहारा में एक | 
मुस्लिम मदरसे में हुयी । उन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा दिगम्बर जैन हाई ^ 
स्कूल, बड़ोत, से दी और इन्टरमीडिएट की परीक्षा मेरठ कालेज, मेरठ, से। ` D 
उन्होंने बी ०एस-सी ० और तत्पश्चात १९४६ में बनस्पति-शास्त्र में एम०एस-सी ० = 
इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किया तथा एम० एस-सौ० में प्रथम स्थान प्राप्त | | 
किया gat (पुणे) विश्वविद्यालय द्वारा उन्हें १९६३ में वनस्पति शास्त्र में P 
पी-एच० о को उपाधि प्रदान की गयी | y 

१९५६ में उन्होंने भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण में सेवायोजन किया और 
उक्त संस्थान में वैज्ञानिक श्रेणी. प्रथम, वज्ञानिक वरिष्ठ श्रेणी प्रथम, उप 
निदेशक और संयुक्त निदेशक के dal पर काये करने के उपरान्त १९७६ में т 
उनकी नियुक्ति निदेशक के पद पर हुयी । १९५३ में वहाँ से सेवानिवृत्त होने | 
पर उन्हें दो वर्ष के लिये नेशनल इन्वायरनमेन्ट फलो नियुक्त किया गया | आजकल वह वज्ञानिक एवं औद्यो- 
गिक अनुसंधान परिषद के एमेरिटस साइन्टिस्ट < ч राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान лап, लखबऊ, में бё. 
वानस्पातिक संसाधनों पर शोध कार्य कर रहे हैं जिनका पूरा उपयोग नहीं किया गया है । 

उनके मार्गदर्शन में ८ शोध छात्रों को पी-एच० о की उपाधि प्राप्त हुयी । 

डा० जैन का विशेष विषय पौध विज्ञान है जिसके अन्तर्गत प्राकृतिक, पौध संम्पदा का सर्वेक्षण, उपयोग और 
संरक्षण आते हैं। उन्हें नेशनल एकेडेमी ऑफ़ साइसेज द्वारा १९६६ में विज्ञान RERU उत्कृष्ट प्रकाशन र 
इण्डियन बॉटेनिकल सोसाइटी द्वारा १९८२ में उत्कृष्ट वैज्ञानिक शोध Е ғат पदक प्रदान किये m š I 
१९८२ से वह इण्डियन नेशनल साइन्स एकेडेमी के फ़ैलो हैं, तथा अन्य विभिन्न भारतीय T अंतर्राष्ट्रीय S 
संस्थाओं के भी फ़ैलो हैं, और एथनो-बॉटनी чх яч आयोग के अध्यक्ष हें । उन्ह हत से प्रतिष्ठित 
संस्थानों में जिनमें gnas विश्वविद्यालय भी सम्मिलित 2, अपने विषय पर व्याख्यान दिये हैं । s 

डा० जैन ने २५ से भी अधिक ऐसे पौधों की खोज को है जिनका वैज्ञानिकों को कोई uc x S us 
कोई २० पोधे अब उन्हीं के नाम से विख्यात हैं यथा जैतिया, जैनाई, सुधांशुई । के अंग्रेजी ओर S 8 
विषय पर लिखते रहते हैं। विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वेज्ञानिक पत्रिकाओं मं m २०० а ae 
वैज्ञानिक शोध-पत्र प्रकाशित हुये हैँ । उनके ater स्वयं लिखित अथवा सह-लेखन में लिखित २७ 
शो चुके š | 
> i ds ने अपने विषय में विशिष्ट ख्याति अजित की है। उन्होंने राष्ट्रीय वानस्पतिक pm Y 
वानस्पतिक शास्त्र, तथा सामान्य रूप में विज्ञान के प्रति उत्कृष्ट सेवा की है और वेज्ञानिक संसार e od 
स्पतिक सर्वेक्षण को जो आदरास्पद स्थान प्राप्त है उसका श्रेय उन्हीं को है। उनकी sae zr EVE ih 
भा रहे संशयों एवं गलत धारणाओं को दूर किया हैं और बहुत से विदेशी लेखकों EA RE a 
यह कहकर उद्धृत किया है कि डा० जैन के उत्कृष्ट निष्कर्षो तथा विश्वसनीय तथ्य % 3 


> लिखकर समृद्ध करने का 
सकता । उन्होंने राष्ट्र भाषा हिन्दी को भी वनस्पति शास्त्र पर प्रामाणिक पुस्तक р 
प्रयास किया है | 
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WE rx Т को हैं और अब भी कर र हैक धो 
डा० जैन ने वनस्पति विज्ञान के प्रति महती सेवाय को हैं हे हैं। नये पौधों ку, 


š неад यो हि a 

कर जो उनके नाम से हॉ जाने भी जाते हैं तथा अन्य वृहद्‌ एव महत्त्वपूण योगदान के द्वारा वनस्पति हित Ñ 

, f: f 3 षं == ण्डि S R S 

Sr si өңі लिय एक सुनिश्चित स्थान प्राप्त कर लया | इस 44 उन्हे इण्डियन аја e Sana 

का अध्यक्ष भी निर्वाचित किया गया है। भनन्त-ज्योति विद्यापीठ प्रवर समिति आज डा० जैन का V 
विज्ञान के क्षेत्र में सारभूत योगदान के लिए सत्कार और अभिनन्दन करती है । 

š पता : ए-२६, माल एवेन्यू कालोनी, लखनऊ-२२६ ००१ 
: Dr. S. K. Jain 

Dr. Jain was bormon June 20, 926 A.D., at Amroha in the Moradabad district. Hi 

early education was done in his home town of Seohara in a Muslim school ang he did High 

School from the Digambara Jain High Schcol, Baraut, and Intermediate from the Meerut 


College, Meerut. He did B.Sc. and, then, M.Sc. in Botany in 946, securing first Position 
from the Allahabad University. He was awarded Ph.D. in Botany by the Poona (Б 
University in 963. 


He joined the Botanical Survey of India in | 956 and worked there as Scientist Class One, 
Scientist Senior Class One, Deputy Director and Joint Director, before he Was appointed 
Director in 976. On retirement in 984 he was appointed National Environment Fellow 
for two years, and is at present Emeritus Scientist of the Council of Scientific and Industria] 
Research, and is working at the National Botanical Research Instiute, Lucknow, on under- 
utilized plant resources. 


) 


8 scholars have been awarded Ph.D. under his guidance. 


Dr. Jain's field of Specialization is Plant Science : Natural Plant Wealth, its survey and 
utilization, as also its conservation, He was awarded Gold Medals for outstanding science 
publication by the National Academy of Sciences in ] 966, and for outstanding scientific 
work by the Indian Botanica] Society in 982.® Since 982 he is a Fellow of the Indian 
National Science Academy, and is also Fellow of several Indian and international scientific 


Societies, and Chairman of the International Commission on Ethno-Botany. He has deli- 
vered lectures in many reputed institutions, incl 


He writes in English 
by him in different natio 
himself or in co- 


43 well as in Hindi. Over 200 scientific papers have been published 


scientific journals. Some 27 books written by 
ublished. 


responsible for giving t 
Some of his research fi 
y foreign monographe 


the scientific world. 
of centuries, and man 


nothing can be added to Jain's eii eni conclusions and convincing data, He has als 
that ich the National Language, Hindi, with authentic works 3on Bo ० 
h . 


; 5 тепдегей and still continues to render great service to the sci 
7 and has carved for himself a definite niche in the field of Botany by m 
:-h are named after him, besides his other voluminous and valuable contributi 
has also been elected President of the Indian Botanical Society. The A s 
ha Pravara Samiti this day honours and felicitates Dr. Jain, the scholar те 
excellence, for his substantia] contribution to the science of Botany, 


This year he 
jyoti Vidyapit 
intellectual par 


Address : A-26, Mall Avenue Colony, Lucknow-226 00] қ 


Works тізді 
(L) बनस्पति कोश ы 
(2) कुछ परिचित पेड़ (967) 
(3) औषधीय पौधे ([968) | 
(4) पौधों का नामकरण ( Co-author Satya Jain) (98]) 
(5) अनावृत बीजी की आंकरीली (Co-author Satya Jain) (982) - 52 


(6) पौधे और पर्यावरण ( 983) 

(7) भारत की वनस्पति ( Compilation) ( Co-editor U.N. Mudgal) (984) 

(8) Index to the Flora of Upper Gangetic plains (952) 

(9) Grasses of the Upper Gangetic Plains- Panicoideae- Part-I (96) (Co-author) 
(l0) Grasses of the Upper Gangetic Plains- Panicoideae- Part-II ([964) (Co-author) 
(ll) Flora of Rajasthan (964) (Co-author) 

(2) Medicinal Plants (968) (IV Edn. ]983) 

(3) A Handbook of Field and Herbarium Methods (I976) (Co-author) 

(I4) Garnotieae Flora of India (979) (Co-author) 

(I5) Threatened Plants of India (980) (Co-author) ` 

(I6) Orchidauae-Genus Coelogyne, Flora of India (980) (Co-author) 

(77) Glimpses of Indian Ethno-Botany (I98]) (Edited) 

([8) Conservation of Tropical Plant Resources (l983) (Co-Editor) 

([9) An Assessment of Threatened Plants of India (983) (Co-editor) 

(20) Botany of Some Tiger Habitats in India (983) (Co-editor) 

(4I) Material for a Catalogue of Threatened Plants of India (98l) (Co-editor) 

(22) An Inventory of Orchidaceae in India (L984) (Co-author) 

(23) Bibliography of Ethno-botany (984) (Co-author) 

a пе Indian Plant Red-Data Book I (984) (Co-editor) 
eautiful Trees and Shrubs of Calcutta (I984) (Co-author) e 

(27) шше апа Ending Orchids of Sikkim and North-Eastern India (984) (Co-author) 
aceae- Tribe Isachneae-Flora of India (L984) (Co-author) 
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श्री विश्वम्भर नाथ 


श्री विश्वम्भर नाथ का जन्म ४ दिसम्बर, १९२८ ई 
में हुआ था। उनको समस्त शिक्षा लखनऊ में ही 


) को WW 
a А हुयी | 
लखनऊ विश्वविद्यालय से इतिहास विषय में ug. Чо को परीक्षा 


श्रेणी में १९४८ में उत्तीर्ण की और १९५० में एल-एल० बी, को 
भी प्रथम श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त करते हुये उत्तीर्ण को 
उन्होंने फ्रेन्च भाषा में प्रोफिशियेन्सी सर्टीफिकेट परीक्षा उत्तीण 


kt 
зер 


परीक्षा 
१९५३ 
को | 

‚ १९४९-५३ की अवधि में उन्होने लखनऊ विश्वविद्यालय में प्राचीन 
भारतीय इतिहास के प्राध्यापक के रूप में कार्य far, आई Vo एत, 
परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर १९५३ में उन्होंने भारतीय पुलिस सेवा हे 
सेवायोजन किया । अपनी War Rata में उन्होंने महानिदेशक के उच्च. 
तम पद तक प्रोन्नति प्राप्त की और दिसम्बर १९८६ में अधिवषंता š 
समय वह महानिदेशक, होमगाड्‌ स, So Wo, थे | वह भारतीय पुलिस 
सेवा के उत्तर प्रदेश संवर्ग के प्रखर अधिकारियों में से रहे हैं, और उनकी दीर्घकालीन तथा सराहनीय सेवाओं के 
लिये उन्हें पुलिस पदक तथा राष्ट्रपति पंदक से सम्मानित किया गया & । 


उनका विशेष अभिरुचि का विष्य ज्योतिष | 


श्री विश्वम्भर नाथ एक अध्ययनशील विद्यार्थी थे और लखनऊ विश्वविद्यालय में अध्यापन के दौरान 
उन्होंने अपने कठिन परिश्रम तथा नियमपूर्वक कार्य करने के गुणों से अपने विद्यार्थियों को प्रभावित किया | 
उनके उदाहरण ने उनके विद्यार्थियों को प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं में बैठने के लिये भी प्रेरित किया। एक 
अध्यामङ्क के रूप में और पुन: एक पुलिस अधिकारी के रूप में वह एक मौन कार्यकर्ता रहे हैं जो दिखावे से बराबर 
बचते रहे । उनके मौन Ba, कर्तव्यनिष्ठा और अपने कार्य के प्रति समपंण ने उन्हें जब वह विश्वविद्यालय में 
अध्यापन का कार्ये करते थे तो अपने विद्याथियों का प्रिय-भाजन बनाया और बाद को जब उन्होंने भारतीय पुलिस 
सेवा के अधिकारी के रूप में कायं किया, अपने अधीनस्थ अधिकारियों एवं सिपाहियों, का भी प्रिय-भाजन बनाया। 
अनन्त-ज्योति विद्यापीठ प्रवर समिति आज मनीषी श्री विश्वम्भर नाथ क्रा उनके विशिष्ट गुणों के लिए सत्कार 
और अभिनन्दन करती है | 


SMS Ем सेक्टर-सी, महानगर, लखनऊ-२२६ ०० द्‌ 


= 
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Mr. V. Nath 


h was born on Dec. 4, 928 A.D., at Lucknow. All his education was done at 
He did M.A. in History from the Lucknow University in 948 in first division pu 


p. in l9 


Certificate in French in I953. $ 


puring ]949-53 he taught Ancient Indian History as a Lecturer at the Lycknow Univer- 
On the results of the I.A.S. etc. examination he joined the Indian Police Service in 
During his service career he rose to the highest position of the Director-General and 
at the time of his superannuation in December I986 he was Director-General, Home Guards, 
U. P. He has been one of the brilliant officers of the U. P. cadre of the Indian Police 
Service; and for his long and admirable services he was awarded the Police Medal and the 


President's Medal. 


sity- 
]953. 


4 


His special interest is in astrology. 


° - 
е - 


Mr. Nath was a studious student and during his stay at the Lucknow University he 
impressed his students by his own quality of hard work and methodicity. His example also 
inspired them to take the competitive examinations. As a teacher as well as a Police Officer 
| he has been a quiet worker Who avoided pretentious appearance. His quiet work, sincerity 
and devotion to the job endeared him to his students when he taught at the University and 

later his subordinates and men-in-uniform when he worked as an officer of the prestigious 

4 Indian Police Service. The Ananta-Jyoti Vidyapitha Pravara Samiti this day honours and 
felicitates Mr. Nath, the intellectual par excellence, for his adorable qualities. 

^ 


Address : B-lI6, Sector-C, Mahanagar, Lucknow-226 006 2 


~ चन्द्र BT ы 
git नरेश चन्द्र जन 


श्री जेन का जन्म २६ सितम्बर, १९३२ ई०, को 5. 
हुआ था। उनको सभी शिक्षा इलाहाबाद में हुयी | उन्होंने १ š 
में अर्थशास्त्र विषय में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एम» NC. E 
१९५४ में गवनेमेन्ट ट्रेनिग कालेज से एल० cto किया | बाद में gus 
तेलुगु भाषा में डिप्लोमा भी किया | RN 


इलाहाबाद में दो वर्ष अध्यापक के रूप में कार्य करने 9 5 
उन्होंने १९५६ में लखनऊ में зо яо सचिवालय Š सेवायोजन f 
वर्तमान में वह कामिक विभाग में अनु सचिव हैं | 


परात्त 
केया | 


` अपने विद्यार्थी जीवन से ही श्री जेन सामाजिक कार्य में सक्रिय रूप 
से भाग लेते रहे है वह लखनऊ के सामाजिक जीवन में बहुत सक्रिय 
бі वह जैन मिलन लखनऊ के मंत्री हैं, भारतीय जैन मिलन के क्षेत्रीय 
अध्यक्ष हैं, दिगम्बर जैन हायर सेकेन्डरी स्कूल, लखनऊ, के अध्यक्ष हैं, तथा तीर्थकर महावौर स्मृति केन्द्र समिति, 
~ Зо Яо, Ф999 मंत्री ё । 
अनन्त-ज्योति विद्यापीठ के कार्यकलापो से भी श्री जैन सक्रिय रूप से सम्बद्ध रहे हैं और सदा ही उनका 
उन्मुक्त सहयोग प्राप्त होता रहा है। भनन्त-ज्योति विद्यापीठ प्रवर समिति आज मनीषी श्री जैन का अभिनन्दन 
करती है और उनके उन्मुक्त सहयोग की अभिशंसा करती है । 
पता : ४४३, राजेन्द्र नगर, लखनऊ-२२६ ००४ 


Mr. Naresh Chandra Jain 


Mr. Jain was born on Sept. 26, 932 A.D., at Allahabad. All his education was done 

| at Allahabad. He did M. A. in Economics from the Allahabad University in 953 and L.T. 

P from (йе Government Training College, Allahabad, in I954. Не also later took Diploma 
| in Telegu. x 

Having worked as a teacher at Allahabad for 2 years he joined the U. P, Secretariat àt 


Lucknow in [956. He is Presently Under Secretary to Government in the Karmik 
Department. 


Secretary of the Jain Milan, Lucknow, 
tiya Jain Milan, President of the Digamber Jain Higher Secon- 
Joint Secretary of the Tirthankara Mahavira Smriti Kendra 


Zonal President of the Bhar 
dary School, Lucknow, and 
m. Samiti, U. P, 


a Mr. Jain has also been actively associated with the activities of the Ananta-Jyoti Vidya- 
j pitha, and his co-operation has always been Spontaneous. The Ananta-Jyoti Vidyapitha 


nian sae this day takes the opportunity to felicitate Mr. Jain, the intellectual 77 

excellence, and put on record its deep appreciati f uns is 
Preciation for th = tended by 

_ Address : 443, Rajendra Nagar, Mac Co-operation ex 
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श्री काशीनाथ गोपाल गोरे 


श्री गोरे का जन्म वाराणसी में ३ जून, १९३६ ई०, को हुआ था | Т 
उनकी शिक्षा वाराणसी और लखनऊ में हुयी । १९५४ में उन्होंने काशी ` UN 
हिन्दू विश्वविद्यालय से о ए० की परीक्षा web की। १९५२ में i ү 
हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की साहित्य रत्न परीक्षा भी उत्तीर्ण की | ! 
१९६४ में उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से एलु-एल० ची० को परीक्षा 
प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की और स्वर्ण पदक प्राप्त किया । १९६६ में 
उन्होंने भातखंडे संगीत महाविद्यालय, लखनऊ, से संगीत विशारद किया 
और १९७१ में दक्षिण भारतं हिन्दी प्रचार सभा को तेलगु कोविद परीक्षा 
प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की | 

वह लखनऊ १९५५ में आये और ७ मई, १९५५, को उन्होंने | 
зо чо सचिवालय में सेवायोजन किया। аята में वह सहायक मुख्य тч 
निर्वाचन अधिकारी, उप निर्वाचन निदेशक एवं अनु सचिव के पद पर कार्यरत हैं। " 2 š n 


अध्ययन के प्रति अपनी अभिरुचि उन्होंने बनाये रखी और उसी के फलस्वरूप सेवारत रहते : हुये उन्होंने 
एल-एल० dio, तेलगु कोविद तथा संगीत विशारद की परीक्षायें उत्तीर्ण की । वह संस्कृत भाषा में निष्णात हैं 
और संस्कृत में कविता भी करते हैं तथा ज्योतिष में भी उनकी रुचि है। « उनकी अभिनय में भी रुचि हैं और 
उन्होंने मराठी के कई नाटकों में अभिनय किया है तथा उनका निर्देशत किया ё 


सामाजिक दृष्टि से भी वह काफी सक्रिय हैं । सचिवालय में सचिवालय हिन्दी परिषद के संस्थापक सदस्यों 
में से वह थे और उसके उपाध्यक्ष भी थे। लखनऊ महाराष्ट्र समाज के वह एक सक्रिय सदस्य d और उसके | 
अध्यक्ष रह चुके है। Ë as P. | 
श्री गोरे अनन्त-ज्योति विद्यापीठ के कार्यकलापों से भी सक्रिय रूप से सम्बद्ध रहे हैं और उसके सम्परीक्षक 
हैं। अनन्त-ज्योति विद्यापीठ प्रवर समिति आज मनीषी श्री गोरे का अभिनन्दन करती हैं और उनके उन्मुक्त 


सहयोग के लिए उनकी अभिशंसा करती है । 


^ 


पता : ई-५१, महानगर विस्तार, लखनऊ-२२६ ००६ Ф 


. = PA 3 G а 
va Heritage and IKS-MoE. Digitization: eGangotri. 


Mr. K. G. Gore 


Mr. Gore was born on June 3, 936 A.D., at Varanasi. He hag his 
Varanasi and Lucknow. ' He did B.A. in I954 from the Banaras Hindu Univer 


educat; 


sity प at 
did Sahitya Ratna іп 952 from the Hindi Sahitya Sammelan, Prayag. In І964 € als 


Я asa ee G h 
LL.B. from the Lucknow University in first division, winning a Gold Modal. He did 
Visharad in 966 from the Bhatkhande College of Hindustani Music, Lucknow, and 

Kovid in firstedivisiop from the Dakshin Bharat Hindi Prachar Sabha in 97. 


He came to Lucknow іп I955 and joined the U.P. Secretariat оп May 7, I95s р. 
presently Assistant Chief Electrorat Officer-cum-Deputy Director of Elections-cum p 
Secretary to Government. er 


He kept up his passion for studies, so much so that he did LL.B., Tele 
Sangit Visharad while in service. He isa master of Sanskrit and sometime 
Sanskrit, and has interest in astrology. He is also interested in histrionics an 
and directed, plays in Marathi. 


gu Kovid aq 
5 composes in 
d has acted in 


He is also socially quite active. In the Secretariat he was one of the foun 
and Vice-President of the Sachivalaya Hindi Parishad. He is also an active m 
Lucknow Maharashtra Samaj and has been its President. 


ding members 
ember of the 


Mr. Gore is also actively associated with the activities of the Ananta-Jyoti Vidyapitha, 
and is its Auditor, The Ananta-Jyoti Vidyapitha Pravara Samiti this day takes the oppor- 


Шу to felicitate Mr. Gore, the intellectual gar excellence, and put on record its deep appre- 
ciation for the Co-operation extended by him. 


Address : E-5] ‚ Mahanagar Extension, Lucknow-226 006 


е. Melukote Collection. 
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डा० रमेश चनद्र शर्मा 
A 
sro शर्मा का जन्म २९ जुलाई, १९३६ ई०, को हुआ था । उन्होंने काशी हिन्द 
विश्वविद्यालय से १९५७ में प्राचीन भारतीय इतिहास एवं संस्कृति विषय में एम० qo 


की उपाधि प्रदान की गयी । उन्होंने पुरातत्त्व में प्रशिक्षण प्राप्त किया, संग्रहालय 
f: ~ En f: А u > 

वज्ञान में विशेष प्रशिक्षण प्राप्त किया, और संग्रहालय की वस्तुओं के संरक्षण के 
विषय में विशेष दिशा-ज्ञान प्राप्त किया । 


नवम्बर १९५७ में वह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में .एक्सप्लोरेशन असिस्टेन्ट 
र नियुक्त हुए और उन्होंने बुलन्दशहर जिले में गांव-गांव TART पुरातत्त्व-भवशेषों का सर्वेक्षण किया 
चीन स्थलों की खोज की, और उज्जैन तथ" आलमगीरपुर में पुरातात्त्विक उत्खनन में 


के पद प 
और कुछ महत्त्वपूर्ण प्रा 
भी भाग लिया.। 

की नियुक्ति राज्य संग्रहालय लखनऊ में सहायक संग्रहालय-अध्यक्ष, के पद पर edt । 

के पुरातात्त्विक संग्रहालय में संग्रहालय-भध्यक्ष/निदेशक के पद पर उतको पदोर हुई 

हासय, लखनऊ, में निदेशक के पद पर stad हुये १ जनवरी १९६६ में उनका - 
के निदेशक के प्रतिष्ठित पद पर हुआ बौर वर्तमान में वह उसी पद पर 


जून १९६० में उन 
जनवरी १९६९ में मथुरा 
और मई १९८० में वह राज्य संग्र 
चयन भारतीय संग्रहालय, कलकत्ता, 
कार्यरत हैं । 
अवधि के दौरान सौंख में पुरातात्त्विक उत्खनन (१९६९-७४) और मथुरा संग्रहालय › का 
उनकी प्रमुख उपलब्धियां Ші १९७४-८० की अवधि में उन्होंने पश्चिमी 
क्षेत्र, Зо Wo, के लिये पुरावशेषों एवं कला सम्पदा के क्षेत्रीय अधिकारी के रूप में भी कार्यं किया । ` राज्य 

संग्रहालय में निदेशक के पद पर रहते हुये उन्होंने पुरातत्त्व दीर्घाओं को पुनः व्यवस्थित किया, प्रो० वासुदेव शरण 
अग्रवाल स्मारक व्याख्यान माला प्रारम्भ की, बुलेटिन आफ म्यूजियम्स एण्ड आकिलॉजी का सम्पादन किया, 
पुरावशेषों की कई प्रदर्शनियाँ की और HAT काल की कला पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का संयोजन किया । भारतीयं 
संग्रहालय में अपने वर्तमान पद पर वह संग्रहालय की उन्नति एवं विकास के लिये कार्यकारी योजता बना रहे हैं । 
aides, स्विट्जरलेन्ड और जापान का भ्रमण कर आये हैं । 


ag इंगलैन्ड, फ्रांस, जम नी, वेल्जियम, इटली, 
|) विभिन्न संस्थाओं में तथा आकाशवाणी और दूरदर्शन पर भारतीय कला एवं संस्कृति के विभिन्न पक्षों पर उनके 
_पत्र तथा ७५ स्फुट लेख विभिन्न TA: 


व्याख्यान|वार्तायें होती रही है । हिन्दी और अंग्रेजी में उनके ६० शोध 
पत्रिकाओं में समय-समय पर प्रकाशित होते रहे हें । वह वृन्दावन रिसर्च इन्स्टीट्यूट के AAT, इन्डियन म्यूजियम 
बुलेटिन ओर मानस-वार्ता-माला से सम्पादक के रूप में भी सम्बद्ध रहे Š | 

प्रतिमाविज्ञान, संग्रहालय-विद्या, f 
तथा बोर्ड ऑफ़ स्टडीज के सदस्य और विश्वविद्यालय 
के चयन के लिये विशेषज्ञ नियुक्त किये जाते रहे हैं। 


e | मथुरा में सेवा- 
शताब्दी समारोह ( जनवरी १९७४) 


कला, स्थापत्य, पुरातत्त्व, संस्कृति, ललितकला, 

विषयों में वह विभिन्न विश्वविद्यालयों के परीक्षक रहे हैं, 

एवं लोक सेवा आयोग में अध्यापकों तथा संग्रहालयाध्यक्षों 

कानपुर विश्वविद्यालय के वह अनुमोदित शोध मागंदर्शक हैँ 

प्रबन्ध के परीक्षक रहे हैं। डा० शर्मा का शोध- 
РР иша | [9055 


प्रारम्भिक बौद्ध कला एवं 


प्रबन्ध, बुद्धिस्ट ae ऑफ़ मथुरा, 


की परीक्षा उत्तीर्ण की और उन्हें १९८३ में कलकत्ता विश्वविद्यालय द्वारा पी-एच०डी० 


पुरालेख ओर संस्कृत, _ 


आर विभिन्न विश्वविद्यालयों के डाक्ट्रेट के लिये शोध- . 


. Digitization: eGangotri. 


प्रतिमा विज्ञान E एक प्रामाणिक ग्रन्थ है । उन्होंने मथुरा के प्राचीन स्थलों को सूची भी बनाई - " 
पुरावशेषों के आधार पर स्थानों का महत्त्व स्पष्ट किया : l ) 
яча लखनऊ आवास की अवधि में वह अनस्त-ज्योति वद्यापीठ के कायं-कलापो से सम्बद्ध रहे X š 
अन्यथा भी वह लखनऊ की सांस्कृतिक गतिविधियों में सक्रिय रहे थे । 

संग्रहालय विद्या के क्षेत्र में डा० शर्मा ने अपना विशिष्ट स्थान =: लिया है । उनमें अपेक्षित 
सूत्रपात्न-क्षमता और कार्य-कुशलता है और निश्चय हौ उनके निर्देशन में भारतीय संग्रहालय की गणना Қ 
सर्वश्रेष्ठ संग्रहालयो में की जा सकेगी । अनन्त-ज्योति विद्यापीठ प्रवर समिति आज विद्वान-मनौषी डा, 


) 


वश्व š 


शर्मा का 
विद्वत्ता के aa मेंबविशिष्ट योगदान के लिए सत्कार भौर अभिनन्दन करती है । 
पता : भारतीय संग्रहालय, २७, जवाहरलाल नेहरू रोड, कलकत्ता-७००० १६ 
Dr. R. C. Sharma 
Dr. Sharma was bron on July 29, 936 A.D, He did M.A. in Ancient Indian History 
and Culture from the Banaras Hindu University іп 957, and was awarded the degree of 


Ph.D. by the University of Calcutta in [983. Не has had training in field archaeo 


logy 
specialised training in museology, and orientation course in preservation of museum o 
- . 


bjects, 

He joined the Archaeological Survey of India as Exploration Assistant in November 
957, and made a village-to-village survey of antiquarian remains in the Bulandshahr district 
and discovered several important early sites, and also participated in excavations at Ujjain 
and Alamgirpur. 


In June 960 he joined the State Museum, Lucknow, as Assistant Curator. In January 
969 he was promoted as Curator/Director, Archaeological Museum at Mathura, and in 
May I980 he was promoted as Director of the State Museum, Lucknow. In January 986 he 


was selected for the prestigious post of the Director of Indian Museum, Calcutta, which 
assignment he holds at present. = 


The excavations at Sonkh ( !969-74) and the Centenary celebration of the Museum in 
January I974 were his major achievements during his stay at Mathura. He also worked as 
Zonal Officer of Antiquities and Art Treasures Scheme (Western Zone, U.P.) during 975-80. 
During his Directorship at the State Museum he reorganized the archaeological galleries, 
instituted Prof. V.S. Agrawala Memorial Lectures, edited Bulletin of Museums and Archaeo- 
logy, organised several exhibitions of antiquities, and convened the International Seminar on 


the Art of the Kushana Age. In his Present assignment at the Indian Museum he is busy 
with a work plan for improvement, 


He has visited England, France, 
Japan. He has delivered lectures in 


Germany, Belgium, Italy, Holland, Switzerland ч 
different institutions, and has been on the Radio an 


° 5 
é 3 Indian art ; h papers and 7 
articles, in Hindi and no and culture. 60 research pap 


f Я to 
) , been published in journals and periodicals from time 
time. He has also been associat i ; Ts 
: ed with the Jou i LESSER 
Indian Museums Bulletin and Man ice uama Re 


asa-Varta-Mala, as editor, 


Í56 | 
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has been ап examiner of several Universities in art, architecture, archaeology, cul- 
i e arts, iconography, museology, epigraphy, and Sanskrit, and‘also a member of the 
ч Studies and an Expert Member for selection of teaching staff and curatorial staff | р 
and Public Service Commissions. He is also an approved research guide of : 
rsity, and has been an examiner of doctoral theses of several Universities. | ey 


ture, fi 
Board of 5:0 
of Universities 
the Kanpur Unive à 
The magnum opus of Dr. Sharma, Buddhist Art of Mathura, published іп I984, is his 
al thesis and is а widely acknowledged work on the early Buddhist art and iconogra- 
‘age TOS prepared the Site List of Mathura, explaining the nature of sites оп the 
ए . 


^ 


basis of finds. И ; ^ 
During his stay at Lucknow, he was associated with the activities of the Anarita-Jyoti 


vidyapitha and was also otherwise active in the cultural life of Lucknow. 
idy , 


Dr. Sharma has already made a place for himself in the field of Museology. He has 
imagination initiative and competence, and under his directorship the Indian Museum is 


sure to count among the world's best museums. The Ananta-Jyoti Vidyapith Pravara j. 
Samiti this day honours and felicitates Dr. Sharma, the scholar and intellectual par | 
excellence, for his distinguished contribution to scholarship. A zv 


Address : Indian Museum, 27, Jawahar Lal Nehru Road, Calcutta-700 06 
Works कृतियाँ 


(I) Catalogue of the Gandhara Sculptures in the State Museum Lucknow 
(Co-author) (969) 


(2) जेन तीर्थ कंकाली (]97]) > 
(3) Mathura Museum Introduction (I97]) 
(4) मथुरा संग्रहालय परिचय (97]) ७ 


(5) Mathura Museum and Art (!976) 
(6) Buddhist Art of Mathura (984) 


डा० (श्रीमती) प्रभा गुप्ता 


डा० प्रभा गुप्ता का जन्म ५ दिसम्बर, १९३६ ENS 
प्रदेश के जमालपुर कस्बे में हुआ था । उनकी शिक्षा कलकत्ता, us 
और लखनऊ मे हुयी । उन्होंने १९५७ में लखनऊ विश्वविद्यालय | 
मनोविज्ञान विषय में एम० ए० की परीक्षा प्रथम श्रेणी में और "i 
स्थान पर उत्तीर्ण की | विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के аҹ da š 
रूप में उन्होंने व्यवसायी तथा अव्यवसायी महिलाओं में चिन्ता एवं सुरक्षा 
विषय पर शोध काये किया और १९६४ में लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा 
उन्हें पी-एच० डी० की उपाधि प्रदान की गयी | 

जून १९८५ में लखनऊ विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान विभाग के 
प्रोफ़ेसर ओर अध्यक्ष पद पर नियुक्त होने के पूर्व बह पिछले २० वर्षो प्ले 
लेक्चरर ओर रीडर के रूप में कार्ये कर चुकी थीं । उनके पर्यवेक्षण š 
पाँच शोध-छात्रों ने पी-एच० Slo को उपाधि अजित की | शिक्षण कायं 
हेतु वह जापान, केनाडा और घाना भी हो आई हैं। व्यक्तित्व मनो. 
विज्ञान को वह विशेषज्ञ हैं। उनके ५० से भो ऊपर शोध-पत्र भारतीय एवं विदेशी पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित 
हुये हैं । 

उनको दो पुस्तके हिन्दी में प्रकाशित हुयी है-- 


१--अघिगम मनोविज्ञान (१९७४) 
२--शब्दावलो विभेदक के उपयोग (१९७८) 


इस समय वह युवकों के सांस्कृतिक मूल्यों, महिला मनोवैज्ञानिकों के योगदान, और विदेशों में डेपुटेशन के 
दोरान सामंजस को समस्याओं पर तीन पुस्तकों का प्रणयन कर रही हैं | 


१९८६ के प्रारम्भ में हुये इन्डियन साइन्स कांग्रेस के अधिवेशन में डा० प्रभा गुप्ता को मनोविज्ञान प्रभाग 
का रिकार्डर १९८७-८९ कौ अवधि के लिये चयनित किया गया । इस पद पर aafaa होने बाली वह प्रथम 
महिला मनोवेज्ञानिक $a अनन्त-ज्योति विद्यापीठ प्रवर समिति आज विद्वान-मनीषी sto (श्रीमती) प्रभा गुप्ता 


का अभिनन्दन करती है और एक महिला मनोवैज्ञानिक के रूप में अग्रणी होने के लिए उनको अभिशंसा करती है। 
पता : बी-३४, सेक्टर बो, अलोगंज हाउसिंग कालोनी, लखनऊ-२२६ ०२० 
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Dr. (Mrs.) Prabha Gupta 


ha Gupta was born on December 5, 936 A.D., at Jamalpur in Bih 

go La s ह n. i ia агае uh Lucknow. She did M.A. in BUM She 0 
IBS Oo ала а E E роо from the Lucknow University 7 in 
Research Fellow of the University Grants Commission she worked on “Anxiety and ES 554 
in professinal and non-professional women" and was awarded Ph. D. by the यि 
University іп 964. ; 

She worked as Lecturer and Reader for 20 years before she was appointed Professor and 
Head of пе Denar Den, of Psychology in Lucknow University in June ]985. Five EL UE 
pave obtained Ph. D. under her guidance, She has been to Japan, Canada and Ghana on 
educational assignments. Her field of specialisation is Psychology of Personality, She has 
contributed over 50 research papers in Indian and foreign journals. 


Dr. Prab 


Two of her books in Hindi have been published : 
(|) अधिगम मनोविज्ञान ( 974) 5 S 
(2) शब्दार्थ विभेदक के उपयोग (]978). 
Currently she is working on : 
(2) Cross-Cultural Youth Values 
(2) Contribution of Women Psychologists 
(3) Adjustment Problems during Foregin Deputations. 


At the Indian Science Congress held early in 986 she was elected Recorder, Psychology 
Section, for 987-89. She is the first woman psychologist to be elected to this post. The 
Ananta-Jyoti Vidyapitha Pravara Samiti this day felicitates Dr. (Mrs.) Prabha Gupta, the 
scholar and intellectual par excellence, and places on record its appreciation for her being 


the leading lady psychologist. 
Address : 8-34, Sector B, Aliganj Housing Colony, Lucknow-226 020 


^ 
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зто (Ho) उषा माथुर 


डा० उषा माथुर का जन्म १ नवम्बर, १९३८ है, के Š 
हुआ था और उनको समस्त शिक्षा भी इसी नगर में 8%; 
हिन्दी साहित्य में, तथा पुनः, भाषा विज्ञान में एम० 
उत्तीर्ण की, और १९६८ में “भारतेन्दु की खड़ी बोलो "im e 
शोध-प्रबन्ध पर पी-एच० डी० को उपाधि तथा १९७८ में यात 
खड़ी बोली का भाषा विश्लेषण” पर डी० fazo की उपाधि E 


Б E 2 ч 
विश्वविद्यालय द्वारा उन्हें प्रदान की गयी | 5 


पी-एच० Sto के लिये रिसर्च फ़ैलो-शिप उन्हें विश्वविद्यालय а 
आयोग द्वारा प्रदान को गयी थी । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग š 
रिसर्च एसोशियेट के रूप में १९८१-८४ की अवधि में उन्होंने क्राइस्ट - 
कालेज, कानपुर, में अध्यापन. कार्य किया, और १९८५ à Қаң 
साइन्टिस्ट “ए” के रूप में लखनऊ विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग à 
कार्यरत हैं ।, е 

खड़ी बोली का भाषा-वेजानिक अध्ययन उनके अनुसंधान का विशिष्ट विषय है । इसके अतिरिक्त संगोत 
में उनकी अभिरुचि है और सितार वादत में निपुण हैं। मॉरिशस और नयी दिल्ली में हुये विश्व Da 
सम्मेलनों में भी वह सम्मिलित हुई थीं, और लिन्ग्विस्टिक सोसाइटी ऑफ़ इन्डिया, नागरी प्रचारिणो सभा तथा 
भारतीय हिन्दी परिषद की आजीवन सदस्य हैं । भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद को ओर से उन्होंने 
“नीलामी बोली-एक सामाजिक एवं भाषा विश्लेषणात्मक अध्ययन” प्रायोजना पर कार्य किया है और भारतीय 
साक्षरता परिषद की ओर से “प््रोढ़ों का शब्द संसार” नामक प्रायोजेना पर कार्य किया है | 

नवम्बर १९८५ में केन्द्रीय हिन्दी संस्थान द्वारा उन्हे भारतेन्दु के गद्य पर विशेषः व्याख्यान ' देने % लिये 
आमंत्रित किया गया था । “खड़ी बोली के शब्द कोए का: सामाजिक एवं „ भाषा-वेज्ञानिक * अध्ययन? नामक 
प्रायोजना पर वह्‌ रिसर्च साइन्टिस्ट uq” के रूप में कार्य कर रहो हैँ । 

वह समय-समय पर भाषा विज्ञान, सामाजिक समस्याओं और हिन्दी साहित्य पर लेख विभिन्न पतर 
पत्रिकाओं तथा समाचार-पत्रों में लिखती रही हैं ओर लघु жат भी लिखती रही हैं, तथा आकाश-वाणी द्वारा 
वार्ता देने के लिये भी उन्हें आमंत्रित किया जाता रहा है । _ 

ste उगा मायूर एक सक्षम शोधार्थी हैं । उन्होंने अपने विषय का अध्ययन पर्याप्त श्रम एवं qud 
के साथ किया है। उनके डी० लिट्‌० के शोध-प्रबन्ध पर पटना विश्वविद्यालय के प्रोफ़ेसर देवेन्द्रनाथ शर्मा गे 
यह अभिमत दिया था कि वह शोष-प्रवंध अपवादों के अंतर्गत स्थान पाने का अधिकारी है; शोध की तात्विक 
पद्धति का प्रयोग करते हुये प्रबन्ध में जो कछ प्रतिपादित किया गया है वह तकं और प्रमाण से पुष्ट है | 

Sel मतीन कथायें : नई प्रेरणायें” डा शशि कान्त के अभिमत में लोक साहित्य के क्षेत्र में एक बहुत 
жатыны बह जया शासक अजल के ले ssh Ë E 

EE त आज विद्वान-मनीषी डा० (कु०) उषा माथुर का अभिनन्दन 
हैं और भाषा-विज्ञान एवं हिन्दी साहित्य के क्षेत्र में उनके कर्मठ योगदान की अभिशंसा करती है । 
« पता : हर निवास, ४७, कानपुर रोड, लसनऊ-२२६०१९ 


60 | 


_ .. Ing: Tattva Heritage and IKS-MoE. Digitization: rect ; * ББ 


2 . | | 4 
Dr. (Miss) Usha Mathur i ! 

3 "dS 
Mathur was born on Nov. ], I938 A. D., at Lucknow and had all her educa 
birth. She did M. A. in Hindi Literature and also in Linguistics, and 


pr. Usha 
e city of her 


ў ‘on in th Mie dx at 
dci ph. D., in 968, on the linguistic study of the Khari Boli of Bharatendu, and | 
: Ee in I978, on the linguistic study of Khari Boli prior to Bharatendu, by the eee ; | [ 
] University- h Fellowship f a | Ш 
She was FONGE NM MORTO. doing Ph.D. and Senior Research Fellow- 
N š ing D. Litt. by the University Grants Commission. As а Research i 
ship for doing cA 


Ë ЧС University Grants Commission she worked at the Christ Church Cpllege,"Kanpur,during 
|98-84, and since I985 she is working as Research Scientist ‘A’ in the Department of Hindi 


he Lucknow University. 


at t m 3 Ne = sa ; 
i pesides her field of specialisation in the linguistics relating to the Khari Boli, she has a 


| taste for music and is proficient in Sitar. She has attended the World Hindi Conventions 
М held in Mau ritius and at New Delhi and is a Life Member of the Linguistic Society of India, 
Ñ Nagari pracharini Sabha and Bharatiya Hindi Parishad. She was also entrusted with the 
i project on «Neelami Boli - a socio-linguistic study' by the Indian Council of Social Science ү, 
Research, and the project on the *Vocabulary of the Adults’ by the India Litetacy Board, * З | 
la and was also invited to deliver special lecture on the prose of Bharatendu by the Central 
zi Hindi Institute in November \985. 
aI The project allotted to her as Research Scientist ‘A’ is ‘the Socio-linguistic study of the 
А \ Vocabulary of Khari Boli. ; 
| She has occasionaly contributed papers/articles on linguistics, social. problems, and 
K Hindi literature, and also short stories, to various periodicals and newspapers, and has 
been invited by the All India Radio to deliver talks. 
पि Dr. Usha Mathur is a promising scholar who has pursued her subject with industry and 
[क intelligence. Prof. Devendra Nath Sharma of the Patna University has observed ie his 
evaluation of her D. Litt. thesis that it deserves to be placed among gxceptions; the thesis is 
я. supported with reason and evidence. 
रा As regards her प्राचीन कथायें : नई प्रेरणायं,Dr. Shashi Kant has found it to be a very useíul 
addition to the folk litërature besides being valuable as a Jinguistic study. к 
а The Ananta-Jyoti Vidyapitha Pravata Samiti this day felicitates Dr. (Miss) Usha S 
a Mathur, the scholar and intellectual par excellence, and places on record its appreciation for 
i her dexterous contribution to linguistics and Hindi literature. 
Б Address : Har Nivas, 47, Kanpur Road Lucknow-22609 
Works тізді 
f १-भारतेन्द की खड़ी बोली का भाषा विश्लेषण (१९७१) 
| २-प्राचीन कथायें; नई प्रेरणाये (१९८३) : 
ती ३-खडी बोली - विकास के आरम्भिक चरण 
४-खड़ी बोली और भारतेन्दु हुरिश्चन्द्र 
५-नीलामी बोली 
६-प्रोढ़ों का शब्द संसार `: 


A 
sto विनय कुमार जन 


Slo FA का जन्म २० अगस्त, १९४५ Fo, को आगरा मे. 


था। उनकी प्रारम्भिक शिक्षा अगरा में हुयी, परन्तु माध्यमिक 


3 लखनऊ में हयी । उन्होंने Б ч 

से आगे समस्त शिक्षा लखनऊ में हुयी । उन्होंने लखनऊ वश्वविद्यालय 
~ fi j 

से १९६६ में प्राणि-शास्त्र विषय में एम०एस-सी० किया और १९९ 


रूसी भाषा में डिप्लोमा प्राप्त किया । १९८४ में उन्हें लखनऊ पि 
विद्यालय द्वारा पी-एच०डी० को उपाधि प्रदान की गयी । उनका शोध 
विषय लखनऊ जिले में १९८०-८२ के बीच किये गये फाइटो-नेमाटो 
(stat के लिये हानिकर कोट) के सर्वेक्षण पर आधारित है। 

एक वर्ष उन्होंने शिया डिग्री कालेज में अध्यापन कार्य किया और 
उसके बाद १९७० से वह श्री जय नरायन डिग्री कालेज, लखनऊ, में 
प्राणि-शास्त्र के लेक्चरर के रूप में कार्यरत हैं । 


ड्स 


वह नेमाटोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ़ इन्डिया के सदस्य हैं, विश्व 
विद्यालय अनुदान आयोग की लघु प्रायोजना जो लखनऊ जिले के फाइटो-नेमाटोड्स क्रे पर्यावरणीय अध्ययन से 
संबंधित हैं, के प्रभारी हैं भोर “हिन्दी व्याख्यान माला” से सम्बद्ध हें । 'हिन्दी व्याख्यान माला? द्वारा स्नातक एवं 
स्नातकोत्तर स्तरों के लिये हिन्दी में प्राणि-शास्त्र को वैज्ञानिक शब्दावली तैयार की जा रहो 8 | डा जन 
कोट-विज्ञान विशेषज्ञ हैं और इनका विशिष्ट विषय उन कीटों के अध्ययन से संबंधित हैं जो पौधों पर पराजीवी 
हैं और कृषि को हानि पहुचाते Š | 


उनके प्राय: एक दर्जन शोध-पत्र विभिन्न वैज्ञानिक पत्र-पत्रिकाओ में प्रकाशित हुये हैं। उनकी दो पुस्तकें 
भी प्रकोशित हैं। 'प्राणि-शास्त्र' पर उनकी पुस्तक प्रकाशनाधीन है और इस समय वह “पशु शरीर-क्रिया के 
सिद्धान्त” पर एक पुस्तक का अ्रणयन कर रहे हैं। 


डा० जेन ने अपने शोध कार्य के लिये कोट-विज्ञान के प्राय: उपेक्षित विषय को चुना है । यह विषय कृषि 
के दृष्टिकोण से प्रभूत महत्त्व का है। उनको आकांक्षा है कि वह प्राणि-शास्त्र पर प्रामाणिक वेज्ञानिक पुस्तकों 
का प्रणयन हिन्दी भाषा में करें । वह एक उदीयमान युवा वैज्ञानिक हैं जिनमें अपने өті के लिये प्रभूत क्षमता 
हैं, ओर वह अपने कार्य तथा अपने विद्यार्थियों के प्रति निष्ठावान हैं | अनन्त-ज्योति विद्यापीठ प्रवर समिति 
आज उदीयमान विद्वान-मनीषी डा० जैन का अभिनन्दन करती है और प्राणि विज्ञान में सारभूत योगदान @ 
कृत-संकल्पता के लिए उनकी अभिशंसा करती है | d 


पता : ३९, पटेलनगर, लखनऊ-२२६००५ 
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Dr. V.K Jain 


Jain was born on August 20, 945 A. D., at Agra. Не had his early schooling at 

| his education from the secondary stage onwards was done at Lucknow. He 

Sc. in Zoology іп [966 and Diploma in Russian in I968 from the Lucknow University. 
. * 


Dr. 


did 3 awarded Ph. D. by the Lucknow University in 984 on his Thesis “Morphological 
Ы? Ps of Some Plant parasitic Nematodes of Lucknow". It embodies the results of the 
tu | 


ow district for phytonematodes during 980-82. Y 


Fora year he taught at the Shia Degree College and since I970 he is working as 
Lecturer in Zoology at Sri Jai Narain Degree College, Lucknow. 


He is a member of the Nematological Society of India, is In-charge of the minor U. G. 
C. Project on Taxonomic and Ecological Studies of Phytonematodes of Lucknow district, 
and is associated with «Hindi Vyakhyan Mala', an organization engaged in preparing scienti- 
fic terminology of Zoology in Hindi for degree and post-graduate standards. "His field of - 
specialization is Nematology which deals with the study of plant parasitic nematodes 


(round worms). 


He has published a dozen papers in different scientific journals. Two of his published 
books are : 
(I) Studies in Invertebrate Zoology (I968) 
(2) Animal Physiology and related Bio-Chemistry ( 972). 


^ 


. ç < 
His book on “Zoology” is under publication, and he is currently working on Prificiples 


~ 


of Animal Physiology’. 


Dr. Jain has taken up the rather neglected field of Nematology w hich is of immense use 
from the agricultural point of view. He has a desire to enrich the Hindi language with 
authentic scientific works on Zoology. He is a young scientist of great promise, sincerely 
devoted to his work and his students. The Ananta-Jyoti Vidyapitha Pravara Samiti this 
day felicitates Dr. Jain, the promising scholar and intellectual par excellence, and places on 
record its appreciation for his determination to make substantial contribution to the science 
of Zoology 


Address : 39, Patel Nagar, Lucknow-226005. 
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ste (Go) इन्दु राय 


डा० इन्द्र राय का जन्म ८ सितम्बर, १९५२ 56 
हुआ था । उनकी समस्त शिक्षा लखनऊ में gei उन्होंने 
विश्वविद्यालय से १९७३ में हिन्दी विषय में एम० ए० की d 
श्रेणी में उत्तीणं की और स्वर्ण-पदक प्राप्त किया, १९७५ में रूसी 
में डिप्लोमा परीक्षा प्रथम श्रेणी में प्रथम स्थान के साथ उत्तीणं को E 
१९८१ में पी-एच० डी० की उपाधि प्राप्त की | पी-एच० डी, N a 
उनकी शोध का विषय “२०वीं शताब्दी के हिन्दो जेन महाकाव्य” की 
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के रिसर्च एसोशियेट के रूप में वह्‌ "em 
विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग से सम्बद्ध हैं और इस समय डो०लिट्‌० š 
लिए “जेन साहित्य में कृष्ण कथा? सर कार्य कर रही ё | 


D को Wü. К 


में 


> 
л 


2 


| š ag हिन्दी में जैन साहित्य पर विशेष रूप से अध्ययन कर रही हैं 
o. Ñ =; е т = © 
` और विभिन्न शोध-पत्रिकाओं में उनके प्रायः एक दर्जन लेख प्रकाशित हो चुके हैं । 


विश्व-भारती विश्वविद्यालय के डा० राम सिंह तोमर ने उनके द्वारा शोध-प्रबन्ध में प्राप्त निष्कर्षों को 
84% अध्ययन पर आधारित माना है तथा भाषा और शैली का स्तर ऊँचा बताया है । काश्मीर विश्वविद्यालय 
के डा० रमेश कुमार शर्मा का भी यह मत है कि दिये हुये विषय पर जो शोध कायं किया गया है उसमें उनकी 
साहित्यिक अभिरुचि तथा ag ष्टि का आभास मिलता है । शोध-प्रबन्ध में इस शताब्दी में हिन्दी में लिखे 
गये ९ महाकाव्यों का अध्ययन किया गया है । इन महाकाव्यों के लेखक मोतीलाल मार्तेन्ड, वीरेन्द्र प्रसाद जेन, 
धन्य कूपार जेन, अनूप शर्मा, रघुवीर शरण मित्रा, साध्वी मंजुला और अभय कुमार जैन हैं | इनमें से एक 
काव्य, प्रथम तीर्थंकर ऋषभ के संबंध में है, एक काव्य ३३वें तीर्थकर чта के संबंध में है, और शेष अंतिम 
तोथंकर महावीर के संबंध में, हैं । 


युवा लेखिका ने शोध कार्य के लिये विशिष्ट क्षमता प्रदर्शित की है | वह अपने काये के प्रति निष्ठावान हैं, 
और सामग्री जुटाने ү तथा विषय के विद्वानों से परामश प्राप्त करने में पूर्ण श्रम करती हैं o जिस प्रायोजना 
पर वह इस समय कार्य कर रही हैं उससे कृष्ण कथा के संबंध में अवश्य ही महत्त्वपूर्ण सामग्री प्रकाश में आयेगी। 
अनन्त-ज्योति विद्यापीठ प्रवर समिति आज उदीयमान विद्वान-मनीषी डा० (कु०) wg राय का afe 
करती है ओर उनकी शोध काये के प्रति लगन के लिए अभिशंसा करती है । x ; 


पता : जन क्टोर, ३, सदर बाजार, लखनऊ-२२६ ००२" 
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Dr. (Miss) Indu Rai г 


i was born on September 8, I952 A. D., at Lucknow. All her education 


pr. Indu Ra : 8, 2952 А : | 
qoot ० ihe did M. A. in Hindi in ॥973 in first division winning а Gold 
veal Diplom? im Russian in 975 in first division obtaining first position, and Ph. B. in т 
si or um. gale Epes а Es Ж МИШ [ош the Lucknow University. As a 
е au e e e s кошо she is attached 40 the Hindi 
Department ct the Lucknow University, and she is working on the ‘Krishna Lore in Jain 
Literature’ for D. Litt. 


She is devoting herself to the study of Jain literature in Hindi and has contributed 


about a dozen papers to different research journals. 


pr. Ram Singh Tomar of the Vishva-Bharati University, found the conclusions drawn |! 
d on deep study, and the standard of diction and style to be high. Dr. fa 
Sharma of the Kashmir University was also impressed by her literary taste 
t of her research. The work is a study of nine poetic works of 
this century, Written in Hindi, by Motilal Martand, Virendra Prasad Jain, Dhanya Kumar 
Jain, Anoop Sharma, Raghuveer Sharan Mitra, Sadhvi Manjula and Abhay Kumar Jain. 
Ofthem, one is about Rishabha the first Tirthankara, one is about Parshva the 23rd Tirthan- 


kara, and the remaining ones are about Mahavira the last Tirthankara. 


by her as base 
Ramesh Kumar 
and insight into the subjec 


The young scholar is showing promise, She is sincere and devoted to her work and 
olarly advice. Her current project should surely 


takes all pains to get material as well as sch 
throw valuable light on the Krishn lore. Ananta-Jyoti Vidyapitha Pravara Samiti this~tay 
d intellectual par excellence, and 


felicitates Dr. (Miss) Indu Rai, the promising scholar an 
places on record its appreciation for her devotion to research work. 


Address : Jain Kutir, 3, Sadar Bazar, Lucknow-226 002 
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श्रीमती सुधा जिन्दल 


श्रीमती सुधा जिन्दल का जन्म १८ दिसम्बर, 


š 5 š е 
मुरादाबाद जिले के अमरोहा नगर में हुआ था। स्नातकोत्तर | 
तक उनकी शिक्षा अमरोहा में ही हुयी । उन्होंने १ ९७२ Ñ E 

गरा 


विश्वविद्यालय के अंतर्गत जगदीश सरन हिन्दु डिग्री कालेज, अ 
से राजनीति-शास्त्र में एम० бо को परीक्षा प्रथम श्रेणी में द्वितीय स्थान 
पर उत्तीणं की थी । १९७३ में श्री आलोक जिन्दल के साथ व 
पश्चात वह गृहिणी बन गयीं, तथापि उन्होंने अपना अध्ययन जारी a 
और १९७६ में आगरां विश्वविद्योलय के अंतर्गत Фо slo S, A 
मुरादाबाद, से एल-एल० बी० की परीक्षा उत्तीणं की । उन्होंने 55 
विश्वविद्यालय में राजनीति-शास्त्र विभाग में पी-एच० डी० के लिये ad 
संसद के क्रियाकलापो पर शोध प्रायोजना पर भी कायं प्रारम्भ किया | 


म रोहा 


वह संगीत में निपुण हैं और नाटक में उनको विशेष अभिरुचि है। निम्नलिखित नाटकों कौ पटकथा 
उन्होंने स्वयं लिखी, उनमें स्वर दिया और उनका निर्देशन किया : 
१-पथ भूले पथिक (दहेज को सामाजिक कूप्रथा पर) 
२-मुक्ति-पथ के पथिक (बाहुबलि की जीवनी पर आधारित) 
३-भगवान महावीर का घर्म-चक्र-प्रव तेन | 


ये सभी नाटक रवोन्द्रालय में मंचित किये गये थे । उन्होंने मैथिलीशरण गुप्त द्वारा रचित ‘Fuad’ का 
भी मंचन हेतु सम्पादन किया है और दूरदर्शन लखनऊ,पर उसका निर्देशन किया 8) तीर्थकर महावीर के 
जीवने और संदेश पर दूरदर्शन से अमृत-विचार के अन्तर्गत хатха वृत-चित्र की पट कथा भी उन्होंने लिखी 
है। आकाशवाणी और दुरदर्शन पर विचार-चर्चा में भी वह भाग लेती हैं तथा लखनऊ की सामाजिक एव 
सांस्कृतिक गतिविधियों में भी सक्रिय हैं । 


एक गृहिणी होते हुये जो अपने दो बच्चों का स्नेह qis लालन-पालन करती हैं और एक कर्तव्यनिष्ठ 
बहु तथा ЗЕН पत्नी के रूप में अपने कत्तंव्यों का निर्वाह करती हैं, श्रीमती जिन्दल रचनात्मक कार्य के लिये 
भी समय निकाल लेती हैं और अपने घर में एक सुसंस्कृत परिवेश बनाये हुये हैं। वह अपने साहस और लगन 
के लिये RS की पात्र हैं और लखनऊ के सांस्कृतिक एवं साहित्यिक जीवन के लिये वह एक उपलब्धि हैं। 
अनन्त-ज्योति विद्यापीठ प्रवर समिति आज उदीयमान विद्वान“मनीषी श्रीमती सुधा जिन्दल का अभिनन्दन करती 
है ओर उनके कला-प्रेम तथ। सृजन के प्रति उत्साह के लिए उनकी अभिशंसा करती है । 
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Mrs. Sudha Jindal 


udha Jindal was born оп Dec. 8, I952 A.D, at Amroha in the Moradabad 
Her education upto the post-graduation stage was done at Amroha. She did M.A. ° 
Science from the Jagdish Saran Hindu Degree College, Amroha, under the 
Agra University, in ]972, in first division with second position. After her marriage to 
Mr. Alok Jindal in ]973 she turned to home-keeping, but continued to study and did LL. B. 
in 976 from the K.G.K. College, моа under the Agra University. She also took up 
the research p n *The working of the Sixth Parliament’ in the Department of Political 


Mrs. Š 


district- 
in political 


roject ० 
Lucknow University for Ph.D. 


9 


Science at the 


uite at home with Music, and has a special interest in drama. She herself did 


She is d 
the script for, gave music in, and directed, the following plays : 


(D पथ भूले पथिक (on the social evil of dowry) 
(2) मुक्ति-पथ à पथिक (оп the life of Bahubali) í £ 
गैर का धर्म-चक्र-प्रवतेन (on the first sermon of Tirthankara Mahavira) 


(3) भगवान чет 
which were staged in the Ravindralaya. She also edited the *Panchavati of Maithili Saran 


Gupta for stage-play and directed it for the Doordarshan, Lucknow. She has also done the 
Vichar feature on the life and message of Tirthankara Mahavira in 


script for the Amrit- 
Hindi for Doordarshan. Lucknow. She also takes part in discussions on the AIR and TV, 


and is otherwise active in the social and cultural life of Lucknow. 


er two little children and doing all that a 
ndal still finds time to do, crea- 
She deserves congratulations 
e cultural and literary life of 
s day felicitates Mrs. Sudha 
and places on record its 


Being a housewife, bestowing loving care on h 
dutiful dauther-in-law and a sincere wife ough? to do, Mrs. Ji 
tive work and presents a cultural environment in her home. 
for her courage and perseverence, and should be an asset to th 
Lucknow. The Ananta-Jyoti Vidyapitha Pravara Samiti thi 
Jindal the promising scholar and intellectual par excellence, 
appreciation for her love of art and zeal for creativity. 


Address : Ajitashram, Ganeshganj, Lucknow-226 08 
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डा० (कु०) सुधा जैन 


डा० सुधा जेन का जन्म २ सितम्बर, १९५४ ई०, को लखनऊ š 
हुआ था और उनको समस्त शिक्षा भी लखनऊ में ही हुयी | हाई स्त 
परीक्षा से ही उनकी प्रतिभा मुखर होगई, और एम० एस-सी ७ == की 
सभी परीक्षायें उन्होंने प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की तथा राष्ट्रीय छात्रवृत्ति 
प्राप्त की । १९७४ में रसायन-शास्त्र में बी ० एस-सो० (shaq) ओर 
एम० एस-सी ० के लिये उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया | 
इसके पूर्व वह महिला विद्यालय की छात्रा थीं। उन्होंने जर्मन भाषा में 
प्रोफिशियेन्सी परीक्षा भी उत्तीर्ण की । १९५० में उन्हें पी-एच, А. 
को उपाधि प्रदान की गई | 


१९७६ से ही वह केन्द्रीय औषधि शोध संस्थान में कार्यरत Š! 
दिसम्बर १९८४ में उन्हे औषधिक रसायन-शास्त्र पर शोध कार्थं के लिये 
वज्ञानिकों के केन्द्रीय समूह में ले लिया गया । उनके अनुसंधान का 
विशिष्ट विषय प्राकृतिक उत्पादनों का रसायन-शास्त्र ओर जीव-विज्ञान शास्त्र है। राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय 
महत्त्व की वैज्ञानिक पत्र-पत्रिकाओं में उनके प्राय: ३० शोध-पत्र प्रकाशित हुये हैं । 


वैज्ञानिक अनुसंधान के लिये उन्होंने एक ऐसा क्षेत्र चुना है जिसमें भारत में अभी बहुत कम काये हुआ है। 
विकसित देशों में यह विज्ञान चिकित्सा-विज्ञान का आवश्यक अंग बन चुका है। यह प्रसन्नता का विषय है 
कि वेज्ञानिक अनुसंधान के इस क्षेत्र में डा० सुधा जैन निष्ठापूर्वक लगी हुयी हैं। १९८५ में इन्डियन नेशनल 
साइन्स एकेडेमी द्वारा इनको एक युवा वैज्ञानिक के रूप „Я भी सम्मानित किया गया है। अनन्त-ज्योति 
विद्यापीठ प्रवर समिति आज उदीयमान विद्वान-मनौषी sto (жо) सुधा जैन का अभिनन्दन करती है और 
वेज्ञानिक शोध कायं में निष्ठापुर्चेक् लगे रहने के लिए उनकी अभिशंसा करती & । 


पता : धन कुन्ज, राजा बाजार, लखनऊ-२२६ ००३ 
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Dr. E" — Sudha Jain 


ain was born on September 2, \954 A.D., at Lucknow, and had all her HE 
She showed promise from High School itself, passing all the examinations ° ЛЕЛ 
vision, and holding National Scholarship. She was a student of Mahila ү 
the Lucknow University іп |974 to do B.Sc. (Hons.) and M.Sc. mo 
ed Proficiency Examination in German Language. She was 


^ 


pr. Su dha J 


u о М .Sc. in r st di 
y i d j y a I a y a re 5 h een tere d 


in Chemistry- She also pass 


awarded ph. D. in ]980. 


een working in the Central Drug Research Institute since 975 as Junior 

esearch Fellow, Senior Research Fellow, Post-Doctoral Fellow and Research Associate, In 

ber I984 she was taken on the Scientists Pool for research on Medicinal Chemistry. 

lisation covers Chemistry of Natural Products, Bio-Synthesis of Natural k ! 

emical Synthesis, and Synthesis of compounds of Biological and Bio-Syn- | 

has published about 30 papers in reputed scientific journals of national i 
~ 5 


She has b 


R 
Decem | 
Her field of specta 
Products, Radio-Ch 
thetic interest. She 
and international importance. | 

Е n 


She has taken up a new field of scientific inquiry in which very little work has been done 
in India so far. In advanced countries this scientific investigation has become a necessary 
adjunct to clinical science. It is heartening that Dr. Sudha Jain is sincerely devoting herself 
to research work in this field. She has been given recognition by the Indian National 
Science Academy as a Young Scientist in 2985. The Ananta-Jyoti Vidyapitha Pravara 
Samiti this day felicitates Dr. (Miss) Sudha Jain, the promising scholar and intellectual par 
excellence, and places on record its appreciation,for her sincere devotion to scientific investi- 


gation. 
= 


Addrss : Dhan Kunj, Raja Bazar, Lucknow-226 003 
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gro (श्रीमती) बीना जेन 


Sto बीना जैन का जन्म २५ दिसम्बर, १९५६ इ, Ss 
जिले में अवस्थित चुक में हुआ था | उनकी प्रारम्भिक शिक्षा २ गप! 
ओबरा में हुयी । इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उन्होंने दी. गे 
और प्राचीन भारतीय इतिहास में एम० ए० की परीक्षा sem 
भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद द्वारा उन्हें Баз се 
की गयी और उत्तर भारत में निगम संगठन पर शोध-प्रबन्ध 8 | 
में उन्हें लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा पी-एच० डी० की उपाधि कह ९८, 
गयी । उनका शोध-प्रबन्ध भारतीय इतिहास अनुसंधान परिष कौ 
प्रकाशनार्थ भी अनुमोदित कर दिया गया ё | any 

शोध-कर्ता के रूप में तथा प्राचीन भारत के आथिक 
गंभीर अध्येता के रूप में उन्होंने अपनी क्षमता प्रदर्शित की है 

इलाहाबाद विश्वविद्यालय के डा० यू० एन० राय ने उनके शोध 
प्रबन्ध को विगत वर्षो में अन्य विश्वविद्यालयों से परीक्षण हेतु प्रास प्रथा 
में सर्वोत्तम निर्णीत किया हे । सागर विश्वविद्यालय के Slo sam 
शर्मा ने भी इस प्रबन्ध को वास्तविक योगदान माना है जिसमें सामग्री का 
चयन विवेकपूर्वक किया गया ë | 

प्रकाशित होने पर यह शोध-प्रवन्ध प्राचीन भारत के आथिक इतिहास पर उपलब्ध साहित्य में एक उपयोगी 
योगदान होगा। मुस्लिम-पूर्व युग में उत्तर भारत में आथिक निगमों के सम्बन्ध में यह पहला सम्पूर्ण प्रवन्ध है। 
अनन्त-ज्योति विद्यापीठ प्रवर समिति आज उदीयमान विद्वान-मनीषी sre (श्रीमती ) बीना जैन का अभिनन्दन 
करती है और शोध-कायं के प्रति आग्रह के लिए उनकी अभिशंसा करती है | 


पता : द्वारा डा० कमल कुमार जैन, वैज्ञानिक अधिकारी, राष्ट्रीय सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण प्रयोगशाला, 
अलीगंज THA, लखनऊ-२२६ ०२० 


Dr. (Mrs.) Beena Jain 


Dr. Beena Jain was born on Dec. 25, I956 A.D., at Churk in the Mirzapur district, She 
had her early education at Churk and Obra.e She did her B.A., and then M.A. in Ancient 
Indien History, from the Allahabad University. She was granted Research Fellowship by 
the Indian Council of #listorical Research, and has been awarded Ph.D. on her thesis “Guild 
Organisation in Northern India (from earliest times to 200 А. D.)”, in 984, by the Lucknow 


University. Her dissertation has also been approved for publication by the Indian Council 
of Historical Research Tecently. 


She has shown promise as a re 


Ancient India. Dr. U.N. Raj ft i : i the best 
ववा A ai of the Allahabad University adjudged her thesis as 


Ons which were sent to him by other universities for examination during 
А ० > Il 
ersity also held it as a genuine cont 


इतिहास š 
| 


Tecent years. 
bution characteri 


lim period. The Ananta 
Dr. (Mrs.) Beena Jain, the promis 


record its appreciation for her de 


Address : C/o Dr. K К. Jain, Scient; N rvation 
CUI NE з Scientific O i a for Conse 
š of Cultura] Pro Suis ता шс Officer, National Laboratory fo 
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Eight poems have been collected here. ‘Bhavana Сапа”, or < Resolve So 
l 


ng’, hag 
dapted from the ‘Meri Bhavana’ of the late Jugal Kishore Mukhtar ‘Yugvir,’ bes, 
adap 


5 X 
the resolve to mould our conduct in accordance with the eternal moral values, In View o t 
er жалы : E t 
specifically secular and moral exposition in it, this song has been adopted as the m 
be Song' in the Kant Bal Kendra run by the Ananta-Jyoti Vidyapitha, j 


Pass or ‘Ode to Sarasvati', is a composition by the 
Tripathi ‘Nirala’. Sarasvati symbolically represents knowledge and art, 
tradition she is recognised as the guardian deity of learning. In this co 
tbe traditional symbolism has been graphically portrayed, and this poe 
ficance in Hindi literature from that point of view. 


late Surya kan 
and in the Į 
mposition of « 
m has a Specia 


Ndig | 
N l Iq | a П 


l signi. 


*Rashtra-Vandana', or ‘Ode to Bharat’, is the national anthem which was sun 
proclamation of the Provisional Government of Azad Hind on Oct. 2] » 943, at I 
though its tune is similar to that of the Jana-Gana-Mana, its terminology and sent 
different; in it the sentiments of victory and glory to Free India are specific and 


Its English rendering is also given which was first published by Dr. Shashi K 
‘Caravan’ in January I958. 


8 at the 
poh. Al. 
iments are 
Prominent, 
ant in the 


*Admi Se Pyar Kar Lo’, or ‘Love the fellow beings’ 
Prasad Saxena ‘Pankaj’. It is full of humanism and ex 
lity among men and for doing good to fellow beings. 


i$ a composition of the late Jagdish 


horts us towards universal love, equa- 


“Dukh bhi manay ki Sampatti hai’, or ५ 
lar composition of the late Phul Chand Jai 


can make a man maintain his equilibrium 
been very touchingly depicted in this poe 
i2 2 


Adversity is also the property of man’, isa popu- 
n *Pushpendu', a famous poet of Lucknow. What 
ane equanimity in moments of adversity, has 
m. 


The last three pieces are by Dr. Shashi Kant. In ‘Jivan-Chakra, or ‘The Cycle of Life’, 


; conception, gestation, birth, childhood, youth, old age and 
death,and recession into oblivion, have been depicted with the help of sympolism from the 
nature. ‘Sampnon ka Rahi’, or ‘Walker on the dreamy road’, is a romantic expression of the 
feeling that we should live in the present, Or, in other words, accept the realities of the 
Sting world. ‘Sasvata Raga’, or ‘Song Eternal’, is also an expression of romanticism that 


things, should do g00d, and should be happy himself and 
In this anthology the ab 


ч Ove poems ha 
continuity of theme may ma 


т уе been presented in a way that the underlying 
nifest. 
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de A 
लका में आठ कविताओं का संकलन किया गया है । “भावना गान” स्व० जुगल किशोर मुख्तार 
B EA अनुकूलित है । इसमें शाश्वत नेतिक मूल्यों को अपने आचरण में उतारने की 
E E है। इस गान की विशिष्ट धमं-निरपेक्ष एवं नैतिक उद्भावना को दृष्टि में रखते हुए 
व्यक्त रा संचालित कान्त बाल केन्द्र में नित्य-पाठ के रूप में अंगीकार किया गया है । ` 


इसे अतर d 


aa” स्व सूर्यकान्त त्रिपाठी “निराला” की कृति है। सरस्वती भारतीय परम्परा में 
नो की अधिष्ठात्री देवी के रूप में एक प्रतीक का अस्तित्व रखती हे। निराला, जी की इस कृति 
कं ente प्रतीक-व्यवस्था का सचित्र चित्रण किया गया है और इस दृष्टि से यह कविता हिन्दी साहित्य 
में उक्त पारश 
में m महत्त्व रखती है | 
राष्ट्र-वन्दना?' के अंतर्गत २१ SERT, UVR, को Фе में आजाद हिन्द की अस्थायो सरकार क 
qur के समय राष्ट्र-गान के रूप में गाया हुआ गीत दिया गया š ча इस गीत की धुन 'जन-गण-मन 


ली एवं भाव भिन्न हैं और इसमें хаая भारत की जय तथा गौरव को 
स गान का अंग्रेजी अनुवाद भी दिया गया है, जो प्रथमत: डा० शशि कान्त 


उद्घो 
की धुन के समान है, इसको शब्दाव 
भावना विशिष्ट एवं प्रधान हे र | " 
द्वारा “कारवाँ'' में जनवरी १९५८ में प्रकाशित किया गया था ।. 


м 


“आदमी से प्यार कर लो” स्व० जगदीश प्रसाद सक्सेना “पंकज की रचना है। यह मानववाद को 
भावना से ओत-प्रोत है और 'मनुष्य को सावेजनिक प्रेम, समता भाव तथा उपकार के लिए सम्बोधती हे । 


2 š É fi м. a “ ` न्दु D f 
“दुःख भी मानव की सम्पत्ति है" लखनऊ के सुप्रसिद्ध कवि स्व० paaa जन “3 की I 
कविता >, इसमें दुःख के क्षणों में किस आधार से मनुष्य अपना समत्व एवं dd बनाये रखे, इसकी हूदयस्पर्श 


विवेचना की गयी है । 


आतम तीन रचनाए- iT : i E at 2 और ४ शाएवत राग М —sTo शशि काशत की 
if Т क्र “शाश TT 

गए “:जोवन-च ie , “सपन [राह ` қ = 
| : णव, य गोधन, वृद्धावस्था एवं मृत्यु, तथा 


कृति हैं। “जीवन-चक्र” में प्रणय-प्रेरित गर्भस्थापनं, गर्भावस्था, जन्म, 3T ек с 
स्मृति-शेष, -मानव जीवन की इंन सात अवस्थाओं का प्रकृति की ш : a अस्तित्व की वास्त- 
है। “सपनों का राही” में एक भावात्मक उद्भावना ы i 2 E = उद्भावना है, जो मनुष्य 
f К x : ЕТЕ gre में भो एक भावात Š १ 

वकता को ग्रहण करने का, भाव पुष्ट कस्ती ठो AUT 8: : सरों को प्रसन्नता प्रदान करने का 
को अच्छी बातों को याद रखने, अच्छे कार्य करने और स्वय प्रसन्न ES इए 


भाव व्यक्त करतौ है । 


о ы... 


pu E Be se ae 
f: š i uo жәр इनके अर्न्तानहित भाव क 
इस ““चयनिका”' में उपरोक्त कविताएं एकःव्यवस्था 'सै प्रस्तुत हैं. जो š 


क्रमबद्धता प्रदान करती है । 


TE 
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भावना गान 
” रहे भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करू | 
बने जहाँ तक इस जीवन में, औरों का उपकार करूँ || 
रहे भावना ऐसी मेरी, 
सरल सत्य व्यवहार करूं । 
अहंकार का भाव न VIG, नहीं किसी पर क्रोध HS | 
देख दूसरों की बढ़ती को, कभी न ईर्ष्या भाव धरू | 
रहे भावना ऐसी मेरी, 
° सरल सत्य व्यवहार करूँ। 
नहीं सताऊे किसी जीव को, झूठ कभी नहीं कहा करूँ | 
बनकर युगवीर हृदय से, देशोन्नति रत रहा єп 
रहे भावना ऐसी मेरी, 
सरल सत्य व्यवहार करूँ | 
मंत्री भाव जगत में मेरा, सब जीवों से नित्य रहे । 
दीन दुखी जीवों पर मेरे, उर से करूणा स्रोत айп 
रहे भावना а मेरी, 
सरल सत्य व्यवहार करू | 
चाहे कोई कंसा भी भय, या लालच देने आवे | 
तो भी न्याय मार्ग से मेरा, कभी न पद डिगने чї 


4 
x 
रहे भावना ऐसी मेरी, 
सरल सत्य व्यवहार करूँ | 


T सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी न घबडावे | 
$ x बर पाप अभिमान छोड़ जग, नित्य नये मंगल गावे | I 
М रहे भावना ऐसी मेरी 
सरल सत्य व्यवहार करू | 
(स्व० जुगल किशोर मुख्तार 'युगबीर' की “मेरी भावना' से अनुकलित 
कान्त बाल केन्द्र का नित्य पाठ) 
| | k सरस्वती-वन्दना 
d प्रिय स्वतन्त्र-रव अमृत-मन्त्र नव भारत में भर दे! 
काट अन्ध उर के बन्धन-स्तर 
SET जननि, ज्योतिमंय fuga 
rem हेर प्रकाश भर, जगमग जग कर दे | 
नव गीत, नवलय, ताल:छन्द नव 
नेवल कण्ठ, नव जलद-मन्द रब 
22 “व नभ के विहग-वृन्द को, नव पर नव स्वर दे! 


—Mo सूयकान्त त्रिपाठी “निराला! 
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राष्ट्र-वन्दना 


शुभ सुख चेन की बरखा बरसे, भारत भाग है जागा 
पंजाब सिन्धु गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा, 9 
т विन्ध्य हिमालय नीला जमुना गंगा, E! 
ex faa गुन गाये, | | | 
तुझसे जीवन पाये, $ | | 
सब तन पाये आशा । i 
सूरज बनकर जग पर चमके भारत नाम सुभागा, 
जय हो, जय हो, जय हो, | 
जय, जय, जय, जय हो ! {| 
सबके दिल मैं प्रोत बसाये तेरी मीठी बानी | 
हर सूबे के रहने वाले हर मजहब के प्रानौ, {| 
सब भेद - ओ - फ़रक मिटा के 5 Є j 
सब गोद में तेरी आके 
{а प्रेम = माला । 
सूरज बनकर जग पर चमके भारत नाम 
जय हो, जय हो, जय हो, 
जय, जय, जय, जय हो ! Я 
सुबह सबेरे पंख че तेरे ही गुन गाय 


बास भरी भरपूर हवायें जीबन में रुत लाय 


सब मिलकर ' हिन्द 

जय आजाद हिन्द के नारे а 

प्यारा देश हमारा । à 
सूरज बनकर जग में चमके भारत ताम सुभा T 

जय हो; ач हो, जय हो, 

जय, जय, जय, जय हो, | 

भारत नाम सुभागा ! i 
य अंगीकृत राष्ट्रगान) 


चंचल स 


सुभागा 


पुकारे 2 


(आज़ाद हिन्द की उद्घोषणा के सम 


[ ॥75 
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Ode їо Bharat 


May peace and prosperity rain, | 

: the star of Bharat is ascending; 
Punjab, Sindh, Gujarat, Mahrashtra, 

the Dravida Desh, Orissa and Bengal, 
The restless seas, the Vindhyas and Himalayas, 
the blue Jamuna and Ganges, 

Always sing thy praise, 
And get life from thee, 


Л 


: Let all have hope, 
That the good name of Bharat may shine 
In the world like the very Sun, 
Victory be thine, Victory be thine, Victory be thine, 
Victory, Victory, Victory to thee ? 


< May the sweet voice bring love in the hearts of all, 
The residents of all States and the followers of all religions, 
Dissolving all their differences 
And ccming into thy lap, 
May weave the garland of love, 
That the good name of Bharat may shine 
in the world like the very Sun, 
Victory be thine, Victory be thine, Victory be thine, 
Victory, Victory, Victory to thee ! 
ғ 


Мау the birds sing thy praise in the early morning, 
And the fragrant breeze bring zest in life, 
All united, India shouts 
The slogans of ‘Victory to Free India !? Ñ 
Our beloved couptry, x % 
That the good name of Bharat may shine 
: in the world like the very Sun, 
Victory be thine, Victory be thine, Victory be thine, 
j : Victory, Victory, Victory to thee, 
The 8000 name of Bharat ! 


(English rendering by Dr. Shashi Kant) 


à % 
^76: Lol ` d TA 


Ul 
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आदमी से प्यार कर लो 
आदमी से प्यार कर लो ! 
तुम अगर इन्सान हो तो आदमी से प्यार कर लो |! 
धप में भी चाँदनी की तुम अगर मुस्कान चाहो, 
पतझडों में भी अगर तुम कोकिलों के गान चाहो, 
तो किसी की झोपड़ी में फूल पग-पग पर बिछा कर 
कण्टकों से मौत अपनी सेज का श्रृंगार कर लो। 
आदमी से प्यार कर लो ! 
बोल मीठे बोल कर सारा जगत अपना बना लो, 
पद-दलित इन्सान को भी तुम उठा उर से लगा लो, 
देवता भी कर BS पूजा तुम्हारे Чаї को 
तुम धरा की धूलि से भौ प्यार का व्यवहार कर eti 
आदमी से प्यार कर लो ! 
पंचतत्त्वो का खिलौना कब न जाने टूट जाये, 
जीव का सम्बन्ध तन से कब न जाने छूट जाये, „ 
इसलिए तूफान - आंधी से सदा संघर्ष करके 
दीप माटी के जलो, जल-जल सदा उपकार कर लो | 
आदमी से प्यार कर लो ! 


__स्व० जगदीश प्रसाद सक्सेना 'पंकज' 


दुःख मी मानव कौ सम्पत्ति है 


दुःख भी मानव की सम्पत्ति है, तू दुःख से क्यों घबडाता है ? 
सुख आया है तो जायेगा, दुःख आया है तो जायेगा । 
सुख जायेगा तो दुःख देकर, दुःख जायेगा तो सुख देकर । 
सुख देकर जाने वाले से, रे मानव ай भय खाता है? 
दुःख भी मानव को सम्पत्ति है, तु दुःख से क्‍यों घबड़ाता है.! 
सुख में हैं व्यसन श्रमाद भरे, दुःख में дета चमकता है । 
दुःख की ज्वाला में पड़कर ही, कुन्दन सा तेज दमकता है 
दुःख का अभ्यासी मानव ही, सुख पर अधिकार जमाता है । 
दुःख भी मानव की सम्पत्ति है, तू दुःख से क्यों घबड़ाता है! _ 
सुख संध्या का लाल क्षितिज, जिसके पश्चात अँधेरा है। 
दुःख प्रातः का झुटपुटा समय, जिसके पश्चात सबेरा है । 
सुख में सब भूले रहते हैं, दुःख सबको याद दिलाता है । 
दु:ख भी मानव की सम्पत्ति है, तू दुःख से क्यों घबड़ाता है ! 


__स्व० फूलचन्द जैन TAG 


= 


CC-0. Bhagavad Ramanuja National КИ...“ Institute, Melukote Collecti 


7 а z— 
d : Funding: Tattva Heritage and IKS-MoE. Digitization: eGangotri. B 


. आँधी आयी-- ताप तपा-- ग्रीष्म में सूर्य को रश्मि 
: योवन वेला- रात अंधेरी 3 सपनों की दुनिया сағаны 
मदिर मधु गुंजन गोद छोन लेती 
: दो निश्वास निलय ओट तोड़ देती 
किसलय कम्पित स्नेह सुखा देती 
भावों को 997 आशीष जला देती | 
HIS पतझड़ तड़पन कम्पन एकाकी फल Р 
कलान्त प्रकृति शमित शान्त! चुनोती देती 
बादल छाये घना कुहासा-सा Sz и 
मेधों से घिरा अंधे रा-सा HIST कूदता SUI 
स्वप्निल जग Г हे m 
š आन्दोलित मन Е होता 
पयपुरित बोझिल तन TRTI झुलस-झुतस जाती 
EE zs वह खड़ा TT 
त मस 
शत-शत उद्गार फल झड़ा-- पी m E गी x ‚ 
सहस्र उत्कंठा ! = EN कि | 
5 बरसा बादल घमड उठे a l 
विजलो कडक 25. देह क्लान्त 
॥ i: मीठी-मीठी फहार T eld 
| - ET बार A PIAA का मोद 
मा चिरशान्ति को गोद, 
x Ge फूल यों झड़ने लगा ! 
और qua aster धूल उड्डी-- नीचे घूल का पिण्ड 
लो मेघ से quqaw Š समा लेता फूल को झडते ही m 
चन्द्रोज्वल फूल कौ धूल 
I qduaw ! धूल में फल 
| फूल खिला ममता की गोद gard aadi | 
| वात्सल्य कीं ओट чет उडती 
स्नेह से diay आंधी आती 
फूल की धूल भी न रहती ! i 


आशीष से भोगा 

फैलता फूलता कामना कंज में 

उत्फुल्ल आशापूंज ! : wA cw ग कात्त | 
--डा० शाश के 


iwa. ы л. 
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सपनों का राही 


सपनी का राही हुँ, मुझे अभी मत छेडो। | 
बहुत देर से सोया हूँ, अभी कहीं खोया Za 
अवचेतन के उपवन में, चेतन को रहने दो॥।१॥ 
सपनों का राही हुँ, मुझे अभी मत छेड़ो । х 
क्षितिज पटल असीम आकाश, दृष्टि लोक झीना प्रकाश | 
कल्पना की तूलिका से, स्मृति को संजोने दो ।।२।। 
सपनों का राही हूँ, मुझे अभी मत ӨЗІ | थे र 
उत्ताल तरंगें कम्पित वातायन, झिलमिल-झिलमिल रुपायन à 
छाया की दुश्यावली में, मौन मुग्ध होने दो нїп 
सपनों का राही हूँ, मुझे अभी मत छेड़ो | 
सागर तल की गम्भीरता, निविड़ तम को अन्तहीनता । 
मन्द gg मधुर सुरों के स्पन्दन में खोने ivi 
š सपनों का राही हूँ, मुझे अभी मत ed 
आगे कल कब आयेगा, पीछे कल कब INR | 
г कल का विवाद छोड़, आज ही में जीने दो ॥५॥ 
मैं सपनों का राही हूँ, मुझे अभी मत & । g 
याद मुझे जब जिसकी आये, छाया बन सपन में छाये | 
दीप शिखा की मद्धिम at में, छवि साकार बनी रहने दो ।।६।। 


सपनों का राही हूँ, मुझे अभो मत छेडा । 


^ 


щі 


Д 


£ 


+ 


भागता 


+ 


—#їо शशि कान्त 


शाश्‍वत राग - 


स्मृति को AST कर दे, ऐसा राग सुनाता जा॥ 
अक्षि - पटल में सोयी, छवि को दुलराता जा | 
à सम्मोहन की,झीनी चादर, हल जा M IT 
3-73 
स्मति को झंकृत कर दे, ऐसा राग सुनाता GU d 
: मन्द गन्ध की भीनी सुवास, दिसि-दिसि फहरात | 
राही के पथ को कंठा, ढलकाता-बिखराता जा GI 
स्मति को झंकृत कर दे, ऐसा राग सुनाता जा t die 
८ चन्द्र ача है सुघा-सदन, अमूत-कण ट्प 
अवसाद ठहर नहीं पाये, मन्द-मन्द मुस्काता जा RU 
स्मृति को झंकृत कर दे, ऐसा राग सुनाता जा॥ 


sro शशि कान्त 
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स्वागत-सम्बोधन Welcome Address 


यह अत्यंत प्रसन्नता को बात है कि आज हम अनन्त-ज्योति विद्यापीठ के तत्त्वावधान में तती 
अभिनन्दन समारोह का आयोजन इस सभागार में कर सके है । सवंप्रथम, मुझे अपने सम्माननोय 
विद्वोन-मनीषियौं से क्षमा-याचना करनी है कि यह कार्यक्रम जो ४ जुलाई, १९८६ के लिये अभिप्रेत SR 
इतने विलम्ब से सम्पन्न किया जा रहा है। इसमें दुःख को बात यह भी है कि इस बीच a था, og 
दिवंगत' हो गये और हम उनका सत्कार करने से वंचित रह गये । वृद्ध Tale 


E NET 


अनन्त-ज्योति fanda जिसके तत्त्वाधान में यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, के उद्देश्यों os 
क्रमों के सम्बन्ध में आपको जानकारी अनन्त-ज्योति विद्यापीठ अभिनन्दन पत्रिका से मिल जायेगी | a काये. 
विद्वानों के अभिनन्दन का कार्यक्रम १२ फरवरी, १९७९, को प्रारम्भ किया गया था और द्वितीय aie १ 
१२ फरवरी, १९८२, को बाल-रवीन्द्रालय में सम्पन्न किया गया था। उस श्र wur में यह к समारोह 
समारोह आज आयोजित किया जा रहा है | z UT अभिनन्दन 


आज के समारोह की विशिष्टता यह है कि इसमें इतिहास-मनीषी सम्भान के योग्य इतिहास के शोद 
, विद्वानों का अभिनन्दन करे के साथ-साथ अन्य विषयों के प्रकाण्ड पण्डितों एवं बौद्धिक तय कल S ШЕ 
प्ररको के सत्कार एव अभिनन्दन के साथ ही उदीयमान प्रतिभाओं की अभिशसा भी की जा रही है, औ M 
संस्कृति के विद्वान तथा भारत के प्रेमी विदेशी विद्वानों का भी अभिनन्दन किया जा रहा है। Mn т 


इस समारोह में डा० श्याम लाल पाण्डेय, डा To एल० बाशम, डा० जनाद॑न दत्त शुक्ला, डा० वंज नाथ 
पुरी और डा० नोलकठ पुरुषोत्तम जोशी का 'इतिहास-मनीषी” सम्मान से सत्कार, तथा Jo राम रत | қ 
लाल घोष, श्री आनन्द स्वरुप मिश्रा, श्री राम गोपाल, श्री रामेश्वर: प्रसाद ८ बे, श्री वी d d 
Sto भगीरथ मिश्र, श्री महेश्वर पाण्डेय, डा० हरवट॑ गुन्थर, Sto नन्द किशोर देव а M 


f ` राज, श्री लक्ष्मी कान्त श्री 
श्री अजित प्रसा चन्द जै < 2 ' श्रीवास्तव, 
साद जन, श्री ज्ञान चन्द जैन, श्री ज्ञानेन मोहन सिन्हा, डा० अमर पाल f ж 
е, ल सिह, डा० गिरजा शंकर 


मिश्रा sto gd न 

रार नासिर नली लात, ड. pur अग्रवाल, әй राम निहोर чїй, श्री कंलाश नाथ ñas 

очы ДЫ = АЙ जन, श्री विश्वम्भर नाथ, श्री नरेश चन्द्र जेन, श्री काशीनाथ गोपाल 
१ मती ) प्रभा गुप्ता, डा ० 

zis (3e) इन्दु राय, श्रीमती सुधा जिन्दल, डा० 

Яя में विशिष्ट उपलब्धियों के लिये अभिनन्दन कर्‌ 


(कु०) उषा माथुर, sto विनय कुमार जैन, 
(So) सुधा जैन, और डा० ( श्रीमती) बोना जेन, का अपने 
ना अभिप्रतहै | 
इन सभी विद्वान मनीषियों а 

नौषियो के प्रति हम बौद्धिक क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों के लिये विनयावनत हैं, और ये 


सभी हमारे आदर एवं 
श्रद्धा के с 
हम इन आदरणीय महानुभावों du : T. TIC क प्रबुद्ध समुदाय के लिये यह एक गौरव की बात है कि 
त्कार व अभिनन्दन करने का з 
T सुअवसर प्राप्त कर सके हैं | 
e 


ओर से, सम्माननीय एवं आदरणीय द्वि 
आप महानुभावों का भी जो अपनी उप 
प्रकार के रचनात्मक कार्य के लिये gie 


I9O | 


स्थिति एवं 5 3 
АЗЫ 54 सहयोग से इस आयोजन की शोभा बढ़ा रहे हैं तथा हमें इस 
q हे हैं И 
NUT प्रदान कर रहे हैं, हृदय से स्वागत करता हूँ । 
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योजन के चार सूत्र Š । सर्वप्रथम, विद्यापीठ द्वारा संचालित मान्टेसरी-प्राइमरी स्कूल 
केन्द्र के शिशु व उनकी अध्यापिकाएँ एवं उनकी सहयोगी अम्यागत कलाकार स्वर- ेला प्रस्तुत on 
थि महोदय के कर-कमलों से कान्त बाल केन्द्र के शिशुओं को पारितोषिक वितरित 
इसके बाद political And Cultural History of Mid-North India का तथा 


q f जायेगा | É गे z 
गे ज्योति विद्यापीठ अभिनन्दन पत्रिका का विमोचन किया जायेगा । तदनन्तर समागत विद्वान मनीषियों 
अंतर З f f bun ` 
: гаа किया जायेगा । 
\ Ф सत्कार एव अभित दन Ш 


कार्यक्रम प्रारम्भ करें, अनन्त-ज्योति विद्यापीठ की प्रेरणा-स्रोत श्रीमती अनन्त माला 
जनकी प्रथम पुण्य-तिथि विगत ५ अप्रैल को थी, के प्रति श्रद्धा का दीप प्रज्वलित, करने чт अनुरोध मैं 
' मुख्य अतिथि महोदय से करूँगा । साथ ही, उन सब विद्वान मनीषियों की स्मृति में भी श्रद्धा के दीप प्रज्वलित 
j किये जाएगें जिनका सम्मान करना हमें अभिप्रेत था परन्तु नियति S प्रतिकूलता के कारण हम ऐसा नहीं कर 
| सके-- डा० श्याम लाल पाण्डेय, डा० Чо Чао बाशम, डा० जनादन दत्त शुक्ला, और पं० राम रतन; और उन 

सब बिद्वान-मनीषिर्यो के प्रति भी जिनका सम्मान करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ था परन्तु उनके आशीर्वाद से ! 

अब हम वंचित 2- Sto राम कुमार दीक्षित ओर प्रो० चरन दास चटर्जी; तथा उन सब मनीषी महानुभावों के | 

प्रति भी जिन्होंने विद्यापीठ के कार्यक्रमों में अपना सहयोग हमें समय-समय पर प्रदान किया पर वे अब हमारे d | 
gro राम नारायण मिश्र, श्री जगदीश प्रसाद मिश्रा, श्री गोरा सेन, श्रीमती शशि जैन,-श्री रामाधीन , 2 
मोहन श्रीवास्तव, श्री श्रीराम श्रीवास्तव, श्री दुलारे लाल भागंव, श्री जगदीश प्रसाद सक्सेना 


इसके पूर्व कि हेम अपना 


बीच नहीं है- 
सक्सेना, श्री श्याम 
“पंकज”, श्रौ बलबीर fag “रंग” और डा० केशरी किशोर । 


= 


विमोच्य-पुस्तक का प्रकाशन सम्पन्न करने के लिये नेहा प्रकाशन की अधिष्ठाता श्रीमती कृष्णा पाहवा का, 
अभिनन्दन पत्रिका के सुसम्पादन के लिये Fo अलका जैन ओर उनके सहयोगी go शेफाली और श्री अंशु जन का 
लिन कान्त का, ओर इस उपक्रम में आर्थिक सहयोग प्रदान करने के | 


तथा उसके मुद्रण व प्रकाशन के लियेश्रीन ide 
लिये विज्ञापनदाताओं का हम आभार व्यक्त करते Ea रवीन्द्रालय के प्रवन्धका व कमंचारियों के भी 
हम आभारी हैं जिन्होंने यह सभागार उपलब्ध कराकर इस' आयोजन को सम्पन्न करता सहज बना दिया । aa 


सभी सहयोगियों के भी हम हृदय से आभारी & | - 
ज के आयोजन में हादिक 


मैं पुन: सम्माननीय विद्वान मनीषियों का तथा आप सभी महानुभावों का आ 

4 अभिनन्दन एवं स्वागत करता हूँ । 2 
Ген --शशि कान्त 
पौठ-प्रमुख 
अनस्त-ज्योति विद्यापीठ 


гіп 
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“जिस सोपान पर प्रतिष्ठित हैं, मुझे यह कह 
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प्रधानाध्यापिका का प्रतिवेदन Report 

इस बड़े आयोजन में अपने छोटे से विद्यालय का प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए और अपने qa 
पारितोषिक प्राप्त करने हेतु यहाँ लाने में मैं बहुत संकोच का अनुभव कर रही हूँ । संकोच का कारण 
रूप से यह है कि जिस आयोजन के लिये आज हम यहाँ एकत्र हुए हैं उसमें सभी ऐसे विद्वान मनी धियो क्‌ 
किया जाना अभिप्रेत है जो अपने विशिष्ट क्षेत्र में सारभूत योगदान कर चुके हैं. जब कि हमारे ग्रे Эі A 
शिक्षा के सोपान पर चढ्ने का प्रयास भर कर रहे हैं, तथापि मुझे और मेरी साथी अध्यापिकाओं को इस | 
बल और gont faa रही है कि ज्ञान के क्षेत्र में हमारे इस लघ्‌ प्रयास को भी हमारे अग्रज सम्मान D 


4 Е : की दृष्टि ३ 
देखते हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि हमारा प्रयास अनन्त-ज्योति विद्यापीठ के कार्यक्रमों का ही एक सुस्थि I 
रे अग 


भी है। हमारे बच्चों को इस सभा में सम्माननीय मुख्य अतिथि महोदय के कर कमलों द्वारा पारितोषिक | 

कर जो आहलाद प्राप्त होगा वह उनकी जीवन भर के लिए अमूल्य निधि होगी | हे 

कान्त बाल केन्द्र की स्थापना जुलाई १९७० में की गयी थी और यह उसका सत्रहवाँ वाषिक पारितो 
वितरण कार्यक्रम है। इस विद्यालय के सम्बन्ध में परिचयात्मक विवरण,आपके हाथों में पहुंच रही अनन्तः к 

f: LJ ў гү т с E 
zate अभिनन्दन पत्रिका में दिया गया है, अत: मैं उसे दोहराना नहीं चाहेंगी । केवल दो बात मैं क x 
॥ кыы a 
चाहुँगी जो हमारी शिक्षा प्रणाली और हमारी मनस्विता से सम्बन्ध. रखती हैं | s 
शिक्षा प्रणाली के सम्बन्ध में यह विचारणीय है कि क्या तीन аф से ग्यारह वर्ष तक की आयु के बच्चों पर 
पाठ्य-क्रम का इतना बोझ लाद दिया जाये कि उनका समस्त व्यक्तित्व उस बोझ के नीचे दब जाय | qz 
९ 


को पढ़ाने के लिये ट्यूटर की आवश्यकता होती है, माता-पिता को भौ गृहकायं कराने के लिये अपना सारा समय 
देना होता है और बच्चे में धीरे-धीरे यह भावना उत्पन्न हो जाती है कि चाहे कैसे भी हो उसे प्रथम आना है 
जिसके लिए उसके अभिभावक भी उसे प्रोत्साहित करते हैं। इससे बच्चे का व्यक्तित्व गलत रुझान ले लेता है 
ate उसका विवेक समाप्त हो जाता है | ne^ 
दः 5< f: Шы 
T Tu шо मनस्विता को हे कि हम अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते ё 
zs т ы E उस स्कूल Я पढ़ाने वाले अध्यापक भारतीय ही हैं, अंग्रेजी भाषी नहीं, तथा उन स्कूलों में 
ТЕЗІ A S है a जाती हैं जिनसे भारतीयृत्व की भावना का अपमान होता हो और tar 
= E c 
जससे उनमें एक प्रकार की हीन भावना भी उत्पन्न हो जो मनीषी लोग भान | 


इस सभा में उपस्थि fe Ja में 
स्थत हैं और विद्वत्ता के क्षेत्र में, अधिकारिता के क्षेत्र में, अथवा सामाजिकता के क्षेत्र में, जो अब 


ने में तनिक भी संकोच नहीं है कि उनमें से जो १५ अगस्त, १९४७, 
त १० प्रतिशत भी अंग्रेजी स्कूल में नहीं पढे, परन्तु कदाचित зай मे 
< यह आग्रह रहा कि उनके बच्चे अंग्रेजी या अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में 
पाई जब कि मेरे परिवार में सभी विद्वान हैं और उनमें से किसी का भी 
जी स्कूल में पढ़ें । अपने परिवार में मैंने यही gar कि 
जिसको न निज देश, निज जाति का अभिमान है । 

वह नर नहीं, नर पशु निरा और मृतक समान है ।। 


के qd विद्यालय जाने के योग्य थे कदाचि 
५० प्रतिशत का स्वतन्त्रता प्राप्ति के बा 
पढ़ । ऐसा कयो हैं, यह मैं नहीं समझ 


स्थिति है हमारे उन विद्यालयों में जिनके प्रति स्वतस्त्रता प्राप्ति के बाद हमारे लोगों में अनुराग बढ़ा है। बच्चे | 
€ आग्रह नहीं रहा कि मेरे बच्चे अग्रे | 
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| आशय आप लोग कृपया अन्यथा नहीं लेगें, ऐसा मुझे विश्वास है, और इस सम्बन्ध 

के कृपया इस भावना को बल प्रदान करना चाहेगें कि शिक्षा केक््षेत्र से दास वृत्ति समाप्त | 
गे विचार कर ने आयु और क्षमता के अनुसार दी जाये ताकि वे शिक्षित हो सकें- केवल साक्षर नहीं, ae 
ps % ШЫ और अपनी राष्ट्र भाषा के प्रति गौरव को भावना प्रतिष्ठित हो जिसका एक =I 


з कि हमारे बच्चों की शिक्षा का माध्यम हमारी अपनी राष्ट्र भाषा हिन्दी हो । | ү 
° о 


परोक्त निवेदन के 


58 ओर कार्यशील ©; qud हमें इस बात का दुःख है किजो हमारे Gg 


गोटे से प्रयास से ; à 
AN ने बच्चों को दास मनस्विता के अधीन ही पोषित करना चाहता है । 


ë <à = अप 
बुद्ध और समृद्ध वर्ग हैं वह TI 


2 


का प्र 4 
x आमने अभी हमारे 998-0997 ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया था जिससे आपको उनकी 

M er fafaa बोध.हआ होगा । हमारे विद्यालय में खेलकूद प्रतियोगिता के पुरस्कार भ्रमण 
पत 30994 » था qud प्रतियोगिता के पुरस्कार गणतन्त्र दिवस पर दिए जाते हैं और उस अवसर पर 
S І : Ы B ptor T जाता है। aara पर सर्वश्रेष्ठ शिशु को कप, 99995 उपस्थिति के E 
E. में द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने के लिये पुरस्कार दिये जाते हें । 
पुरस्कार तथा प्रत्येक कक्षा म प्रथम, [© ° 


Ae E A 
š च्चे सम्माननीय मुख्य अतिथि महोदय से ये पुरस्कार प्राः 
उसी чап में आज हमारे बच्चे सम्म मु शा | 


---श्रीमती मंजरी जेत 
१०-५-१९८७ प्रधानाध्या पिका 
काव्त बाल Фе 


सत्र १८८६-८७ 


सर्वश्रेष्ठ शिशु कप --मा० नफीस अहमद (कक्षा ५ ) 
सर्वश्रेष्ठ उपस्थिति पुरस्कार --कु० मंजु यादव (कक्षा ३) д | 
कक्षा प्रथम द्वितीय तृतीय । 


T ० गीता 
मान्टेसरी अखिलेश कुमार अवस्थी go कुसुम भागंव фо T 


संजय विश्वकर्मा go कंचन द्विवेदी 


नसंरी अवधेश कुमार i 
35 तिर्मेल कुमार go माया FAIL बजेश कुमार 
अंशु दुबे कु० बेवी रेखा दीपक कुमार 
i à री 
жо qferar तिवारी मधुसूदन द्विवेदी quem 
संतीश कुमार लखमानी पंकज fld n оч | 
| मित अग्रवाल न्तोष : | 
कु० मंजरी अग्रवाल अमित ЛАЙ ` 
नफीस अहमद अनीस अहमद go मीनार्क्ष 
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फिर: और उपयोगी साहित्य की प्राप्ति हेतु 


ज्ञानदीप प्रकाशन 


ज्योति निकुञ्ज, चारबाग, 
लखतऊ-२२६ ०१९ 


से सम्पक कर | 


अनन्त-ज्योति विद्यापीठ द्वारा 
सम्मानित विद्वान मनोषियों की कृतियों के विषय में भी सूचना प्राप्त | जास 


कतौ 
तीर्थकर महावीर स्मृति केन्द्र समिति के प्रकाशनों ओर है 
अनन्त-ज्योति विद्यापीठ के प्रकाशनों का प्राप्ति स्थान । 
इतिहास-मनीषी डा० ज्योति प्रसाद जैन की कृतियां : : 
l. Jainism : The Oldest Living Religion I0/- 
2. Jaina Soueces of the History of Ancient India ॥25 
3. हस्तिनापुर ]0/- 
4. प्रकाशित जैन साहित्य ]0/- 
5. भारतीय इतिहास : एक दृष्टि (द्वि. सं.) ]5/- | | 
6. प्रमुख ऐतिहासिक जैन पुरुष और महिलायें 20/- | 
7. Religion and Culture of The Jains (3rd. ed.) 35|- 
8. Bhagwan Mahavira : Life, Times & Teachings 5/- 
3 9. Way to Health & Happiness : Vegetarianism 4[- 
ы l0. Essence of Jainism 4- * ]. Jainism & Buddhism l/- 
К ]2. आदितीथ अयोध्या 3- 33. श्री महावीर वचनामृत 2|- 
l4. श्री महावीर-जिनस्तवन 3/- I5. उत्तर प्रदेश और जंनधमं 6/- 
l6. रुहेलखण्ड-कुमायूं और जैनघर्म 3/- — VT. भगवान महावीर स्मृति ग्रन्थ 50[- 
I8. महावीर-युग और निर्वाणकाल — 4-  9. 6 गृहस्थ जीवन का जैन आदर्श I/- 
20. शाकाहार Ts 


2]. समाजोन्नायक क्रांतिकारी युगपुरुष : qo 
डा० शशि कान्त को कृतियां-- 
]. कोशाम्बी 
2. Political & Cultural History 
3. The Hathigumpha Inscri 
of Asoka— A Critical st 
थरी रमा कान्त ўя कौ कृतियां- ८ 
el. डा ज्योति प्रसाद जैन कृतित्व परिचय 


शीतल प्रसाद 5/- 


of Mid-North India 


ption of Kharvela and The Bhabru Edict 
udy 


; 3/- 
D IM » —— पंचवर्षीय परिशिष्ट Ц- 
3. अमृतोत्सव पुष्पांजलि : Ц- 


—— 
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“аң सबके लिए भौर सब हमारे लिए” E 


देश की अखण्डता और आजादी को हमारे आपसी मतभेदों से ही खतरा होता 5 
उसकी समृद्धि और शक्ति के लिए स्वदेशवासियों को एक दूसरे का हाथ पकड़ г 


| साथ-साथ खड़ा होना होगा । स्वदेश में अमन चन की गारंटी है हमारी एकता 
कर साथः š 


और परस्पर सहयोग । 


uga सबके लिए और सब हमारे लिए” की भावना से ही काम कर हम अपने 
छोटे-मोटे झगड़े सुलझा सकेंगे। क्या हम धर्म की आइ में अकारण ही आपसी 
बेमनस्य बढ़ाकर या छुआछूत जेसी सदियों पुरानी गलत परम्पराओं कोः स्वीकार : 
कर, राष्ट्र को एक रख सकेंगे ? विघटन और विद्रोह की d वहीं उभरती है जहां 
असन्तोष होता है और भेदभाव से असंतोष की आग भड़कती है। इसलिए विचार 
और व्यवहार दोनों में विभेद की 9 नहीं होनी चाहिए । 


एकता की नीव पर ही मजबूत ओर खुशहाल देश की इमारत बड़ी को EST 
सकती हे । आपसी सहयोग ओर परस्पर सद्भाव से हो राष्ट्र निर्माण का m | 
सफल हो सकता है। एक संस्कृति, एक इतिहास, एक नैतिक मानदण्ड, भावष्य 
की एक कल्पना, अनादि काल से एक भौगोलिक पृष्ठ भूमि और सुख-दुख फो is 
५ सो अनुभूति को देखते हुए हम सरलता से अलगाव की ताकतों को कुचछ सकगे। 
यही हमारा प्रयास होना चाहिए । 


с IA Wo эс е уз жЕ | S | 
ER ता एव जन तस्य Fo SS एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर We द्वारा प्रसारित 
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AN "аса सेवा vi 
0 i 
(Ñ अधिक ब्याज il 
М il 
| के लिए yi 
Т” || 
V अपना धन ^| 
ТА GENS x | 
А उ० Яо कोआपरेटिव बक \ 
VU 2 
А में जमा करायें । | 
V f | 
0 सावधि पुननिवेश योजना | | 
Т 2 के अन्तगंत आपका जमा धन बढ़कर | 
б ७४ माह में दो गुना 4 | 
Т. V 
0 Й | 
0) १२० माह में तीन गुने से अधिक ! | | 
| 
/N y 
Y- | | 
| अन्य आकषक बचत योजनाओं के लिए y 
V 
W कृपया बॅक की निकटतम शाखा a f 
7X à y Sa 
V) सम्पक कर | ॥ | 
Л V 
V) A 
शि V 
Vi ओ S° яо कोआपरेटिव बैंक faro Т 


प्रधान कार्यालय-- 
२-महात्मा गाँधी मागं, लखनऊ 


€> 


: CC-0. Bhagavad Ramanuja National Research Institute, Melukote Collection. 


2 (шен B HihHh 
४४९४-०४: Шаһ БЕ Me nibbb B BUD lp 
22b]? фр alk 2 3 D һә р Ф ERIR -ыныр 


PH. 2 
ROIS PASTE 


(г 290 ihj ॥२ Bb Іле ५ R Dole} L 2-३ Il ФАШ 
b beP Іше) Әрі DLE hir phe छि БЕ 


E уь ашо ५ жырын Lb ke Jes — 


6] 
E 
È 
= 
E. 
Uu 
д 
Er 


— 2 рев bb B ६२४ eB ШЕ 

। है pue R Py 

कार be jp PD DBB (шы?) Disp ७० 9) ph RS рь 
"0९२ bAs) әне В lale jr par Bib EB Helg Le Ви 


E 


५ bi bab OF шшр B н рав БЕДЕ MEE 


H D 


diss 


ii Disp] 


ममः एकः 


qu 


Ыр lnk 


а HEE 
P ONEEN - 27. » xum Ë 
To Bee eee Be DEE =e BOE DIE DHS DE DE DE DHE DHE DHE e cece 


mmm 
unding: Tattva Heritage and IKS-MoE. Digitization: eGangotri. 


आपकी सर्वाधिक विश्वसनीय लाटरी- 


उत्तर प्रदेश राज्य लाटरीं 


अब प्रत्येक दिन इनाम जीतने का सुनहरा अवसर-- 


। हि सोमवार - गंगाकावेरी - प्रथम पुरस्कार Vo |00,000/-- 
मंगलवार - धनलक्ष्मी - * NMT पुरस्कार ve "(ХУ 0005 
बुद्धवार „= NI" ¬ प्रथम पुरस्कार so ],00,000/ = 
ІІ वृहस्पतिवार - आकांक्षा = प्रथम पुरस्कार we [,00,000| = 
B शुक्रवार - जनता - _ प्रथम पुरस्कार wo ],5],000/= | 
शनिवार - रोहिणौ _ प्रथम पुरस्कार we ],00,000/ = 
रविवार - до Фо रैफल - प्रथम पुरस्कार so ! ,00,000) = 


हजारों अन्य आकर्षक पुरस्कारों के साथ । 


उ० Б राज्य लाटरी के टिकट खरीद कर आप परोपकार भी करते a— 
चिकित्सालयों के सुधार एवं शारीरिक रूप से अपंग व्यक्तियों की सहायता 
तथा हजारों बेरोजगार व्यक्तियों के रोजगार से आप सहयोग देते हैं । 


à 


उत्तर =... _—_ निदे 
ара I लाटरी क ३ टाय, लखनऊ दारा प्रसारित लखनऊ द्वारा प्रसारित | 
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u. P. State Bridge Corporation Limited 


( An International Construction Company ) 


U. P. STATE BRIDGE CORPORATION LTD. is a State Govt. ` | 


s enterprise of international repute. 


Q) It is one of the few Corporations of the State Govt. which is conti- 
nuously running in profit. So far total profitseare more than 

Rs. 20 Crores. 

| Q) At present UPSBC LTD. is working not only in U. P. but in almost 
all the States of India-KERALA, ANDHRA PRADESH, MADHYA 
PRADESH, GUJARAT, BIHAR, ASSAM, TAMIL NADU AND 
DELHI AND ABROAD (IRAQ & NEPAL). 

(4) Today the Corporation is working simultaneously over 00 places 

which is an all time record. 


^ 


(5 During I985-86, Bridge Corporation has completed about 70 Bridges 
costing Rs. 60 Crores, setting a record of completing on an average, 


| «One Bridge Every Fifth Day.” 
(6) Bridge Corporation has been awarded last year “International Asia 
> 


Award-I986’ for its excellent work. 

(7) Bridge Corporation has so for completed about 525 works (mainly 
bridges) costing over Rs. 373 Crores. 

(8) Bridge Corporation is soon going to start the construction of the 


following two prestigious works- À 
6) Rs. 33 Crores bridge at Thane Creek near Bombay in Maharashtra. 


(ii) Rs. 9.57 Crores bridge over river Mandovi in Goa. 


| (9) Bridge Corporation has already completed 32 bridges in IRAQ 


costing about Rs. I20 Crores. Because of high reputation, in 
Corporation has recently been awarded Bridge/Road works of about 
Rs. ॥4 Crores in NEPAL. 


several big foreign firms from JAPAN, 


_ 9 b. Because of its high reputation ане а 
GERMANY, ЕВАМСЕ etc. аге trying for association with Bridge 

А Corporation. > 
LS | \89 
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प्रदेश के सभी समस्याग्रस्त ग्रामों को पेयजल सचिधा 


२० सूत्री कार्यक्रम के सूत्र ८ का उ० No जल निगम हारा पूर्ण दृढता एवं Ba 


से कार्म्मन्वयन | 


१ - 


प्रदेश के कुल ६४५६८ समस्याग्रस्त ग्रामो में ७२ सर्वे के ३५५०६ एवं cy aa 
के लगभग २८९६२ नये ग्राम में से माह मार्च, ८६ तक ८२९७१ guy की 
उपलब्धि। वर्ष १९८५-८६ के ८००० के लक्ष्य ८३२७ की उपलब्धि | 


नागरीय क्षेत्रों में ६५९ नगरों में से मार्च, ८६ तक ५८१ नगरों में पेयजल व्यवस्था 
उपलब्ध हे । ३१ मार्च, १९८६ तक ८५ नगरों में पेयजल पुनर्गठन सुविधा 
उपलब्ध करायी गयी है । 


ऊर्जा के वेकल्पिक स्रोत के रूप में बायोगेस पेयजल 89 पम्प चलाने के लिये जनपद 
लखनऊ, रायबरेली, देवरिया आदि क्षेत्रों में उपलब्ध । अन्य कई जनपदों में कार्य 
प्रगति में । 


जल प्रदूषण नियंत्रण एवं फेक्ट्रियों के दुषित जल के परिष्कार करने हेतु विशेष 
सेवायें उपलब्ध | Ў 


उत्तर प्रदेश के हरिद्वार, कानपुर, फरु खाबाद, इलाहाबाद, मिर्जापुर, रामनगर 
एवं वाराणसी नगरो में गंगा, मथुरा-वृन्दान में यमुना तथा अयोध्या नगर में 
सरयु नदी का जल प्रदूषण निवारण कार्य प्रगति पर है । 


जल बरबाद dom: इससे पेयजल समस्या बढ़ती है | 


सुरक्षित जल-सुरक्षित स्वास्थ्य 


उत्तर प्रदेश जल निगम 
६, राणा प्रताप मागं, लखनऊ | 
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5 
Achieving New Heights Day By Day. 


विकास द्वीप, हुसेनगंज, लखनऊ 


а Our Motto х 
Speed, Economy, Quality. 
U. P. Rajkiya Nirman Nigam Limited 
| ( A State Govt. U ndertaking ) 
Ashok Marg ( Near Nishat Ganj Bridge ), Lucknow 
P. а 7 . 3248] to 32484, (PBX) ds l, ः 
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आयकर दाता 


क्या ary mec से चिन्तित हैं 

तो क्रय करें 

छ: वर्षीय राष्ट्रीय बचत पत्र 
(छठा एवं सातवाँ निर्गम ) 
Ж सर्वाधिक ब्याज 
Ж आयकर छट 


P करमुक्त ब्याज 
ये पत्र आफ्कर अधिनियम की धारा 5०सी के अन्तर्गत कर योग्य आय को कम करते Éi 
* 


Л ७,००० रुपये तक का वार्षिक ब्याज धारा so एल के अन्तगंत कर- | 
के डिविडेग् के ien ) 4 озат (बूनिट्स के ३,५,, м | 
ह छठे निर्गम में १०० रुपये के २०१.५० रुपये हो जाते हैं । 
X सातवें निर्गम में १२ प्रतिशत वाषिक ब्याज छमाही प्राप्त करें | 
विदेशी भारतोयों द्वारा विदेशी मुद्रा में विनियोजित करने पर १ प्रतिशत अधिक व्याज तथा ब्याज सप 
रूप से आयकर मुक्त । . LU 
. अधिक जानकारी E लिए सम्पक करें-- 


जिला राष्ट्रीय बचत कार्यालय या डाकघर 
राष्ट्रीय बचत निदेशालय 
८-आर० Tho बहादुर जी मार्ग, लखनऊ | 


उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान के अनुपम प्रकाशन 


पश्चिमी दर्शन डा० दीवान चन्द १३-०० 
संस्कृति का दार्शनिक विवेचन डा० देवराज १२-०० 
आधुनिक शासन के सिद्धान्त So ब्रजमोहन शर्मा १५-०० 
वेदकालीन राज्य-व्फवस्था . Slo श्यामलाल पाण्डेय ८-०० 
बोद्ध धर्म के विकास का इतिहास डा० गोविन्दचन्द पाण्डेय १२-०० 


सुदूर qd में भारतीय संस्कृति i 
भोर उसका इतिहास = E go Vus 


मध्य एशिया में भारतीय संस्कृति 

म su इतिहास к аата पाठक ५१-०० 
पूर्व एशिया का = हे (दो Sun ш B 
à чї शास्त्र का इतिहस (X भा ЕЗ पसाद по PA 
( TT) We Фо йо काणे ago अर्जुन चौबे २०५-०० 


इनके अतिरिक्त ज्ञान-विज्ञान एवं षयों 
नके अति वज्ञान एवं अन्य विषयों में ғ4 उपलब 20 
pM EU ५५० से भी अधिक ग्रन्थ उपलब्ध, सुन्दर छपाई, 


en = 


ee 


° 
२८-०० 
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राष्ट्रीय कुष्ठ नियन्त्रण कार्यक्रम में अपना सहयोग दीजिये 


^ 


EL तो दैवी अपवाद है और न ही खानदानी रोग है । 
E कोई बेरंग दाग दिखाई देते ही निकटतम प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अथवा डाक्टर से सलाह ले । : 
__नियमित लम्बी अवधि तक दवा खाने से कुष्ठ रोग अच्छा हो जाता है । 2 
__कुष्ठ रोगी अछूत नही है । रोगी के रोग का उपचार करायें । वह आपके. परिवार एवं समाज का ही 
ये Ñ अंग है | 
_-कुष्ठ रोगी उपचार के बाद समाज के लिये उपयोगी है । कृपया पुनर्वासित होने में अपना पूर्ण 
योगदान दें। | i 


Т aĝe दाग जरूरी नहीं कि कुष्ठ ही हो, अविलम्ब योग्य चिकित्सक अथवा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र से 
सलाह लीजिये । 


~ 


_ 


प्रसारितः- राज्य स्वास्थ्य शिक्षा द्राः राज्य स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो, उत्तर प्रदे३ उत्तर प्रदेश, लखनऊ | 


लखनऊ नगर 987770097 


जन सेवा का अभिनव संकल्प 


जन सेवा का अभिनव संकल्प नगर वासियों को अपेक्षित व त्वरित नागरिक सुविधाएं उपलब्ध , कराने हेतु 
दिनांक १ अप्रैल से तीन क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना की गई है :-- 


ІН नागरिकों से अनुरोध है कि अपनी समस्याओं के निराकरण हेतु अपने-अपने क्षेत्रीय कार्यालय के जोनल 
अधिकारी से सम्पर्क करें । i E 


१- हजरतगंज जोन नं०-१ ° 5 | 
२- वजीरगंज कार्यालय a 
३- गणेशगंज ) (नगर महापालिका के मुख्य भवन qx) Th 
%- आलमबाग जोन de -२ | 
^ २- ат атта ) कार्यालय , ik 
" ३- सआदतगंज (जल संस्थान परिसर ऐशबाग) be 
Saas जोन de -३ ‘ 
z 4 2 Ë 
[| Í uc ) ( विकास प्राधिकरण द्वारा निमित अलीगंज व्यावसायिक केन्द्र के i 
| | द्वितीय तल ) - | 
| 
| 


; अशोक कुमार 
ү रणबिजय प्रताप सिह प्रशासक 
i АТЫШЫ ee जा प्रशासक 


TENER UE Sf uH a ыы. тете विभाग : नगर सहापालिका, लखनऊ द्वारा प्रसारित ` 
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Mls. LARK AUTOMOTIVES 
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Phone : 
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मंगल कामनाओं सहित 


= 


3 


wee 8707 मान्यता 9727 


श्रीं हर मिलाप ट्रान्सपोर्ट कारपोरेशन К 


चारबाग माकट, लखनऊ { 


सेवाये-- समस्त उत्तर प्रदेश | 
विशेष सेवायं-- पर्वतीय क्षेत्र | 
सम्पर्क mi— फोन Чо ४२८३१ 


SS en eee शुभ कामनाओं सहित 
निष्पक्ष zd निर्मीक समाचारों के लिए 
зо Yo का सर्वाधिक बिक्री वाला ` 
सांध्य देनिक 


Г x गांडीव = 


प्रधान कार्यालय : आसभरव, वाराणसी 
फोन de : 56333, 54545 


लखनऊ कार्यालय : लालतग FA, लालकुआं, लखनऊ : | 
फोन नं० : 34287 


राणा C 


š ~ 
बन्देलखण्ड में सर्वाधिक लोकप्रिय प्रदश का 


समस्या प्रधान देनिक 

AE 

a विश्व परिवार क 

३४, चन्द्र शेखर आजाद, झाँसी-२८४ ००२ 

फोन Яо: १८०६ 
लखनऊ 77/97: А 
पंकज कमार, मुख्यालय प्रतिनिधि, | 
१६, सरोजनी देवी लेत, मकबूल गंज, | 
- लखनऊ-२२६ ००१ 
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मंगल afaa सहित : i 
| А qdi उत्तर प्रदेश का लोकप्रिय 


समाचार पत्र 
| हिन्दी दैनिक 
| | i माया बाजार 
गोरखपुर 
० फोन नं० : ३०५२ 
लखनऊ ब्यूरो प्रमुख 
WEY WU) Wey 


सी-१४३७/३, इन्दिरा नगर, 
लखनऊ-१६ 


' अंतर्राष्ट्रीय श्रोता समाचार 
मीडिया पर केन्द्रित भारत का 


पहला पाक्षिक अखबार 


“आज ही नीचे लिखे पतों में से किसी एक पर सम्पर्क करे । 
सम्पादकोय कार्यालय-- 


सांस्कृतिक भवन, х, पानदरीबा, इलाहाबाद | 
प्रसार व्यवस्था एवं विज्ञापन-- 

२७, जवाहर स्क्वायर, इलाहाबाद । 
लखनऊ कार्यालय-- 

श्री संतोष पाठक (अवै प्रतिनिधि) 

१०, तिलक EO. 2 8 लखनऊ 


दहुरभाष-- ५४५९४ 


दूरभाष--- ५११३८ 


; With best Compliments from : 


* Ratna-Jyoti Press 
Quality Printers 


Undertake all.types of job work, 
Magzi ne and Folder Printing 
* зуші Nikunj, Charbagh | 
i Be ind Roadways Bush Station), 
77 LUCKNOW-2260]9. ` 
co «Ж : 50085 
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स्मृतिअंक | 


Indira Gandhi 
morative Volume 
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f ditorial : 


The writing of the editorial note for the present issue no. 
35-36, June-December ।9835, of the Bulletin of Museums and 
Archaeology in Uttar Pradesh is a moment of much grief and sorrow 
for the Editors. Since the publication of the last issue the nation 
has lost an illustrious and dyanamic leader Smt. Indira Gandhi,. 
Prime Minister of India. It has been a big loss to the lovers of 
Indian culture and art. The Editorial Board of the Bulletin of 
Museums & Archaeology, therefore, fulfils a pious duty in dedicating 
this issue to the sacred memory of Smt. Gandhi who remained a 
source of constant inspiration and encouragements to all of us. 


The contents of the present issue are of considerable signifi- BS || 
cance as the readers and yesearchers will find a substantial matter | 
on different aspects of Indian culture viz., Art, Iconography, "Epi- 
graphy, Numismatics, Paintings and Archaeology. Besides, a few 
memoirs highlighting the patronage of Smt. Gandhi to art and 
culture are also of much interest. A brief report of the International 
Seminar on the Art of Kushana Age sponsored by the Department 
of Cultural Affairs Government of U. P. is also given. 


The editors record appreciation for Sri S. N. Upadhyaya, of the 
State Museum, Lucknow in labouring hard in bringing out this issue 
as well as several previous issues of the Bulletin. 


EDITORS 
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INDIRAJI-PATRON OF ARTS . ` 


D. P. Sinha 


Jndiraji was the embodiment of art and culture and a great source of encourage- 


ment to the artistes. Even a brief meeting with her left a dazzling impact. 


It was in ]956 that I with some students of the Allahabad University participating 
in the inter-university youth festival in Delhi planned to call upon Pandit Nehru, the 
then. Prime Minister. Disregarding all norms of meeting a V. V. I. P. and harvesting 
on the false notion of a special right of the Allahabadis to meet Panditji we reached the 
Prime Minister's House. Naturally we were stopped at the gate and not permitted to 
fulfil our аша. The restlessness of the youths echoed the inner walls of the Teen Murti 


and Smt. Indira Gandhi appeared on the scene to handle the situation. Losing no time 
ed an unscheduled interview with Nehruji 
(Натаге праг арка haq hai). Тһе 

Clad in a south Indian ‘Lahnga’ 


in realising the delicacy she immediately arrang 
who smilingly said, ‘you enjoy a privilege on me ! 
tense atmosphere transformed into the jubilant one. 
and ‘Chunni’, Indiraji looked very beautiful and much younger that her age. 

“Ghalib” in I974. It 


My second close contact was the occasion of staging a play 
drama 


was directed by me and my wife Pratibha acted in the main role. The 
was produced under the personal supervision of Begam Abida Ahmad, and 
Smt. Indira Gandhi, Prime Minister was the Chief Guest. 


in the dramatic performance 
that a theatrical performance 
he fourth row to be one 


Generally the V. I. Ps. prefer to sit in the first row 
but not Indiraji. As a true connoisseur of art, she knew 
is best seen and enjoyed from third or fourth row. So she sat in t 


among the audience. 


During the interval she came back-stage and complimented each and every 


— participant, She expressed desire to meet the Director and whet T SPAT S: Я Б 5 
Participant. She expressed desire to meet the Director 


Sri : с 
Hi D. P. Sinha, Director and Joint Secretary, Cultural Affairs Department, U; P: 


and when I appeared, she 
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А 5 Prati 
congratulated me. During group photograph, Pratibha was kË 


behind her. She prevailed upon Pratibha to come in front for the photogran had 
ар, 


«Artistes should be in the forefront’. We were all charmed by her beauty saying 
SIS 3 Ur Š › grace 

generosity. It маза very ind and thoughtful gesture on her part to talk to mos, X 
3 ० 

Us 


and to encourage personally. Each one of us felt honoured and gratified, 


А 
Yet another notable event ७४१३१ cultural programme organised in 
Asiads. As the coordinator I was looking after the arrangements that Indiraji 
appeared in the Seri Fort Auditorium and stood among the audience for so 
- У . f m 
Next. day she came again and witnessed the performance. Her 


the Delhi 
suddenly 
€ time. 
f EX : А appreciation and 
compliments were received through a telephonic message of Sri V. S. Tripathi, Advise 

r 


to the Prime Minister. 


Indiraji was a true friend of artistes. She had the deep knowledge of ай f 
5 - all forms 
of Indian art and heritage, and went out of way to encourage and patronise art 
e arts 


and artistes. 


ERE sna ле сга Research slit, Htc озо ВВ Research Institute, Melukote Collection. 


Gangotri. 


MoE. Digitization: e 
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with Indiraji at the inauguration of the play . 


) 


Sri D. P. Sinha (extreme left 


*Aivane Ghalib 
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Р GANDHI— CULTURE ON PRIORITY 
४ ^ 

44 | 
R. C. Sharma : M 
| 
While the passing away of our illustrious Prime Minister Smt. I ndira Gandhi has | 
peen a terrible biow to the whole nation, it is a greater shock to the Indian culture and ІШЕ || 
the entire museum < ommunity. Her encouragement to the museums and exhibitions in IP |i 
India and abroad is well known. Her surprise visits to the National Museum were indicative 5 pog 
of her keen and genuine love to the objects of. art and their. proper presentation for МЕ) 
] i t {i 
dissemination of knowledge. ІТ 
> But ihe late Prime NI inister’s interest did not confine to the galleries of the ӘЙТ 
she always looked for the i 


National Museum or other art galleries in Delhi only, 
opportunity to sec the museums and the rich cultural heritage preser 
in other parts of country as well. One of her important engagements just a day before ze d 
visit to the State Museum, Bhubaneshwar. b | 
ntments she always made it a point to Ti 


| 
: a | 
ourished to the desired extent under pi | 
a | 
| 
l 


ved in the galleries Йн 


terminating the journey of her life was the 
Despite heavy national and international appel 


spare some time for the museums which grew and fl 
culture always remained above 


her generous care and tender treatment. For her, 


politics. 


Го corroborate this assessment I may record my personal anecdotes with a sense 


of deep gratitude to high-light her inspiring museum € 
Curatorship at the Archaeological Museum (now Government Museum), Mathura, the 
centenary year of the Institution fell іп I974. Тһе Museum is widely respected as а А 
rich abode of early Indian sculptural art and e its centenary with 


a befitting glory and grandeur. 


onsciousness. During my 


Į was keen to celebrat 


I persuaded the Government of U.P. to request the Prime Minister 
d to inaugurate the Centenary Celebrations. | | 


a Smt. Indira Gandhi ас कल be the Chief Guest an 
z > —P ee pce eS a [ \ , 
— T 


h im 
D: 5 €, Sharma, Director, State Museum; Lucknow; 


? 
| 


Болсада xz के की K'ana sa w 


N 
o ———á ———— ional Research Institute, Melukote Collecti 
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The letter was drafted and also signed by the then Chief Minister 3 H. N 
e é : 


Bah 

. ugy 
-itc e despatched due to Some overs g यु Suna 
but somehow or other it ould not be c I ight or 


Confusion 
some level. 


N е wa "mation from the Prime Minister : 
aturally, there was no confirmati ister’s Secretariat Е, 


only a fortnight was left for the commencement of the event. An International Semina 
_ a » at r 
on the Kusana Art of Mathura was also to be organised and Janua: у 0, 97: w 


d we wished incide 0 poa 
: e e Confer е and we wished to coincid 
as the opening day of the Conference and € the Sem 


Mar with the 
a ; TES 

қ ап Е ‘entenary. On telephonic enquiry fro 
inauguration of the Museum Ce y | ]uiry m M 


athura the 
from the U.P 
did not arise 
The reply was much distressing but I did not lose hope and requested Sri N. K. Sheshan, 


Prime Minister's Secretariat revealed that there was no formal request 


है Pri FI 5 
Government and as such the question of Prime Minister's appointment 


Private Secretary, to put up our submission before the Prime Minister highlighting 
the significance of the event and the importance of the Mathura Museum. 


Within hoürs there was a return call from Delhi confirming the willingness of the 


Prime Minister to inaugurate the function on the desired date and time. IL 


Was not 
only a very great relief but a marvellous achievements in itsel f 


But our problem did not end there. The Prime Minister's confirmation to 
participate in the Museum programme spread like the wild fire and the local political 


leaders began their overtures to gain maximum advantage of her visit in view of ihe 
Parliamentary Elections scheduled to be held in February 974, just one month after the 


date of the Museum Centenary celebrations. They wanted to hold a public meeting but 


the P. M.’s tight engagements did not allow more than one hour at Mathura and this 
time could either be utilised for the 


Museum or for the public meeting. The leaders 
were naturally 


keen for the creation of favourable atmosphere to ensure their victory and 
the Museum’s cause was secondary to them. They exercised their maximum pressure at 
the Prime Minister’s Secretari 


at to reschedule her visit in which the Museum programme 
was completely ignored. 


We were ina fix and the matter 
Was gracious enough to stick to her 
to hold a public meeting on top 
appreciate the idea of combining 
to mar the academic grace of the 
as culture prevailed upon the poli 


Amidst the rumours of Postponement, cancellation and rescheduling, the 
Prime Minister reac 


ched Mathurg Museum as per her fixed: time table. Her address: to 


was again referred to the Prime Minister. She 
original programme and did not entertain the proposal 
of Museum Centenary Celebration. She also did not 
the two programmes as according to her it was bound 


2 Thi 0 m 
occasion. Thiswasanother achievement of the Museu 
tics. 
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AX 
4 


КО was of great academic and technical interest. To much disappoint 
SUM । intment 
E ion ie assembled on the occasion, she did not speak a single sentence 
observed that the museums are the great source of educati d 
lation an 


0 a 
pout polities pic 2 
a T e í a - 5 . 5 
ава her own ducation was thr ough museums in India and abroad 
rev 5 
ә 


Аз my senior officers of the Department were present, I hesitated to come to the 
ithin moments Í w 


this arrangement. When the then Governor of U.P 
OD 


as made to sit on a seat a J tt i с 
2 а seat adjacent to the Prime Mnister who 


self aske d for 


r Ali Khan was 

thought that she was in a hurry. Іп somewhat nervous tone I submitted to 

my address Х 
EN | 

et reply was “Never mind take your own time, I have come here to 8 


giving his welc s SEDES int 
gri Akba givins ome speech the Prime Minister looked at her 


watch and 
i vould not take more - Я 
her that 2 than five minutes. Her amazing and 
encouraging swe 
^. Going round the 


you. 
she asked several question 


galleries and the temporary exhibition on the folk arts of Braj 
. . . i 
s which showed her deep interest In the exhibits and their 


interpretation : 

After about а decade I happened to organise another great event as Director of 
ihe State Museum, Lucknow. This was the International Seminar on the Art of the 
a Age and I thought of nobody but the Prime Minister, Srimati Indira Gandhi to 


ate the Conference on December I6, 984. While our aspiration could nct be 
and ultimate sacrifice in the service of the 


ұқ Kusan 


inaugur 
fulfilled due to her shocking assassination 
nation, the message sent by her on July I0, I984 is a natural flow of her genuine interest 
in the Subject. It reads : 


ny new beginnings and should 


« The Kushana age was à time of ma 
idea to have.a seminar on 


certainly be better known. lt is a good 


its art...’ 
(Indira Gandhi) 


ыл 
£ 


emotion when the then 


ference was charged with 
] address read out the 


T С 
The atmosphere of the Соп 
N. Singh in his inaugura 


Governor of Uttar Pradesh, Sri C. РА 


above message with choked voice and tears in eycs. 


corner and favour to the 
plane T. U. ।24 Rajhans 
although it remained in 


There is yet another burning example to show her soft 
museum development. An Indian Air Force, V. iis Io 6979 


Russian model became obsolete and was declared out of service, 
4% fairly good condition. This aircraft was in service of some outstanding leaders and it 


was a favourite plane of the late Prime Minister. As such it carried а historic service 


chart and important national and international assignments Were to its credit. 


з 
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The question arose as what to do with such a significant 


š 'dinary phased out model. There w e 
be discarded just as an ordinary ү еге several pro 


ith heavy weight and pressure. The decision was to rest on 
with 


resentation to the public. Some public parks in country were tipped for its di а 
< e eds IS 
im Government of Uttar Pradesh had suggested to Preserve it in the State Mud 
Lucknow, to be viewed by the public and particularly for the bene Sum 
М 


fit of the st 


3 
Udents 
. 3 | न 
science and technology. 


As was given to understand the matter was ultima tely referred to the 


ter for the final decision and among all the proposals she gave preference (० 
V.I.P. plane in the museum. Education through museums w 


Prime Minis. 
the use of the 


as the deciding factor for her 


Soon the Rajhans flew from Delhi to Lucknow in July 98. Ow 
technical and other practical difficulties it took long time 
Lucknow Airport to the premises of the State M useum, 
able “services of the Air Force and other agencies 


ing to Severa] 
to shift it from ‘the 


Lucknow. Now with commend- 


this herculian task has 
accomplished and the plane is already seen on tlie Museum 


crowd. It will soon be installed for the public. 


been 
ground, attracting a huge 


The most unfortunate part of this operation has been that 
Prime Minister was brutally assassinated a few w 
the Museum. Of course this tragic episode has m 


hundred times as it will now be preserved as her 
her sweet memory and 


our beloved 
eeks before the parking of the plane at 
ultiplied the importance of the aircraft 
valuable souvenir to the Museum and 
gracious gesture will always be cherished by us. 


The dedication of Festivals of "India in France and U.S.A. and foundation of 
Indira Gandhi National Centre for Arts 


the late Prime Minister who was the embod 
to note that her worthy successor Prime Min 
in furthering the cause of art and culture. 


in New Delhi are the befitting tributes to 
iment of Indian Culture. It is encouraging 
ister Sri Rajiv Gandhi is actively involved 
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INDIRA GANDHI 


]9.].І97 Birth (Indira-Indu Nehru), Allahabad 

934-35 š Shantiniketan 

939 For studies іп Britain 

]942 Marriage with Firoz Gandhi š 2 
9:2-43 Imprisonment іп Quit India Movement 

955 Member All-India Congress 

959 Congress President 
j Broadcasting 


Union Minister for Information and 


]964 

966 Prime Minister of India 

97I Bangla Desh Liberation e 

972 Bharat Ratna, Simla Pact : 

975 Emergency, 20— Point Programme for Development d 
977 Defeated in General Election E А 
]980 Victory in Election and return to power as 2) | 

Prime Minister - B 

982 Revised 20—Point Programme for Development х x 
]982 Asian games in Delhi А | 
983 Chairperson of Non-Alligned Movement 


Assassination, New Delhi 


3.0.984 


Funding: Tattva Heritage and IKS-MoE. Digitization: eGangotri. 


——— MÀ 


u 


! 
it 
| 
j 
' 


N 
क —É— etic Csi ВВ National Research Institute, Melukote Collection. 


Funding: Tattva Heritage and IKS-MoE. Digitization: eGangotri. 


MATHURA BUDDHIST IMAGE INSCRIPTION ` 
OF SANGHAVARMAN 


K. K. Thaplyal and R. C. Sharma 


a 


Í 
of Govindnagar in the western outskirts of Mathura city, the inscribed Buddha image 


ong hundreds of Buddhist remains recently (I976) unearthed from the site 


under reference (pl. I) now housed in the Mathura Museum’, is the most remarkable. 
Carved in red sandstone with a few yellowish spots and measuring 47 cms. іп height 
and 52 cms. in breadth, the image shows the Buddha with his right hand in ablaya-mudrá, 
standing elegantly in a thoughtful expression, exuding serenity and bliss. The fine curly 
hair is shown with a top knot. Тһе figure has elongated ear lobes, lotus-bud—shaped 
half-open eyes and a contemplative attitude. The transparent wet drapery has beautiful 
rippling folds. The delineation of the figure radiates a flow of energy and suggests a 
harmonious combination of outer form with the inner state. The anatomy of the body, 


though for the most part hidden under the drapery, nevertheless reveals masterly skill 5n 
hich only *a fragment above the 


the treatment of the physical charm. The nimbus, of w 
The beautifully carved 


shoulder is extant, shows a beaut iful design of concentric bands. 

small figures of the half-kneeling devotees on the pedestal enhance the grandeur of the 
е : Rl 2 ре лі G 

Buddha image, which is one of the masterpieces of the plastic art of the Gupta age- 


The epigraph inscribed on the pedestal (pl. II) is dated year ]]5, without men- 


tioning the era. Thc palaeography shows Gupta features and hence the date should be 
in the Gupta era, which, as we know from other sources, begins from 3]9 A.D. Тһе 
date in the Christian era would come to 3/94-]5=434 A.D. We know that the 
Imperial Gupta King Kumaragupta T ruled from 4)3 to 455 A.D. Hence the date of the 
. Present epigraph falls within the reign-period о Ча पा पा Lene epigraph falls within the reign-period of that king. 

| ent Indian History and 


Dr. T z ४, Lucknow 
3 2 К.К. Thaplyal, Professor, Department оҒ Апсі Archaoelogy, Lu 
University. 


Dr. R, C. 5 
r. R. 0, Sharma, Director, State Museum; Lucknow, 
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The epigraph records the installation of the Buddha image by Friar 


fi B = ~ 5 
5 п referred to as Bhagavan i.e. Lord, a 
man?. The Buddha has bee > ‚ апа Pasabaladating 


a "ers 
Е possessing ten powers”. 


^ The merit aspired for by the installation of the image, as stated in th 


: : ° epi 
is the removal of sufferings of and attainment of Supreme Knowle 


| Sraph, 
age by 

i E allt} 

sentient beings. ” i 


Mention is also made of the sculptor of the image, one Dinna. The ma 

the name of the sculptor adds to the significance of the inscription, for recor 4 D 
name of the sculptors in such epigraphs is rare*. A point of interest in this cond i 
is that the inscription on the Mahaparinirvana image at Kasia records the name of d 
sculptor of that image as Dinna, hailing from Mathura.$ Further, the ІІ M 
another image, now fragmentary, from the same site also ascribes the sculpturing of 
the image to one Dinna. The use of red sandstone for sculpturing image al 

7 characteristic feature of the Mathura school, and it would appear that the ter Kasia 
images were also done at Mathura and transported thence to Kasia. It may be noted 
that we also have other instances of the transportation of images sculptured by artists of 


Mathura school to distant places’. > Ñ 
x 2 


А identical names of the sculptor on the Mathura image and the two Kasia images 
referred to earlier, palaeographic considerations (all these three epigraphs belonging to 
G З 
% upta period on that ground), the fact that all these three images are made of red 
4 23 d he f 2 f A क An à 
ў дь and that in th fragmentary image from Kasia, Dinna has been specifically 

AE Е = A: : 0 
TAlérred to as a native of Mathura which is the provenance of the image on which the 


| mc discussion occurs, lead us to the conclusion that the Mathura image and 
4 vo Kasià images were carved by one and the same craftsman. Dinna must certainly 
| HEN been a sculptor of терше, and his services were sought for sculpturing images to be 
] installed at Kasia far away from Mathura, his native place. % 
| Е 


which ул s Kasia epigraphs referring to Dinna by name, and the images on 

2 Peers it AER have been rightly dated to the Gupta period on "१७ ground of 
pm 22 M dr tstyle. On the same considerations, the Mathura epigraph and 
EN qe nd die Gupta period. But dating on the basis of Palacography 

| беле еб 6 Е » id within certain limits, cannot command the шоо provided 
See ae ЁРЕ рз. Тһе recording of date in the present epigraph is significant in 

2 as И specifically mentions the (Gupta) year Il5=434 A.D. as the date of 

sculpturing the Mathura image in question. This record also helps us indirectly in fixing | 


Ж 


the date T fai 
of the two Kasia images airly and accurately. Since the Kasia images were also 


. 


С 


” 


———á————À tional Research Institute, Melukote Collection. 


। 
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? 


the same craftsman who made the Mathura image, they can also be dated 


tured 7 ME f 
mr A.D. the margin of error, if any, would be a few vears on either side 


to | 
Ts languag" of the epigraph under discussion is Sanskrit, and script, Brahmi of 
T = : | | 
ве Gop paoa he letters have been carefully and neatly engraved. As regards 
; ‹ í і | i i 2 2 Ç 
| һовгарһУу» the feature wor th mentioning is the duplication of v after 7 аэ іп 
orthog | | x 
ioci dr (ле! ) and затоа (lines 2 and 3). Another feature is the use of abbreviation for 
urat | 
i vasa. 
айта, masa and diva. | | 
TEXT 
Siddha “ПІ +] sam’ I00(+*)I0(+ *)5 Sravana milo diz IO(+- * क =: 
l. As Р MS 2(I#) asyarh 
divasa purvvayárn^" bhagavatah dagabalabalina Sakyamune[h]P. 
9, pratima рган арна!“ hiksuna Sanghavarmana (l*) 
Yadatra punyam tatmátàpitrotpürvvatigamatkrtva?? sarvva satvanale 
: Sarvvaduhkha-prahanayanuttara jňānāvāptaye[l*] Ghatita Dinnena/ ५ 
TRANSLATION 


Success. In the year ll 5, in the month of бтауапа on the twelfth day; on the 
day (specified) above, an image of Lord Dagabalabalina Sakyamuni was installed by 
Friar Sanghavarman. Whatever merit (there is) here (i.e. in this act), let it be for the 
val of the sufferings of and for the acquisition of Supreme Knowledge by all 


remo 
he parents of Sahghavarman. [The image] 


sentient beings, precedence being given tot 
was sculptured by Dinna. n 


REFERENCES E 


|l. Mathura Museum No. 76.25. 


9. А monk is not supposed to possess money and 
to finance the sculpturing and transport of the image. 
behalf of Friar Sanghavarman some well-to-do patron or patr 


hence it would be difficult for him 
In all probability, on 
ons of Buddhism met 


the expenditure incurred on these items. 


3. In early Pali text we get the following enumeration of balas 
(l) Sthanasthanajfana-bala (force of the knowledge of what is possible and imposst- 
ble), (2) Karmavipàkajfiana-bala (force of the knowledge of the coni ONE od 
acting), (3) nanadhimuktijnana-bala (force of the knowledge of the different dispost- 
tions of men), (4) nanadhatujnana-bala (force of the knowledge of different elements), 
(5) Indriyaparabarajñana-bala (force of the knowledge of the higher and lower 
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e 


OGy 


ina vyavasthanajnana-bala (force of the knowledoe A s 
samklefa vyavadana oyavasthanajnána-bala ( ४५8९० all w hich с 


ड 922 MERG » a 
ані very kind г vhich will lez 
2 the origin of miseries of every kina апа which lead to equ 


animit y Mystic med; 

SENS £ Is 

апі asanusmrti jüà 
कत emembering afterwards former a e 

(force of the knowledg of reme g bodes), (9) Cyulyuba. 

alli jnana-bala (force of the knowledee of birth and death) and (0) 

hall : n 9: द 

jnna-bala (férce of the knowledge of the destruction of afflict lons) See, 

jnana- M : ү % 

दे РУО `a sha ५८ as, l 9 

English Dictionary by Rai Sarat Ch pete D d Delhi, ]97¢ 

numeration and discussion of desabalas in onginal Pali, 

о г : 


ñ : д а [О sp == 
tation complete emancipation and dhyana), (8) Pury 
a 


Ss есес 


4 Tibetan. 
(reprint) = Roe 
A ñgullaranika ya 
to Bhikkhu K 
also Prajñaparam ilopadesa 
(with commentary by Асагуа Haribhadra, ]977 AD) क ( 
reference to Lama Sherab Rhaldi of Lucknow University) 


4» 


sec, 
(Govt. of Bihar publication, 960) ]0.3.] (Т owe this relient 
Chandaratana of Lucknow University) 5 ‘See 


OTRO 


Ifastram 
We owe this 


The ten balas are enumerated in some sacred texts as : 


- aï asaya-bala (the power of reflect ion), (2) adhyasa-bala (power 


of concentra tion), 
(3) pratipatti-bala (power of acquisition), ( 


4) frajia-bala or Jiana-bala (power of 
wisdom), (5) Pranidhàna-bala (power of resolute prayer), (6) vàna-bala (power of 
creed), (7) caryya-bala (power of accomplishment or bringing to pass), (8) Vikurnvan- 
bala (power of changing shape), (9) Bodhisattca-bala (power of enlightenment), 
(0) dharmmacakrapravartiana-bala (power of setting the wheel of 
motion). 


religion in 


See A Tibetan-English Dictionary by Rai Sarat Chandra Das. 


і In the Vacaspatyam and Sabdakalpadruma, the daíabalas have been enumerated 
^ as below : 


danasila ksama virya dhyana prajfüübalani ca l 
| ирйуай branidhirjñanam data Buddha balanica. ІІ 


4. It may be stated that certain names found on Mathurà sculptures have been € & 
taken to be those of Sculptors. Thus in Lüders Mathura Inscriptions we have the 
following names : Rama (under 78), Dharma (under 32), Sanghadeva (under 
45), Jotisa ( Jyotiga) (under 46 and | 48), Dasa (under 47), and Sivara (under 
49), Singha (Mathura Museum, No. 56.4239), Nayasa (No. 6.552), Deyahu(?) 
ion Office, antiquity No. ]322) are other names 
t Mathura antiquities, However, none of these 
š sculptor, and hence their identification as. 


5: ASIAR, The second part of the inscription has been | 


वश्य arch Institute, Melukote Collecti 
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: pratima ceyam олаша Dinnena Mathurena (ibid., p. 49). 


nd part of the inscription reads Kriir-Dinnasya (ibid., 49) 
EL VIII, छा) Sravastt (EL, VIII, I8), Кашаты (हा, XXIV 
Gupta Sculpture, Oxford, ]974, p. 6) 2 22000 


read as 
The seco 
Sarnath, ( 


Bodhgay4 (Harle, 


Expressed by a symbol . Some take this as OM. 2 


Abbrevia tion for samvaslsara. 
a 
Abbreviation for masa. А 


Abbreviation for divasa. 


Read puruna yam : 


The danda is redundant. 


-do- К 
Read pitrol pürvahgamam krlva as met with elsewhere (cf Elec CORN 
2 १ ULL, Е 


p. 28!.) 


Read ѕаігапат. 
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राज्य संग्रहालय, लखनऊ, की महत्वपूर्ण वाराही प्रतिमा 


रत्नचन्द्र अग्रवाल 


प्राचीन भारतीय मूर्तिकला में वराहास्या 'वाराही' को प्रायः महिष वाहन सहित пата किया गया है | 
ईसा की दसवीं गती की ऐसी एक अभिलिखित मूर्ति मध्य प्रदेश में शहडोल के पास 'अन्तरा' नामक स्थान पर 
मिली थी जहां आसनस्थ वराहमुखी देवी के नीचे महिष विद्यमान है और प्रतिमा की चौकी पर तत्कालीन लिपि 
में उसका परिचय अंकित है यथा श्री वाराही' । वाराही की ही अन्य वर्ग की मूर्तियों में देवी को प्रेतासना बताया 
गया है और ऐसी एक प्रतिमा राजस्थानान्तर्गत arg पर्वत के जगन्नाथ मंदिर में विद्यमान थी । यह आजकल 
स्थानिक राजकीय संग्रहालय में प्रदर्शित है \* देवी भागवत पुराण (स्कन्ध 5, अध्याय 28, शलोक 24) में इस 
भाव की अभिव्यवित उपलब्ध 6 यथा:-- वाराही शूकराकारा प्रौढ़ प्रेतासना मता। लखनऊ के कैसरवाग संग्रह 
में भी 8-32 संख्यक सूति इस भाव की द्योतक है | 

वराहमुखी वाराही को यदाकदा शूकर पशु के ऊपर gr साथ भी प्रदशित किया गया है । इस आशय को 
चरितार्थं करने वाली चतुर्भूज देवी सूति अल्मोड़ा क्षेत्र से मिली थी और आजकल राज्य संग्रहालय के गौदाम में 
क्रम संख्या 65-]73|4 पर अंकित होकर सुरक्षित है । कत्यूरी कला की परिचायक यह मूर्ति उत्तर प्रदेश की 
वाराही प्रतिमाओं में इस दृष्टि से अद्वितीय है क्योंकि ऐसी अन्य प्रतिमा इस क्षेत्र से नहीं मिली है। प्रस्तुत 
मूति काले सलेटी पत्थर की बनी है, ऊंचाई है लगभग एक फुट (fa... y लखनऊ संग्रहालय को 
इस अप्रकाशित प्रतिमा में देवी के वायें ऊपर के हाथ में शंख है व नीचे हाथ में चक्र । दाहिना नीचे का हाथ 
वरद मुद्रा में व ऊपर का खण्डित Ë । वराहमुखी देवी ललितासन GAT में शुकर-वराह के 


ऊपर विराजमान है 
जैसा कि दशवीं शती की वाराही मूर्ति द्वारा भी इसी भाव की अभिव्यक्ति की गई है । ЧЄ मध्यकालीन मूर्ति 


भेराघाट (मध्य प्रदेश, जबलपुर) के चौंसठ योगिनी मंदिर में विद्यमान है । उड़ीसा के वाराही qq नामक 
अप्रकाशित ग्रन्थ में इस भाव का स्पष्ट उल्लेख भी मिलता है यथाः-महावराह्‌ TEM | 


भारतीय शिल्प में शूकर-वराह वाहन सहित वाराही मूर्तियां ईसा की 5-6 शती से मिलते लगती ©! 
суйетін स ऐसी ae यीजो हा न T संग्रहालय में क्रम संख्या 9-553 पर सुरक्षित 


श्री रजजन प्रग्रवाल, भूतपूर्व निदेशक, पुरातत्व व संग्रहालय विभाग, राजस्थान; dle ६२४, गांधीनगर, जप: | 
8 9 + S 


* 


| ` : i 


गुजरात में 'शामला जी' से ऐसी मूर्ति मिली थी जो बडौदा केरा 


. o 
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8 < 3 T ग्र о लय: - पुरा 
Т 
पु [si पत्नि T 


एवं प्रदर्शित है।' यह हरे 'पारेवा' पत्थर की बनी है। यहाँ देवी का ऊपर का भाग खण्डित है 
अवस्था में शुकर-वराह के साथ प्रदर्शित है । इसी युग की एक आसनस्थ ЧЇЧ हमें समीपवर्ती a | 
š 25 TS A * a 2% Я Ç ( आए А 

से मिली थी जो आजकल उदयपुर (राजस्थान) के राजकीय संग्रहालय में संख्या 25] पर अंकि बेर" 


4 Т A A > q है । यह 
i परेवा (schist) पत्थर की बनी है । Da 
| कुछ _वर्ष पुर्व बड़ौदा विश्वविद्यालय के पुरातत्व विभाग की खोज द्वारा पारेवा पत्थर 


| А 5 गुजर SE की ही वरी 
आसनस्थ чәй वाराही чїч पंचमहल (गुजरात ) क्षेत्रान्तगंत 'मातरिया' नामक स्थान पर 
प्रकाश Ñ 


आई है I इसी वर्ग की अन्य तत्कालीन मूर्ति अभी हाल में बड़ौदा के राज्य संग्रहालय ने खरीदी ३ __. 
क्रम संख्या जी० आर० 540 पर अंकित है । मृति की ऊँचाई 44 सेन्टीमीटर है और ऊपर से नीचे Е ЫЗ 
सुरक्षित है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि राजस्थान व गुजरात में ईसा की पांचवी-छटी शतियों में к. 
मुखी एवं वराहा रुढ़ा वाराही देवी का मातृका रूप में पूजन पूर्णतया विकसित हो गया था जब कि अन्य < 
अभी तक इतनी पुरानी ऐसी वाराही प्रतिमाएँ नहीं मिली हैं जहाँ उसका वाहन 'शुकर वराह' हो । हां रा पर 
संग्रहालय लखनऊ की विवेच्य चतुर्भुजी कत्यूरी कलाकृति द्वारा उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में ईसा s 
^ नवीं सदियों में ऐसी वाराही का अंकन सुस्पष्ट हो जाता है | सम्भवतः भावी शोध खोज द्वारा इससे भी पूर्व को 
वाराही मूर्तियां अल्मोडा क्षेत्र में मिल जावें । मथुरा की प्रस्तर कला में तो इस अभिप्राय विशेष की अधि 
व्यक्ति अभी अपेक्षित है । ` 


— 


2 


नित भाते pu में उड़ीसा प्रदेश के अन्तर्गत 'हीरापुर' की योगिनी मूर्तियों का भी उल्लेख करना परम 

संगत होगा । यहाँ एक स्थान पर वाराही को शूकर-वा राह के ऊपर खड़ा दिखाया गया है। अन्यत्र यहीं पर नमखी* 

sat को वराह के ऊपर प्रदर्शित किया गया है जिसको पंच वाराही के श्रेणी में माना जाता है। यह भी स्मरण 
| रहे कि अभी तक वराहमुखी देवी वाराही के साथ शूकर-वराह का प्रदर्शन सप्तमातृका फलको में नहीं प्रदर्शित 
| feat गया है जब कि पांचवी-छठी शती में इस स्वरूप को अभिव्यक्ति करने दाली स्वतंत्र मतियां पश्चिमी 
| भारत (गुजरात-राजस्थान) में बनने लग गई थीं और कालान्तर में उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र में भी। 


ष्टि से I सं е ` Е : 2 
: ше अज्य संग्रहालय लखनऊ की विवेच्य वाराही मूर्ति (संग्रहालय पंजिका सं ८65-] 73/4) सविशेष 
ध्ययन की सामग्री प्रस्तत हे sñ 5 SSS a АТА 
सामयी प्रस्तुत करती है और अद्यावधि अप्रकाशित रही है । इसके साथ अन्य तत्कालीन देवी 


| मूतियाँ भी इस संग्रहालय में ER i 
Е D सग्रहालय मे थिद्यमान हैं जिनसे उनको सप्तमातृका वर्ग का अभिन्न अंग माना जाना 
ह्‌ । 
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E द की महत्वपूर्ण वाराही प्रतिमा US 9 
[d ç J 

| १९८३ के प्रथम सप्ताह में राज्य संग्रहालय लखनऊ के विद्वान निदेशक भाई डा० रमेश चन्द्र 

५९६0 3 ^ अध E अवसर - “ = 

जतवर् = से संग्रहालय की सामग्री का अध्ययन करने का अवस मिला था । इसके लिए मैं उनका 
शर्मा x > और प्रिय श्री रस्तोगीजी का भी जो अध्ययन के समय मेरे साथ संग्रहालय के गोदाम में 
आभारी g 
उपस्थित 7! r = 
3 “= अग्रवाल, उपर्युवत, faa फलक TII. 
TA = उपर्यक्त, चित्र संख्या ३६, पृष्ठ ५५ d 2 


कान्त शाह, ०१५ त्प A Wed ` 
eu qu अग्रवाल, उपर्युक्त, चित्र फलक ५, आट स आशियातीक, पेरिस, १२ (१९५६), चित्र ३ व ४, 
qat ЗН aic 


© १८० ! = NES. = S (eh em 

a qo सोनावने का लेख, जनल आफ इण्डियन सोसाइटी आफ ओरिएण्टल आर्ट (नयी श्रृंखला), 
^ т о J = s: 
E ता, वर्ष ९, पृष्ठ ४२-४९, चित्र फलक १९, चित्र सख्या ४१ | यह मूर्ति पारेवा पत्थर की बनी है । 
कलकत्ता, vU T N x >. अंघ्यः की धा ES im डा SE 
де भी एक अप्रकाशित मूर्ति д | इसके अध्ययन के सुविधा हेतु मैं निदेशक sto एस० के भौमिक का 
हभीए 

आभारी हूँ । ез 2 
एच० सी० दास तांतिज्म-ए स्टडी आफ दी योगिनी wee, दिल्ली, १९८१, चित्र फलक 4%! 

ам) M 


वही, चित्र फलक १५ | 
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A UNIQUE TERRACOTTA KUSANA ROYAL FIGURE 


K. S. Shukla ШЕ 


It is, generally, believed that the individual royal figures in stone were first 


introduced by the Kusanas due to their own tradition of establishing Devakulas in their 


palace-co mplex, 


though the earlier figures of royal personages and Naga kings seated in 
e not wanting in the Mathura Aru, and references of Devakula in the ‘Buddhist š 


state ar 
texts are abounding.? However, the most characteristic points of the Kusana royal | 


figures аге those relating to their dress. They are mostly represented wearing trousers 
and a double breasted jacket, fastened with a girdle. The head is covered with a peaked 


provided with two flaps coming down over the ears, and the feet are protected by 
shows the Scythian influence on the 


cap 
supple leather boots.  Evidently, this 


Kusana Art. 


Nevertheless, the indigenous tradition of depicting а royal personage or a king is 2 
quite different from it and is also inspired with and deeply rooted in the ancient Indian : | 
tradition. In ancient Indian art-tradition the royal figures belonging to the Sunga- 
Kusana periods are mostly dressed in dhoti and a scarf. They have a turban instead of a 
cap on the head. They are also bare-footed.* uml 
ous royal figures, itis worthwhile to throw B 


gure discovered at Sanchankot in Ünnao 
erracotta figure. is 


With this brief account of the indigen 
some light on the unique terracotta royal fi 
district of Uttar Pradesh. Тһе detailed description of the Kusana t 


as follows. 


The royal figure (40 x 22 cms.) is seated on a dimunitive drum-like cushioned stool 
Both of his hands, mutilated as they are, seem to 


Test on his thighs. He is bare-footed, His loin-cloth represents a dhoti that dangles 
Gown he knees зе जा held up with а thin waist-band depicted by a 


down the knees. It is, p 


Dr. K, S. Shukla, 36, Shuklana, Bangarman, Distt. Unnao, 


with his feet resting on a pedestal. 


poem 
анаты 
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i band consisting of two lines carved Fd ше Wap There i 
ie M acrificial thread (Yojnopavita) with a cylindrical pm х 
garmoni Pak ला is wearing armlets decorated with a triangular (leap 
chest.^ This royal ms туа figures’ of the Kusana period audios ie PS motif 

Br 06007 е A. zr 6 He wears a torque with a cylindrical bead of preni 
S »" Шы ic or pearl. What is remarkable is the desp. ^S sl 

ked with 2 

flanke However, lie 


) ard Indent 
wears no beard. É aTe है His & Е 
The ridge and nostrils of his long nose are mutilated. His fish-sh: ped eyes 
The ridge 2 


Е ks and on chin are indicated with lo p 
The hair on cheeks h light ations, 


The ri ñ | аге open 
2 balls are clearly shown. The ridge of eye-brows and a turban-like headgear 
and eye-5 


v т. There isa thick round Kundala (ear-ring) i» p: ight 
are also distinctly shown. Th 5 57. ( 8) in his ; igh ear, 
and the ornament of the left ear is not known as it is broken. 


The uniqueness of this terracotta figure lics in the fact that it is the only complete 
royal figure produced in the best tradition of Indian art with the exceptions of depicting 
5 = . ` . 
moustaches on the face and amulet-string (yajnopavita) across the chest. Secondly, it 
5 5ш the category of portrait-figures. Thirdly, the tradition of depicting royal figures 
seated on the cushioned short stools is in clear contrast to the lion-seats or cushioned 
thrones? shown in the Mathura and Gandhara Art. Lastly, the royal figure is not pot- l 
bellied as is, generally, seen in the case of the 7 aksas like Kuber and his Gandharan | 3 
counterpart Pañcika. "Thus, it cannot Бе attributed to any deity or divinity but for 
a dignitary or a suzrain. 


As regards its workmanship, it appears that the technique of using mould and 
hand-modelling was applied. The figure is hollow from inside. Тһе moulded head with 
a "short tenon was affixed in the modelled body. The elongated drum-like seat which is 
also hollow from inside is wheel-turned as the st riation marks are quite clear, but it must 
have been stuffed with some combustible material like cow-dung or husk used as а core 


under the wet clay which was modelled into the desired shape with the help of fingers, 
dabber and Scraper. 


27 


Thus, this royal figure, which denotes the syncretic character af Kusana Art, is 
unique and outstanding in the whole repertoire of Kusana terracottta art. The only 
example that stands in comparison to it is the one discovered at Kausambi from the 
Kusana levels. It shows a female figure? seated in the same fashion. 
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СОТТА KUSANA ROYAL FIGURE 


{ TERRA ° 3 
: porovka : Sethian Art, p. 26. 

G or JKE e 6 

3. ; v s. Agrawala : Mathura Art, p. )36;: Dr. В. С. Sharma: op. cit., 


pr. 


945, fig. 52. 


Tbid., Р. hs 
9, a नत नि? with feathered projections was prevalent in the Sunga period as well, 
6 е ८ me 
' v.S Agrawala : ibid., p. 3. 
guo Vor E қ s z ° 
š Amulet-string is seen on the chest of the Bodhisattva image found at Ganesara 


illage in Mathura district. Obviously, it shows the impact of Tantrism in the 
villag Ping $i | 

Кизапа period, This teature seems to have been borrowed from the Gandhara 
usan 

or hellenistic images. 


Ibid., p. 273, рі. LVII, fig. I96; Dr. R. C. Sharma : of. cit., pl. 3],33,38,58, etc. 
8. ар 


pr. Р. L. Gupta : Gangetic Valley Terracolla Art, p. 6l, fig. 70. 
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GUPTA RELIEFS FROM HARYANA , ° ү 


Devendra Handa iH 


Г know almost next to nothing about the art of Haryana during the Gupta 
The well-known Allahabad pragasti of Samudragupta refers to the fact that the | 
eror subjugated the republican Yaudheyas! who were ruling over Haryana . M 

Yaudheya coins of third-fourth centuries A.D. | 
as is evidenced Бу their discoveries from a large UE ji 
Sidipur Lova, Achchhej, Kharkhauda, Baland, m 
andh, Dadri, Bhiwani, Напві, Hissar, 


Samudragupta probably did not annex the Yaudheya territory and left it as 
But for some gold coins of Samudragupta from 
(district Ambala)?, there is no evidence of 
been any effective 
regione 


period. 
Gupta emp 
and the adjoining territory then. 


continue 
" number of sites like Baghaula, Anvali, 


4 Atayal, Meham, Karauntha, Sonipat, Panipat, As 


Sirsa etc. 
an autonomous but tax-giving state. 
Mitathal (district Bhiwani)? and Jagadhari 
Though there may not have 
yana yet it is quite evident that the 
Terracottas found from E 


d to circulate in the region 


any Gupta connections with Haryana. 
political influence of the Guptas over Har 
could not remain uninfluenced by the Gupta art impact. 
Agrohat, Sughs, Rohtak* and some other places? fall in line with Gupta style and 
tradition. Little, however, is known about the sculptural art ol the state during the 
Gupta period, not because Gupta sculptures have not been found in Haryana but because 
they are not properly documented. During our investigations, we 
have come across some interesting examples of Gupta art 
published here. 


VAST 


the course of 
in Haryana which are being 


LM 


l. OSTIARY FROM ROHTAK (Fig. !) 
e8 which has yielded Punchmarked, 


niGrek, Kusana and Yaudheya coins and CO 8 ब Kusana sculptures, Gupta 


Department of Archacology and 


Rohtak is a well-known archaeological sit 


Indo-G я Е 
do-Greek, Kusana and Yaudheya coins and coin- 
Photo Courtesy : 


ж 


Dr. 
г. Devendra Handa, 60/5А, Chandigarhrl60 gl. 
Museums, Harynna | 


g x 
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terracottas, medieval coins and sculptures and other remains. Rohtak ñ 
Ы 


nds mens: 
Š Š C Har enti 
numerous literary works also and is one of the oldest cities of Har yana. EE 


About a century back, Rodgers? had noticed Hindu mat crial u tilized in 
ага Kalan Masjids and some old sculptures near Gokarna kā Tàlàb at Rohtak 
n ak. 


recent visit to the site, we have discovered a part of the mottled req ६ E ` 
ow 5 *3 3* SESS желер an St 
slab lying in the first mentioned building which o: iginally seems to have been T 


old Hindu temple. The slab, probably a door-jamb, shows typical Gupt 
pattern, vine scroll (Kalpalat) emanating from a conch, kirtimukha decorati 
ostiary іп а sunken niche. Не isshown as standing to front in abhanga Pose, hold; 

long sceptre in his left hand resting the other on the waist. He wears m 
ornaments, bracelets, a transparent lower garment and a long scarf whose free an Га 
down gracefully from over the arms. His hair coiffure is typically Gupta. Тш 
slightly mutilated, the face also betrays characteristic Gupta physiognomical features г 


ear 


2. CATURMUKHA-LINGA FROM ROHTAK 


The Gokarna Temple at Rohtak contains in its sanctum a loose Caturmukha- 
Linga measuring 30x26x22 cm. The faces protrude out of the cylindrical column 
and are depicted with matted locks. Being not in good state of preservation, the 
expression of the different faces cannot be discerned properly. "The workmansbip scems 
to be rather crude and the relief may be assigned to the later Gupta period marked by 
the decadent style. 


.9. SAPTA-MATRKA PANEL FOM ROHTAK (Fig. 2) 

In this sanctum of the same temple is preserved another worn out loose piece, 
measuring 26хІ6 cm., representing five of the seven M ātrkās seatcd in European 
fashion. Even the fifth figure is broken indicating the original panel to have depicted 
ш иш Mothers, The extant figures show somewhat bulky punches with right 

raised to the shoulder in abhaya and the left placed on the knee. Тһе third figure 
may have а Varahi as it seems to have a sow-face. Тһе extant relief indicates that 
e PEE other than human faces, animaline and perhaps ae ү 
КЕ САД, қ = might hand held up in abhaya turned sideways is an early саше 

ence of Virabhadra ог Ganeša in the beginning is also notable. And so also is 


the absen i Thi i 
one of cognizances, his Sapta~Matrka relief may have been coeval with the 
Preceding piece, š : 


4. MUKHA-LINGA FROM GUJAR KHERI (Fig. 3) 


G - . s . : 5 j 
war Kheri is situated at a distance of about 25 km, north of Sonipat. It must 


“50. 


мы ^К р - itute, Melukote Collection. 
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Fig. 8 Nrisimha from Sirsa 


Fig. 7 Female (rom Gujar Kheri 
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É HARYANA 


A RELIEFS Ё 8 


GUPT 2 
ained an important city in ancient period as can be judged from its nearly 
igh mound spread over an area ai more than 50 acres of land. It has yielded 
hundreds of old sculptures and carved picces indicating the existence of numerous 


Jigious establishments. The mound yields Painted Grey Ware, early historic and 
ren 


medieval remains. д 

Тһе present piece was obtained from this site and is now displayed in the 
Department of Archaeology Edi MBPs BE EES Chandigarh. Broken at the back 
and detached from the 0 it о the face with plump cheeks, thick lower lip, 
oustached upper lip, roundish eyes with drooping eye-lids, bow-like eye-brows with an 
a horizontally placed third eye on the forehead. Тһе nose is slightly damaged. 
The matted hair is worn in smooth bulging locks pulled up like a sheaf and stringed. 
The face betrays Gandhara impact and can well be compared with the face of Siva in 
an inscribed Siva-Parvati relief from Kaushambi! assignable to the last quarter of the 


fourth century ADHS 


rem 


m 
їй an 0 


` 


5. HEAD FROM KAPALAMOCANA (Fig. 4) 

Kapalamocana, situated about 5 km. north-east of Jagadhari on the left bank 
of the Sarasvati river in district Ambala, is an ancient holy place!* which has yielded 
old relics comprising Indo-Sassanian silver coins, Gupta carved bricks, a fragmentary 
Gupta inscription as well as coins, sculptures and ornamental stones belonging to the 


medieval period.!? 


The Department of Archaeology and Museums, Haryana has procured from this 
site a small and worn out head,!? probably of Visnu, which shows a disc or rosette in the 
centre of the. crown with loops of pearls issuing from its hub and joined to the side 
rosettes. This type of crown is a characteristic feature of the Gupta period A9 Тһе 


serene face and physiognomy corroborate the date. 


6. GANGA ON A PILLAR FROM KAPALAMOGANA (Fig. 5) 

A pillar from Kapalamocana measuring 44 X2l X ]9.5 cm. in its extant form?? 
shows Gañgā standing to front, wearing ear ornament, ckavali, bracelets and a lower 
garment. She bears matted locks іп dhammilla type of hair-coiffure. She holds a waterpot 
in the right hand raised to the level of the shoulder while her left hand is akimbo. The 
lower garment shows multiple folds.” The figure is carved ina sunken niche on one 
facet of the pillar.22 A stylized crocodile, the mount of the river goddess, seems to have 
been incised below her feet on the face of the pillar, The upper portion shows vase 
and foliage motif, Though the figure has been carved rather crudely and carelessly, 


yrit clearly betrays Gupta features, 
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A late Gupta Vaikuntha image from Kapalamocana has also been s 


er 
Ha ryana,?3 ed and 


housed in the Department of Archaeology and Museums, 
x 7. FEMALE HEAD FROM RITHAL (Fig. 6) 
about l6 km. north of Rohtak Th 
š e 


^ Rithal is situated at a distance of a 
Alā and Büdhà Kheds € are L 
Ма and Büdha hedà, each spread o Wo 


old mounds at Rithal known as Majare x 
- f n S = ег b 
a T "mer is almost leve қ Ж š abo 

5 acres of land.« The former is almost level to the ground and yields Painteg Gre, 


Ware, Blach Slipped Ware and carly historic pottery while the latter yield 
medieval relics. S early 
This beautiful female head, measuring 23.5 х 20 cm.,** was ваш ion 

and is now displayed in the Department of Archaeology and Museums Har m 
Chandigarh. The hair-do is the most attractive feature of this image. Тһе Bai ND 
backward, in smooth locks, has been gathered on the crown bf the head in a top-knot "e 
dhammulla) and is adorned with golden chains which form loops alterna ting with fec 
around ‘the puff. Borla, a central pendant with petalled design on the forehead | 
flanked by clusters of arched locks on either side of this boss and adds further duc | 
the coiffure. The lady wears large earrings and bears a beautitudinous P 
s ШЕН almond eyes, plump cheeks, full lipsand prominent chin betray typical Gupta 


| art. The nose of the figure is damaged. The boldness of scale so characteristic of the 
| early period seems to persist іп Gupta sculpture in Haryana as evidenced by this bigger 
| than the normal human head. र 
| 8. FEMALE FIGURE FROM GUJAR KHERI (Fig. 7) 

5 ó ñ f f ^ 
i. Es E beautiful female figure, unfortunately with feet broken, was also recovered from 
i ujar Kheri.$ Tt 'es 23.5 i i 
| Е rc е <.9Xl0cm. А small tiara, earrings, «баға , sewn sleeved 
| ae Sarment and a dhoti can be secn on her person. She stands with a slight flexion 

olding s ical ?) objet: : 2 ; 

g some (musical ? ) object in both her hands in front. Being covered by the jacket 


her breasts ar sm қ The $ 
E i аге not very prominent. he facial features, too, are not very clear. 
JSC in f T š > 
A es = the folds of the lower garment. The jacket seems to be a continua- 
e 2 > tylisti | 
4 usana dress, Stylistically, the figure may be assigned to the late 
= Gupta period. 


9. NRISIMHA FROM SIRSA (Fig. 8) 


е ç E iu ina private collection at Sirsa®? represents the upper part of 
mE Ea E 5 own as taring the stomach of Hiranyakasipu with his left claw. 
completely ] Т portion below the chest of the god is missing. Right n is elko 
PS Sea dee roynd bulging eyes, long lolling out tongue and ferocious 


4 


e 


ME dii E all National Research Institute, Melukote Collection. 
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APTA 
GUP 2 
E sharp fangs. Long manes falling on both the shoulders add to the ferocit 

j also wears a bandolier (channavira) consisting of triple-stringed y 
The go l ircular cla ttl ] 8९ cross-band 
fastened па small circular = sp at the chest. Ап armlet on the left arm is also 
as : É 2 

СА image may be a e G 

visible: stylistically, fue ag y be eigen to the late Gupta (verging early 
medieval) period. Being, however, the earliest example of Мтізітіһа images found fsom 


H arya na 
po int also. 


face 


far, it is an important icon from the religio ; Eu : ; 
so far, gious and iconographical view- P 
a 


]0 MAHISAMARDINI FROM SANGHEL (Гір. 9) E it 
Sanghel is situated about 9 km. south-east of Nuh on the bank of the Sahibi in 
district Faridabad. There is a 25 metre high mound here covering about I6_acres of ЕЛІ 


land. It yields Painted Grey Ware, early historic and medieval remains. 


` 
A fragmentary relief showing the lower portion of a Mahisamardini image from 

this site is now housed in the Department of Archaeology and Museums, Haryana at PBU 

Chandigarh. Measuring 2422] cm.,” the extant relief shows the goddess pressing the कु | |! 

face of the buffalo with her right foot and lifting it by the tail with her left hand. | 

With her right hand, now broken, she is thrusting the trident into the back of the ШЕ | 
| 
| 


buffalo. The left foot of the goddess rests on the ground in sama pose. Тһе helplessness HW 


of the buffalo has been delineated very beautifully in this relief. Lion, the mount of the ІШ 
goddess, is conspicuous by its absence. Stylistically, it is a typical Gupta relief.25 m M 


ll. MALE HEAD FROM SONDH (Fig. l0) d 


Sondh is an old village located on Nuh-Hodal road, about 6 km. west of the am 
former, in tahsil Palwal of district Faridabad. An extensive mound spread over more | 
than 30 acres and about 25 metres high, seems to represent an ancient town which " 
remained under occupation from circa J000 В.С. for more than two millennia as b 
evidenced by Painted Grey Ware, early historic and medieval remains picked up j 


from here. 
ead measuring 9 x 20.5 cm. found from Sondh?? 
face in a typical Gupta style. 


-brows and nose and a placid 


A. spotted red sandstone male h 
shows corkscrew curls falling on both sides of the 


The oval face bears lotus-shaped eyes, prominent eye 
expression. 
l2. FEMALE ATTENDANT FROM SONDH ८ | 


А fragmentary figure of buff sandstone, measuring !2.75 x9.0 cm., representing 
the bust of a female attendant of some deity is also said to have been found from 
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° ful pearance. The hair is fi 
hs! The figure bears youthful appearance. з ласу eoe l 
क = c 
AE 3 ] in chatrakakara form. She wears large earrings and a necklace, गा and 
coiffured in chalrak : NE sa je Р ace ; 
ially mutilated. — Ornamentation, coiffure and  styl indicate it 4 " is 
partially Š ९ 
т Gupta relief.32 


I3° MALE FIGURE FROM JIND (Fig. I]) 


2 oly place and a well-known district he; ar 
Jind is qn ancient holy | cadquarter of 


Haryana. 

А male figure, probably Visnu, found from Jind is now in а private Collection зз 
The head, arms and legs below knees are missing. The sinewed body, the torque 
the thickness of the twisted rope-like sash, groove to mark the navel, the bie i 
dhof on the pubic region?! and the free ends of the simple eirdle falling on the side of 
the left thigh leave little doubt to its being a Gupta relief, * 


4. VISNU FROM AGROHA (Fig. ]2) 
Agroha in district Hissar is a well-known archaeological site.35 This meet रा 
र 
Visnu in mottled red sandstone is now housed In the Gurukula Museum, Jhajjar p 
is nearly ].35 metre high. Unfortunately, the feet arc missing. The god stands in 


contraposto wearing a typical Gupta crown,?? ear ornaments, armlets and lower garment, 
Vanamalà may also be seen on the arms. Тһе god seems to have possessed two arms but 
| both are broken below the elbows. The face is round and serene with half-closed eyes, 
plump cheeks and full lips. One only wishes the figure to have been a complete image 
to give us an exact idea of its true form. 

д Gupta reliefs of Vaikuntha from Ghiaraunda and Kaithal and a Sürya image from 
Pehowa have been described and discussed by us elsewhere.38 


These relief,39 make it clear that Haryana is not completely devoid of Gupta 
images. Persistent Work may bring to light many more such sculptures in the region 
in future. | 
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2]. Harle, op. cit., pl. 99. š m 
22. “This nud too, is commonly met with in Gupta art cf. Ibid., pls. 56-60 ; : E | 
Williams, op. cit., pls. I0I-02; Pramod Chandra, Stone Sculpture in the Allahabad " | 
Museum, Poona, I970, pls. LXVIII-LXIX etc. ү, | 
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It belongs to Sh. L. D. Sharma of Sirsa. Iam thankful to his son w 


publication. ho alloweq 


me to photograph it for 


98. Accession Мо. l/394. š : "m 
Cf. Mahisamardini outside Cave 6 at Udayagiri (Harle, ор. cit., pl. ] 7) | 
and in d 


Candrafálà from Bhumra belonging to fifth century A.D. 
30. It was noticed by Dharmpal Singh Punia, Archaeology of Mahendragarh and 
Districts (Haryana) , Unpublished Thesis, Kurukshetra University, uri Q 
]976, p. 9!, pl. XXVI.A. 2 shetra, 
3I.  Jbid., pl. ХХУ.В. 


39.  Punia described and illustrated two female attendants also which he ascril 
iod (Ibi XX ascrib 

the late Gupta period (/óid., p. 95. pl. XXVI.B). Тһе frieze. даа: ей 

“à 2 appears 


to belong to the early medieval period, 
It belongs to Mr. Gulshan Bharadwaj, a connoisseur c 
3 Š ollector : 
> lector of Coins ang 


33. 
antiques of Jind. 
Eon ple "n AP GENUS е. К ae ) 
5 34. e pleats of ihe lower sarment од the raised pubic region carved in a Similar 
fashion see Harle, op. cit., pls. 87 (Visnu from Bhinmal) and ШО (мае Қ E 
ri е а Irom 


near Mathura). 
35. Srivastava, ор. cil. ; Handa ([970), op. cit., pp. l-5. 
Silak Ram, Archaeology of Rohtak and Hissar Districts (Haryana), Unpublished Thes; 
Kurukshetra University, Kurukshetra, 972, р. 2l4, pl. XXII.B. % 
37. Silak Ram (Ibid.), wrongly assigns it to the Saka-Kusana period. 
38. Supra, fn. 23; “Some Interesting Sculptures from Pehowa”’ Panjab Universit 
5-4 Research Bulletin (Arts), Vol. XV] ‚ No. | (April, 985). : 
39. Е so-called Buddha liead and Hari from Mohanbari, thought to be Kusana 
images by Sheela Devi (Art Tradition in Haryana, Unpublished Thesis र 
Шешу, Kurukshetra, ॥9/8, pp. I23 and 26 and pl. XXXIILB. and E 
f Н аге actuaily Gupta images оГ Visnu and a Мака. She has also 
| g y attributed Buddha heads from Thanesar and Sanghi, Visnu from Agroha 
anda ш from Pinjore to the Gupta period (Ibid., рр. 27-30, pis. XXXIILO 
n pee E. XXIX.D respectively). They are all medieval images 
š क AE : 2 ог UN see Shukla, op. cit., p. 49, pl, XLII.2 (for the so- 
Dye p ad from T hanesar) ; Acharya Bhagwan Deva, Haryana Ki 
head from Sanghi) Ne Ve ME cuu DI Opposite pe 28 (Eor AE 
Mun A xe : e पा ती Medieval Hio Sculpture in the Govt. 
Agroha) and Devend а ч p І98І, pp. 43-45, Fig. I4 (for Visnu пов 
pum т га anda, Some Sculptures from Punjab and Haryana"; 
Universi 2 Research Bulletin (Arts), Chandigarh, Vol. VII, No. l, April, ]976, 
р. 96, Fig. 8 (for the relief from Pinjore). EE 
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NOTES ON MEGHA—DAMBARA . 


S. P. Tewari 


The epigraphical reference to the term meghadambara is met in the Karuvur 
inscription of Virarajendra I. As gleaned from the text of the record and also the English 
in Tang С edit : 

translation of it supplied ù шый wm ie dited ШЕ same in the pages of the «olume 
three of the South Indian inscriptions,? it figures in the context where the defeat of 
Chalukya king Ahavamalla is reported. For the better understanding of the actual 
import of the term meghadambara, it would be worthwhile to cite the English rendering of 


the relevant line of the record. 


It says that ‘the king (Virarajendra) stopped his fast furious elephant, put on the 
garland of victory, seized his (Ahavamalla’s) wives, his family treasures, conches, 
parasols, trumpets, drums, canopies, white chamaras, the boar—banner ... etc. and, 


amidst (general) applause, put on the crown of yictory........™. 


. 


What we notice from the above is that the term megha-dambara rendered into 
English by Hultsch as canopies figures in the context where Ahavamalla is said to have 
lost all his marks of Royal insignia at the hands of Virarajendra, In other words, what- 
sever may be the actual import of the term meghadambara (which we shall see in the 
sequel) this much is certain that it was one of the important marks of royalty. 


Having rendered the term megha- dambara into canopies, Hultsch has added a foot 
note to the same where on the authority of Platt’s Hindustani Diclionary and Lane-poole’s 
Aurangzib which quotes Bernier’s Travels he remarks that in the times of the Mughals the 
Word (meghadambara or meghadambara) had the meaning of a ‘covered hauda’.® 


As late as in the year l966, Sircar has included the term meghadambara though not 


th PER wit ; 
° megha-dambara which actually figures in the record as one of the entries m his Indian 


Epigr 9 ३६ 2 
арм G : ० : da’ against 
ical sa) and has given credence to its meaning as ‘a RE and has given credence to its meaning as ‘a covered howd 8 : 


Drs, Es: 5 
ҮР. Tewari, Deputy Superintending Epigraphist, Office of Chief ipigraphist муро, 
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e. 


the rendering of the same as canopies from Hultsch. In other E What h 
he ering қ : ` ET as b 
idiary meanings of the term from Hult Cen 
referred to as one of the subsidiary 8 Sch has been ! 


ег ; : acce 
t its primary sense although the real import of the term whi _Pteq 
by Sircar as its primary sense а pro 85 бї : ch also Suits (h 
context and to which Hultsch has given his rst credence, has ë 


Somehow been 
\ 
totally ignored. 

Even if weadmit that during the time of Mughals а; reported by 
and later on also supported by Sircar, the term megha-dambara Was take 
a c ж 
sense of a covered howda kept on the back of an clephant, the 


Bernie, 
aken in the 
Sense does 
not seem tenable in the above context. Неге, as we have seen, the term 
meghadambara figures along with so many other significant marks of royalty like 
family treasures, conches, parasols, trumpets, drums, chamaras and the banners elc 
which were considered the indispensable royal emblems. A howd whether त 
or not covered kept on the back of the royal elephant as far we know has never been 
considered in itself a royal emblem. It was kept on the back of the animal just for 
providing a little more comfort to the royal rider. Whereas a canopy which suspended 
from or held over the throne, bed or the person of the king was considered an absolutely 
indispensable emblem of royalty. In fact a ca nopy does include a chhatra or the royal. 
umbrella as well and that has been time and again considered as one of the most 
significant and indispensable emblem of royalty also. In the words of Kalidasa Raghu 
could casily part away anything but the umbrella keld over him and the two chauries 
which were waved on his person ; adeyam-asit-trayam-eva bhipateh $asi-brabham chhatramubhe 
с-а chamare This could part away the person of a king only in two conditions that 


were either when he was defeated by his enemy or he was dead. 


We therefore, think that the reference to the term megha-dambara іп the present 
context is made in the sense of a chhatra which was snatched away from the person of 
Ahavamalla on account of his defeat in the hands of Virarajendra. 


In order to substantiate our view it will not be out of place to look into the 


antiquity of the usage of the term megha-dambara and the various shades of the meanings 
applied to it. 


> Amongst the early lexicans of the Sanskrit language like the “лаға kesha, 
rikandasesha Holayudia, Vaijayanti and others, the term megha-dambara as such does not 
figure in the list. Whereas in the modern Dictionaries of the Sanskrit language like ше 
of Monier Williams, Apte and otters, the term megha-dambara is found explained as a 
cloud-drum, or а thunder ш d the word dambara as an entanglement, multitude or 2 


5 Я rit 
pass. of something, Strangely enough, these dictionaries do not cite 200 Д 
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in support of the meaning they have arrived at 


jer : On the other hand F 
atsoev English a А 5 and Forbes 
Eos Dictionary of English and Hindustani and viceversa, explains the term canopy j 

4 hi cl न : SEE w k 2 іп 
in Fa sa-e-ban, chhatra, Shāmiyānā, chandwā nautà and megha-damb E ру 
the sense Сатрата etc." though 


o not cited any reference-work in support of the 


he has als meaning derived. 


е 
iptional evidence 
ботебуага anfl that too 
: © royal umbrella. This, 
relerence to the term megha-dambara, ] 


But, curiously enough the term megha-dambara besides the inscr 
ү context, figures in the Manasollàsa of the Chalukya king 
reference to the context which deals with the details of th 
we could ascertain, the earliest literary 


unde 
wl t I l 


as far has 


more than one significance to our purposes. 

First of all the curious reference to the details of megha-dambara comes from the 
work of a succeeding ruler of the same family as that of Ahavamalla whose megha-dambara 
was unfortunately snatched away by the Virarajendra.8 Thus, in the present context 
what Somegvara details regarding megha-dambara should certainly be considered 
authentic than the travel reports of Bernier quoted by Lane-pool. З 


as тоге 


Secondly, an object like megha-dambara being so familiar to a king, who else can be 
a better judge regarding its identity, than Somegvara himself who happens to be a king in 


his own right ? 


Somesvara, having described various types of bhogas or the enjoyments of the kings 
comes to refer to chhatrabhoga as under : 


Idanim chhatra—bhogo = yam kathyate RAJA—vallabhah. 
Hema—patta nibaddhena dandenoparidharitam. Y 


Pundarika—sitachchhatram rajayog yamanuttamar 
Nila —patta—nibaddhani raupy—dandadhrilanicha.° 
Nand-varnna vichitrani jhallaribhir-yulanicha 
Megha-dambara-néméani chamarotiamsitani cha! 
Chhatrani vilasat-kanti-manibhir-jaditani cha’ 


It means that a royal umbrella which was made to suspend from a stat 
covered with gold used to be white (like lotus) in its outwardly appearence. het f 
side of it was made to stretch wide with the help of silver made rims, The interior ot 
it was covered with blue-silk and the jhallaris of different colours. 
к. of it used to hang small chowries all around, Such an umbr 
known as megha-dambara, 


hat was 


Se SESS 
ЕЗ VA S <s 


OUS 


On the (Setar 


ella of the Ки 


HP 
” 
2 
2 
2 
7 
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L in the works of fourteenth and fifteenth century the term 
ater on In S : 
o in the list of silk stuffs. According to Motichandra the terms like 
figures in the lis É 
o 


" atndkaral® of 'otiriévara Т akkur a 
d megha-udumbara of the Varnaratnatara! of Jyotiri$vara Thakkura ( Mati i 
те, - i у, БУ wa 
аства. Жо wrote in his mother dialect around the early quarters of 
Tirhut—Bihar, who wrote E 


tva ` Varnakas like megha-dambara, meghadambara and meg], j; 
fourteenth century) and the Varne 5 echaval; etc. 


4 also referred i ` 7: T Š 9 
collected in the Varnakasamuchchaya™ and also referred into the Jimana: arabaridhanauiqhi 
be all analogous. Тһе megha-dambara according to Mot ichandra js 

seem to be all a sous. ; 


f А com m on l y 
] eneali literature as a name of a variety of sari whi ८ 
referred in the old Bengali literati у h < 


аѕ black : 
7 аск in 
; : e present qay a 
colour or something like the nilambari of the present day 26 

o 


Furtheron, the reference to meghadambara in the Ain-i- Akbar of Abu] Faz] 


ade (6 the 
an invention of 


Allami comes in the sense of “ап awning (which was meant) to provide sh 
elephant driver. It also looked ornamenial and according to him it Was 
६ ; 


His Majesty himself.” 


^ 


Tulasidāsa (one of the celebrated poets of Hindi) who, inspite of his 


altogether 


different theme and the language, happens to be one cf the Contemporaries of 


Abul Fazl, refers to the term megha-dambara in the sense of a chhatra. While describing 


the large canopy held over the person of Ravana the king of Lanka he comments 


as under : ^ p^ 


Chhatra megha-dambara sira dhari. Soi janu Jalada-ghata ali kari. 8 


i.c., a megha-dambara type of chhatra is held over the head of Ravana which looks 
as if a mass of watery clouds are hanging on him. 


- Ata later date, V. S. Agrawala, whife refering 
the Kadambari of Banabhaftal has deal 
megha-mala, gaja-làluka, meghodara 
megha-mala and megha-dambara 
{| he cxplains that the inner sid 
j first with the full-blown lotus 
made, which was Joint with 


to the māyāmegha-mālā phrase from 
t with the actual import of all such terms like 
and megha-dambara at length. He considers both 
as analogous.?? On the authori ty of the Aparājita prichchha | 
e of the ceiling (vitanachchhada) of a temple was decorated | 
and then circling it there used to be a double row of clouds 
another motif designed as the palate of an elephant. Неге, 
[| the row of clouds Was known as megha-mala and the elephant’s palate like design as 


gaja-taluka. Finally all the three (i.e., the lotus design, the row of clouds and the 


| §aja-taluka) together were known as meghodarg.24 
] Š ; 


i£, 


The design of megha-mala which 


is supposed to be synonymous with that of 
megha-dambara, accordi 


ng to Agrawala has been well-recognised in the field оҒ Indian 
y as in the Gupta Period itself. Infact, in the paintings of Ajanta 
faves a good number of meghg-malg designs are noticed in connection with the decoration 


decorative arts ag car] 


EI о - i stitute. Melukote Collection. 
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wherein а mass of clouds rising in the sky are nicely painted. А 
ainted. S 


NOTES oN MEG 
of the ceilings; 
Jeaned from th 
ated with t 


decoration with the 
described as megha dambara like the one referred to by Tulasi.’ The same design of 


дыр shile e rating h ТЯ 5 
megha mālā done while decorating а Chandowa has becn described as dala-badala by 


Usmana in his Chitravali as under : р 


e works of med ieval Hindi literature the design of megha-mala was closel 
ae g асосе 
he decorations of chhalras and chandowas a sort of canopy). When m 
. i this 


assoc! help of multi-coloured silk-fabri i 
ilk-fabrics was applied to a chhalra, it was 


* 


Dala-badala jahan ambara chhava. Sasi suraja iehi manha banava.** 


In the opinion of Agrawala the decoration known as jala-chadara which was 


invariably done with the ceilings of the apartments called savana-bhadon of the Mughol 
< o 


buildings like 
name of megha-dantbara itself. This is what, as he believes which has been 


it is noticed in such apartments of Delhi and Lahor forts, was almost 


another 
described by another Hindi poet called Bihari in the following words : 


Sahaja seta pachaloriya pahirat alichhabihota. jala-chadara kedeepa jyon jagamagati 
lana jyoli.*9 


we gather from the number of references to megha-dambara cited 


Thus, what 
a decoration made or painted in case ofthe ceilings of 


above, is that originally it was 
s with the help of various colours arranged in such a way that they 


f watery—clouds along with the lightening ; many 
a rain-bow (indra-dhanusha)*° and in case of the 
wa [or Shamiyana) the same was made with the 


of other colourful silk fabrics. 


caves, temples and house 
gave the impression of the multitude o 
times appearing with the complexion of 
inlerior of the objects like chhatra chando 
help of blue-sitk arranged with so many pieces 


a 


The reason why Abul Fazl preferred to call even the awning fixed on the back of 


е rider as megha-dambar 
Since the shamiyind, sa-e-ban, chandowa or the námgira on 
decorated with megha-mala, megha-dambara, dala-badala 


or the jala-chadara designs were already familiar with the name of megha-dambara prior to 
e when such objects were fixed on the back of the elephant as a 
o Abul Fazl was introduced first by 
as megha-dambara. No 


the elephant for providing shade to th a? also seems to be the 


same as explained above. 
account of their interior being 


the Mughal period, onc 
part of the fashion of the time (which according t 
Akbar himself) the whole thing came to De 
wonder, if such an extended sense of the term meg: 
came to cover the sense of even 4 ‘covered how 
Sd-e-ban_or even the royal—umbrella (in case of Emperor 
part of it. 


known 
hadambara in due course of time, 
dà! which usually included a 
being the rider) as an integral 


28 
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asya bahye megha mala dvayodbhavah; 
iticha valanair-ashtadhakulam. 


Kamalodbhav 
Gaja-talukake 
А by Yazdani, Vol. П, pl. Xa, XXVI, XXX 


92. д & Ajanta by Raja Sahib Aundh, pl. 45, | к Me ; 
number 2. 5 
a 0. cil., fn. 8. 
EE ooi of Usmana, 8/2, quoted by Agrawala, ор. cil., p. 223. , 
M Bihari Satasat, 5I6, quoted by Agrawala. 
| С Küdambari where Bana describes such colourful designs either painted 
* or vowen as indrayudhajala-ruchirémbara, (vide Agrawala, op. cit., pp. 82/83; 
80/97 ; 82/84 etc.). 5 
Pcr m. ]7 above. What Blochmann (the translator of the Ain-e-Akbari) prefers 


to render into awning, is the same as shámiyanà, sa-e-ban, chandowé or the namgira 
(vide Forbes, op. cit.. p. | Z): SEC 
0%, As we know particularly from the survey of ancient Indian art and ako the 
literature to some extent, the howdé added with an elongated ғ2-є-рап on the back 
of the elephant is not noticed earlier than the Mughal period. During Hindu 
period right from the early times, it was a simpie thick-cushion covered with 
a rich carpet (known as kutha, samstarana and sana etc.) which was generally 
kept on the back of the elephant used for riding. Тһе chhatra above the rider 
was held only when the king was riding on the state-elephant and not otherwise. 
Therefore, the statement of Abul Fazl that keeping of a howda attached with a 
sa-e-ban on the back of the elephant was introduced for the first time by the 


emperor Akbar seems convincing. ° 
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Ë NONPAREIL THREE-FACED DEITY IN THE SUN’ 
TEMPLE AT MODHERA ; 
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Modhera, once a flourishing city, is now a small village, situated eightcen, mi'es 
south of Patan in Mehsana district of Gujarat. Тһе famous Sun temple at Mcdhera, 5 i 
although much dilapidated, consists of the milaprasada (sanctum) with circumambulatory, i ॥ 
the antarala (vestibule), the güdhamandapa (closed hall), the mkhacatuski (porch), axially | 
aligned but detached sabhamandapa and a large tank with a number of devakulikas 
(miniature shrines). The temple, assigned to the reign of Solcnki king Bhima I 
(024-66) of Gujarat,” is undoubtedly one of the most magnificent and imposing ancient 
“The architectural and sculptural embellishments in the 
Besides the Sürya icons, there are several such 
figures which are particularly interesting from the point of iconographic study. Some of 
the composite forms of Sürya, namely, Sürya-Brahmà, Sürya-Narayana, Sürya-Siva, rarely 
found elsewhere, are also interesting (Fig- 2). Likewise, the figures of eleven unidentified 
goddesses forming a group and revealing Saiva character, three-faced Karttikeya оп the 
main temple, and Sitala and ten-headed Rávana in the devakulikas of the Süryakunda 
alo merit attention. The friezes exhibiting various aspects of contemporary life, and 
the depiction of narrative scenes from the Ramayana and the Mahabharata ате 


structures in the region (Fig. |). 
temple are harmoniously integrated. 


equally important. 
A three-legged deity in the temple, is 


The figure of a three-faced, three 
n attempted, we have 


indeed quite intriguing (Fig. 3). Thoug 
n а es | 

ot encountered any literary injunctions or sculptura 
Present figure. The present paper endeavours to identify the fig 


lite ; 
rature and sculptures at our disposal. 


h its identification has bec 
| representation corresponding to the 
ure on the basis both of 


w— | Maruti Nandan Pd. Tiwari and Dr. Kamal Gir, Lecturer, Deptt. of History of Art, Banaras Hindu | | 
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The image, under discussion, is carved in a niche on the east 
१) ७४२ £ 2 5 С һе ATEN al d 
resembling in dimensions the principal deities 
güdhamandapa, resembling ir E eU 
И 5 г Ў d figure wearing Zaranda-mukutas, standing in р ibhanga, 
three-faced fig 5 


ern | e 
in t 


d three legs. Besides other usual ornaments, such as necklaces, armlets, 
an XB ASS 5 iure ENS 

jrdle with several suspended loops, the figure also wears 
su : 


hanging down to the knees. Of the three hands, two ane On the ri 
त one is on the left. Тһе hgure, heavily d with oil 2 q paint Decay 
of active worship by the villagers, is locally c lled Kāla-Bhairava, The 

by the deity, though much mutilated, may рау be identified as swor 
dagger in the right hands and a сор, in the left. Al oun the he 
carved on the right side of the deity, is damaged | bu t on = basis of the Surv 
it may be identified with a mesa (ram) or bull (?), and in no 


Portion 
associated 
maladhara, 
Somewhat 

appears а 

› there Stands а 

aphic features undoubtedly 

aspects of the one and the s 

In any case, the figure sug 

hence it may bə called Samghata or syncretic icon as well. 

To our knowledge, so far only James Burgess and Henry Cousens have 
the identification of this figure.? Burgess and Cousens arc inclined to ide 
as Agni, since they find Agni to be 
with three legs and -even with un 

"three on left.3 


case a horse, 

with Sürya. Over the shoulder of the deity оп т ight, tl ere appear $ a hover ing 

Sure with her right h 

raised, in slulimudrd. In the same manner, close to the feet on right, 
2 


will оп corresponding left, there stands a feinale fi and, 


there 


figure, probably of some devotee, now much mutilated, while on the left 


male attendant with his one hand raised іп stuli. The iconogr 
reveal that the figure represents either three different mM 
deily, or three different deities. gests triad concept, and 


attempted 
ntify the figure 
the only god who is sometimes represented 
equal number of hands, four on: the right and 


LK = Reveda inv 
with thr 
has refe 


okes Agni with a flam in 
Се tongues, four horns, three f, et 


rred to two such South India 
the above injunctions, 


š orb, having three heads and seven rays, 
and seven arms.5 Although Gopinatha Rao 
n images of Agni which somewhat correspond with 
yet their parallel in north India is still to be discovered. The 
Agni, on the contrary, show him invariably as having one head, 
th flames forming a nimbus, and carrying, rosary, ¿ruk (on . 
and sometimes + a manuscript also. He rides a mesa апа s ps / 
represented as pot-bellied, sometimes bearded, with jatà-juta.9 The figures ко 
by Gopinatha Rao are found in the Siva temples at Kandiyür (Travancore) an à 
Chidambaram, Both figures have two heads, seven arms and three legs. Of the pe 
arms, four are 97 the right anq the remaining three on the left. The heads in the 


ы ; latter 
figure are of the 80at, while in the latter they are human heads. The vghana in the 2 
Саве is a bull, and Dot a ram,? 


horth Indian images of 
and two or four arms wi 
waler-vessel, 
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Thus the depiction of Agni with two or three heads, three feet and odd b 
number 


E s was nota violation of the tradition. But this is not applicable in the case of 


the figure in question for a good d ofreasons. In place of south-east corner in the 
temple, the present figure сш the north-east corner, which, however, 
conventional place where Agni ought to have been carved. 
eady present in the south-east corner of the temple. 


is not the 
Besides, the figure of Agni is 


ДЇ, ксл Í S The figure, in question, has 
Ea beard nor a jata-mukuta, nor flames issuing from the head The deity here 
` r 


pas a well built muscular body comparable to the Sürya figures in the temple, instead 
of being pot-bellied. The attributes in the present case are also not those Which are 
traditionally held by Agni. Therefore, we do not agree with the identification of the 
figure with Agni. We are rather inclined to identify the figure with Sürya wherein three 
aspects of the deity are manifested by triple heads, hands and legs. Our identification 
gains strength since the temple is also attributed to Surya. 


The Sun has been one of the most beneficial phenomena of nature which has 
evoked admiration and reverence all over the world since very ancient times. In the’ 
Rgveda, Sun is worshipped under many names and forms. The three chief aspects under 
which he presents himself to the worshipper are the rising, culminating and setting Sun. 
These are not separated or distinguished as three deities but are different forms of the 
one and the same god, in each of which he reveals himself with different attributes and 
as exercising different powers. As Mitra, the Sun was associated as a member of an 
early triad, symbolised by the sacred syllable Om, Agni or fire, Vayu, the mind and 
Mitra. This triune aspect was also manifested in the Sun as the heavenly fire and he 
bore corresponding epithets or titles as tripada, three-footed, trivikrama, three strides, etc. 
The Sun is the all pervader who in three strides traverses the three worlds, earth, heaven 
and hell.? 


According to the trinitarian conception of the Vedic cosmogony Agni, Vayu and 
Aditya (Sürya) are the three deities, presiding over the three worlds (triloka) respectively. 
They are manifestations of one and the same divine power or Essence (Aima), each one 


-of which is but a form of Agni who is the manifest symbol of creative principle, viz., 


Prajapati. Surya is also Agni who as the supernal Sun in the first and the centre of life 


in the cosmos. The Sun of our system is but a link in the chain of millions and 
billions of Suns, all presided over by the supernal Sun or Brahman, symbolised in later 
literature as kotisuryasamaprabhah.? Тһе whole of Vedic and Puranic literature ONES 
round this basic triad, retaining the ever present consciousness of their essential 
Oneness.» Agni on earth and Aditya іп heaven represent, опе ends Ue элес 
principle. The figure, in question, thus probably appears to have shown the identity 
pf Agni with Sürya and also the triad aspect of Ѕўгуа, as Agni, Vayu (or Indra) and 


a 
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mug üry ever, the main impediment in the identificati 
Aditya (or Surya). However, QUU DUMP as मनका ation of the б 
Sürya is the absence of any articulate solar iconographic features. The d 


with i | k Nr 0m 
‘ther wears kirifa-mukuta, nor shows long-stalked lotuses in hands, nor even h Sure 
neither wears ४ : tak दु DNA MS. orse a 
The vāhana here, if taken to be a mesa, is suggestive of the one as 


: ness fos 

conveyance. à MS. EE š i of Sin, 
h Awa while even if it isa bull, it may well be associated with Sürya, since he is ya 

WI gui, > i 


ОЛА ceived as dispersing his enerev thr ` raq s: also 
called the bull. Sürva is conceived as dis} 5 SY through the radiation of 


५ hi 
कया is great sprinkler of the seed. A с ls 
thousand rays just as the bull is the great sj Although 


the attributes 


kar I. o not attune to the proposed identification of the so АШ 
and the karanda-mukuta d he Sure with 


: 543 फनी त? k ‘ledge, we have Nativ 
Sürya, yet in the present state of our knowledge, we have no alternative but to accept 
the fame as the manifestation of the triad aspect of Sürya in a sun temple. 
(20:22 ee 
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गढवाल हिमालय को अविवेचित लिंग प्रतिमाएँ 


3 
यशवन्त सिह कठोच 
(उत्तराखण्ड शोध संस्थान ) 
लिग-रहस्य 
प्रतिमा-विज्ञान की दृष्टि से शिव-प्रतिमा के दो रूप मिलते हैं : लिग-प्रतिमा और रूप-प्रतिमा । 
लिग-उपासना की प्राचीनता पुरातत्वीय तथा साहित्यिक साक्ष्यों से सिद्ध हो चुकी है। इसकी सार्वभौमिकता чї 


विद्वान विवेचित कर चुके हैं ।' भारत में सर्वाधिक उदाहरण लिग-प्रतिमा के हैं, रूप-प्रतिमा के नहीं । शिल्प-ग्रंथों 
में वणित शिव के सकल और निष्कल रूप लिंग के ही भेद हैं । स्वयं शिव और शक्ति को लिग at प्रतीक माना 
गया है जिससे सृष्टि का उद्भव हुआ. । शैव पुराणों में कथन है कि ARE महादेवी हैं । लिग साक्षात्‌ 
महेश्वर है । लय कर लेने से ही इसका नाम लिंग है। इसी में सव जगत है“ । इसी से शिव-लिंग का महत्व हे | 


* z s विद्ये 
लिंग शिव-तत्व का प्रतीक है । अतएव लिंग ही शिव को प्रधान प्रतिमा है । शिव-महापुराण को "e 
संहिता (५.८) में शिव-लिग को 'बेर' कहा गया है । आगम और शिल्प-ग्रंथो में लिगों के तीन प्रकारो B п 
: 3 : ü रूप का वर्णन यहाँ 
है। निप्कल (लिंग), सकल ( वेर व प्रतिमा) और मिश्र ( gatan )! D v T z x Ш के 
RN 5 > cen ani का वर्णन प्रतिमा-विज्ञान को सीमा में नह्‌ 
भप्रेत नहीं है, और केदारनाथ आदि के स्वायम्भुवादि प्राकृत Ten का वणन Я а : afm दिला चा रहा 
आता । अस्तु यहाँ केवल निष्कल और मिश्र नामक उन दो अचल (елек) sut ч сл 5 
है जो मनुष्यों द्वारा रचित और स्थापित होने के कारण “मानुष लिंग d š! e So neers 
К га येपवरसंहिता (१९.३१) म ई 
मुख्य दो भाग होते हैं : लिग और वेदिका । शिवमहापुराण की विद्येश्वरसंहिता (१ 


म Sn क Aa s< :- 
C =ç a ў П -भाग ६ 
Tenit में “द्विखण्डता” बतायी गयी है | इनमें प्रथम खण्ड few के तीन उप-भाग हात ç 


УД 
(q) ऊध्वंभाग वा भोगपीठ — ख्द्रभाग (वृत्त और दृश्य) न 
( २ ) मध्यभाग वा भद्रपीठ — विष्णुभाग ( अष्टास्र और पिण्डिकाश्रित ) 


( EE c hamo क у E ) मूलभाग वा ब्रह्मपीठ - ब्रह्मभाग (aga और भूमिगत )। 


Sto यशवन्त fag कठोच, जी० भ्राई० सी०, खेराखाल (नेवाशु), श्रीनगर (गढ़वाल) | 
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?- निष्कल fe" 


ТЯ E eR de RYE 
र ३१,८ नेष्कल लिगों की ही पूजा योग्य मानी गर्य d 
fem पुराण (345) 4! 25 ना गयी है। ये इतनी बहुसंख्या मै ह 


5 वक का 
है कि इनका क्रमिक विकास सरलता से ज्ञात हो 
Mtg ह 


से हिमालय पर्यन्त विस्तृत गढ़वाल मण्डल, मे प्राप्त Tr 
T सकता है। 


ऊध्वेभाग वा पुजाभाग के रूपायन के आधार पर, इस दृष्टि से, इनके दो वर्ग हैं: 
қ 

(क) गुप्तोत्तरकालीन शिश्वलिग : मयमत E: अ० ३३) में इन्हें आर्षलिग कहा गया है । व 
रूप के लिग तिष्कल लिगों में प्राचीनतम माने जाते हैं। वाड़ाहाट (उत्तरकाशी as विश्वा यि शिश्न 
गोपेश्वर शिव-मंदिरों के लिंग इसी वर्ग के हैं (चित्र-१) । इन दोनों में शिश्न-रेखाएँ (ब्रह्म और ЕНІ 
ऊर्ध्वभाग क्रमशः छत्र और कुक्कुटाण्ड आकार के हें । बाड़ाहाट का यह विश्वनाथ लिग कि RC और 
कुछ फैला हुआ ( bulgy Ú मध्यभाग उससे कुछ : पतला और ब्रह्मसूत्रयुवत तथा चतुरस्र मुलभाग s 
में भूमिगत है । अल्प YH होने क कारण यह TI: शिश्न रूप दिखाई देता Ë | इसी प्रकार के smi लिंग Q 
एलीफँटा आदि की चालुक्य गुहाओं में भी पाये गये हैं जिनका काल सातवीं गती о का पूर्वाद्ध मान r p 
गढ़वाल के पुरास्थलो में ये अन्यत्र भी मिले हैं । m 


इन लिगों के अगले विकास के कुछ रूप कुंठार [भिल्लंग |, नैलेश्वर (жатт ) और बिनसर (चौथान 
शिव मंदिरों में देखे जा सकते हैं (चित्र २) । इनके अप्टान्न भाग ऊपर पतले होगये हैं और शीर्ष xem 
तथा उसके मध्य एक उभार वाले ब्रह्मसूत्र के वलय को बनाकर लिग को पूर्ण शिश्न रूप दिया गया है । x 
(ख) मध्यकालीन आकारवादी लिग : इस काल तक, वास्तविक शिश्न पूर्ण आकारवादी रूप में नि 

हो गये | जितेळनाथ वनर्जी Ei अनुसार, शिवलिंग का वास्तविक रूप से आकारवादी होने की प्रक्रिया जा 

गुप्तयुग में प्रारम्भ हो गयी था । इनमें प्रथम कोटि के वे लिग हैं जिनके ऊर्ध्वभाग बेलनाकार, ऊपर प्रायः 

सपाट तथा शिश्न-रेखाएँ (qara) आकारवादी रीति से बनी हैं । चन्द्रेश्वर शिव-मंदिर ( sans fed: 
गढ़वाल )3 ШЕ काले प्रस्तर का ओपयुक्त लिग इस प्रकार के आकारवादी लिगो में से urs тш 

का Š | इसका SA पा १४ से० मी० ऊंचा और मध्य भाग сетя है। पिडिका वृत्ताकार है और 

उसकी T दिशा की ओर है | शिव मंदिर गोपेश्वर (चमोली) में चतुदिक ऐसे अनेक हु लिग fra? ë 

जा राहुल क अनुमान से लकुलीशों से सम्बन्धित हैं (चित्र-३) । 


द्वितीय कोटि का एक ही == š š ! 
| deu S i एके हा उदाहरण इस लेखक को शिव मंदिर गोपेश्वर के गर्भगृह में मिला । आकार में 
| о मश कोटि रूप š A ШКЕ © ; 

| ५ USENET परन्तु WAT पर १००८ ag लिगो की रचना उल्लेखनीय है | इसकी संज्ञा 
अष्टोत्तरसहस्रलिग' है। “ Б 


२- मिश्र-लिंग (मुख-लिग) 


मुर्खालगो में जग mi ; ? d 
का S ic के लिग-विग्रह और पुरुष-विग्रह का समन्वय है । इसी कारण इन्हें 'मिश्र' श्रेणी का 
Ul भारम्भिकतम लिग जो ज्ञात हुए हैं, मुर्खलिग प्रकार के हैं; एकमुख वा पंचमुख रू 


a 


ИЕ ee णो ^ | К 
ja National Research Institute, Melukote Collection. 
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f हिमालय की अविवेचित लिग प्रतिमाए हर 
! गढवाल 89" 


१ 
बसे प्रचीन gafar गुडिमल्लम्‌ (anu प्रदेश) का है जो प्रायः ई० qo प्रथम शती का 


y रत म cae б а = e eue: 
Ф ० भारत परत T T प्रारम्भिक गुप्तकाल से Tradl नहीं हैं С 


उत्तर WT 
qii जाता है l 5९ 


निक दृष्टि से C “एकमुखी रूप एक अधिक जटिल सिद्धान्त था । इसमें паца ही समस्त पंचइन्द्रिय m 
दार्णतिक दु८ ` РАЯ Е || 
T का प्रतीक माना गया है । इन एकमुखी pe का गुप्तकाल में अधिक प्रचलन रहा | गढ़वाल अं ये 
चतत्वों 4 


ar ॐ | इनके अवलोकन सं ज्ञात हाता कि ये यहाँ उत्तर-गुप्तकाल से मध्यकाल तक निमित होते रहे । ТІҢ 
ЧЫ $ ° ~ £ Dt 


-H n 
बरिनसर शिव с | 
। ल और fada से युवत अत्यन्त भव्य है । शैलीगत आधार पर इसे पाँचवी-छठी शती 

Bs uu जटामुकुट, कुण्डल भा fa 3 | 


रखा जा सकता катя का एकमुख-लग भा, जो सम्प्रति अचित чїч है और प्राय: इसी काल की है, 
50 H 


कला की एक उत्कृष्ट कृति हे । इनव अतिरिक्त, गोपेश्वर (चमोली) और लक्ष्मोली (टिहरी) में भी एकमुख- 


शिंग मिले हैं जो 2949440 rel 4 
аана लिगों में रुद्रभाग पर जटाजूट सहित चार मुख होते हैं और ऊपर अल्प बाहर निकला वृत्ताकार i 
qu पंचमुख होता है | FO विद्वानों के अनुसार, चारों दिशाओं के चारों मुख क्रमशः सूर्य, ब्रह्मा, विष्णु. और रूद्र | 
के तथा EIC ऊध्वेभाग ब्रह्माण्ड का द्योतक है । परन्तु अन्य के अनुसार, चार मुख शिव के या वामदेव P 
अघोर और तत्पुरुष रूप होते ë शीष का पांचवा इशान । गोपेश्वर की चतुर्मुखलिंग-मुति (१८ x : ) दर्शनीय 
x है और अखण्ड दशा H प्राप्त हे । बछणगड के दायें तट पर अवस्थित महड (मढ़) के मन्दिर में भी लखक का 


NU 


ऐसा ही एक आपयुक्त भव्य लिग मिला 


| गढ़वाल हिमालय में पंचायतन शिवलिंग बहुत कम मिले ë । एक सर्वाधिक सुन्दर पंचायतन शिवलिंग लालढांग 
| के बाजार में शिव मन्दिर में प्रतिष्ठापित है । वास्तव म यह शिवलिंग पाण्डवाला स्थल से लाकर प्रतिष्ठापित 
किया गया है | इस लिंग में एक ओर उमा-महेश हैं, दूसरी ओर सूर्य, तीसरा आर विष्णु तथा चौथी ओर चुः q 

मुख ब्रह्मा स्थानक मुद्रा में प्रदशित हैं । शिरोभाग इशान का ç । | 
मानसार में प्रतिष्ठानुसार लिग-भेद दो हैं : एकलिंग और वहुलिंग | गढ़वाल हिमालय में a es 

प्रतिष्ठा ही प्राप्त होती है । परन्तु बिनसर (चौथात) के प्राचीन शिवमंदिर में लिगपीठ पर बहुलिग श्र З 
4 मिलती हे । जो इस क्षेत्र में अब तक एक विरल उदाहरण है । हमने इससे पूव बताया है कि SP о be 
भाग होते हैं: लिग और वेदिका (अर्घ) । यद्यपि प्रस्तुत शोधपत्र म पहले dew पर ही उनके 0 = = 
से विवेचन किया गया है, परत्तु यह भी ज्ञातव्य हे कि वेदिका वा लिगपीठ इस प्रदेश में чаа ग z. i 

हैं। इस परम्परा के केवल दो अपवाद मिले हैं : बितसर ( चौथान) और पलेठी (वनगढ़) के पूव-म 


मध्यकालीन गुजरात में - 
शिवमंदिर । जिनमें लिगपीठ тута के धरातल से ऊचे हैं । इस प्रकार के ऊँचे लिगपीठ Të | | 
भी पाये गये हैं और वे दक्षिणी पीठ से प्रभावित प्रतीत होते हैं। | 
: Т. 


>> =s 
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7 
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А 
П 


गया ё । का स्वामी बताया 
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चित्र 4- (१) बाड़ाहाट में विश्वनाथ [उत्तर काशी |; (२) बाड़ाहाट में गोपेश्वर । [उत्तर काशी | 
चित्र २-(१) कुठार [feo тво]; (२) नैलेश्वर [feo Tee ]; (3) बिनसर [पौड़ी-गढ़० | | | 
चित्र ३-(१) चक्रगांव [टि० тво]; (२) गोपेश्वर [चमोली गढ० | | x 
निष्कल लिगों का विकास ; _ " 
q : : | 


Funding: Tattva Heritage and IKS-MoE. Digitization: eGangotri. 


L Bb e -À Research Institute, Melukote Collection. 


f 


Funding: Tattva Heritage and — . Digitization: eGangotri. 


बंदी शेली के चित्रों में बारहमासा - 


सुरेन्द्र सिह चौहान 


आदि काल से ही मानव ऋतुओं के प्रति सचेष्ट रहा । वासस्थान तथा गुफा, विहार, कुटी, मकान इस 
насат के मूक साक्षी हैं । सभ्यता के साथ ही मानव ने काल गणना भी प्रारम्भ की जिसके निमित्त विभिन्न प्रकार « 
के पैमाने समय-समय पर बनाए जिसका रूप ऋतु, नक्षत्र, युग, संवत कोई हो हमें प्रारम्भ से ही मिलता Š | 
भारतवर्ष एक ऐसा देश है जहाँ सभी ऋतुएँ क्रमवार घटित होती हैं और यहां के वासियों को प्रत्येक ऋतु के 
परिवेश का परिचय मिलता है । मनुष्य के इस काल गणना के साक्ष्य हमें विभिन्न श्रोतों से प्राचीन समय से ही 
मिलते हैं । उसमें भी विशेषकर ऋतु और उसका वातावरण पर प्रभाव का चित्रण भी प्रारम्भ से मिलता है । 


पुरातात्विक साक्ष्य : 


भारत की प्राचीन सभ्यता जिसे सिन्धु सभ्यता का नाम दिया गया है की लिपि का परिचय अभी हमें 
नहीं हो पाया है अतः परिचित पुरातात्विक साक्ष्य के रूप १में हमें मौये काल के अशोक के शिलालेख E 5! 
अशोक के शिलालेखों में तिथ्य नक्षत्र व चतुर्मासी जैसे शब्द मिलते हैं । तिथ्य नक्षत्र संवत्‌ के पौष gura होता 
है । एक ऋतु चार माह की होने के कारण उसी को चतुर्मासी शब्द से अभिहित किया गया है। अभिलेखों 3 तिथि 
का अंकन बराबर होता रहा है' जिससे सिद्ध हौता है कि प्रारम्भ से ही समय की गणना नक्षत्र, वर्ष, माह 
आदि के रूप में होती रही । 


साहित्यिक साक्ष्य 


सबसे प्राचीन साक्ष्य हमें संस्कृत साहित्य में मिलता ë ऋग्वेद के मंडूक स्त्रोत में किसी ऋतु = 
का अच्छा वर्णन मिलता है कि वर्षा आते ही 48 मेढ़क बाहर आ जाते हैं ! यहां पर gi संवत्‌ म॑ 09 hi 3 
के होने का भी वर्णन मिलता है ।' इसके दशम मंडल में पुरुष सूक्त में निम्न वर्णन मिलता d! Ыы 
अनुसार ब्रह्म के महायज्ञ में ईश्वर quer रूपी घी, ग्रीष्म रूपी ईधन, ms रूपी हि आदि को वर्षा के रूप 
में हबन किया __ इत किया करता ё इस प्रकार यहां पर пй का CNN GU EN जा का है । इस प्रकार यहाँ पर ऋतुओं का परिचय र त s 


i vex fag चौहान, संग्रहालय सहायक, राज्य संग्रहालय, 8440! 
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रामायण में भी स्थान स्थान पर ऋतु वर्णन आदि कवि वाल्मीकि ने किया है । aren 
> | में सप 


आने पर लक्ष्मण राम से ऋतु के बारे में बातात हे । जाड़े की ऋतु का वर्णन बड़े हो सशक्त ठृ ३. या 
Т सशक्त ढंग से p 8 
T किया. 


тзт सुविपुलं शीत मुदकं (<: सुखम्‌ । 
अत्यन्त तृ धितो वन्यः प्रति संहरते करम (2) 


~ 
यह जंगली हथी बहुत प्यासा हुआ है | यह सुख पूर्वक प्यास बुझाने के लिए अत्यन्त शीतल 
" 7 е NN - т m ` " Ç Sr 
करता है, कितु ठंडक असह्य होने के कारण अपनी सूड़ को तुरन्त ही सिकोड़ लेता > | * ले का स्पर्श तो 
गु डु है त 
वाल्मीकि ने चैत्रमास को पुण्य मास कहा Š | महाकवि कालीदास ने : ऋतु संहार' š 
e 5. - a e ^ ó Nç बडा ही 
वर्णन किया हैं । यह प्रेम और ऋतु का वर्णन करने वाला वाल्मीकि के बाद पहला Be 2 ST gr विस्तृत 
ue faq’ में अच्छा हैं = ण के 36) * 9 I सन्त = 
गम अन्छा हैं॥ ब्रह्म पुराण 364 अध्याय में जब शंकर और PER in तुका 
पवत पर होता है तो सभी ऋतुएँ मानव रूप में वहाँ उपस्थित होती हैं । यहाँ पर वर्षा से WIRT घ्यात कैलाश 
NUMEN TEE ` I र यहा A प्रारम्भ होकर mt 
कम से 34 श्लॉका में वर्णन है ।' इसी प्रकार ब्राह्मण, वामन, साम्व आदि में भी Ш А हाकर गर्मी तक 
I i लते К, È И RS भा वणन मलता 345 
- धमातर पुराण में ऋतु एवं उसके चित्रण की अच्छी जानकारी मिलती है | संस्कृत के अन्य датар | НЩ 
z अछ Е =Y > e Cas के किरातार्जनी -. T d ie Q q t, 
इसभ अछूत नहीं रहे । भारवी के किरातार्जुनीयम में शरद ऋतु का अच्छा वन s a Чч भी 
हरण, माघ के शिशुपाल वघ, भृतहरि के श्रंगारशतक हर्ष की रत्नावली, ua S कुमार दास के जानकी 
d भनो я Б = . ЭА ү SES п, d 7 नावला, š शेखर की काव्य ^ E 
की gd चरित, भोज की श्रंगार मंजरी आदि में ऋतुओं का वर्णन मिलता है। व्य मीमांशा, बाण 
हिन्दी साहित्य में भी प्रारस्भ से ही zi ones ce Se 
हुआ, ऋतू न a = पिस а, यहाँ तक की अपभ्रंस में भी जहां से हिन्दी की धारा का विकास 
के अन्तर्गत संकलित त्य RR मिलती है। अपभ्रंस के यह गीत राहुल साँस्क्कत्यायन ने “हिन्दी काव्य धारा' 
А याहे।ड > N NA 5 *» а ८ 
न ШІ ९ । इषम -सवसे प्राचीन वर्णन 8वीं शती का है | दसवीं शती के कवि पुण्यदन्त ने 
5 णन क्य = i гү था т ल ы Н M 
का अच्छा वर्णन el वारं गाथा काल के काव्य चन्द्र वरदाई द्वारा रचित 'पथ्वी राज रासों' में भी 
Ы 95% = थ्व री जब r3 ~ B ~ ८ 
q ы ' (ता राज जब संयोगिता के स्वयंवर में जाने हेतु कन्नौज के लिए तैयार होता 
eh RTS Ta रास्ते मे मौसम के विभिन्न खतरों re “ ' Rist 
सल š ने खतरों का वर्णन करती हुई उसे जाने से रोकती हैं । 
S ऋतु वर्णन काव्य का मुख्य अंग होता Š | प्रे मियों के 'मिलन' एवं T xe 
दशा का वर्णन होता है s टता € P प्रेमियों के 'मिलन' एवं 'वियोग' के समय ऋतुओं की 
An oss ° हाता ह। यहु वर्णन मुख्य रूप से दो नामो ३ 
प्रेमियों के संयोग के समय frat जाने 3 TALATA किया जाता ë । 'पड ऋतु वर्णन” एवं 'बारहमासा'। 
~ EN su ч Тт वाल ऋतु T 4 षड = Sony, क A - ` 
वियोग के समय किया गया m. ! ऋतु वर्णन 'षड ऋतु वर्णन” कहलाता है | जबकि प्रेमियों के 
` с. 7 5 EY = 
के पदमावत में रत्नसेन का पदमावर्त गी से ш कहलाता हृ । उदाहरण के लिये मलिक सुहम्मद जायसी 
वारहमासा“ | वासुदेव शरण SN TAIM का वर्णन षठऋतु वर्णन 8° जवकि नागमती से विरह का वर्णन 
बारहमासा अषाढ मास से परन्तु ч ы % अनुसार सामान्यतया षडऋतु वर्णन ग्रीष्म से शुरू होता है और 
चैत्रमास से प्रारम्भ कर We TENTA षडक्रतु वसंत से प्रारम्भ किया | इसी प्रकार केशव ने बारहमासा 
पे तक वर्णन किया है |° 
ऋतु वर्णन वे 
तु वणन के साथ ही 


उसे हि X к š 
मिलता है । जहाँ पर किस + चित्रित करने का विधान हमें विष्णु धर्मोत्तर पुराण के 42वें अध्याय में 


का fs x 
7 पि्रण चित्रकार को कैसे करना त्राहिये इसका पुरा विधान लिखा हुआ है | 


” 


нм E й Melukote Collection. 


É Mee Dari тн 


a 
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"Je 


‚жї में बारहमांसां 2 
बुदी गौली के е! : 


ct 


a लिये फल के भार से AH पेड़, पके अनाज से युवत खेत, कमल व हुं T 25 
жай दिखाने के fe қ के i भार à लुके पेड़, पके अनाज से युक्त खेत, कमल व हंस से युवत सरोवर 
А | करना चाहिए । चारा ओर कोहरा व ओस से अच्छादित वातावरण के द्वारा हेमन्त ऋत का चित्रण 
Ош प्रकार अन्य ऋतुओं का भी वर्णन हे U 5 


करता चाहिए | gal 


हिन्दी साहित्य में LSAT से L0 शताब्दी के बीच 'वारहमासा' यः ऋतु वर्णन बहुत ही लोकप्रिय яр आगे है i 
Lor asa दरबारी कवियों द्वारा होता रहा । लघु चित्रों के क्षेत्र में वारहमासा का चित्रण इन्हे४कवियो द्वारा 
| i 'बारहमासा' के आधार पर हुआ। इन चित्रों के पीछे या सामने की ओर ऊपर "लिखे हिन्दी में लेख से 

49 ष्ट रहता है कि यह चित्रण GSN E ह्‌ । शा EI का RIT राजस्थानी, पहाड़ी शैली {| 

| के चित्रों में मिलता हैं । деч ae ell ы वारहमासा की चित्रावली प्रस्तुत कर रहे हैं जो कि राज्य E 

| संग्रहालय के संकलन में RU । वर्णन से पूव AAT म बुदी शली का परिचय भी आवश्यक है | 

| राजस्थान के दक्षिण पूर्व में स्थित बूदीं शहर जो कि पहले एक राज्य था की नींव 342 में पड़ी | m 

राजा रावदेव ने अपने वावा बुंद के नभम पर इसे बसाया था। यही शहर इस राख्य की राजधानी भा । यहीं * | 

पर लगभग सत्रहवीं शताब्दी के प्रारम्भ से कलाकार अपनी कला का सृजन करते रहे । इस शैली के चित्रों की : 

प्रमुख विशेषता, लाल सिन्दूरी वार्डर, हरे व नारंगी रंग का अधिक प्रयोग, केले के पेड़, лет, चमकदार रंग, | 

अल्पलक्कति, छरहरे वदन की स्त्रियां, भरी ठोढ़ी, फूल युवत पेड़, मानव आकृतियों का गौर वर्ण हल्के नारंगी रंग ॥ 

से चित्रित किया गया आदि | समय समय पर अन्य शैलियों का प्रभाव मेवाड़ के माध्यम से इस शैली पर ү 

Ww पड़ता रहा । प्रस्तुत बारहमासा का चित्रण «o 800 $e में हुआ जो कि इस शैली का अवनत का Е था। i 

राजाओं के शौक से चित्रकला हट चुकी थी इस ओर उनका कोई ध्यान नहीं था फिर भी चूकि वातावरण में जन्म- | 

जात गुण थे अतः चित्रों का सृजन होता रहा । इन चित्रों में qai शैली की उत्कृष्ट š विशेषताएं तो परिलक्षित i | | 

नहीं होती जैसी कि 0700 के लगभग थी पर चित्रों का सुजन काफी मात्रा Ñ EGER है 280 शैली के बारहमासा 

के चित्र अन्य संकलनों में भी हैं जो कि थोड़े से अन्तर के.लगभग gag एक ही तरह क है । | 

इन चित्रों के नायक कृष्ण हैं। यद्यपि बूंदीं में ऐसे भी चित्र बने जिनमें чый को नायक के E 

दर्शाया गया है ।' इन चित्रों के पीछे केशव द्वारा कवि प्रिया में रचित वारहमासा के दोहा व छ्य लिखे š! 

केशव के अतिरिक्त गोविन्द नामक कवि का पूरा बारहमासा मिलता हे । इसके abest अन्य संकलनों मे | 3 | 

बारहमासा के चित्रों पर कई अन्य कवियोंके कवित्त भी मिले हैं यथा आनन्द राम, काशीराम, राम किशन आदि 


` SE हीं TERT 
कवि के नाम मिलते हैं साथ ही कई fugi पर लिखे कवित्त के कवि का पता ही नहीं चलता E Wi са | 
कवि अपना नाम कहीं न कहीं पर जोड़ देता है उसी से कवि का परिचय मिलता है पर उक्त कवित्तो म ff 
का नाम नहीं है ।*१ % 
Ñ f Lu 
चित्रों का संक्षिप्त परिचय : | 
a < à [ 
५७-३० ०| १ चैत्र मास [मार्चे-अप्रेल | e i 
3 आनन्दित हैं। दो qx राधा > 
सभी पेड़ पौधे फल फल युक्‍त हैं । पशु पक्षी युगल रूप में arate 2 xd EM. a 
एक स्थान पर खड़े हैं दूसरे स्थान पर बैठे । उनके पीछे का स्यात खाली है जैसे अलंकृत 
A š 22) 
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r j afta 
ऊपर मंदिर के पास माला व पुस्तक लिए पुजारी है पास में उपासक हैं | अन्य वारहमासा को श्र 

2 गो à थ 3 x णी x 
कृष्ण के खड़े व बैठने का ढंग तो एक है पर स्थान भेद है । गी में रा 


44 


धा 


५७-३० о/з वैसाख मास [अप्रेल-मई | 


Б ee वहेलिया तीर से निशाना साध रहा ३ 

ऊपर बालकनी में राधा कृष्ण बातें कर रहे हैं । पेड़ के नीचे पूजा हो रही है जो कि 'बट पलव हो है। 

> L3 ^ А E: = Tau के 

यह पूजन जेठ मास में होता हे । बूंदी का एक चित्र प्रिस आफ वेल्स म्यूजियम में है उसमें यही ME 
5 су о 252 AS 5. ° $ 2 SK 8 पूजा जे 

में चित्रित है । दो वीर पेड़ की ओर अग्रसर हैं । संम्भवत: उच्च कुल की स्त्रियाँ बट a“ जेठ मास 

FF ९५ महल से बाहर 


आयी हैं उनकी रक्षा के लिए वे नियुक्त हैं । 


सुर्य प्रथेण्डता से तप रहा है। ऊपर के पेड़ों में पत्ते कम हैं व 


५७-३४ ०३ जेठ मास [मई-जून | 
7 गर्मी को प्रचण्डता दर्शाथी गई है । बालकनी में राधा कृष्ण बैठे ë | सेविका पंखा लिए खड़ी है। पशु पक्षी 
A रेशा T; छाया n 5 zT दे gr гу T x iv à 

qu से परंशान छाया में छिप रहे यहां तक वे अपनी वैमनस्यता भूल गये और विरोधी एक साथ i2 s 
शर व हाथी तथा सपं ओर मोर एक साथ बैठे दिखाए गये हैँ । a 


५७-३००/४ आषाढ़ [जून-जुलाई ] 


छप्पय के अ I ही में राधा x A 
CAE gem अकेन; वालकनी में राधा कृष्ण Š | एक नारी दिग्भ्रमित सी जा रही Š । ऊपर कुटिया 
= Tree है ү चीर — =n s ~ 
F ये Uke € | दावार उपासक देठे हैं। जल में लक्ष्मी व विष्ण को दिखाया गया है। बंदे पड 
। तात्पर्य यह कि भ हो रही 3 D LNSCN а 
33 E f : Kr बरसात प्रारम्भ हो रही है सभी अपने अपने डेरे पर वरसात भर के लिए बस गये । ऐसे 
केवल विरहिणी ही बाहर निकलती ži 


१७-३० ०/५ सावन मास | जुलाई-अगस्त | 


राजस्थान का एक प्र ry г СЕС a 
पर प्रतिमा लिए है अन्य RE TAR होता है। इस चित्र मे उसी का अंकन किया गया । एक स्त्री सर 
पर दो स्त्रियां = साथ ज्ञल a SHE सरोवर के किनारे खड़ा है। दूसरी तरफ पेड़ में झूला पड़ा है जिस 
विशेष प्रती ЗТ Ы है वहीं पर एक स्त्री खड़ी है । बालकनी से राधा कृष्ण देख रहे है । सावत के 
" झूला, मोर व बरसात का अंकन अच्छा Š | = 
Q 


५७-३० ०/६ भादों मास [अगस्त-सितम्बर ] 


वरसात का भव्य अंकन सभी 
सभा कुछ भीग रहा š: š 20 аз 
ताल 5 
राधा कृष्ण वरसात का आनन्द ले रहे हैँ । a C оз е 
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4 

०७ «aix मास | सितम्बर-अक्ट्बर | 

о 

५७-३१”; 
बिजय दशम हाथा AIST पर जुलूस है एक तरफ o 

xg समक्ष वलि दी जा रही © दूसरा आर एक मकान म रावण sar है , प्रकृति का कोई चित्र नहीं है | 
देवी 


e 
ja कातिक मास [अक्टूबर-नवम्बर | z 


` 


pa त्योहार का अंकन ë | आतसवाजी छूट रही है | 


(७8०९ 

इस मास में दो त्यौहार होते हैं । दीपावली व कार्तिक पूर्णिमा (गंगा-स्नान) । स्त्रियों के स्नान दश्य | 

ऐसा लगता कि गंगा स्नान का दूयातक हूं ऊपर चन्द्रमा का अकन व दीपको के अंकन से रात का दष्य Hii 
q + 


बताया गया है पर रात्रि में स्‍्तान कुछ उ चित नहीं । लगता सम्भवतः दोनों त्योहारों का भान चित्रकार ने इसमें 


कराया है | i 
(७-३० ०९ अगहन मास | नवम्बर-दिसम्बर ] | 


यहां सूर्य को घोड़े सहित रथ पर दिखाया गया है जो कि दिन छोटे होने का प्रतीक है । धूप में बैठना m 
एवं आग तापना ठंडक का आभास कराते हैं । क्यारियों में धान के पौधे हैं । 


५७-३००|१० पूस मास [दिसम्बर-जनवरी | 


` 


सूर्य के घोड़ों को और तेज भागते हुए दिखाया गया है यानी दिन और छोठे होने लगे | धूप खाने व आग d 
| 
तापने के दुष्य © | 


५७-३० ०|११ माघ मास, [जनवरी-फरवरी |. 
पुरुष सेवकों के साथ कृष्ण बैठे नृत्य व संगीत का आनन्द ल॑ रहे हैं | ऊपर वालकनी में राधा स्त्री सवका 
के साथ बेठी à । सामने बोतलाकार वतन मे हरे पाध हैं जो वर्तमान के फलदान हा ह्‌ | 


५७ 300/22 फाल्गुन मास [फरवरी-माचे | 


` 


x | 
थी घोडे पर जलस Š । कृष्ण भी हाथी पर हैं। ү | 
होली का दृश्य है । पूरा वातावरण रंग से सरावोर हाथी घोड़े पर जुलूस है । प्ण भा हान TT Š | 


epe: 


सरकार, Sto dro, सेलेक्टेड इन्सक्रिप्शन्स | 
2- ऋग्वेद -VII -02 š 


3- ऋग्वेद 0 af मंडल 90-6-7 


रामायण, अरण्य काण्ड, XV-2l 
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5- ब्रह्म पुराण - प्रयाग-अध्याय-36 श्लोक 70-]24 

6- द्विवेदी वी० पी०, वारहमासा go-l5 

7- अग्रवाल, वासदेव शरण, 'षद्मावत' मलिक मुहम्मद जायसी жа = 

„Чо 403-42 

8- da प्‌ ० 4l7-434 

9- केशव ग्रन्थावली, हिन्दुस्तान एकेदमी द्वारा प्रकाशित (कवि प्रिया) 
l0- देखिए विष्णु धर्मोत्तर पुराण, अध्याय 42 

П- संग्रहालय We 57-300/i से 57-300/॥2 तक 

]2- द्विवेदी dto dio, वारहमासा, प्लेट qo 72 
І3- तदैव, पृष्ठ 353-I57 


व्य 
व्य टीका सहित-संवत Т 
l 


. 
= 


= तालि Institute, Melukote Collection. 


“2 


Ë 


Funding: Tattva Heritage and а. ( Digitization: eGangotri. 


MALWA PAINTINGS AND ITS COLLECTION “ 
IN THE STATE MUSEUM, LUCKNOW ` 


S. M. Naqvi 


А 

Malwa Region has got a rich heritage іп the fields of art and learning. Ujjaini, 
Dhara, Bagh and Manda were the well known centres of literary as well as artistic 
luminaries such as Kalidasa, Vikramaditya, Bhoja, Ghyas Shah, Nasiruddin Shah and 
finally Baz Bahadur who can alone be credited with literary creations апа patronization 
of artistic activities at length in this area. But others also promoted the literary and 
artistic creations in this. region of cool plains, lofty and spacious forts, beautiful cave- 
paintings, colourful book illustrations and Raga Malas. 


The earliest paintings of this region, if we do not include prehistoric rock paintings 
of Adamgarh (Hoshangabad District) and Bhim Baithaka (Raisen District) etc. within 
the scope of this paper, are the Bagh cave paintings dateable between 600 to 900 A.D.* 
Kshemendra (037 A.D.) mentions in his Bribat Katha Manjari about the presentation 
of an album of portaits (Pustika) to King Vikram of Ujjain by his Court painter.” 
Although this reference is the part of astory but is significant in establishing that 
court painters of Ujjain were painting portraits sometimes before or during him which 
he refers in the story. We are told that some sort of developments were taking place in 
the field of paintings during the l3th century at Malwa. W. G. Archer has 
discussed in the context of Laura-Chanda and Chaura Panchasika the development of Malwa 
school of painting at Малаа.“ The famous Kalpasutra of Mandu? is assigned to 
mid-l5th century A.D. This was the period of Ghyas Shah who died in I50l.A.D. He 
Was succeeded by Nasiruddin. During his time Bostan of Sadi Shirazi was written at 
Māndu in 503 and his court painter was Haji Mahmud.’ The India Office library 
copy of Nimat Nama illustrated at Mandu in ]505 A.D.’ deals with the recipes and 


या कचवता ы шшш кы икт of king Ghyāsuddin. Another illustrated lexicon painted at Māņdu during this 


"— iS. M 5 
ns, М, NAQVI, Director of Tourism, Patna [Bihar] с 
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eriod is called as Miftáh-ul-Fuzla* which is housed in the British Muse 
P orks are dominated by Persian Shiraz influence which was introduce 
eris 2 Ç ) 


3 m 
` Bog 
d by som thes, 


painters who stayed in the court of Màndu. W. G. Archer has explaineq the ; lan 


traits on Jimat Nama as a result of presence of the female brigade Tua “ізің 
e R м У 2 m ॥ 
Abyssinian slave-girls who were brought from Bukhàra and Persia бө tlie I and 
Ару а а o ў 5 
= 3 ॥ elr lence on the Maly inter Palace 
Kise Ghyasuddin. It was their influence o lalwa Painters that ied ४ 
sian idioms i e paintings. But this view se ems i f the 
"есеп Persian idioms in the painting S 'ms more fj. 
presen 9r FEES ar-fetcheq a 
the earlier view is more plausible. 
From ॥७४७॥ A.D. to 56F A.D. till the Moghal invasion which Bon 
à à а ght 
escapa a A а Š 
i plunder and death to Mandu and apade Baz Bahadur > We get only Chan 
| Panchasika painted. Perhaps it was during Baz Ba hadur who was a great lov cm Hind, 
E : "traiture n ev 5 A ४ 
pn Music that resulted into the portraiture of Ragas and Raginis by the Painters of Мам; 
which remained the most favourite theme with the Malwa 


— 


Painters till IZ50.A.D. 

Besides Raga Malar we get illustrations from Ke£avá's "Rasikapriya ni. Devi-Mahštmya 
Devi Bhagwata, Amru Shatak, Barah Masa in the Malwa Paintings of I7th ad 

` J8th century A.D. which are widely distributed among the collections of India 


and abroad. 


The collection of Malwa paintings with State Museum, Lu 
І660 A.D. to 750 A.D. Out of these the bulk is formed of about six incomplete sets of 
Ragamala Paintings represented by scattered leaves. Rama-Parshu-Rama Yuddha 
(62.3), churning of the ocean (4) (62.]), the Pages from Devi-Mahàtmya depicting 
Durga killing Demon Dhümralëchana (62.2), and Durga killing demon Sumbha (62.83), 
Brahma Worshipping Devi (62.5) and illustrations from Bhāgwata showing Keéj-vadha 
(Slaving of horse-demon Кея) are dated in 700 А. D. while the illustration from Amru- 


Shataka depicting kartikg Masa (62.8] ) is earlicr—painted in I680 A.D. Narayana Stuti 
(62.20) is an illustration of ] 725 A.D. 


cknow, rai Iges between 


The earlier referred sets of Raga Malas could be appreciated more with a brief 


backgroud about the Raga Mala paintings in general and Malwa Raga Malas in 
Particular, 


HS 2 Ragas and Rag 


OT = . ; Кага 25 
Inis are the musical modes. Cioomaraswamy!? defines а Rága a 
`À selection of notes 


: : incd in 
—in Northern India, from the scale of twenty-two combincc | 
à aoe Е rS. 
| certain characteristic Progressive, and with certain notes more emphasised than othe 


| г i ; the 
| To him the Raginis ‘are Modes of the Ragas in which certain notes are omitted and 
Progressions and emphasis differs’, 


амны 5 


T ~, cO i Í p 
| The Persians had eighty-four modes while the Indian Ragas are six and they 
| five and consequently six Ragi; 


र : { ith the si¥ 
ins, Hindu modes of music are associated with t 


4 
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and sometimes with the timings of their playing and singing 
2 2 


$4. Hi The six Ragas 
Malwa or Malkaus, Sri, Hindola, Dipaka and Megha. ye ar 


. а я These Ragas are treated 
demi-gods or kings. iey each have live wives called Roginis. The male Ragas 
as p ales whi "zc 7 
are having pentatonic scales while the Ragints have hepta-tonic scales in which pentatonics 
re strong and coherent expressions Which forms the masculine identification оф the 
he meek haptatonic notes betrays indecisi PE femi ु 
as t I etrays indecision being the еті бе traits 


seasons 
Bhairava; 


are mo 

Ragas where 
o 

in the Rágmts. 


Abul Fazal mentions the six principal Ragas as Sri, Vasanta, Bhairava, Paficham, 
Megha and Nata-Narayana but mentions the six variations instead of Raginis of each of 
these Ragas. The Malwa painters follow the Hindu system which was acceptable 
to all the other early and contemporary centres of Rajput paintings such as Mewar, 
Amer, Biindi etc. 


a 
क 


RandhawaM has pointed out that earliest text where Rágas have been certified as 
Raga Srngári of Narada and Dattila which is assigned to ]8th century A.D. “In the 
manuscript of Panchama-Sara-Samhita by Narada dated [440 descriptive verses аге 
given of six Ragas and thirtysix Raginis—The Ragamala of Meshkarna (509) and 
Vitthala ([576) Damodar Misra’s Sangita Darpana (625) and its Hindi version by Hari- 
vallabha and Raga Ratnàkara of poet Deva might have formed the basis of the Ragamala 
paintings. One of the earliest Ragamala paintings is the Chawand Ragamalas painted by 
one Nisárdi in l605 A.D. But it is interesting to note that it has got a striking similarity 
with Malwa paintings and it is now established that Malwa painters in the post-Baz 
Bahadur period shifted to get the patronage of the Mewar rulers at Chawand. 
N. 0. Mehta’s surmise that the advent of Hindu poets of Ritikala gave birth to Ragamala 
texts is refuted by the very presence of Sanskrit texts at the top or back of Malwa Raga 
Malas of the State Museum collections. Some of these also have Hindu Dohras 
(06059). Now let us discuss each of the sets of Ragamalas separately. 


The earliest set is datcd in I660 A.D. It consists of seven paintings based on 
Ragini Varari or Desa (60.290/6), Patamanjari (60.290/]), Kakubha (60.290/"), Kedara 
(60.290/3), Deva Gandhara (60.290/9), Ragamegha Malara (60.290/5) and Ragini Seta- 
Malara (60.290/7). Out of these the illustration of Ragint Varari has been assigned to 
earlier date of 600 A.D. but a close observation reveals that these all are from the same 


set. Its inscriptions are Hindi Dohas. 


The other set is placed in I675 A.D. There are six leaves н this set. These com- 
Prise of Ragin; Malwa (62.75), Kedara (62.76), Kamoda (62.77), Desa arari,(62.78), Diana 
Ragini (62, 79), and Raga Bhairava (62.80). There aré Hindi text as well as Sanskrit Slokas 
At the back of each of these leaves. The third set is attributed to the year [680 A.D, 
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^ 
It is represented by three leaves depicting Ragini Nata (59.40), Raga Megha Mal 
Мааа 


and Raga Malava (59.]49). It has got only Sanskrit text at the top of t 69.4) 


he illustrations 
S The fourth set is assigned to 725 A.D. There аге only р | 
Y two 


in this set. These illustrate Ragini Gunakali (20.]4) and Sàranga (20.| 5) 
is in Senskrit. ; 
%, | 
Another sct of 725 A.D. consists of five paintings depicting Ragini Lali, 
2 d^ \ > "6: Š -ай 

Patmanjari (62.4), Bhairava (62.49), Bengal (62.46) and Raga Sri (62.45) ० | 
of these only Hindi text is available while in the fourth (62.45) and fifth (62 д 
get Hindi as well as Sanskrit sloka. 24.49) 


27 
3 


A third set of the year ]725 A.D. is represented by a leaf depictin 
2 : чы о > < g JD. 
Khambhawati (59.]88). Tis text is in Sanskrit only, 8 Raging 

The last set dateable to I750 A.D. is represented by only one leaf Бәз 
Khambhqwati (62.23). Its text is only in Hindi. agi 


The degenerated Malwa idioms can be noticed in the two Bhopal Paintin f 
State Museum, Lucknow collection. These are placed in | 850 A.D. 0 = Б 
these depicts ‘Elopement (37.]]]) and the c prs 5520 
. a other portrays. а ‘Dary қ 
(57.2]2). ) portrays. а ‘Darvesh and the prince? 
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R. P., ‘Bhartiya Chitrakala aur Uske Mila Tattva’, p. 56. 


o फिल 
ГІ, p. 97- 
dp Coomaraswamy, A. K., ‘Rajput Paintings’, p. 65. 3 
oomeare 

0. Randhawa, M. S., ‘Kangra Ragamala Paintings’, (National Museum, New Delhi- | 
]9. ji 

97), pp- 278. i 
i Та, p. व. Also on pps. 4-6 he mentions Jaya Deva's Gita Govinda (I2th cent. |! 


A.D.) | Rama Kumbha’s, Sangita Raga (I4I9-60),  Raginibodha of Somnath 
(609 A.D.), Damodara Misra's, ‘Sangit Darpar’, (l625 A.D.) and Anup Singh’s, 
‘Sangila Ratnakara’, (I669-698). Не also refers to some text mentioned 
by O. G. Ganguli which is South Indian. "These certainly help in constructing 
the history of Raga Malas and have less relevance to the present paper's scope. 
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जयपुर शैली में भित्ति चित्रण पद्धति d 


श्रीमुनि सिह 


भारतीय चित्रकला में राजस्थानी चित्रों का प्रमुख स्थान है । जहाँ एक ओर कागज पर निमित sepa 


की बहुतायत है वहीं दूसरी ओर fafa चित्रण का भी प्राविधान है । कालक्रम की दृष्टि से ये सभी चित्र सोल- 


दवी शती से लेकर आधुनिक युग के हैं | इनकी प्राप्ति आमेर, गलता, जयपुर, कोटा, बूँदी तथा राजस्थान के | 
z i 


~ 


9. 
अनेक राज-प्रासादों एवं देवस्थानों से हुयी हैं । थे भित्ति चित्र विभिन्न पद्धतियों से निमित हुये हैं | 


इनमें कुछ कृतियाँ प्राचीन भारतीय परम्परागत विधि से वनायी गयी हैं और कुछ इटालियन पद्धति का 
अनुसरण करती हैं । यहाँ पर दो प्रकार की पद्धतियों का प्रचलन Š । प्रथम, आलागीला, फ्रेस्को बान (Fresco 
Buon) gait गीली विधि (Wet Process) का प्रयोग होता हैं। दूसरी पद्धति फ्रेस्को eer (бв 
Secco) है, जिसमें सूखी दीवार पर सूखी विधि (Dry Process ) से कार्य होता हैं । गोली दीवार में भी प्राय: 
दो पद्धतियाँ & । एक जयपुर शैली तथा दूसरी इटालियन शैली है । अपने अनुभव तथा परीक्षण के आधार पर 
जयपुर पद्धति के विषय में लिखने का प्रयास कर रहा हू 

भित्ति-चित्रों के निर्माण में कई विधाओं से गुजरना पड़ता ç | सर्वप्रथम भित्ति का निरीक्षण, कि दीवार 
किस वस्तु की बनी Š । प्रायः दीवार दो प्रकार की होती हैं। एक ईट की तथा दूसरी पत्थर 2. नि मित 9) 
है। दीवार के अन्दर कहीं से पोली व खोखली तो नहीं हैं । वर्षा-ऋतु में दीवार के अन्दर कही से पानी तो नहीं 
रिस रहा है । यदि भित्ति के अन्दर उपरोक्त खामियाँ हैं तो उसे दूर करना चाहिये । 


भित्ति की टँचाई विधि 


Е = MED TUE a 
यदि भित्ति पर पहले से पलस्तर किया हुआ है तो उसे टांको द्वारा टचाई की जाती है । इसे बसूल ? 
Я की चोट से करते हैं (चित्र सं० १ एवं २) | टंचाई करने से भित्ति का पुराना पलस्तर निकल जाता है | 


टंचाई ऐसी करें जिससे भित्ति का ईट या पत्थर खुरदरा हो जाय । उसके बाद एक घण्टा तक WU कोकूंचीसे 
कव кыз у с, кс ан a क न्य I S oT ee 


श्री 
ШІ भ्रीमुनि सिह, एन ० प्रार० एल० о, निरालानगर, लखनऊ | 
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^ ^ 


भित्ति को पानी द्वारा तर करें । जिससे दीवार में नमी आ जाय | नमी के बाद 
A 


< 


लगायें | 


4 


कली बनाने की विधि 


| | | 
i i 
ty 

К 

f 

i 

| R7 
| Ë 
LET 


wl पान में खाने वाले चूने को कहते Š । अच्छा पत्थर का चूना ला, उसे एक 
भिगो दें । एक सप्ताह के वाद उसे छन्नी से छानकर दूसरे घड़े में रखें । जिससे चना = 
चूना का आठवां भाग में दही मिलाई जाती है। जिससे कली में मुलामियत तथा ue а Ë ШЕ 
का खारापन कम हो जाता है | कली कम से कम एक माह पुराना होना चाहिये | £ ता ह । साथ हो चना 
पुराता चूना होता ë । वह उतना ही ЧЫ होता ©! कली से कार्य करते समय हाथ भें खडडे 
इसलिए हाथ को साफ कर चिकनी लेप लगायें । जहाँ कोई वस्तु न मिले तो aqa al 
लगायें | š 


_ सरेसी.लगाने की विधि 


i उपरोक्त E दीवार पर सर्वप्रथम सरेसी लगाया जाता हृ । इसमें दो भाग झींकी, ए > 
आ w TT ओर नमक के समान गुड़ या चीनी एक साथ eS पड़ती है | हि ч I ШІ : 
को कहते 6 i शकर के दाने के बरावर होती है। सरेसी को करनी ( делі д R wes pense ШЕШ p 
= चाहिये। सरेसी भित्ति व पलस्तर को जोड़ने का कार्य करती है Pune e NEM 7 
TY मात्रा अधिक होने से अस्तर पर पीलापन आ जाता है थे टु 2 = स 


। जो चित्र के लिये हानिकारक है | 


ना का жеч. 


UN Ime 


TUMOR: 


224 


पलस्तर लगाने की विधि 


सरेसी के दो दिन т 
т s पलस्तर gm तना मोटी आवश्यकता हो । इसमें एक भाग कली व दो भाग 
uero RN pu a भित्ति को पानी द्वारा तर करना चाहिये । पलस्तर को दो तीन 
कुची (fra cto) 2 E. = म पालापन न आये । जब पलस्तर सूख कर चिंटकने लगे तो qu की 
ES का 06 करते हैं । भित्ति का पलस्तर समतल करने के लिये जबरन का प्रयोग 
पाः मरठी > छः ` > 
गा का छोटा देकर G: सात बार भित्ति को बराबर करना चाहिये | 


т 


be 


करते ë । इसे (चित्र सं० ५ व ६) 
भित्ति का परीक्षण 


भण करनी चाहिए, दीवार ऊँची-नीची (दिडी-दूसडी) नहीं हो। 


आती हे | वर्षा ऋतु- में कहीं से 
लिये छोड़ देना चाहिए 


| Research Institute, Melukote Collection. 
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शैली में fafa चित्रण पद्धति | 


अस्तर बनाने की विधि 


चित्र आंकने से जूर धात mm भित्ति तैयार S हैं । पहले से निमित भित्ति पर आधा घण्टा पानी 
छड़काव करके नम e VRIT 0000 AGS पाशा वारीक संगमरमर का चूर्ण मिलाकर 
ыя संख्या ७) सूज की कूची से पुताई करते हैं । फिर पत्थर की वटी (चित्र सं० ८ ) से азға 
) faz जाएँ और भित्ति बरावर व समतल नजर आने लगे यह प्रक्रिया कई बार करनी 


af 
cat (FG ` 
ë! ceres цес А 

नोहे यदि fafa सूखने लगे तो पानी से नम करना चाहिए । अस्तर सही वनाने से भित्ति चिकनी व सुन्दर 
पड़ती है। " 
प्रतीत होती ©! 
संदला लगाने की विधि 

fafa पर आखिर में संदला लगाते हैं । ये कलाकार की रुचि तथा चित्र के बँकग्राउन्ड पर निर्भर, करता 

है। संदला कली या किसी रंग का लगाते हैं । इसे नारियल या खजूर के ब्रश (चित्र सं ९) से लगाते हैं । 
उप्तके ऊपर नेले या घोटी से संदला की घोटाई करते हैं । यदि चित्र बना हो तो पुरानी धोती के कपड़े 'से चमक--> 


उतार देते हैं । कपड़े को हल्के हाथों से फेरना चाहिए जिससे भित्ति को चमक उतर जाए | 


ЕСІ विधि 

इस पद्धति में कुशल चित्रकार सीधे तूलिका द्वारा भी चित्र वनाते हैं । परन्तु अधिकतर मूल रेखाचित्र को 
कागज पर बनाते हैं । उसकी रेखाओं पर सुई द्वारा छेद करते ë ( चित्र सं० ११)जिससे भित्तिपर चित्र आंका जा 
सके । इस विधि को सुरजन कहते Š संदला तैयार करने के उपरान्त कागज को भित्ति पर लगा देते हैं । एक 
कपडे की पोटली में गेरू या कोयला का चूर्ण वाँधकर रेखाओं पर फेरे तो छेद के द्वारा रंग भित्ति पर आ जायेगा। 
खाका को सावधानी से हटा लें । भित्ति पर चित्र का अक्स दिखायी देगा चित्र को इस प्रकार सयोजन करें कि 
कई दिनों तक लगातार कार्य करने पर भी जोड़ न दिखाई दे । 


चित्रण विधि 


ЗЕ त वयो तय है SEN x : सतह का 
चित्र आंकने के उपरान्त fafa पर रंगों को ब्रश से यथा स्थान भरते हैं। जब रंग के ऊपरी सतह क 
अन्दर प्रविष्ट हो जाय । यदि 


पानी सूख जाय तब नेले से (चित्र सं० थपथपाते हैं । जिससे रंग भित्ति के 
à EL 0 पाते हैं । थपकी देते समय नेले को 


आवश्यकता हो तो दोबारा रंग की भराई करते हैं । प्रत्येक बार नेले से थपथः इ नहीं करें नहीं तो रंग 
कपड़े से साफ करते हैं, नहीं तो धब्बा आ जायेगा । एक साथ आस-पास रंग की भराई | Е i 
ў जे ॐ जल में सरेस 
फेलने का भय रहता है गा की भराई में कोयला घिसकर मिलाते हैं । रेखा के लिए क 
भराई में : 
हता है। काल। रंग m ) । उपरोक्त सभी कार्य भित्ति 


मिलाना चाहिये । कभी रेखा को भित्ति पर उकेर कर बनाते हैं. (चित्र Чо १४, 
ग नमी रहते ही करना चाहिये | 
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A ध 
घोटाई की fafi 
faa पूर्ण हो जाने पर उसे नेले से घोटाई की जाती है घोटाई करते समय ध्यान = fs f 
न पड़े.। उसके वाद अकीक की घोटी (चित्र सं: १५) करते हैं। अधिक चमकीला fag a B 
गोला वैती लगाते है । नारियल को पानी के साथ सिल पर चिसते हैं | उस पानी को बारीक 
लेते हैं फिर भित्ति чт हाथों से थपथपाकर लगाते हें । उसके दाद धोटी से घो टाई करते Т 
a EN ` & द्ध = ry देकर үг с ९ ! 
पर चमक लाने के लिये सपरेटा के दूध से छोटा देकर घोटाई करने हे | जिससे fuf = सादी दीवार 
š Ё "m 
जाती है । 5% 
अलंकरण विधि 
भित्ति चित्रों पर रत्न व कांच की जड़ाई वाद में करते हैं। जड़ाई लिए सपरेटा के eg (чазз) 
कला Sal SI का G z कला को ५लाकर घोजते है ब 
м MEN аш कली की ` शातते हैं जब इसमें चिपचिपापन आ जाय 
ह सार सत्क जड़ाई करते है । सोने के अलंकरण कार्य वाद में करते हैं । इस लिए सरेस i 
s को पानी में 
डालकर आग पर पकाये ओर थोड़ी सी चीनी डाल दे । इभे व 
faf | INSTT S । इसे वत कहते हैं। जब बत में चिनि आ जाग्रतो 
भत्ति पर लग T अच्छी तरह 
5 पर लगाकर d के वक का छाप दे। वर्क जब अच्छी तरह चिपक जाय तब ओपणी से घोटाई करनी 
चाहिए। रेखा के लग हेये । घोटाई से सोने भे 
Та लिय हूलकारी लगानी चाहिये । घोटाईं से सोने चमक आ जाती है । सोने के किनारों पर 
काली रेखा खींचनी चाहिये जिससे चित्र में उभार आता है । 


А 


T3 


E इन चित्रों में कुछ रंगों का प्रयोग होता हे । कयो ७ चूना रसायनिक रंगों को नष्ट कर देता है। प्रमुख 
जानज रग हैं गेरू, रामरज, हराढावा, हिरमिजी आ | केभा-कभा नील, हिगुल, सिन्दूर का प्रयोग भी करते 
है | सफेद के लिये कली और काला रंग के लिये तिल के तेल [सेर क्त रंगों 

से काजल बनाते बहुत से रंग उपरोक्त रंगों 


के समिश्रण 
UAT से तयार करते Š | यदि रसायनिक रंगों का प्रयोग करना हा तो उसे कली में मिलाकर रखें | यदि 
रंग में परिवर्तन आता है तो उसे भ्रयांग नहीं करना चाहिये | 


इस पद्ध 2 Т 
प्लेट या 2 ७ आजकल छोटे आकार में भी बनने लगे हैं। इस प्रकार के चित्र सीमेन्ट की 
क चादर के टुकड़ों पर कली का पलस्तर लगाकर उपरोक्त विधि से बनाते Ea ये faa नमूने 


के तौर पर कहीं भी 
रही है । ७७ सकते हैं। इस पद्धति के भित्ति चित्र बनाने की परम्परा अब समाप्त होती जा 


भित्ति चित्र के उपकरण 


१. टांकी लोहे की चेनी को mes ॐ қ 
कहत ЕШ यह fafa я र्क = = 3 5 E: ST x y” के लगभग 
होनी चाहिये । ९ R IPSE माप को होती हे टंचाई के लिये ९“ x १/ 


२. करनी लोहे की पलस्तर लगाने के लिये होती Ses 
б И әк cm होती के लिये मध्यम 
या छोटी होनी चाहिए | होती है। यह भी विभिन्न माप की होती है चित्र U 
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E Ee s мал पद्धति š 
जयपुर © / 

गी लोहे भागों में बनी होती है । अगले में लोहे s 
३. वसूल लोहे की दो भागों 8 है । अगले Sm मे लोहे की पत्ती लगती Š । एक लकड़ी का बेट 

^ E : 
लगा होता है यह पलस्तर काटने के कार्य में आती है । $ 

"NE की कूची यह विशेष प्रकार से बनती है यह साबूत मूज को तीन स्थानों से वांधकर ऊपर चुद बांध 
दी जाती है पानी में डुबाने से उसके छेद में पानी आ जाता है। यह पानी छिड़कने के per प्रयोग 

में आती है । š 
जबरन यह लकड़ी का लगभग Y" X ३” x १/२ का पटरा होता है जो कई माप व आकार का होता है। 


उसमें लकड़ी का हैंडिल लगता है । यह fafu के पलस्तर को समतल करने के लिये है 

der मूज की कूची पोताई करने वाली को कहते Š । यह मूज को कूटकर बांधते Š | अगला भाग बारीक 

व चपटा होता है | 

यह बलुआ पत्थर का साबुन की बटी की भाँति होती है। इसका कोर घिसा होता है जिससे fafa के 

अस्तर में खरोच न आये । 

m 4 — -— 

९, यह नारियल के जटा को काटकर बनाते Š । इसका अगला भाग क़ूटकर बारीक करते & । यह संदला 
लगाने के लिये प्रयोग होता है । 

qo. यह खजूर के फल वाला डंठल को काटकर बनाते ë | अगला भाग को कूटकर चपटा ब्रश की भांति बनाते 
हैं। यह संदला लगाने के लिए हैं | 

११. सुई लोहे की होती है । इसके ऊपरी भाग पर कपड़ा लपेट लेते हैं चुटकी से पकड़ने के लिए मूल चित्र को 
गद्दी पर रखकर नोक से रेखा पर छेदत हैं । 

१२. यह गिलहरी के बाल से चिड़ियों के पर में फंसा, कर बनाते हैं। बांस की डंडी में चिपका कर ब्रश 
बनाते Š | यह कई प्रकार का होता है । इससे चित्रों की भराई व रंगाई करते G | 

१३. नेले लोहे का करनी की भांति होता है। परन्तु यह २ सूत्र मोटा व २” х 9/3” लम्बा होता है। 
इसकी बतावट कई प्रकार की होती है । इसका निचला कोर गोल होता है जिससे भित्ति चित्र में खरोच 
न आये | 

१४. लोहे की कलम चपटी लगभग ७” की होती है । इसके दोनों सिरे नुकीले होते हैं । यह खत लगाने व 
उकेरने का कार्य करती है । 

१५. घोटी व ओपणी अकीक पत्थर की बनी होती है । यह कई प्रकार व माप की बनती है । इसका कोर गोल 

व पालिश किया होता है । इससे चित्रों की घोटाई करते हैं । 


AS. लोहे का तशला पलस्तर बनाने के लिये । 
१७. मिट्टी या कांच की प्यालियां रंगों कों घोलने के लिये । 
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हुलासखेड़ा उत्खनन १६८३-८४ ^ 


राकेश तिवारी एवं 
राकेश श्रीवास्तव 


लखनऊ जिलात्तर्गत मोहनलालगंज तहसील में, तहसील मुख्यालय से लगभग ५ оно की zt प्र 
हलासखेडा नामक गाँव स्थित है । गाँव के पश्चिमोत्तर भाग में चारों ओर से झील द्वारा घिरा एक (азда чар 
है। इसका क्षेत्र विस्तार लगभग ८५ एकड़ है | टीले के उत्तरी भाग में कलेश्वरी देवी का मन्दिर स्थित है । इस 
मन्दिर के गर्भगृह में स्थापित कुषाणकालीन मृण्मूति, गुप्तकालीन विष्णु मुख एवं मुखलिग तथा टीले पर fau 
पुरावशेषों और वास्तु को देखकर बहुत समय से विद्वतजनों द्वारा स्थल के प्राचीन महत्व के अनुमान लगाये जाते 
रहे । इस सन्दर्भ में प्रख्यात प्राच्यविद्‌ किम और зто सर्वदमन सिह आदि के नाम लिए जा सकते हैं । काला- 
नर में आकस्मिक रूप से देवी-मन्दिर के निकट खेतों की सिचाई के लिए एक कुएँ की सफाई किये जाने पर सन्‌ in 
१९७० d अनेक पुरावशेष प्राप्त हुए । तदुपरान्त इसकी सूचना ग्रामवासियों ने Зо Xo राज्य पुरातत्व संगठन Т ІШІ 
को भेजी । पुरातत्व संगठन द्वारा पुरावशेषों के निरीक्षण से पता चला कि इनमें से कुछ मृण्मूतियां कुषाण काल | 
से सम्बन्धित हैं, तथा कुआं उनका समकालीन सिद्ध हुआ ।*इन महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी के बाद टीले का 
विस्तृत सर्वेक्षण कर उसके पुरातात्विक महत्व का मूल्यांकन करने पर इस बात की प्रबल सम्भावना प्रतीत हुई 
कि टीले का उत्खनन कराये जाने पर क्षेत्रीय इतिहास और पुरातत्व की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की जा सकती 
है। सर्वेक्षण से प्राप्त पुरावशेषों में काले लेपित (एन ०बी०पी०-डब्लू ०) के आधार पर यहाँ लगभग ५०० ई०पू० 
तक के पुरावशेषों के मिलने का अनुमान पहले ही लगा लिया गया था । 


हुलासखेड़ा के AR में दबी हुई विभिन्न कालों की सांस्कृतिक सामग्री का कालानुक्रम ज्ञात करने के उद्देश्य 
से सत्र १९७८-७ ९ में यहाँ qo > qe मीटर की एक परीक्षण qd लगायी गयी, ससा पता चला कि यहाँ लग- 
भग ७०० $o पूर्व से ७०० fo तक के पुरावशेष दवे हैं | इन्हें निम्न कालों में aler गया है-- 
45 
qx प्रथम काल 
७० च Pee SA a 2 ORUM NES $o To से ३०० $eq o 


श्री: राकेश A— | एवं श्री राकेश श्रीवास्तव, зо яо राज्य पुरातत्व संगठन, लखनऊ | 
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१२ एन०बी०पी० वेयर 
११ ५०० fogo Ў Зоо ई०्पु० 


१० 
शंग काल 
Jz aro 
V ई०पू० से १०० ई० 


ҒАУ 


fl 


. 


कुषाण काल 


Зоо бо से ७-८वीं शती So 


DSS IAG 


] गुप्त काल एवं गुप्तोत्तर काल 


Ee gusten को विवेचना से स्पष्ट हुआ कि यहाँ प्राप्त सांस्कृतिक स्तरों में कुषाण अं 
कालीन गतिविधियों के साक्ष्य विशेष रूप से अध्ययन के योग्य हैं । इन कालों में s. Ча Tw 
विकास दृष्टिगत्‌ हुआ । तदनुसार यह निश्चय किया गया कि यदि इस स्थल पर HITT और गु M 
व्यवस्था का तुलनात्मक अध्ययन किया जाय तो उनकी सांस्कृतिक баета der युगीन नगर- 
सकेगा और इस तरह उत्तर प्रदेश के तत्कालीन सांस्कृतिक इतिहास के अब तक अस्पष्ट अस्त M à 
IS कम में १९७९-५०१-०१-८२'-८३ में कराये गये उत्खनन के रिम e 
गी जपथ, मन्दिर ^ © К q ण 
चढ़े हुए मनके, तांब व हड्डी से Pu Щщ чч शलाका, सुन्दर पत्थरों से निमित मनके, स्वर्ण पत 
मुद्रा छापे तथा प्राचीन मृत्तिका पात् प्राप हे 3 CEON ay a विभिन्‍न पुरालेखों वाली मुद्रा एवं 
गुत का दादी का aa प्रकार का Я T । इसमे थोष्ठक पद्धति पर निमित कुषाण कालीन मार्ग, कुमार 
रण उपलन्िया ह [, कातकेय की स्वर्णफलक तथा चाँदी की आहत मुद्रायें, यहाँ की महत्व 
dn š E 

उत्खनन = 3 ° Яо राज्य पुरातत्व संगठन के निर्देशन में राकेश तिवारी 
हुलासखेड़ा के टीले के उत्खनन का कार्य कराया 0 ш! ES от 
मीटर तक प्रकाश में लाया गया 2j ME जाता रहा । इसके अन्तर्गत दुर्ग की पूर्वी दीवार को लगभग ९० 
तक चौड़ी एवं १ मीटर १० से०मी० ऊँची a EN से दक्षिण की ओर निर्मित लगभग २ से २.६० मीटर 
जला और अलंकृत विभिन्न आकारों की ईटे लगी ЕЧ Шы कालों यथा शृंग, कुषाण एवं गुप्तोत्तर कालोन 
प्राचीर के लगभग मध्य में दुर्ग का T Wel इसमें ईटों की अधिकतम १५ чї सुरक्षित मिली д 

प्रवेश द्वार से मिलता जुलता है | हार (х) पाया गया है । उसका वास्तु-विधान काफी कुछ मु U 
इस भ्राचीर में — emn ऊपर चढ़ने के लिये सोपान निर्मित किये गये ë । 
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^ जल ण लियों J e 
белін लिए यय लास का प्राविधान मा रखा गया है। इस प्राचीर के साथ विभिन्न कालों के 
के सिक्के, दा यापा यता खा आदि प्राप्त हुई हें । पात्रों में रेड वेयर' तथा इसके 
nass Aux पाये गये हैं । तांवे के सिवकों में कुषाण कालीन सिक्के मुख्य रूप से मिले ее 


977-974 3 5 2 >> tat ES с 
H "ex o इस z अव E E 
qe लिपि में अंकित 55 उल्लेखनीय है । इस तरह अब यह दुर्ग अवशेष पूरी तरह प्रकाश में लाया जा 
l sa ^ 
चुका है x 


दुर्ग के अन्दर आवासीय सांरचनाओं को “प्रकाश में लाने एवं पुरावशेषों के क्रम की जानकारी के लिये 
विभिन्न ट्रेचों में उत्खनन कार्य A गया। ziel ऊपरी पर्तो के उखनन से 'रेड वेयर' व अल्प मात्रा में 'ग्लेज्ड 
ат और ताम्र सिक्को के साथ तीन-तीन कक्षों वाली दो आवासीय संरचनायें प्रकाश में आयी हैं । इसी से 
सम्बन्धित एक 29 में झोपड़ियों के निर्माण 3 समय z “पोस्ट होल' का पाया जाना उल्लेखनीय है (चित्र सं० 
q) । इसमें अन्दर AST हुई लकड़ी पायी गई है । इसी प्रकार कुषाण एवं गुप्तकालीन पर्तो से विभिन्न आकारों में 
निमित ded एवं भठ्ठियाँ प्राप्त हुई हैं । स्तर संख्या (६) से 82 वृत्ताकार ४५ x ३० सेमी०, ५४ x ४७ सेमी ०, 
qd अण्डाकार ४३ X १२ सेमी० माप के तीन चूल्हे एवं १.३५ मीटर लम्बी एवं २५ सेमी० चौड़ी एक" भट्ठी 
के अवशेष प्राप्त हुये हैं, जिसमें राख एवं कोयले के अवशेष मिले हैं एक ही स्थान पर इतनी अधिक, मात्रा. में 
भट्ठियों का पाया जाना यह सिद्ध करता है कि यहाँ पर सामूहिक भोजनालय रहा होगा । : 


पूर्वज्ञात सांस्कृतिक कालानुक्रम के पुनरावलोकन एवं दुर्ग के साथ मुख्य ट्रेन्च का सम्बन्ध जानने के लिये 

मुख्य ट्रेंच एवं सुरक्षा प्राचीर के उ० पश्चिमी भाग के मध्य ट्रेंचो में उत्खनन कार्य कराया गया । परिणामस्वरूप 
गृप्तकालीन वास्तु संरचना तीन चरणों में प्राप्त हुई तथा कुषाण कालीन वास्तु अवशेष के दो चरण प्रकाश में 
आये हैं। इसमें प्रयुक्त ईटों की माप BEX qq ५ सेमी० है। इस मार्ग के ऊपर लगभग qo सेमी ० की 
मोटाई तक गारे एवं चूने का प्रयोग किया गया है (चित्र सं० २) । भाग के समीप ही जल प्रवाह से बना ६.६० 
मीटर x २.५० मीटर कटाव (रेन गली) ने व्यापक रूप से , इस मार्ग को क्षति पहुंचायी है । मार्ग के समकालीन 
अन्य आवासीय संरचनायें प्रकाश में आयी हैं । वर्ष १९८३-८४ में उत्खनन में इन्हीं ट्रेन्चो में गुप्तकालीन वास्तु- 
अवशेष के तीन चरण एवं कुयाण कालीन वास्तु अवशेष के दो चरण प्रकाश में आये हैं। इन वास्तु-अवशेषों में 
एक विशिष्ट सांरचना प्राप्त हुयी है । इसके अन्तर्गत भवन के एक कक्ष के कोने में ईटो को काटकर एक गोला- 
कार स्थान बनाया गया है (चित्र सं० ३) । जिसके बीच में मिट्टी भरकर उसके ऊपर अनाज रखने वाले बड़े 
== रखे जाने की प्रथा रही है । 


गोलाकार स्थान बनाया गया है, 


एक अन्य ट्रेन्च में भवन के दो कक्षों के कोने में ईटों को काटकर एक 
प्रणाली का शिल्प और ढ़लवा 


इसके अन्दर भरा हुआ अनाज (चना) भी मिला है, इसके दाने जले हुए हैं । जल a 
भी दर्शनीय (fao do ४) । कुषाण कालीन वास्तु-अवशेष तत्कालीन कला के उदाहरण हँ | 


गृप्तकालीन पत्तों से मिटटी-की एक 'डिहरी' प्राप्त हुई है जो क्षतिग्रस्त हो गयी है (अनाज रखने के लिये 


teal मिट्टी से बनायी जाने वाली संरचना (चि० «о ५) | 
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उत्खनन से प्रकाश में आये भवनों एवं मार्गों में प्रयुक्त प्लास्टर के लि Я Ta 

प्रयोग की जाती थी ? इसके अध्ययन से तत्कालीन वास्तु विज्ञान के अब तक मशाली तर ч 

सकेगी । को जानकारी à 


मुख्य ट्रेन्च के समीप लगाई गई ट्रेन्च से उपर्युक्त वास्तु संरचनाओं के अतिरिक्त लालरंग ३ 
के fact के ada, यथा-भीतर की ओर मुड़ी अवठ वाले सकोरे, तश्तरियाँ, स्प्रिकलर x 7% अनेक प्रकार 
मांगलिक चिन्ह से युक्त पात्रों, के अतिरिक्त नांद, अरघ पात्र एवं अन्य छोटे माप-पात P E जलपात्र तथा 
साथ अनेंक अस्थि-उपकरण, सिकके, मुद्रा एवं मुद्रा छापें तथा स्वर्ण पत्र युक्त शीशे के मनके Ts ये हैं 
एक मुद्रा विशेष उल्लेखनीय है । मिट्टी की इस मुद्रा के ऊपरी सिरे पर धागे से लटकाने के NE. हैं । इनमें 
बनाया गया है | इस पर गृप्तकालीन लिपि में 'पत्रढयस्च' लिखा हुआ है। कदाचित इसका = А 
माना जा सकता है । इससे स्पष्ट Š कि गुप्तकाल में यह स्थान अपना विशिष्ट महत्व रखता E. i | 
जाने और आने वाले чаї की सही व्यवस्था के लिए एक पत्रध्यक्ष या : पोस्टमास्टर” 9 ү 
गयी थी i नियुक्ति की 


- =-लेश्वरी देवी मन्दिर के समीप एक ट्रेन्च में उत्खनन कार्य कराने पर अनेक महत्वपूर्ण पुरावशे 

हुए हैं । इनमें एक स्वर्ण मनका और मिट्टी की मुद्रा өті विशेष उल्लेखनीय हैं मनके को à ощ प्राप्त 
जोड़ा गया है । एक ही प्रकार की आठ मुद्रा छापों का एक ही स्थान पर पाया जाना वहाँ किसी А. x ps 
का आवास रहे होने का परिचायक लगता है। मिट्टी की बनी सभी मुद्रा छापे वृत्ताकार हैं | СЧА 
इंबारत लिखी हुई है । सभी छापों के अनेक शब्द पठनीय हैं । फिर भी संयुक्त == * el इन पर एक ही 
निम्न इबारत पढी जा सकती है । “ययन करने पर इस पर 


“Sass महाराजस्य काशिको पुत्रस्य गज” 


НАТ छापो पर 'वेदिका-वृक्ष', चैत्य एवं नदी कै चिन्ह भी अंकित हैं । इनकी प्राप्ति से ऐसा लगता है £ 
JARA म इस स्थल का विशेष राजनैतिक महत्व भ॑ A X हरकि 
"DA नतिक महत्व भी रहा होगा । इसका काशी के साथ सीधा सम्पर्क रहा होगा 
होगी । सामग्री के Š un) Tdi के किसी राजा अथवा सामन्त के लिये विभिन्न सामग्री भेजी जाती रही 
2% के लिये PESE UIS i ЗАТ छापे भी बँधी रहती होंगी । यहां उसके प्राप्त होने पर सामग्री эч. 

X छाप फक दी जाती होंगी जो oa x : 2 
udi с आज हम यहां से हुई हैं t की 
गतिविधियों के सूत्र जोड़ रही हैं । हम यहां से प्राप्त हुई हैं और वहाँ की तत्कालीन 


मन्दिर के समीप वाली S= š 
न्च - उत् cn ` z 
cde md ae a सै प्राप्त шага हुलासखेड़ा त्खनन के सन्दर्भ में अपना विशेष महत्व 
रसर मृदभाण्ड' अब तक यहाँ से प्राप्त प्राचीनतम्‌ पात्रों से पूर्वं के माने जाते है । 


इसके अतिरिवत झील के 
समीप अन्य ट्रेन्चो के माः उत्तर की 
ओर बढ्ता हुआ प्रतीक होता हे । टर ध्यम से राजपथ का प्रसार देखा गया । यह 
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PRESERVATION OF MURAL PAINTINGS AT 
KUSUM VAN SAROVAR MATHURA ` 


H. K. Mishra 


Painting represents one of the most valuable treasures handed down to us from 
our past. What was the actual shape of the first painting done by man is not known. 
The earliest example of painting in India belong to the 2nd century B.C. PreHistoric 
paintings are also available at many places in India. Since then the art of painting was 
done for the sake of fun, pleasure and self-expression. Artists were not bothered about 
॥ destructive agencies which caused decay of painting. 


Murals may be defined as the **Paintings done on the wall”. А basic require- 
ment in planning for preservation and conservation of mural painting is that the full 
information should be available regarding the painting to be preserved. The first step 
therefore і to draw up a systematic inventory which will serve as a basis for 
recording their location, relative importance, condition and the degree of urgency 
regarding any preservation that may be required. There are some fundamental 
principles for murals the basis is that murals are normally part of a monumental assembly 
for which they were expressly designed and which in turn had a determining influence 
on their character and aesthetic effect. Every possible attempt should therefore be made 
to preserve and conserve such paintings in their original setting. Removal will 
inevitably result in disfigurement and possible structural damage to the monument as a 
whole, the particular architectural setting and the painting itself. The second general 


principle is the attempt to control a process of deterioration without indentifying. 


Painting in every form are a complex multilayered structure. The two 


essential parts of paintings are the support (that is the material on which the painting is 


done) and the paint. U 


SHH, K, MISHRA, Chemist, U. P. State Archaeological Organisation, Lucknow, 


Eine 
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HAR 
0 
2 š (0९, 
The support may bea wall, a wooden panel, a piece of pa 
he M eos es , 
а k Rigorously speaking almost ver y suriace can e used à etal 
leather or a rock. MS ШК +. f cni š 5а 
for painting. The other essential feature of a painting is the paint, 
5: É 5 ik ë Y É ias : 
| i К t mixed with a binding medium like glue, gum, oil, wax ot 
b pigment пихес 


p er , fa b ri Cs 


ung hav e ot h er I ayers as we l l . N Í aterlals ] e vood 5 texti l e or 
pain Ings ls ik ev | 

xtur l i fi Or ех 9 е e details o f a pa inti ng 
te & W le executin ] fi e d l af ] 


"Рн ; rp 
smoothness, and it is termed as Ground or Priming. The 
s, é | 
a number of layers, one over the other depending on the technique, 


especially for oil paintings, a protective varnish is applied on the surface. 
seen that paintings have a complex structure, with several layers th 
o 


paint and sometime varnish. 


"The deterioration of a painting may, therefore, be a result of deterioration of 


If a defect is noticed on the 
surface of the painting it is not necessarilly caused by the 


the paint layer. All the layers being laid one over the other, 

any one of them will create disturbance in the layer above and below. 

all these layers do not respond in a similar manner to the different deteri 
E term. cleavage and flaking will come in the painting 
about these terms. Climatic variations have a 
rn paintings. The rise and fall in the 
il cleavage. Loss of paint from the surf. 
| НаКез is known as flaking, and 
| between the paint and the ground 


any one or more of these constituent layers. 


failure of 
disturbance in 
Unfortunate] y, 


orating agents, 
- S0, it Is necessary to know 
profound effect on the condition of the 
atmospheric humidity also cause flaking and 
ace of painting in the form of small particles or 
a separation paralled to the surface of the painting, 
or the ground and the support is known as cleavage. 


Kusum Van Sarovar is situated in district Mathura about 25 Km. away on the 
Mathura Goverdhan road. Kusum Van Sarovar falls in between Goverdhan and 
Radhakund (that is 9 Km. from Goverdhan). Kusam Van Sarovar Hi situated n 
270/99 NE 77° 28! E: 9 Km. from Radhakund, is a much more magnificiant 
architectural Stroup erected by Jawahir Singh, in honour of his father Suraj Mal, the 
лат тоу Wc Raja's monument is flanked on either side by one of smaller 
dimensions, commemorating his two queens, Hansiya and Kishori, while attached to 
Ка Наш: Monument is a smaller one in commemoration of a faithful attendant. 
Behind it is an extensive garden, and in front, at of the foot of the terrace on which dae 
Chhattris st and, is an artificial lake called the Kusum Sarovar 460 feet square. Its 
said that a saint once threw a Philosopher's stone into the lake since when green xr 

never forms on it, € complex with buildings in the background is construct! 


<a 


The entir 
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Е 
^ 
latform and a beautiful tank full with water adds to the landscape. Th 
2 еге 


а raised p nae 
08 hhattris іп the complex. 


G 
аге several C 


The main Chhattri is in the centre flanked by five smaller ones in the front. and 
vell as in the back. Beside this there are 20 Burges—l0 in the front and I0 in the 


as V У f 
Chhatri. On both the sides of the main Chhattri there are tw more 


pack of the 
: " dimensions. А e С eU : SUA: 
Chhattris of smaller d ll th hhattris are. having wall paintings in the 


interiors. In some cases there are paintings оп the exterior also. On each wall is 


4 execut ed with 


of the dress, 
an Indian Raja's court. That on the west depicts a darbar assembly at Dig: that 


a fresco depicting a scene in the life of Suraj ivi ivid pi 
I ng е of Surajmal and giving a vivid picture 
weapons, architecture etc., of those times and an idea of the splendour of 


e i n R = 
on the north a royal procession with the Raja seated on an elephant and accompanied 
by camels, horses, elephants (all full caparisoned), the next shows him arriving in state 
š “Неге for Э c : 2 5 
with his courtiers ior Puja: and the 4th his hunting grounds (which lay between 


Bharatpur and Dig) and also a variety of details of the hunt: fgurines (in the 


round) of a variet 


ornamented. 


y of musicians ornament the base of the pendentives which are richly 


As is to be expected paintings on the exterior walls arc almost invariably in a very 
dilapidated condition. In one particular case the plaster has completely peeled off from 
the wall. Walls have been prepared in two distinct ways for carrying out the paintings. 
In one type the paintings have been executed on thick plaster ranging from about | Cm 
to 3 Cm. In the other type there is hardly any plaster thickness except a thin coating 


of ground of about 2 Cm. The plaster in both the cases seems to be lime. The 
In some places it is done 


paintings appear to have been done in a mixed techniques. 
in Rajasthani Fresco style, in which painting is done on wet lime plaster. 


is best preserved. However, it is very 
The plaster is stil) sound and the 


enerally white, red, yellow, blue, 


Painting in the central main Chhattri 


obvious that they were retouched not too long ago. 
paint is not flaking. The colours of the pigment аге g 


black and green etc. 


Тһе condition of the painting in the Chhattri on the southern side of the central 
Chhattri is more serious. In this Chhattri plaster is detached at several places; the paint 
is flaking and there are accrection ofseveraltype present on the painting. At some 
places D D T is sprayed over the painüng. This spray has left white spots all over these 
Paintings. More or less same condition is of the painting in the other Chhattri in 
the front and as well as in the back. In short the types of deterioration is 


85 follows, 
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(A) Ground is detached from the support at several places. 
Paintings were in dull condition due to deposition of Dirt, 


B 
2 2 incrustation. Dust and hat 
(C) DD T spray results white spots all over it. 
(D) Loss of adhesion due to age. 
(E) Seepage of water. 
(Е)  Flaking of paint layer. 


(G) Chipping of ground has caused the loss of paint. 
) Buldging of plaster. 

(I) Cracks and lacunas are present at some places. 
(J) Insects nests are present at some places. 


Now we will deal with the methods applied for preservation of t he wall pai 
painting 


in connection with the above problems. The attempts have givcn a very Sood resul 
MER esult, 


To remove the superficial dirt, dust, waspo nests etc. brushing with soft hai 
brush was done. Nests were removed mechanically. The DDT Spots are cleaned xii 
aqueous detergent. The thick deposits of silicious material were soften with a mixt 3 
of spirit, ammonical water and 3 per cent teepol. Hard incrustations are also ane 


mechanically bit by bit. 


A combined mixture of organic solvents like, butanol, 3 alcohol, siprit 
` 2 
trichloro ethylene, diacetone alcohol, petroleum ethere in ] :] ratio is prepared and ue 
for cleaning of painting. The flaking of paint is fixed with 3 per cent poly vinyl 
асе ац toluene. The cracks and lacunas were filled with putty of innert material like 
lime water paste and poly vinyl acetate emulsion. 


For consolidation, suit ix i i i 
SORA › Suitable mixture of casein emulsion that is casein, lime, french 
chalk, Mowicoll, in very small quantity with insectiside was prepared and used. After 


cleaning of t inti Р і 
8 he painting 3-4 Per cent poly vinyl acetate in toluene was applied as 
protective layer all over the painting, 


SUGGESTIONS 
l Cr 
(І) racks һауе been observed on the top of the Chhattris, these cause seepage and 


therefore painti ff 

OMA Pamtings are adversely effected and it is apprehended that under the 
2 : 

‹ ances basie structure may also tolter. “Therefore all due care should be 

taken to close the cracks, 


(2) Tr persons visiting the place also cause a significant damage to the originality 
| oi the paintings. Therefore trained guides should be placed there to let the 
| people know about the damage which they thus cause. 


I-—— OC. (. Вһадауай Ramanuja National CC-0. Bhagavad Ramanuja National Research Institute, Melukote Collection. 


< 


Funding: Tattva Heritage and IKS-MoE. Digiti: 


` 


JON OF MURAL PAINTINGS AT KUSUM VAN SAROVAR, M 
VAT 


ATHURA 69 


^ 


ACKNOWLEDGEMENT 


thankful to Sri V. K. Tiwari, Dy. Director, 
j am e 


U. P. State Archaeological 
Lucknow for his valuable suggestion and g 


uidance and to my colleague 
Organisations 


d for ing the article. 
kar Pandey for composing 

Sudhakat P: 

Mr. 


REFERENCES 


` 


val, O. P., Care and Preservation of Museum Object, NRLC: 
Agarwal, E 2 
2 New Delhi, (977). 


х 


А al, O. P., An introduction to preservation of painting, Dept. of Museology : 
arwal, O. P., 
a S. Univ. Baroda, (I967), 


Joshi, E. B Uttar Pradesh District Gazetteers Mathura, (]968). 
3. Joshi, È. B., 


Funding: Tattva Heritage and IKS-MoE. Digitization: eGangotri. 


[d 
е 
` 
| 
E . 
| 
० 
k... 
^ 
Í 
| 5 
| 
h ~ 25 
| 
с 
° 
е . % 
е N 
c d 
i 
NE. 


amanuja National Research Institute, Melukote Collection. 


Ed". шы j—— 
Funding: Tattva Heritage and IKS-MoE. Digitization: e 


A UNIQUE MATRKA REPRESENTATION IN THE 
STATE MUSEUM, LUCKNOW i 


S. N. Upadhyaya 


Though Matrka worship in India and abroad is a very common phenomenon yet 
it is very important and intricate aspect of the history of Indian thought as expressed 
in her philosophy, religion, general art and literature. Origin and development of 
Matrka concept may safely be pushed back to the Indus valley civilization. Matrka 


Бе! representation оп stone plaques can be seen from Kusana period. 


The institution of the Mothers (Matrs, Matrkas ог Mahàmatrs) is very 
interesting. These represent the embodied energy and powers of the seven famous 
gods, their male counterparts as their very names indicate. The Varaha Purana says that 
these Matrkas represent eight mental qualities which are morally bad. Тһе number of 
the mothers enumerated is seven, Kaumari, Vaisnavi, Varahi and Aindri (Indrani) are 
almost common to all the lists. Тһе Markandeya Purana designate the seventh as 
Narasinghi, Ksirasvamin and the Suprabhedagama include Vamani, Vainayakl, 
Mabilakgmi and Candika respectively. Тһе Varaha Purana? describes the eight 
mothers. Тһе Brahmanda Purana adds Mahalaksmi as the eight mothers.? Some lists 
give nine names. The Garuda Purana mentions the names of Sapta Matrkas along 
with several other minor goddesses. It differs from the list given in Devi Mahatmya®. 
The Matsya Purana? also mentions the seven Matrkas along with Ardha-narisvara Siva. 
According to Devi Purana Matrkds are nine and the name rurüghatinl is substituted 
for Camunda.® 


s to have been originally eight 
But later on, as the number 


The number of the Divine Mothers seem 
n : Wm : 
СОК и the counterparts of the Саш BR а the counterparts of the eight forms of Siva. 


Sri 
iS.N. Upadhyaya, Guide Lecturer, State Museum, Lucknow; 
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became ‘popular among the Brahmins as a pious number the Original numb 
seven E 
changed into seven. 


The Puranas and Agmas give various stories with regard to the birth 
Matrkas. The Suprabhedagama relates | hat the 4%. Matrkas Were created b the 
for killing the demon Nirta.’ Ш Markandeya I urna narra tes that thats a 
रके from Brahma. Visnu, Siva, Skanda and Indra j ut at the time of Killing | 
demons Sumbha and Nišumbha, and Canda and Munda. The Puràn £ 


: as describe them 
Tespective Gods. 


А : 5 à ounterparts of their गा 
in detail, saying that these are the c P š H The Vahanas 
to their counterpart deities. ) 


the dress, ornaments and weapons are similar 


» 


Here in the State Museum, Lucknow, the Varaha (Acc. 
Matrka figures belonging to the ]0:h century A.D. On the b 
the left side there are seven Matrkas in dancing 


no. 0.84) 
ack of the V 
pose from right 


Shows Unique 
araha figure in 
to left na 


mely 
m Yo "H Arahs: Ka Ary a = 3 
Brahmani, Maheévar, Indrani, Vaisnavi, Varahi, Saumari and Camunda, At the 
left end of these figures there is a dancing Ganega and a human figure 


Playing with 
flute, probably Vin&dhara Siva. But it is difficult to say whether this human figure is 


Vinadhara Siva or not because there is no symbol of Siva’s Tconography by which it 


ary human figure playing w 
the iconography of Sapta Matrkas, 


could be finalized. It appears this is only an ordin 


ith flute, 
which is unique and important for studying 


Generally in the Matrka representation in the b 
Siva or Virabhadra. And at the end corner 
But in this Matrka group Vinadhara §iv 
which is a unique feature to note. The 
noteworthy. 


eginning there may be Vinadhara 
of the Mātrkās there is a Ganesa figure, 
a (may be) and Сапеба both are in one side 
absence of different Vahanas of goddesses are 


It is also notable here that A 
Маңқа Panel. They are simply 
art. Incarnation of Visnu can b 


yüdhas and ornaments are not represented in this 
š ^ in thi 
їп dancing pose. Red sandstone has been used in this 
€ seen on the other side of Varaha figure. 
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लखनऊ संग्रहालय का गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राकोष 


इन्दुप्रकाश पाण्डेय 


` 


राज्य संग्रहालय, लखनऊ में सिक्कों का विशाल संकलन है, जिसमें सोने, चांदी, तांवे और मिश्रित धातु 
सभी प्रकार के विभिन्न gat के सिक्के हैं । इनका समय लगभग саў शती ई० qo से लेकर आधुनिक काल तक 
है। स्वर्ण सिक्को का भी संग्रहालय में अच्छा प्रतिनिधित्व है । यद्यपि ये सिक्के बहुत पहले ही संग्रहालय में प्राप्त 
हो गये थे, परन्तु २० वर्ष के लम्बे अन्तराल तक ये विद्वानों के अध्ययनार्थ उपलब्ध नहीं हो सके ।' १९८० में 
ही इनसे निकट का परिचय प्राप्त करने का अवसर मिला । तदुपरान्त इनका औपचारिक परीक्षण मूर्धेन्य मुद्रा- 
विद्‌ डा० परमेश्वरी लाल गुप्त द्वारा किया गया d 


"ч 


यहाँ पर विभिन्न युगों के स्वर्ण सिक्के विद्यमान हैं । इनके अध्ययन से तत्कालीन आर्थिक स्थिति एवं कला- 
त्मक अभिरुचि का सहज आभास प्राप्त होता Š । गुप्तकाल (Ao चौथी что ई० से छठी श० $o तक) इस दृष्टि 
से विशेष महत्वपूर्ण है । ` 
अब तक मुद्राशास्त्र के अध्ययनःसे ज्ञात होता है कि गुप्त सम्राटो ने २१ प्रकार के सिक्के चलाये । सम्भव 
š कि भविष्य में इनके कुछ अन्य प्रकार भी उपलब्ध हो सके । यहां पर इन मुद्रा प्रकारों में से १८ प्रकार सुर- 
fe हैं और अब तक अधिग्रहीत गुप्त स्वर्ण सिक्कों की संख्या तीन सौ चौदह है । इस दृष्टि से इस युग के मुद्रा- 
“शास्त्र के अध्ययन के लिए संग्रहालय का संकलन बहुत समृद्ध माना जा सकता है ।' इस संकलन के बारे में अभी | 
तक कोई अद्यावधि सूची उपलब्ध नहीं है | अवश्य ही श्री सी० जे० ब्राउत ने १९२० में उस समय तक उपलब्ध „| 
सिक्कों की एक सूचीश्प्र तैयार की थी जिसमें कुछ स्वर्ण मुद्राओं को ही समाविष्ट किया गया था, किन्तु | 
इसके पश्चात न केवल सिक्को की संख्या में वृद्धि हुई अपितु अनेक महत्वपूर्ण तथ्य भी प्रकाश मे आये । 
а. सिक्को का प्रचलन गृप्तवंश के बहुत पहले हो चुका था | इसमें ईसा पूर्व की शताब्दियों में चलने ii 
о का वास्तविक उद्देश्य अभी स्पष्ट नहीं है । गुप्त WWE के पूर्ववर्ती भारतीय यूनानी үг कुषाण | 


[ems - 07 a ок аа 
ict प्रका < 
काश पाण्डेय, प्राविधिक सहायक, राज्य संग्रहालय, लखनऊ। 
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भाव पूर्णतः निहित है तथा उनके लेख भी प्रायः अभारतीय लिपियो में है | पंचाल एवं 
भारतीय लिपि ब्राह्मी में लेख भी लिखवाये, किन्तु उनमें न तो कलात्मकत हि 3 s 
q7 गय ति जात्मकता है और ना I "А 


एकरूपता | 
« गुप्त सम्राटों की स्वर्ण मुद्राएं कलात्मकता, मौलिकता और विविधता में अग्रणी हैं 

सिवकों को छोड़कर भारतीय परम्परा का ही प्रतिनिधित्व करती है | तीसरी श० ई० के मध्य से पा 
ча 


тст प्रथम (Чо ३०५ 50—395 še), काचगप्त (Ao २५ Fo © 
та ), काचगुप्त (ल० ३२५ ई० ३३० Fo), समुद्रगुप्त (ल. 
52 Š २१०३, | sj 


-३७० Фо), रामगुप्त (ल० ३७० ई०-३७५ $), चद्धगुप्त द्वितीय (ल० ३७५ ई०-४१४ ई l 
प्रथम (ल ४१४ ई०--४५५ de), स्कंदगुप्त (то ४५५ ई०--४६७ $o), gerar न md 
कुमारगृप्त, बुधगुप्त, प्रकाशादित्य और विष्णुगुप्त आदि के नाम उल्लेखनीय ह | इनमें से प्रथम | 3 
कर शेष सभी के किसी न किसी प्रकार के सिक्के उपलब्ध होते हैं । प्रस्तुत लेख d यहाँ उपलब्ध ` p 5 ae 
से प्रत्येक के प्रतिनिधि स्वरूप सिक्के को सम्यक विवेचित करने का प्रयास किया गया है और z 2 

: š H 


संकलत की एक सूची भी राजा और उनके प्रकारों को दर्शाती हुई दे दो गई है ।" 


चन्द्रगुप्त प्रथम 


गुप्तवंश को साम्राज्य रूप में प्रतिष्ठित करने का प्रथम श्रेय इसी राजा š जाता है, जिसने 'महाराजा 

घिराज' की उपाधि से अपने को विभूषित किया | इसके पर्व f | a 

: हे अते को विभूषित किया । इसके पूर्वज-पितामह श्रीगुप्त और घटोत्कच मात्र एक सामत 

स्थिः थ г 4 Sp Д y = Б A A ~ 3 

3 is म रह भ आर महाराज की उपाधि तक ही सीमित थे जिससे वे किसी प्रकार को मुद्रा प्रचलित न 
कर सके । सम्भवतः चन्द्रगुप्त प्रथम की सम्राट उदवोधक faa री त 

z = उद्वोधक उपाधि के साथही प्रथम गुप्त मुद्रा प्रचरि 

हो पायी । š : pes 


(१) राजारानी प्रकार (पं० सं० ४४३४ भार; ७.४४ ЯТо) 


चद्धगुप्त प्रथम : 
| mR के AUNT द्वारा चलाया गया यह गुप्तवंश का प्रथम सिक्का माना जाता à* और मात्र एकही 
| कन्या कुम ue इस उरा का इस वंश के इतिहास में अत्यधिक महत्व है, क्योंकि लिच्छवि गणतंत्र की | 
E R देवी के वैवाहिक सम्बन्ध से ही ° с 
९" NUTS स हो चन्द्रगुप्त गुप्तवंश की स्वतन्त्र स्थापना करने में सपत 
हुआ था ।* 8 गुप्त गु की स्वतन्त्र स्थापना 
फलक स्थित सिक्के का परिचय निम्नवत हे-- (फलक १,१) 


रोभाग : प्रभा मण्डलयुक्त राज 
x = “ӨТІ राजा और रानी आमने सामने खड़े हैं। राजा आभूषण युक्त, बटतदार anal 
QM g लन पहने 3 ia F ; c 
चित्रित किया गया है © गाय हाथ में राजदण्ड लिये हुए दाहिने हाथ से रानी को कोई वस्तु प्रदत्त ч Í 
I €! बांयी ओर खड़ी रानी हार, कुण्डल, और कंकण युक्‍त है । वह साडी और उतरी 


धा किये = 7 f 
रण किये हुए दाहिना हाथ कटि पर रे राजा द्वारा प्रस्तुत वस्तु" को देख रही हैं। ऊपर दोनों RC 


i 
| 
सार्क न Ramanuja National Research | vad Ramanuja National Research Institute, Melukote Collection. 
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П 


т गृप्तकालीत स्वर्ण मुद्राकोष 


लखनऊ संग्रहालय क 


` 


प्टव्य हैं । राजा की बांयी भुज 


gag और नीचे दोनों के घुटनों के मध्य तीन बिन्दु 


g nA 
hs मध्य अ Š s ओ RAS E 5 Та नाचे “चन्द्र 
il ac aus के बाहर 'गुप्त' लिखा है और रानी के बिल्कुल पीछे अस्पष्ट लेख कुमार देवी' प्राप्त होता है | 
3l 2 > < 2) 


ष्ठभाग : प्रभामण्डला देवी साड़ी, चोली, हार, भुजवन्द, और कंकणयुवत दाहिने हाथ में पाश और 
їй हाथ में कार्तुकोपिया लिये दक्षिणाभिमुख धराशायी सिह पर सम्मुख बैठी है ।'” दाहिनी ओर zur चिन्ह 
Eae - 'लिच्छवयः' प्राप्त होता ё i У Ke 

है और बांगी ओर वर्तुलाकार लेख लिच्छवयः प्राप्त होता ё । 


| 

E E AES = होता है कि लिच्छवियों का sq की स्थ А भं 
5E | इस लेख से विदित होता हे कि लिच्छवियों का गुप्त साम्राज्य की स्थापना में कितना महत्व था [°° 
I quj यह किन परिस्थितियों में सम्भव हुआ, इस पर डा० о एल» गुप्त का विचार है कि लिच्छवि नरेश 


jn निःसन्तान रहे होंगे और मृत्युपर्यन्त SS कोई सन्तान प्राप्त नहीं हुई होगी जो सत्ता की वैधानिक अधिकारी 
होती । राजनैतिक परित्थितियों ने चन्द्रगुप्त को लिच्छवि शासन सम्भालने के लिये अवसर दिया होगा और साथ 
ही यह भी आवश्यक समझा गया कि राजा के साथ रानी का भी पुरा अधिकार हो, क्योंकि सत्ता की ' वैधानिक 


र अधिकारिणी तो लिच्छवि कुमारी ही थी । ° 
काचगुप्त 
| गुप्तवंश में इस राजा का अस्तित्व विवादास्पद है । कुछ विद्वान इसे समुद्रगुप्त के अनुज अथवा सौतेले!" 
T | भाई के रूप में स्वीकार करते हैं । इसका सिक्का मुद्राकला और लेख को दृष्टि से समुद्रगुप्त के दण्डधारी सिक्के 
a से बहुत कुछ साम्य रखता हे | इस आधार पर स्मिथ महोदय इसे समुद्रगुप्त के ही समीपवर्ती मानते हैं ।" और 
Ш अब यह wd सम्मत से स्वीकार किया जाता है कि काच राजा का काल गुप्त राज्य के आरम्भ में ही हो सकता | 
3 ЕБ ~ ~ A тп के थ्‌ 2 मिलते >> १६ 5 
q है, क्योंकि इसके सिक्के प्रायः चन्द्रगुप्त प्रथम और समुद्रगुप्त के साथ ही मिलते हे | | 
E 
(१) चक्रध्वज प्रकार (qo Wo ११६७८, भार ७.५३ ग्रा) i 
Wo E 
फलक स्थित सिक्के का वर्णन इस प्रकार 2- (फलक १, २) $ 


पुरोभाग : प्रभामण्डल युक्त, हार, HAT, भजबन्द और कुण्डल धारण किये हुए, लम्बा नुकीला कोट और पतलून, 
= Б = ~ जा खडा > T 

पहले, दाहिने हाथ से आहुति देते हुए और बांयें हाथ से चक्रयुवत दण्ड लिये, राजा वामाभिमुख खड़ा है । बांयी 

भुजा के नीचे लम्बवत लेख «тя! और वर्तुलाकार अस्पष्ट और अपूण लेख 5 egg Sim sme भिरुत्तमज “| И | ! 


(काचो गाम वजित्य कर्मभिरुत्तमै जयति) प्राप्त होता है | 2 


Š ही है । उसके थ में नाल युवत पुष्प 
पृष्ठभाग : प्रभामण्डला देवी, वामाभिमुख, गोलाकार चटाई पर खडी ç । उसके दाहिने हाथ में नाल युवत पु 
देवी, साड़ी, कंचुकी, हार, 


as H कंधे = 
तथा वांयें कट्यावलम्बित हाथ में कार्नुकोपिया है जो बाथ 94 पर आधारित है | қ ж. | 
कुण्डल, कंकण युक्त है । दायें हाथ के नीचे चिल्ल॒ और सिक्के के दाहिनी ओर अपुण pc ы 
(सर्वराजोच्छेता ) द्रष्टव्य है । | 


Funding: Tattva Heritage and IKS-MoE. Digitization: eGangotri. 


ni समुद्रगुप्त 
गुप्त मुद्रा का विधिवत्‌ प्रसार सम्राट समुद्रगुप्त द्वारा प्रारम्भ हुआ क्योंकि उसके रि 
बहुत अल्प अवधि का था । जिन राजनीतिक परिस्थितियों में चन्द्रगुप्त प्रथम मात्र एक j 
जन्म दे सका, वह अब जाती रही । समुद्रगुप्त 'लिच्छवि दौहित्र' था और साथ ही उसमें ы 
उत्साह का संचार था जिसके कारण वह गुप्त साम्राज्य को दृढतापूर्वक विस्तृत कर 55 । अ NC 
वधि में उसने गुप्त मुद्रा को अनेक नये आयाम दिये, जिसने भावी संततियों के लिये विविधता Чы 
उसने ६ प्रकार की मुद्राएं प्रचलित करायीं | TER खोल ба| 


(१) दण्डधारी प्रकार (Чо Ho ११६८४; भार ७.५७ gro ) 


यह सिक्का सम्भवतः राजदण्ड की प्रतिष्ठा स्वरूप प्रचलन में आया | यद्यपि यह कृषाणों 
У = + भारतं f 9 के ` è ^ E d ЧТ Ф अनु 
मात्न था, पर मुद्राकार यता के लिये यहाँ प्रयत्नशील दिखाई पडते हैं | समुद्रगुप्त त ñ 
का अ Ad C e т “AS न Y उ. ч 
प्रियता का अनुमान उनकी प्रचुर मात्रा में प्राप्ति से लगाया जा सकता हे । इन सिक्को के k M 
ह में अने AU विण पा n. S UNUS S वका sb नामकरण के š 
विद्वानों में अनेक मत हैं । स्मिथ महोदय ने इसे 'जैवलिन प्रकार, qaq ने 'वजधारी ga r3 विषय š 
डा० छात्रा और डा० गुप्ता इसे 'राजदण्ड' मानकर 'दण्डधारी? प्रकार कहना उचित BUE C 
नामाभिधान अधिक उपयुक्त जान पडता हे | ў त समझते हैं और यही 


फलक स्थित सिक्के का वर्णन निम्नवत है-- 2) फल' ) 
а 9९ Ф 97 ३ 


पुरोभाग : युक्त राजा कुण्डल, क॑ 

3 ` भभामण्डल युक्त राजा कुण्डल, कंकण, हार और भजबन्द आभूषणों के साथ fafaa है 

नुकोला कोट और पाजामा पहने हुए है जो विन्दुओं से विभूष S: s साथ चित्रित है। वह लम्बा 

है और बाय हाथ में राजदपड लिए 20 3 , Sa © दाहिने हाथ से अग्निकुण्ड में आहुति डाल रहा 

ë एड लिये हुए है а हाथ की कलाई के ऊपर गरुड ध्वज अंकित $a qui 8 

नीचे लम्बदत्‌ लेख 'समुद्र' और इसी ओर दण्ड रे ° ऊपर गरुड़ ध्वज अंकित Š । बाँयें हाथ के 
` š š S3 बाहर अधूरा लेख “ -- जयो जि ” 

वितत विजयो जित जितो लदि QS TAT लख त विजयो faa समर शत 

T जित रिपु रजितो दिवं जयति ) देखा जा सकता c 


geam: fare वि [ल में प्रभा w 
कंकण से युक्त हैं с: 4 मभामण्डला देवी सम्मुख चारपाई पर बैठी है ае साड़ी, उत्तरीय और 
९, न्द्ओं 3 मे के 5 m "ed 
कार्नुको पिया ait aig के र cud ST म हुँ । दाहिने हाथ में पाश और वांया हाथ कटि पर है जिसमें 4, 
ES l ने š न्ह sñ 
|H _ लेख TUR zou है | दाहिने हाथ के ऊपर चिन्ह और सिक्के के दाहिनी ओर लम्बबत्‌ 
२) धनुर्धारी a S ) 
(२) धनुर्धारी प्रकार е. co 
समुद्रगुप्त की इस मुद्रा में 
Т [ Е 
उसके दण्डधारी प्रकार का оа को अपनाने का पूर्ण आग्रह दष्टिगोचर होता है। फिर भी वह 
q रूप त्रे COs f NN x š с. में 
"मात्र dg इस सिक्के के दो उपप्रकार उपलब्ध होते हैं--एक जिस 


वह एक हाथ से हवन करः 
> 847 कर रहा है और = 
बाण लिये है | सरे हाथ में धनुष है तथा दूसरे प्रकार में वह हवन करने के स्थान पर 


पु 
" 


ह - 533024 Ramanuja National Research Instit ad Ramanuja National Research Institute, Melukote Collection. 
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ача संग्रहालय का गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राकोष 


में विद्यमान सिक्का निम्नवत हे. १ 
फलक मं व् U (फलक १, v) 
भाग : प्रभामण्डल युक्त राजा, दण्डधारी को तरह वस्त्र धारण किये हुए, बाय हा 


थ के धनुष को ऊपरी सिरे 
ये हाथ से आहुति डालता हुआ चित्रित किया गया डे : 


से पकडे हुए ат ठीक इसके ऊपर गरुड अंकित > और 
सके ऊपर gaar अर्धेचन्द्र द्रष्टव्य G | राजा को बांयी भजा क नाच लम्बवत लेख 'स मुद्र | वतेलाकार लेख 


जो अस्पष्ट एवं अधूरा है, दाहिनी ओर सिर के पीछे से प्रारम्भ होता है-'अ प्र र थ व ज त्य >> दे व जयत 
(अप्रतिस्थो विजित्य क्षिति सुचरितः दिवं जयति) लेख का ‘a’ अक्षर अविद्यमान 


पृष्ठभाग प्रभामण्डला, सववस्त्र एव आभूषण युक्त घुंधराली अलकों वाली देवी अध॑पर्यक आसन में चौकी 
3 के ग ra aa z 

पर बैठी ë । पैर के नीचे गोलाका बिन्दुओं वाली चटाई द्रष्टव्य Š | दाहिने हाथ में पाश और बांयें में कार्नको- 

पिया दिखाई पड़ रहा और दायें हाथ के ऊपर ही faza है । सिक्के के दायीं आर मुद्रालिख अप्रति रथ 

(अप्रतिरथः) विद्यमान हैं । 


(३) परशुधारी प्रकार (पं० सं० ११६७१; भार ७.३७ ग्रा०) ; 


यह सिक्का समुद्रगुप्त के परशुविक्रम का प्रतीक है और उसकी अच्छी मुद्राकला के अनुभव को दर्शाता 
है | विदेशी प्रभाव को त्यागने की प्रवृत्ति के निरन्तर प्रयास का qz फल Š | पुरोभाग के दृश्य से लगता है कि 
यह उसके युद्धस्थल निरीक्षण का चित्र है । पीछे खड़ा वामन सैनिक वेशभूषा में कभी-कभी देखा जा सकता है 
जिससे उसके युद्ध विजय का समाचार देने की स्थिति का आभास होता है । पृष्ठभाग में भारतीयकरण की दृष्टि 
से अधिक सफल प्रयास मालम होता है, जहाँ देवी के हाथ से कार्नुकोपिया हटाकर कहीं-कहीं कमल का E 
मिलता है । इससे प्रकट होता है कि मुद्राकारों ने उसे लक्ष्मी का रूप देकर पैरों तले कमलासन भी प्रतिष्ठित 
कर दिया i 


फलक स्थित सिक्के का वर्णन निम्नवत्‌ है-- « (फलक १, ५) 
पुरोभाग : प्रभामण्डल युक्त, वामाभिमुख, राजा त्रिभंग मुद्रा में, समस्त आभूषण एवं वस्त्रों से अलंकृत, दायाँ 
हाथ कमर पर रखे, बांये हाथ में परशु लिये खड़ा है और दाहिने खड़े वामन को देख रहा है । राजा के बांयी 
ओर कमर से कटार लटक रही है । ऊपर दोनों के मध्य चन्द्रध्वज प्रतिष्ठित है तथा नीचे राजा का नाम 
समु (द्र)' लिखा है । राजा और परशु के बीच नीचे लम्बवत्‌ गुप्त मिलता है । वर्तुलाकार अपुण लख कु ता 
| RECTE RES र ज ज ता जि а: (वृतान्तपरशर्जुयत्यजित राज जेताजित:) द्रष्टव्य है । 


पृष्ठभाग : सिंहासनारूढ़ प्रभामण्डला देवी (लक्ष्मी) वस्त-आभूषणों से युक्त, दाहिने हाथ में पाश और ad में 
खिलती हुई कमल कली लिये चित्रित की गई हैं । दाहिने हाथ के ऊपर चिह्न और दाहिनी ओर लम्बवत्‌ लेख 
कृतान्त परशु' मिलता है । पैरों तले पूर्ण विकसित कमल चरणपीठ रूप में प्रतिष्ठित 


(४) बीणाधारी प्रकार (Чо Wo १०७२४; भार ७.५ १ ग्रा०) 


हान्‌ सम्राट के संगीत प्रेम का यह अनुपम उदाहरण Š | प्रयागःप्रशस्ति में उसे गाननपुण्य म 44% 
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80 संग्रह 

T 3 
» टालय “нары 
और नारद'' से भी अधिक बताया गया है। इस सिक्के पर सर्वथा भारतीय भावना का 


` vA = S क A २ ° ज्‌ ғ > रूपाः I 
पुरोभाग में महाराजा ऊँची पीठ वाले पर्य क पर वीणा बजाते दर्शनीय Š | उनकी भावविभो केने हुआ $ 


CAMS 
रता मानों वीणा 


« के तारों से तादात्म्य स्थापित कर रही हो । 


ШІ फलक स्थित सिक्के की पहिचान निम्नवत्‌ है- 3 
` (फलक १, ६) 


पुरोभाग : प्रभा मण्डल युवत राजा, हार, कुण्डल, विन्दु विभूषित टोपी और जाँघिया पहने тр 
~ ^ š ^ MOM M ` S 2 hes के I धपयः 

मुद्रा में आसीन चित्रित है, वीणा गोदी में लिये हुए दाहिने हाथ से उसे सम्हाले हैं और बांया ह k с 
A е. ` ^ f: П à e x чы е. à TT 3 i 

रहा है । पर्य क के नीचे ‘fa’ लिखा है । वर्तुलाकार अधूरा लेख पर्य क के पीछे से शुरू होकर A IRIS 


समाप्त होता हे-“ “रा जा बि रा ज श्री `` द्र गुप्त :' (महाराजाधिराज श्री TETA) | मुख के ы 
पृष्ठभाग : प्रभामण्डला देवी हार, कंकण, भूजबन्द, साडी और चोली पहने, दाहिने हाथ में पाश ай 
fi а EN an f 7 ` oS au < ` ` D य कट E 
लम्बित ga में कानुकपिया, जो वाये कन्धे पर आश्रित है, लिए हुए है और मोढ़े पर amfi 3 x 
बांथीं ओर सुन्दर मुद्रालेख द्रष्टव्य है-'स मु Z गुप्त:' | | 3949 | 
N 2 a ы) B B 
(X) अश्वमेध प्रकार [do do ३९७७; भार ७.४७ uro = 


यह सिक्का सम्राट के चक्रवतित्व की अभिव्यक्ति करता है। हिन्दू परम्परा में зары" सार्वभौमिक 
प्रभुता के लिये आवश्यक माना जाता था और सम्भवत: इसी परिप्रे क्ष्य में ^ 
७ S भवतः इसी परिप्रेक्ष्य में समुद्रगुप्त द्वारा 
3 द्र T 
किया गया । : SEJI द्वारा इस मुद्रा का सूत्रपात 3 | 


प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के दिग्विजय की घोषणा की गई है और आशा की जाती है कि इसके फल- 

S यज्ञ को चिरस्मरणीय स्वरूप देने के लिये इस मुद्रा प्रकार की अवतारणा की और प्रचर 

MER 7 з । ये सिक्के aia भारत ,की मुद्राकला के उत्कृष्ट नमूने Š | निश्चय ही ये gm 
"हे इस अश्वमेध के महत्व का पूर्ण ज्ञान था | 


फलक के सिक्के का वर्णन इस प्रकार Š> CE) 


पुरोभाग : हृष्टः पुष्ट जी अश्व वांयी ओर दो 
ie Е. हर ы श्व वांयी ओर दो स्तर की बनी वेदी पर लगे यज्ञ-यूप (स्तम्भ) के समक्ष 
| टु ऊपर से पीठ तक यप में ^ Уем с 
अधंचन्द्र और उसके पेट के नीचे fy TEN M ш a MM E ER 
से लिखा है। वर्तुलाकार अपूर्ण लेख उसकी पीठ के ठीक ऊपर द्रष्टव्य है 


| e STH—'v ज fü रा जा g z ^ 
| वाम A EORR ; जाधिराजा ; 
x वाजिमेघ:) | fer car दिवं ( राजाधिराजा पृथ्वीम जित्वा दिवं जयत्या हृत 


पृष्ठभाग ë प्रभामण्डला देवी ° 
सम > ` > E > T. 
धारण किये, बाय लटकते हा Hace i वसतो से युक्‍त दाहिने कन्ध पर दाहिने हाथ से TH 
९ ' भ पट्ट (वस्त्र) या पाश सदृश वस्तु लिये हुए, बिन्दुयुक्त गोलाकार, चटाई पर 


वामाभिमुख खड़ी है | उसके 
$ हैं | उसके समक्ष पताके г ; लख 
पराक्रमः' प्राप्त होता Š | सहित “शक्ति' प्रदशित है । दाहिनी ओर लम्बबत्‌ Uu TAY 


T 


र्न Ramanuja National Research Insti Ramanuja National Research Institute, Melukote Collection. 
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कालीन स्वर्ण मुद्राकोष 
qui^ संग्रहालय का गुत 


ब्यात्रनिहन्ता प्रकार” (do सं० ३१७४; भार ७.४९ ग्रा०)- 


(६) 


सम्राट समुद्रगुप्त का यह सिक्का न केवल उनके शौय और पराक्रम को प्रदर्शित करता है, वरन कला- 
ता की दृष्टि से भी यह पूर्ण भारतीयता का प्रतीक है । यह प्रकार समुद्रगुप्त के тәте सिक्कों में आता : 
Ai 
विदेशी वस्त्रों का परित्याग कर यहाँ पूर्णरूप से भारतीय वेशभूषा को अपनाया गया 
443 


फलक स्थित सिक्के का विवरण निग्न प्रकार है-- ॥ (फलक २, २) | 


| 7 पुरोभाग - अस्त बनियान और घटनों तक धोती पहने हार, कंकण भजबन्द और कुण्डल यवत, राजा cum आर 


शिरते हए атт को कान तक धनुष का प्रत्यचा को वाये हाथ से खींचे हुए, मारने को उद्यत है । दाहिनी ओर 


qdade गे लेख = ӘЛІН पराक्रम: द्रष्टव्य हं | 


पृष्ठभाग қ грант मकर पर आरूढ वस्त्राभूषणा, देवी ( गंगा ) SS वामाभिमुख खडी हैँ। दा हना हाथ फैला 
әгі और а аа में लम्बी नाल वाला कमल लिये हैं। बांयी ओर पताका के साथ सुन्दर चन्द्रव्वज 
( देखिये, ९६ ) уала था दांयी ओर अधे वर्तुलाकार लेख “राजा адат द्रष्टव्य है | 


चन्द्रगुप्त द्वितीय li | 


गुप्त साम्राज्य को सुप्रतिष्टित करने में द्वितीय चन्द्रगुप्त का अप्रतिम योगदान रहा है। इस युग में 
परम्परागत चली आती मुद्राओं के अतिरिक्त मुख भाग पर परिवर्तन व чіхаач के साथ अनेक नये दृश्यों का (ІШ 
समावेश किया गया । इस प्रकार चन्द्रगुप्त द्वितीय द्वारा प्रचालित सात ^ प्रकार की मुद्राये अब तक प्राप्त हुयी | 
& । नवीन प्रकार में 'चक्रविक्रम 78 मुद्रा लखनऊ संग्रहालय में नहीं है । | | | 


ee 


(१) दण्डधारी प्रकार (do Фо ११७२९; भार ७.७६ Alo) — 


यह सिक्का इस राजा के zs प्रकारो में आता है । अभी तक धारणा थी कि यह केवल समुद्रगुप्त के d 
समय में लोकप्रिय हए थे और इनको परवर्ती गुप्त राजाओं में ख्याति नहीं मिल सका, परन्तु अब तक । | i | 
द्वितीय = के इस प्रकार के सात fuam ज्ञात हो चके हैं-तीन सिक्के भारत कला भवन में जार दा किसी Hn 
व्यक्तिगत संग्रह में बताये जाते हैं ।** यहाँ के संकलन में भी दो सिक्के उपलब्ध हे | 59% दा उपप्रकारों में दूसरे | 
के पृष्ठभाग के चित्रण को Sto Фо एल गुप्त 'बैक्रुण्ठ नारायण का ART मानते जो कि अधिक समीचीन „ў 
लगता है । जब कि अल्टेकर और मुखर्जी महोदय इसे 'पर्यक स्थित राजा रानी' मानकर एक स्वतन्त्र प्रकार की 


. प्रतिष्ठा करते ë ।'१ यहाँ के संकलन में यह उप प्रकार उपलब्ध नहीं हैं | 


a 


फलक स्थित सिक्के का परिचय निम्तवत्‌ है (फलक २, ३) 


एडल के साथ लम्बा नुकीला कोट (आधी बांह 
बाँये में राजदण्ड़ लिये 


पुरोभाग ' श्रभामण्डल युक्त राजा, हार, ककण भजबन्द तथा कु 
बाला) और पाजामा पहने वामाभिमुख खड़ा ё | दाहिने हाथ से आहुति डालता हुआ, 
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82 ч 7 
E ч 
R Ria पत्रिका 3 


चन्द्र है 


i 


चित्रित है । दायें कन्धे के ठीक सामने лез अंकित है, वांयी भूजा के ठीक नीचे 85 


लेख अस्पष्ट है । और ae 
ख अस्पष्ट हे र्‌ ना 


पृष्ठभाग : सिंहासन पर सम्मुख बँठी देवी दांये हाथ में पाश और बागे में कार्नुकोपिया £ 

3 E - - ^ ^ H x अं ` Ë Td з з Bs j V. р I “т 
गई है। बांयी ओर गले की सीध में {чет अंकित है और दाहिनी ओर мант Sake हुए चित्रित 7 
विद्यमान ё । ` ЧЧ 'परम भागवत 


|. || (२) धनुर्धारी प्रकार (qo qo ३१५२; भार ७.८३ य़ा es 


р चन्द्रगुप्त द्वितीय ने अपने पिता के इस प्रकार में विविधताओं को जोड़कर अनेक 
है | की । पुरोभाग के लेख और आकृति की चेप्टाओं में किचित परिवर्तन से इनकी Vn 
किसी-किसी सिक्के में तो राजा के शारीरिक अवयको का इतना सुन्दर प्रदर्शन sar 
कला में प्रदर्शित मांसल देह की स्मृति हो आती GU І Е 


उपप्रकारों की सजना 
म पर्याप्त वृद्धि zi | 


कि उसे देखकर qani 


फलक स्थित सिक्का इस प्रकार 2— (फलक २, ४) 
पुरोभाग : वामाभिमुख, प्रभामण्डल युक्त, हार, कंकण, Gare ओर тас s लि 
यान और जांधिया (हाफ पॅन्ट) पहने हैं तथा दाहिने हाथ से अग्नि कुण्ड में आहेति डाल ч १ ES ш 
JO) ऊपर TRS हुए है । उसके बांयी ओर कमर से सटी हुई कटार तथा 4 जर M Ti 
S E a E i ë । दाहिने पैर में घुटने के नीचे से वस्त्र का एक छल्ल Ta ; दिखाई ES 
= ` वेशभूषा के = रूप से 3 = - P ° 
id wt. E Ы E ч чт हुआ है | 
है । वर्तुलाकार लेख कटा हुआ है। E 


टोपी की जगह शिरोवेप्टन ने ले ली जान 
का लहरा रही है । धनुष के मध्य में 'चन्द्र' लेख दर्शनीय 


« 


पृष्ठभाग : विन्द॒ विभूषित वर्तल में 
| = š ल म प्रभामण्डला देवी (लक्ष्मी) कुण्डल, हार, = = G 
|) है जिसमें से फीते निकल रहे हैं, साड़ी और उत्तरीय К д _ HEA, हार, कंकण तथा भुजबन्द धारण किये 
ASN SA पहने, पुण विकसित कमल पर पद्मासन लगाये बैठी चित्रित 


E दांये ES 
€ । दांये हाथ में पाश और बांये में 
ЇЇ म सनाल विकसित कमल लिये है - ° š 
हनी ` š ल लिये हे । बांयी ओर गर्दन की सीध 
दाहिनी ओर लम्बवत्‌ लेख “श्री विक्रम' विद्यमान है | ; र गर्दन की सीध में चिह्न और 
° 


A (3) अश्वारोही प्रकार (Чо qo 


२१३५; भार ७.८४ ग्रा० )= 


गुप्त मुद्रा क्षेत्र में चन्द्र गुप्त fedi + 
त द्वितीय ने इस नवीन विधा का सूत्रपात किया । सम्भवतः यह उसकी कुशल 


| अश्वसंचालन दक्षता का i 263 
Y हैं । १ घोड़े की गति की der है । श्री माहेश्वर जोशी उसके इस रूप की 'कल्कि अवतार' से तुलना करते 
i om D आवार पर इसके दो प्रकार माने जाते हैं--एक जिसमें अश्व दांयी ओर और 

' 38 बी ओर गतिशील 8 | सम्राट इसमें कभी तलवार तो कभी धनुष लिये चित्रित 


होता है | 


i282 Rmania National Research In vad Ramanuja National Research Institute, Melukote Collection. 
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quis संग्रहालय का गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा कोष 


Б क्के प चय М 35% 
फलक स्थित सिक्के का रिचय निम्नवत्‌ है (फलक २, ५) 


पुरोभाग : सुसज्जित अश्व, जो बांयी ओर गतिशील है, पर बटनदार कोट, पाजामा 

पहने राजा संवार है | बाँया हाथ कमर से लटकी तलवार की Ws पर है 
e 3१ > जे шл = E E 

दाहिने हाथ (जो अदृश्य है ) से राजा घोड़े की लगाम पकड़े हुए है 
[d Ч ч = Y 


; हार, कुण्डल, भुजबन्द 
। कमरवन्द पीछे की ओर s= रहा है। 
Д वर्तुलाकार लेख प्रारम्भ में कटा हुआ एवं 
राज श्री = गुप्त: ( परम भागवत महाराजा गुप्तः 


अस्पष्ट है । लेख के अन्त में ' 


धराज श्री चन्द्रगुप्तः ) 


प्राप्त होता d! 


पृष्ठभाग : प्रभानण्डला, वस्लामूषणा लक्ष्मी देवी दाहिने हाथ में पाश तथा аїй हाथ में सनाल कमल लिये मोढ़े 
पर बैठी हैं वांयी ओर गर्दन को सीव में चिह्न तया दाहिनी ओर लम्बवत्‌ लेख-- अजित विक्रम: प्राप्त 


होता है । 


(४) सिहनिहेन्ता प्रकार do qo ३९७६४; भार ७.८६ Яо) — 


इस सिक्के पर राजा के ओज और पौरुष का चित्रण हुआ है । चन्द्रगुप्त द्वितीय ने इसमें अपने पिता के 
cmafaaa को परिवर्तित कर 'सिंहनिहम्ता' का रूप दे दिया गया जो कि लोकप्रियता की दृष्टि से बहुत 
प्रसिद्ध हुआ | इसमें कलात्मकता और विविधता का अनुपमेय संगम देखने को मिलता है । 


पुरोभाग पर सामान्य रूप से राजा द्वारा धनुष-वाग से सिह को मारने को तीन स्थितियों का वर्गीकरण 
fena महोदय द्वारा किया गया है-िह से डटकर मुकाबला करते हुए, सिह को कुचलते हुए और तीसरे सिंह द्वारा 
प्रत्याकमण के लिये लौटते हुए । परन्तु सिवकों पर एक स्थिति और देखने को मिलती है, जिसमें भयभीत सिह 
बुरी तरह भागता हुआ fafaa होता है । पृष्ठभाग में सिहवाहिनी देवी दुर्गा रूप में प्रतिष्ठित लगती ë । यहाँ के 
एक अद्वितीय'* सिक्के ( देखिये फलक २, ६ ) पर राजा सिह को तलवार से मारते दिखाया 
गया है । 


फलक के fuam का बिवरण निम्नवत्‌ $— (फलक ३, १) 


पुरोभाग : राजा समस्त अभूषण яла, चुस्त बनियान और धोती पहने, दाहिने हाथ में धनुष लिये और बांयें | 
हाथ से उसकी प्रत्यंचा कान तक खींचे, गिरते हुए मुंह फैलाये सिंह को मारने को उद्यत Š गत्यात्मकता के कारण 2 


> 


5 А ë A ë = i ओर धनु 
कमर पट्ट लहरा गया है । वर्तुलाकार लेख ठप्पे से बाहर चला गया है, केवल बांयी ओर धनुष और fag के 


मुंह के बीच में अधरा लेख oo а विक्रम: (नरेन्द्र चन्द्रः प्रथित रणो रणे जयत्य जय्यो भूवि fug विक्रमः) 
मिलता है । 
TOWIT: वस्त्रा भूषणा, प्रभामण्डला, वामाभिमुख देवी, सिंह पर सम्मुख बैठी हैं दाहिने हाथ मे पाश शराब E 


में सनाल कमलकली दृष्टिगत a रही है | दाहिनी ओर लेख Ча विक्रमः’ द्रष्टव्य है ॥ 
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5 संग्रहा j 
हाजियः 
Boc पुरातत्व Sf 
(५) छत्र प्रकार (To Фо ११६३२; भार ७.८१ ग्रा०)-. 
चन्द्रगुप्त द्वितीय की यह एक नवीन कलाभिव्यक्ति है । इसका प्रादुर्भाव सम्भव 
с С eS Sins > नत: जप 
परम्परागत अनुष्ठान के अवसर को दशनि के लिये किया गया जान पड़ता है । यहाँ ८, Neg р 
à : ^ ЕТА < = ш о el q T के भ 
केश और मांसल शरीर का सराहनीय प्रदर्शन कलाकार ने किया है। पीछे x र सम्राट के ШЕСТЕ 
~ ^ NLS Q % जड़ा छत्रदारी +. SNR 
में वणित छत्रधारिणी ат चामरधारिणी की याद दिला रहा है yi en Таг ge. 
к e ८०० T T >< 
हुआ है | Sal का भव्य a 
फलक स्थित सिक्का इस प्रकार है — ( 
फलक ३ 
पुरोभाग : भारतीय वेशधारी राजा, त्विभंगमुद्रा में केयर २) 
कुण्ड में आहुति डालता हुआ वांये हाथ मे तलवार लिये चिर 
पर छत्तछाया किये ST खड़ी है | वर्तृलाकार लेख ठप्पे 


केकण, हार और कुण्डल पह्ने, दाहिने हाथ > 
नेत हे । दाहिन TE छ e 
a हि Н आरप Ге छत्रधारिणी राजा के f 

स बाहर चला गया है | ТШ 


टृष्ठभाग : प्रभामण्डला, हार, कंकण, कुण्डल और भजबन्द धारग कि 
पहने देवी (लक्ष्मी) दांये हाथ में पाश और बांये हाय में लम्बी नाल वाला कमल लिये ai 
चित्रित की गयी है । दांया पैर जमीन पर और ай PM 


Sed ТЕЗІ ऐसा सजीव दश = 
किया गया है, मातो देवी मन्दगति से जा रही है | ८ есе сш ШЫ т 


= 92% प्रकार (Чо qo ५६१४; भार ७.७९ ЯТ) 


ये, विशेष प्रकार का लहँगा और चोली 


ओर गतिमान 


बांया एड़ी से उठ 
न मुद्राकार द्वारा 


सम्राट के विश्राम क्षणों का अंकन 
है कि ये सिवके उसके पिता के 


өлі 
2 
oH 
J xu 
=i 
м 
J} 
^d 
4 
| 


शाया गया जान पड़ता है | डा० अल्टेकर का विचार 


अनावृत्त, अर्धनग्न शरीर पर्यक पर बैठा है क तयार किये गये हैं। दोनों सिवकों में राजा 
T Га! समुद्रगुप्त के सिक्के में वह वीणा बजाता चित्रित किया गया है, जब 
4 t x e, 


कि इसमें राजा केवल आराम से बैठा मात्र है | 
पर्यक प्रकार के सिक्को में कम २ चि 
ТН केम से कग पाँच मुद्रा प्रकार पाये जाते हैं और प्रत्येक में कहीं न कहीं ға 


अवश्य दिख š पड़ता 2 l जससे लगता š + ये सभ अलग- अलग ठप्प स तयार यग 
3 f š = = Б T लगत x = लग ठप कि गये ЕЗ कल की fe 
स यह एक मधुर faa त्र ES | 9 N गी सर लग ठ UC RI о | बा Ge с 


फलक स्थित सिक्के का चित्रण निम्नवत है— (फलक ३, ३) 
^ A ग à Д 
उराभाग : आमभुषणयुवत, वामाझि 
सनाल पुष्प और बांया 
द्रष्टव्य है 


सुख राजा, धोती पहने पर्य रीर बैठा है । दांये हाथ में 
, क सम 2 
0 БА पर सम्मुख नग्न शरीर बैठा है । दांये हाथ म॑ 
। दाहिनी ओर वर्तुलाकार Чч नोचे को ओर लटक रहा है । पर्य क के नीचे एक पीकदात 
Š ७ र्‌ अधर एव г अर = g x [7 

POAT : प्रभामण्डला देवी कमलासन be RR TT त s मिलता है । 

а , 7 2 a ^ = - 
भिमुख प्रसन्न मुद्रा में बैठी न युवत चौकी पर एक पैर लटकाये तथा दूसरा पैर चौकी पर रखे वामा 


ë । विशेष सराहनीय है गे जड़े के 
SIT हैं उसका शरीर सौष्ठव और उसमें केश विन्यास, जो जूड 


anuja National Research Institute, Melukote Collection. 
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) 


गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राकोष 


э 
है तथा aT जिसके 93-99 Wie ете लटक रहे हैं। दाहिने हाथ में लग्बा чате कमल, जो ठीक 
पके मुँह के समक्ष और बाँया हाथ सोध चोच जाता हुआ चौको पर टिका है। इतना स्पष्ट और लुभावना 


वारी चित्रण सिक्कों पर कम ही देखने को मिलता है ; चौकी के नीचे आयत का अंकन और दाहिनो ओर बड़ा Í 
її Т 
T कलात्मक 


सुलेख विक्रमादित्य: देखने का मिलता है । लेख में 'क' और 'त्य' अक्षर की रेखाओं को ऐसा सीधा 
क्रया गया š कि लगता 6 वे देवा aix लेख के मध्य के विभाजक रेखा हो। 


qur मुद्राओं को इस युग में पुष्थित-पल्लवित होने का पूर्ण अवसर मिला । कुमारगुप्त ने अपने पूर्वजों के 
मुद्रा प्रकारों को ज्यों का त्या जारी रखा । साथ ही ६ नवीन मुद्राओं की सृष्टि की, जो कला के उत्कृष्ट उदाहरण 
मादी जाती हैं । परन्तु कला के विकास को यह कड़ी कहीं-कहीं टटती नजर आती किन्ही-किन्ही सिक्‍कों 
पर तो यह ह्लास सोचनीय अवस्था म पहुच गया हे | फिर भी ganga ने चौदह प्रकार के सिवकों वी अव- 
तारणा की । उसकी कुछ मुद्राय ता दुल म कोटि को हैं I 


- 


संग्रहालय संकलन में उसके राजा-राती*, वीणाधारी ©, wats, गजारोही” और गजारोही faz 
faga प्रकार उपलब्ध नहा 2 


(१) धनुर्धारी प्रकार (Чо Яо ३६५०२; भार ८.१८ ग्रा 


अपने पितामह और पिता द्वारा चलायी गयी इस मुद्रा को कुमारगुप्त ने भी जारी रवा । परन्तु जो 
सुन्दर विविधता हमें aaga द्वितीय के धनुर्धारी सिक्कों पर मिलती है, उसका यहाँ नितान्त अभाव दृष्टिगत 
होता है । साथ ही कला की दृष्टि से जो शारीरिक सन्तुलन उसके पिता को इन मुद्राओ पर देखने को भिलता 
है, वह यहाँ कुछ बेडौल हो चला हे । हाँ लेख और धनुष को स्थिति में परिवर्तन के. साथ कई उपमुद्रा प्रकार 
अवश्य देखने को मिलते ë । 

फलक स्थित सिक्के का वर्णन निम्नवत्‌ 2— (फलक ३, ४) 

[| पुरोभाग : प्रभामण्डल युक्त, वामाभिमुख राजा हार, कुण्डल, Узата तथा घटने तक्र धोती और बहुत चिपका B d 

हुआ नुकीला कोट पहने ет हैं जिससे उसका मांसल शरीर झलक रहा है, दाहिते हाथ में बाण और ай हाथ से B mE 
धनुष को ऊपर से पकड़े हए खडा चित्रित है । लम्वे घुँधराले केश नीचे को कढ़े हैं । गरुडध्वज दाहिने हाथ के m | 
पीछे तथा बांये हाथ के नीचे अर्धचन्द्र और उसके नाम का प्रथम अक्षर р द्रष्टव्य है । वर्तुलाकार अधूरा लेख 
чанат (जयति महीतलं श्री कुमार गुप्त: सुधन्वी) प्राप्त होत 


Team: प्रभामण्डला लक्ष्मीं खिले कमल पर पद्मासन मुद्रा में बैठी हैं। वह-दाहिने हाथ में पतयुक्त सत्ताल d | 


कमल लिये हैं तथा बाँया हाथ बांयी зін पर अवलम्बित है । आभूषणा म विशेषकर करधनी यहाँ स्पष्ट चित्रित | 


है l दाहिनी ओर लेख ‘ү महेन्द्र: प्राप्त होता है | > | 
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शालय-पुरात % 

З th Ё 

ГЕ । 


[२] असिधारी प्रकार [Fo do ३९८०३; भार 5.०५ gro ]— 


j शीन उत्पत्ति है । परन्तु लगता है कि पर्वजों ३ 
कुमारगुप्त НЫН को यह एक a उत fa है | E तु लगता है कि qun के 'दण्डधारी' k 
यह एक संशोधित रूप है । पूवोक्त मुद्रा और इसम मात्र केवल इतना अन्तर है कि राजा मे सपरा 
बांये होथ के 


त्याग कर उसमें तलवार ले रखो है । इस सम्भावना को भी नहीं अस्वीकार किया जा सकता a देण्ड को 
के यहु ay} 


असिचालन की दक्षता के परिचायक रूप में प्रचलित की गयी हो । 


r = E 
थत सिक्का इस प्रकार है-- E 
फलक स्थित | š © (फलक ३, ,) 


पुरोभाग : प्रभामण्डल युक्त वस्त्राभूषणों से सजा राजा पामाभिमुख, दाहिने हाथ से यज्ञकृण्ड 9 
हुए तथा वांया हाथ कट्यावलंग्बित तलवार की मुठ पकड़े हुए खड़ा चित्रित हे दाहिने т थ के पीछे 
गरुडध्वज है जिस पर पंख फेलाये गरुड का भव्य चित्रण Š | वर्तुलाकार लेख के कुछ अक्षर 'गाम व... 
पड़ते हैं और शेष लेख (गाम वजित्य सुचरितै कुमार गुप्तो दिवं जयति) अस्पष्ट एवं ठप्पे से वाहर चल 


है । गरुड़ के सिर पर लेख का अन्तिम अक्षर 'ति' स्पष्ट हे | T गया 


पृष्ठभाग : कण्ठहार, कुण्डल, कंकण, चोली और साड़ी पहने देवी विकसित कमल M 
EN और बाया हाथ जाँ = CATAL पद्मासन भुमि 

है । दाहिने हाथ मं पाग और बाँया हाथ जाँघ पर स्थित सनाल कमल लिये гс Š । जो а से बाहर इ 

a an C NE So 22 MEC 4 हेर चता 

गया है । बांबी ओर गर्दन को सीध में चिह्न स्पष्ट हे दाहिनी ऑर का ZY a गुप्त लेख पूर्णतः edi 

बाहर चला गया है । 

[3] अख्वारोही प्रकार [de Ho २२६६; भार ८.१५ ग्रा० ТЕ 


यद्यपि यह मुद्रा उसके पिता के अश्वारोहो.के अनुकरण पर ही बनायी गई है, परन्तु इसमें कला did 
d निखार पर आया है धोड़े के पुष्ट अङ्गो-प्रत्यङ्गों का सन्तुलन, उसकी साज-सज्जा और उसकी गलाः 
TA ЗЫП चित्र सजीव हो उठा है । पृष्ठभाग में भी मोर को अंगूर खिलाती हुई देवी का मनोहारी चित्रण 
हुआ है ча और अश्व की दिशा के आधार पर इसके कई उपप्रकार उपलब्ध होते Š | 

फलक स्थित सिक्का निम्तवत है-- (फलक ३, ६) 


| | पुरोभाग: सुसज्जित, दार T z А 
a पुरोभाग : सुसज्जित, दांये गतिशील अस्व पर mz lema युक्त राजा चुरत वेशभूषा पहने बैठा है । दाहि 


ТЫ अदृश्य) हाथ 5 
m qu) al М लगाम पकड़े और बाँया हाथ कटि पर आधारित है तथा कमरपट पीछे लहरा रहा है। 
वतलाकार लेख TA CUTER i ; + Б T त्य . 
ü कार लेख के कुछ अक्षर T जा जा Co (पृथ्वी तलाम्बर शशी कुमार गुप्तो जयत्यजितः) 
घोड़े के सामने दिखाई पडते हैं | 
| प्ठभाग : मण्डल Қ ЖА s 
| ie > e 5 ат भारतीय वेश युवत देवी मोढे पर वामाभिमुख बैठी है और द 2. ) 
T च्छु “т मुख मे s T E ме | 
H इसी ओर सुस्पष्ट लेख cf Ñ रही है । बाँया हाथ कमर से नीचे सनाल कमल पकड़े लटक रहा 
| Ч जत महेन्द्र: द्रष्टव्य cal 
| E . 2 
| . 


ns C0. Бпадауай Ramanuja National CC-0. Bhagavad Ramanuja National Research Institute, Melukote Collection. 
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) < Es 
% ग्रहालय की गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राकोष 
d 


mp ETT 
ў E निहन्ता प्रकार [To Ho ११५८६; भार ८.१४ ग्रा० ]— 
Y Q: 


[ 


ट्रा कुमारगुप्त ने अयने पिता चन्द्रगुप्त द्वितोय के इसी प्रकार के सिक्के के आधार पर ढलवायी । 


यह सक экш ү 5 
के इस प्रकार Wo अपने पूववर्ता सिवके को तुलना में कला की दृष्टि से अनेक कमियां देखने को 5 


on 


अकत में य d. 
सिक्ने प्रायः मिल जात हैं, 


i | फलक स्थित सिक्का इस प्रकार @— (फलक ४ १) 


केवल घुटने तक धोती पहने, नग्न वदन, आभूषण ZA राजा, दाहिनी ओर छटपटा a< गिरते हुए 


i पुरोभाग : i 
р fag को घूर रहा है तथा उसका दाहन r पैर आगे बढ़ा हुआ है। सिह मुंह फैलाये हुए प्रत्याक्रमण को उद्यत है । 
ІҢ fag के आर वर्त्‌लाकार लेख के कुछ अक्षर जो स्पष्ट नहों हैं । 4 
या पृष्ठभाग : प्रभामण्डला, कण्ठटार, कंकण, केयूर, El तथा साड़ी और कंचुकी पहने देवो का सुन्दर चित्रण है। 
देवी के आसन की विशेषता है कि दश्षिणामिमुख fag की पीठ पर कमलासन है और उस पर वह वामाभिमुख 
ठी या पैर मोडे हुए और वांया पैर नीचे लटकाये अर्धपर्य क मुद्रा में विराजमान ё । उसका दाँया हाथ सम्भवतः 
i अभय मद्रा में ऊपर उठा हुआ है और атт हाथ में लम्बा सनाल कमल द्रष्टव्य है। दांयें ade में राजा को 
= # उपाधि श्री महेन्द्र सिह' विद्यमान हे । ० 
[w] व्याघ्र निहन्ता प्रकार [Чо Wo ३१६६; भार 5,०९ ग्रा० |— [|| 
RER l) 
i पितामह समुद्रगुप्त के इस प्रकार को कुमारगुप्त ने पुनः प्रतिष्ठित किया, जब कि उसके पिता चन्द्रगुप्त Tol 
| द्वितीय के समय में इसका प्रचलन बन्द हो गया था । समुद्रगुप्त॑ और इसकी मुद्रा में बहुत साम्य हे । केवल मुद्रा- т, 
i लेख में थोड़ा अन्तर देखने को मिलता हैं । पृष्ठभाग में देवी मकर वाहिनी है और वह किचित सामने झुकी हुई ТШ 
इसी राजा के 'अश्वारोही' मुद्रा के सदृश मोर को खिला रही हैं । 
फलक स्थित सिवके का वर्णन इस प्रकार 2— (फलक ४, २) 
 / पुरोभाग : प्रभामण्डल एवं आभूषण युक्त, धोती पहने, नग्नवदन, राजा दांयें हाथ से धनुष और बांये से उसकी 
| хет खींचे वांये गिरते हुए बाघ को कुचल रहा है । व्याघ्र दो तिहाई SUD से बाहर चला गया है बांयी ओर 
| धनुष की नोक के ऊपर लेख के दो अक्षर 'श्री मां" (श्री मां व्याघ्र पराक्रमः ) aur аї हाथ के नीचे अर्धे चन्द्र . 
| और कु द्रष्टव्य Š | 
т : प्रभामण्डला देवी, जो भारतीय वेश में है, सामने की ओर किचित झुकी हुई मकर (जो B 
R б К 5 गा 
| RS चला गया है) पर खड़ो है और दाहिने हाथ से मोर (जो ठप्पे से कट गया है) को कुछ दुग र 4 
या А a . : 
Hi । हाथ सनाल कमल लिये कटि पर अवलम्बित है । मोर के ठीक ऊपर चिल्ल विद्यमान है। इसी ओर अध 
लाक Р D : 5 | 
R अस्पष्ट लेख 'कुमारणुप्तोधिराजा' उल्लेखनीय है | f | 
: Li š f 
^ э y ‚| 
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[६] खड्गनिहन्ता प्रकार [To Wo १०४४०; भार ८.०७ gro ]— 


j ^ | | 
ы” % 


कुमारगुप्त प्रथम की यह मुद्रा उसको आखेटप्रियता को प्रतीक है | इतने छोटे उपवे 
क ё Ч 

भरना इस FT के मद्रा कलाकार का fs पुणता का द्यातक हु | यह मद्रा इस राजा के द इतना 

लभ प्रकारो ў 


है।बयातानिधि से इस प्रकार के चार (84% प्राप्त हुए थे जिसमें से एक आजकल भारत क sm К E 
मे >e 
CR 


सिक्का लखनऊ संग्रहालय के लिए १९४८ में खरीदा गया था | ps 


S kn 


с. 


फलक स्थित सिवके का परिचय निम्न 2- (с 
र लक ४, ३ 


पुरोभाग : दक्षिणाभिमुख अश्वारूढ राजा (स्पष्ट नहीं है) नीचे गेंडे को मारने के लि 
; के रि 
पूछ उठाये और Из फेलाये प्रत्याक्रमण के लिए गतिशील दीखता है। अश्व उससे ex š 
Š 2 N 2 +र अ 


उठाये जान पड़ता है । गंडे का चित्रण सजीवता से हुआ है । दाहिनी ओर अर पष्ट एवे ag एह उपर 
ы 3 5 ЧАТ लेख 'भ 
वाता || ^ ЧЕ тЇ बा 
पृष्ठभाग : मकरवाहिनी गंगा द्विभंग “ मुद्रा मे वामाभिमुख खडी है। आभषण तो 
z du खडा ह। आभूषण तो स्पप्ट छै q ` 
A 5 š о पर Jajag! 
4 АЗА 


या तो पारदर्शी है या फिर लंहेगे की नीवि ख 


हुई है जिससे उसका अधोभाग अनाव 
| : | हुई है त है, पेरों की मांसल 
AT इसका अनुमान लगाया जा सकता Š । मकर के नथुने से सनाल कमल निकलता = ॥ दिखला Ms 


fn urs पड़ता है जो 
कि देवी को भेंट प्रदान करता हुआ सा लगता दाहिना हाथ सामने की ओर सीधा निक : ग ee 


à fet चोज को संकेत करता EQ iar हाथ सीधा नीचे लटक хет е! gal और छत्रधारिणी स्त्री का अंकन 
जो छत्न को देवी के सिर के ऊपर रखने के प्रयास में थोडा दाहिने जक {Т गइ प्रतीत होती है नारी का 
TA स्पष्ट है। बायो ओर अर्धवर्तूल में लेख 'श्री महेन्द्र खडग:' द्रष्टव्य हे | 


[७] मयूर [काततिकेय ] प्रकार [do do ११५८४; भार ८.८ ५ ग्रा०]- 


ІП TM मुद्रा कला को कुमारगुप्त की यह एक अभिनव देन है | सम्भवत परम्परागत देव सेनापति कातिकेय 

ІШ (कुमार) के प्रति अपनी सत्यनिष्ठा* को प्रदर्शित करते हुए उसने इसका निर्माण कराया । डा० sia पृष्ठभाग 
के कातिकेव के अंकन के आधार पर इसे कात्तिकेय प्रकार कहते हैं, परन्तु што गुप्त इसे गुप्त मुद्राओं की चित्रा 
कन परम्परा को निर्धारित करते हए मयुर प्रकार कहना उपयुक्त समझते हैं ।*° स्मिथ महोदय ने भी इसके तिए | 
यहा नामाभिधान प्रयुक्त किया था | यह नाम अधिक तर्कसंगत प्रतीत होता Š । | 


फलक स्थित सिक्ने т 
Fh का वर्णन निम्नवत्‌ है-- (फलक ४, ४) 


पुरोभाग :--प्रभामण 
। वामाभिमुख 5 54 एव आभुषण युक्त, धोती पहने, नग्नवदन राजा की शरीर रचना बहुत सुन्दर बन पड़ी 
मुख राजा का दाहिना TT कोहनी के ऊपर मुड़ा हुआ कुछ लिए ए है और सामने नृत्य करते मोर 


PSE रहा है। बाँया हाय = ह 
मर पर है । सम्पूश аз लेख ठप्े से बा 
चला गया Š | पुश दृश्य कला का उत्कृष्ट नमूना है । वर्तूलाकार 


es C0. Bliagavad Ramanuja Nationa СС-0. Bhagavad Ramanuja National Research Institute, Melukote Collection. 
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अ а=: तकेय, TAL यू anims दि а 
a गए युक्त, तग्तवदन कातिकेय, नृत्यरत मयूर पर आसीन है । दाहिना ह अभयमुद्रा में है और 


आथ में शक्ति (भाला) लिये हुए हैं, जो वाँये कन्धे पर टिकी है । मोर एक वेदी पर खड़ा चित्रित है | द्श्य 
e > ° S 


ग्रे É Ы ы 
m Т ^ 3 fal ओर अ लेख 2 2 
С Parade हु ШУШАШ еее | 
№ ӘУ; | 
її Lene a | 
| [=] अश्वमेध प्रकार [Чо Яо १०५६१; भार ८.१० "To |— 
के ये f: EE ar Шел TT र а; ay वमे q ES ^ ` 
कु मारगुप्तं के ये सिक्के दुष्प्राप्य ह, साहित्य म उसके अश्वमेध करने का कहीं उल्लेख नहीं मिलता, 
परन्तु इत सिक्‍कों का साक्ष्य हे सिद्ध करता 6 En Salt | अश्वमेध यज्ञ किया था । कला की दृष्टि से ये सिक्के 
T eg पितामह (884497) के अश्वमेध प्रकार के सिक्‍कों से निम्न कोटि के हैं । यद्यपि घोड़े की साज-सज्जा का 
पर a. fi ^ के नंगे अश्व की व्‌ RO EAE, Ld RIT 
| बड़ा ध्यान रखा गया 4: फिर भा समुद्रगुप्त क नग अश्व को तुलना में ये पीछे हैं । पृष्ठभाग पर देवी की आकृति 
“ स्थल एवं अनावश्यक झुकी हुई चित्रित है । | 
फलक स्थित सिक्का निम्नवत्‌ है- (फलक ४, ५) ! 
ч 
३ पुरोभाग : दक्षिणाभिमुख, सुसज्जित sua को पूछ तथा सिर ss से बाहर चले गये हैं और यज्ञ यूप (स्तम्भ) का | 
a तिचला भाग उसके मुंह के नीचे स्थित हे । यूप से बेची पताका का कुछ भाग घोड़े के ऊपर उड़ता दिखाई दे чаї | 
Ee] | |, èi वर्तलाकार लेख ठप्पे से वाहर चला गया है । केवल कुछ अस्पष्ट अक्षर घोड़े के पेट के नीचे देखे जा ІШ 
il š Aes 
न सकते हैं I 
Hi i 
Т goat: बिन्दु ada में प्रभामण्डला देवी (विजया) वामाभिमुख, दाहिने हाथ से चामर पकड़े हैं जो उनके 4i 
दाहिने कन्थे पर टिकी है, वांया हाथ नीचे . लटकता हुआ पट्ट लिये हे । देवी के सम्मुख पताका युक्त शक्ति ЧП 
विद्यमान है । दांयी ओर अर्धवर्तूल में अस्पष्ट लेख “श्री अश्वमेध महेन्द्र: द्रष्टव्य है । ІШІ 
ІШІ 
। [९] अप्रतिघ प्रकार [do Wo ११४०३; भार ७.८४ Wo ]— ||| 
І यह कुमारगुप्त की TAA नवीन मुद्रा है, जिसके रहस्य और सार्थकता को लेकर विद्वानों में गहरा मत- i 
Gy भेद है। इसके पुरोभाग की तीन आकृतियों में वीच की पुरुषाकृति है, पर उसके दांये और वांये आकृतियो की अभी 
Өр तक कोई समान्य पहचान नहीं हो सकी है । हार्ने ले महोदय मध्याकृति को बुद्ध का चित्रण मानते हँ और पाशवं 
आङृतियों से उनकी उपासिकायें ° प्रो» मिराशी का कहना है कि मध्य में साधु खड़ा है और दोनों re में 
कशः राजा-रानी ।१ मजूमदार महोदय के अनुसार बीच की आकृति शिव की है और उनके बगल में т 
(मानवरूप) और पार्वती का चित्रण हे (aU स्मिथ महोदय वीच को आकृति को राजा और Wea चित्रणों को 
उत्तकी => Е с TAS 3 x + ZY ^ नहीं ` QU ду 
| जनका दो रानियां मानते ë QU अँलन महोदय इस पूरे चित्र को ही भारतीय परिवेश का नहीं मानते । अल्टेकर 


महोदय मध्याकृति को कुमारगुप्त तथा पार्श्वं आक्रतियों को क्रमशः सेनापति और रानी का चित्रण मानते हैं। 
उनका सुझाव है कि राजा सन्यास के लिए तत्पर है। उसके इस प्रण को त्यागने के लिये उसको रानी और सेनापति 
x 5 2 чч 
उसे राजी करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रृष्ठभाग का लेख ‘agra भी इसकी gf कर रहा हैं ! 
t д y Ё 
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Же डी० सी० सरकार भी मध्याकृति को कुमारगुप्त और पार्श्व आकृतियों 


मानते EIU अब प्रायः मध्याकृति को कुमारगुप्त माना जाता है जिसकी पुष्टि भी 
से हो जाती है । सिक्के का पूर्ण रहस्य पुरोभाग के वर्तलाकार लेख को स्पष्ट पढ़ लेने 


सकता है | 
फलक स्थित सिक्के का वर्णन निम्नवत्‌ है-- ( 3 jJ 
पुरोभाग ; қ उष्णीश युक्त कुमारगुप्त हाथ जोड़े मध्य में खड़ा है । उसके दाहिनी ओर को К А 
हाथ उसे इंगित करता हुआ उठा हे और उसके वांयी ओर की नारी आकृति का аїлт हाथ a li JSU 
दाहिने उठे हाथ से कुछ समझाने का प्रयास कर रही Š | ऊपर बांये राजा और पुरुषाकृति के बीच १ E है तथा 
दांये राजा और नारी aa के मध्य अर्धचन्द्र स्पष्ट है। दांयी ओर नारी ओर राजा के पैरों के m a E 
तथा बाँयी ओर पुरुष और राजा के मध्य पैरों के मध्य 'गुप्त' लिखा है । वर्तूलाकार लेख बोधगम्य к कुमार' 
पृष्ठभाग : भव्य लक्ष्मी का साक्षात्‌ चित्रण यहाँ दर्शनीय हे । जल से निकले शतदल कमल पर = E 
वस्त्राभूषणा देवी पद्मासन लगाये विराजमान है। सिर पर उष्णीश है | दाहिना हाथ suu К к 
हुआ सनाल कमल युक्त हे । बाँया हाथ कट्यावलम्बित हे । बांयी ओर हाथ की सीध में चिह्न तथा, जि x 
गदन के पास अधचन्द्र और adada लेख 'अप्रतिघ' विद्यमान हे । i 
स्कन्दगुप्त 
प ys — ма ET à p. SSUES шаг " इसका एक कारण तो यह मालूम 
जूनागढ़ के अभिलेखो"" से i zu SUS सारा Ш सम्भाली थी । उसके भीतरी और 
आक्रमण से गुप्त साम्राज्य TES E ol DE Ld s FRN sm serm 
निरन्तर धरती पर सोकर गुप्त-राजकु = ч = Ta ED ae n. ТОАТ ЕД 
हाथ से जाता रहा । ऐसे में з ES E a तष्ठा Шы in उत्तर-पश्चिम का कुछ भाग उसके 
अत een а ү, s: giu के विषय में सोच भा कंसे सकता था | यही बहुत है कि उसने 
485% कुछ मुद्रा प्रकारो-धनुर्धारी, छत्र“, और अश्वारोही"* को जारी रख सका । उसके 


“राजा और लक्ष्मी? प्रकार फी > ~ = 
^ मुद्रा के विषय में आगे चर्चा की जायगी cte ते ल ली 
लब्ध होते हैं 5 7 यगा । यहा सक स Ix उप- 
ब्ध होते हैं । el सकलन H उसके दो प्रक 


हिनी ओर 


с 


स्कन्दगुप्त 
SUA हारा चलाया गया यह सिक्का उसके पूर्वजों का अनुसरण मात्र Š | 
फलक स्थित सिक्का निम्नवत «= (फलक ५, 4) 
रोभाग : ат डल a oe 
a ae . प्रभामण्डल युक्त राजा नुकीला कोट, चुस्त पाजामा पहने दाहिने हाथ में बाण a 
ed है । वर्तुलाकार उपर से पकड़े खड़ा है ајд भुजा के नीचे 'स्कन्द' और दाहिने हाथ के पीछे ग्ड 
९ ЯФЕТ गख ठप्पे से बाहर चला गया है | 


। -—— Ы 22/20 Ramanuja National Research Institute, d Ramanuja National Research Institute, Melukote Collection. 
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) 


; गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राकोष 
संग्रहालय काँ गु 5 8] 
444% ; 
ë ल पर पद द्र भामण्डला, आ q х 2 
gem पूर्ण विकसित си ure प्रभामण्डला, आभुषणा देवी दाहिने हाथ में पाश और 
g TH हाथ काजांघ पर रखे सम्मुख वेठी Š | वांयी ओ © x 
सताल कमल युक्त बर्थ हा ga बटा हं । बायो और गर्दन की सीध में गुप्त चिह्न के अव- 


हिनी गर अर्धवर्तल में लेख “श्री स्कः ? विद्य 3 
aa और दाहिन | ओर अर्धवर्तूल में स्पष्ट लेख (ЯТ स्कन्दगुप्तः' विद्यमान है । 


[२] राजा-लक्ष्मी प्रकार [To Яо ६९३५; भार ८.६२ "ro |- 

इस सिक्के के नामाभिधान को लेकर विद्वानों में मतभेद है डा० गुप्त इसे 'राजा-रानी' प्रकार मानते 
e परन्तु sea और अल्टेकर * महोदय इसे “राजा-लक्ष्मी' प्रकार संज्ञा देते हैं। पुरोभाग के सम्पूर्ण 
a को समग्र रूप से विश्लेषित करने पर इसे “राजा-लक्ष्मी' नाम से अभिहित करना अधिक समीचीन प्रतीत 


él 


234 


тәж स्थित सिक्का मिम्नवत्‌ 2-- (फलक ५, २) 

पुरोभाग : सिक्के में राजा ata हाथ में बाण और दांये में धनुष लिए, भारतीय वस्त्र-आभूषण धारण किये, 
qa बदन, दक्षिणाभिमुख बाँची ओर खड़ा है । दाहिनी ओर देवी वामाभिमुख, उठे हुए हाथ से कोई चीज** 
राजा की ओर दिखाते हुए, नीचे लटकते हाथ में लम्बा सनाल कमल लिये खड़ी चित्रित है । राजा वस्तु को 
ध्यान से देख रहा है । दोनों के मध्य गरुडध्वज विराजमान हे । वर्तूलाकार लेख के कुछ अक्षर य Tea’ 
Е-! महीतल) स्कन्द गुप्तः सुधन्वी ) प्राप्त होते हैं । 

पृष्ठभाग : प्रभामण्डला देवी इसी राजा के धनुर्धारी प्रकार के सदृश विराजमान है और दाहिनी ओर का 
लेख 'श्री स्कन्द ст: भी ठीक उसी प्रकार है | 


स्कन्दगुप्त के उत्तराधिकारी 


स्कन्दगुप्त के बाद जो गुप्त राजा आये उनको किसी निश्चित वंशक्रम में अभी तक नहीं रखा जा सका, 
क्योंकि इस काल का कोई ऐसा ठोस साक्ष्य अभी तक नहीं प्राप्त हुआ जिससे अकाट्य वंशक्रम निर्धारित हो सके । 
इस सम्बन्ध में प्राप्त लेख भी अलग-अलग राजाओं की सूचना देते हैं । अल्टेकर महोदय इस क्रम को इस प्रकार 
रखते हैं-पुरुगुप्त, घटोत्कचगुप्त, तरसिहगुप्त, कुमारगुप्त द्वितीय, बुद्धगुप्त, Меч ओर प्रका- 
शादित्य (° परन्तु sto गुप्त इस क्रम में पहले कुमारगुप्त द्वितीय और दूसरे बुद्धगुप्त को मानते हैं तथा बुद्ध 
गुप्त और नरसिहगुप्त के मध्य वैन्यगुप्त (पुत्र कुमारगुप्त द्वितीय), चन्द्रगुप्त तृतीय, समुद्रगुप्त द्वितीय 
और प्रकाशादित्य को रखते हैं । वे इनके क्रम आगे या पीछे होने का सुझाव देते हें । इसके पश्चात नरसिहगुप्त 
i पुत्र कुमारगुप्त तृतीथ और उसके ga विष्णुगुप्त ने सम्भवतः अन्तिम गुप्त शासक के रूप में राज्य 

ат 


, 
मुद्रा के क्षेत्र में इन राजाओं का कोई नवीन योगदान नहीं है । ये पूर्व गुप्तं के gas प्रकार को ही 
जीवित रख सके | अपवाद स्वरूप केवल प्रकाशादित्य की अश्वारोही सिहनिहन्ता मुद्रा का उल्लेख किया जा 


* 
* 


М e 
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Lo 


जकता है । इन राजाओं का काल अन्तर और वाह्य द्द का समय था | अतः 


शुद्धता में निरन्तर हास होता चला गया | 


कुमारगुप्त द्वितीय [do de ११६२७; भार ८.१७ ग्रा० |~ 


स्कन्दगुप्त के बाद कुमारगुप्त द्वितीय ने शासन सम्भाला। परन्तु स्कन्दगप्त 5 


इस राजा š ча 


सम्बन्ध थे, ज्ञात नहीं है | 


फलक स्थित सिवके का परिचय निम्नवत्‌ @— (फलक у з 
पुरोभाग : राजा स्कन्दगुप्त के धनुर्धारी सिक्के के सदुश खड़ा है । वांयी भजा के नीचे 'कु' और उस 
अर्धचन्द्र स्पष्ट दिखाई पड़ता है । 2 "Ss 


^ 


पृष्ठभाग : देवी भी स्कन्द ही धनुर्धारी के समात चित्रित की गई है। दांगी ओर विरुद के कु 


рг” (क्रमादित्यः) देखे जा सकते हें । E 


बुधगुप्त [qo Чо ११६००, भार ९.३४ TTo І- 


4474 उच्यत का उत था. परन्ठु डा० गुप्त का कहना है कि सम्भवतः पुरुगुप्त कभी शासक न J 
पाया । i x х 


फलक स्थित सिक्का इस है-- 
क स्थित सिक्का इस प्रकार है (फलक ५, ४) 


HD: सम्पूर्ण है i सिक्के के ही भाँ s 3 х 
A स > चित्र विक्त सा है । राजा पूर्व सिक्के के ही भांति दिखाया गया है केवल कमर बन्द गोल 
з G ES C AS = अ 2T ` - Гы A ^ ~ 
С кеа ч! बांये भुजा के नीचे के अक्षर पहचानने में कठिनाई है, परन्तु अल्टेकर महोदय इस 
क्के को बुधगुप्त के होने देते E (7 दाहिनी ओ z = नी 
Чч का QAJA के होने का सुझाव देते Š ।” दाहिनी ओर वर्तुलाकार लेख (परहितकारी राजा जयति दिं 
श्री बुधगुप्त विक्रमादित्य: ) के कुछ अक्षर प्राप्त होते हैं । 


ष्ठभाग : D z^ š न्तु ы O^ e ७ पे 
| ER qe सिक्के की ही तरह है, परन्तु देवो की आकृति पूर्णतय: विकृत है । दाहिने हाथ का पॉश ढे 
: = 5 : i ` अ ` ` 
j स बाह्र चला गया है । दांयीं ओर अस्पष्ट अक्षरों वाला लख “श्री विक्रम: विद्यमान Š | 


< 


समुद्रगुप्त द्वितीय [qo do ११४०२; भार ८.७८ ग्रा० iE 


सं हालय T. о x f a < с. उघडे 

E प्रहालय संकलन” में सुरक्षित इस सिक्के को डा० गुप्त अब तक प्राप्त एक मात्र मुद्रा मानते हैं। उन 
R : हीं 

SATS इसका भार इतना अधिक है कि इसे पूर्व समुद्रगुप्त का सिक्का (भार ७.३३ ято) नहीं मात्रा या 


सकता । कालक्रम Q से वध पन 
लम में वह इसे बुधगुप्त के बाद रखते ёі“ qug भार की दृष्टि से इसे कुमार गुप्त द्वितीय 
7 के fel 


भार ९,१७ ग्रा० ) के पहले ठो ये, qrifi ss : = ओं 
: im Te Jer होना चाहिये, क्योंकि इस काल में प्राय: यह देखने में आता है कि राजा 
उ र्‌ E n З 
भार TG होती गई है । यह सिक्का यहाँ पर प्रथम बार प्रकाशित हो रहा ë । 


‹ 


-— — m CC.0 Bhagavad Ramanuja Nationa СС-0. Bhagavad Ramanuja National Research Institute, Melukote Collection. 
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qaaa संग्रही ; 


कलक स्थित सिक्के का वर्णन इस प्रकार हँ--- (फलक ५, ६ ) 


राजा कुमारगुप्त द्वितीय के सिक्के की भांति चित्रित है । दाहिने हाथ के पीछे गरुइध्वज है और 


नेक्षाग : E A E Š e $ 
Í. Erud uda साख धात होणा <] 
बांयी फो 3 १ 
E देवीका चित्रण 44 सिक्के की ही तरह हे । बाँयी ओर सिर की सीध में गुप्त ча के अवशेष 
4 65१ 5 ग 5 о рУ fa lI अस्पष्ट = 3 
iT 79 ы पडते हैं । दाहिनी ओर उसका उपा а कुछ अस्पष्ट अक्षर ‘чаж होने की 
मात ° 3 š 


सम्भावना ë | 


l प्रकाशादित्य 

इस राजा का नाम अभी तक ज्ञात नहीं था, केवल उसको 'प्रकाशादित्य' उपाधि से ही उसे जाना जाता 
3 m परन्तु कुछ वर्ष पहले श्री के० एस० शुवल ने зата जिले से प्राप्त 'प्रकाशादित्य' के अश्वारोही सिहनिहन्ता! 
маз के पुरोभाग पर भानुगुप्त पढ़ा हैं {°* डा० Жо Фо वर्मा इसे एरण अभिलेख का भानुगुप्त मानकर 
प्रकाशादित्य' के पहचान सम्बन्धी विवाद की समाप्ति करते हैं, परन्तु उक्त सिक्के का फोटो aga ही अस्पष्ट 
EU और इसके आधार पर किसी सार्थक निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता । साथ ही मूल सिक्‍के का भी 
कहीं पता नहीं है जिससे कि स्थिति स्पष्ट हो सके । 


== * x Р: 

j अभी तक उसकी उक्त मुद्रा से ही मुद्रा शास्त्री परिचित थे । परन्तु इस काल में सामान्यतया प्रचलित 

इसकी धनुर्धारी मुद्रा का न मिलना एक असामान्य बात Ші सौभाग्य से इसको एक धनुर्धारी मुद्रा यहाँ के 

संकलन" में सुरक्षित है, जो नीचे वणित की जा रही हैं | 

T } 

[१] धनुर्धारी प्रकार [Чо do ११६२६; भारः ९.४३ ग्रा०[ | 

i फलक स्थित सिक्का इस प्रकार है-- (फलक ६, १)-- || || 
LA UES С ES > ІШІ 

पुरोभाग : प्रभामण्डल युक्त राजा पूर्व सिक्के की ही भांति चित्रित हुआ ë । दांयी ओर वत्‌लाकार लेख के कुछ ІН 

Ld अस्पष्ट अक्षर "प xo द्रष्टव्य @ | 

vad 


7 पृष्ठभाग: प्रभामण्डला देवी, आभूषणयुक्त, पूर्ववत्‌ चित्रित को गई हैं । ऊपर बांयी ओर चिह्न स्पष्ट है और 
दाहिनी ओर लेख “श्री प्रकाश“ प्राप्त होता Š | 


[२] अश्वारोही सिहनिहन्ता प्रकार [de do ६३६४; भार 4.3% Яо ]- 


| परवर्ती गुप्तकाल में ऐसी मौलिक मुद्रा देखते को नहीं मिलती । सम्भवतः यह कुमारगुप्त प्रथम के 
| खड्ग fear का नया स्वरूप है जिसमें अश्वारोही द्वारा तलवार से गेंडे के स्थान पर सिह T s 
š |2 : भिव्यक्ति à 8 vast] में विशेष उल्लेखनीय 

जा रहा है।** पूरा दृश्य अत्यन्त रोचक अभिव्यक्ति के साथ है । एक बात गी इस स 7 ші Se 
है, वह है गुप्तों के अवनति काल में भी विशुद्ध” सोने के सिक्के का चलाया जाना | 


ғ 
, 
* = 


2 


` 
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^ 


फलक स्थित सिक्का निम्नवत्‌ है-- 


पुरोभाग : टोपी पहने, अश्वारोही राजा सिंह को मारने के लिए नीचे की ओर फिर 
गिरते हुए सिह के मुंह में तलवार घुसी हुई सी प्रतीत होती है । वर्तलाकार लेख ia à हुआ है और % 
ओर घोड़े और राजा के सिर के मध्य देखे जा सकते Š | ' कुछ अस्पष्ट ञः 


पृष्ठभाग : देवी का चित्रण पूर्ववत्‌ है । दाहिनी ओर अधूरा लेख “श्री प्रकाशा 


| द्रप्टव्य है । 
नरसिहगुप्त [Чо qo १००४८; भार ३.४७ ग्रा० j= 


गुप के तीन पत्रो में था | वध : उल्लेख A " 
Чет के तीन पुत्रों में से एक था | वुधगुप्त का उल्लेख हम पूर्व पृष्ठो में क 


> = ७७ र्‌ के >. 
वैत्यगुप्त माना जाता है ।* चुके हूँ 


और तीसरा g 
फलक स्थित सिक्का इस प्रकार है- ( 
फलक ५, ५) 

Jimm: भर्मामण्डलयुक्त राजा, पूर्व धनुर्धारी सिक्को की तरह चित्रित है 
ç Q: 


у Ау E ~y 5 е А alat भजा के EI ‘ D 
दोनों पैसों के मध्य 'ग्रे' लिखा है । वर्तलाकार लेख अस्पष्ट है | रजा के नीचे 'नर' तथा 


पृष्ठभाग : पूर्वे सिक्के की तरह देरी दिछाई गई है "I उसकी ३ | 
23] q ы pt fea E गई हैं, परन्तु उसकी आकृति यहाँ J है। सिर पर केशों 
ТТ «WT जा सकता ë | दाहिनी ओर का लेख बिल्कुल अस्पष्ट है | icd 3 


बिष्णुगुप्त [Чо सं A ; 
[गुप्त [Fo Ho ११४०१; भार &.५४ ग्रा० ‚ हैमिल्टन संग्रह: ]- 
सभवत: गुप्तवंश के आतम शासक के =+ में यह कुमारगुप्त तृतीय का पुत्र था (°° 
फलक स्थित सिक्का निम्नवत्‌ है-- (फलक ६, ३) 
` Š > 
पुरोभाग : T धनुर्धारी सिक्क्रो की 
पु राजा पूव धनुर्धारी faasi की तरह fafaa है। राजा के शरीर को हृष्ट-प्रुष्ट दिखाने का प्रयास 


ШІ किया गया है | गरड६ e 

ІШ द्‌ | таҙа स्पष्ट नहीं है। राजा की аі के नीरे = s 

IW = 2 बाँयी भुजा के नीचे 'विष्ण' लेख gre होता है, о 
लेख उप्पे से बाहर चला गया Š | Ë т लेख प्राप्त होता है, वर्तुलाकार | 


एष्ठभाग : देवी पूवे सिक्के की तरह 3.2 uua düm 
सा है। तरह प्रदर्शित की गई ë | लेख बिल्कुल स्पष्ट नहीं है । सम्पूर्ण अंकन धुंधला 


गुप्तो की मुद्रा अनुकृतियाँ 


गुप्त राजाओं sawa а 
— oe ऐ शाल भारतीय संस्कृति में एक आदर्श युग था । विशेष कर मुद्राक्षेत्र में उ a 
Š ' हह भावी राजवंशो” के लिए एक उदाहरण बन कर रह गया । गुप्तोत्तर अनेक राजाओं 


. . 33 ^ СС-0. Bhagavad Ramanuja National Research Institute, Melukote Collection. 


BT 


a= Tattva Heritage and 


) = ` 
ग्रहालय का गप्तकालीन स्वण मुद्राकोष 95 
quis 475 ने पिन REIR न्तु इन सिक्कों ` 
ह апетае अपने fer बनवाये, 4554 इत rer को देखने से ज्ञात होता है कि इन पर 


А + fag आदि कितने विकृत होते गये हैं । 


समीपवर्ती राजाओं में जिनके अनुकृति सिक्के हमें प्राप्त होते हैं, वे हे-भीमराज, हरिगुप्त, 


इतके बाद के aed ; > З 
атт, समाचारदेव और शशांक आदि ।” वीरसेन” की एक मुद्रा यहाँ के संकलन” में 


gaged, NAT, जय 
até | NUN 

इनके अतिरिक्त पूर्वी बंगाल (वतमान बांग्लादेश) 4 बहुतायत संख्या में ऐसे सिवके पाये गये हैं जो 
दी भट्टी अतक्रति कहे जा सकते हैं । ऐसा ही एक सिक्का पहली वार श्री Фо Ho भटटाचार्य को 


qai को 444 6 NM jc 
пей बंगाल से मिला है । इन सिक्कों के मुख भाग पर साधारणतया धनुष-बाण लिए राजा की ать 


q TEES में कभी-कभी “खरी” f ° 
और एक ध्वज” प्राप्त होता है लेख के रूप में कभी-कभी श्री मिलता हे | 

संकलन स्थित सिक्के” का वर्णन इस प्रकार है-- (फलक ६, ४) 
पुरोभाग : मोटे बिन्दु के ada में प्रभानण्डलयुक्त राजा दाहिने हाथ में बाण और बांये में धनुष लिए खड़ा 


है दाहिने हाथ के पीछे शंबब्वज है । वांधी ओरशंत्रव्वज और राजा के सिर के मध्य “fU लिखा है । 
बागी भजा के नीवे 'श्री' लिखा मालूम पड़ता है । राजा के पेर की अँगुलियाँ फेली-फैली दिखायी गई हैं । 
पृष्ठभाग : नारी आकृति देवी रूप में बड़ी विकृत है | दक्षिणाभिमुख हाथ में फल” जैसी कोई वस्तु लिए हुए 
хта ओर लेख के बहुत ही अस्पष्ट अक्षर प्राप्त होते हैं | 

गुप्त सिक्को के सम्बन्ध में कुछ और तथ्य भी यहाँ उल्लेखनीय हैं, वह हैं इन सिक्कों पर कहीं-कहीं प्राप्त 
होने वाले ‘fa’, т әй 'कु' अक्षर तथा адама में प्राप्त होने वाले 7 (कभी-कभी चन्द्रध्वज) और 
ज्यामितीय आकार वाले fag के विषय में । विद्वानों का विचार है कि इन अक्षरों का प्रयोग Rig ^, 
Sar ^ और 'कुमार' के आद्याक्षर (इनीशियल) रूप में हुआ है । यहाँ qd पृष्ठो में afaa कुमारगुप्त 
яяя के एक धनुर्धारी fash पर 'कु' अक्षर के नीचे सुस्पष्ट गोल बिन्दु द्रष्टव्य है (देखिये फलक ३, ४ ), 
जैसा कि आज भी शब्द के संक्षेप (एब्रीवियेशन) में लिखने पर विन्दु रखने की प्रथा है । इससे इस बात को 
वल मिलता है कि ये अक्षर इनीशियल की तरह ही प्रयुक्त हुए हैं । 

L | ही बाद के गुप्त शासकों -वैन्यगुप्त, नर्रासिहगुप्त, कु मारगुप्त तृतीय, प्रकाशादित्य और विष्णुगुप्त 3 
सिक्कों पर पाये जाने वाले भ, ग्रे, गु, गो, ज, जो और रू अक्षरों का उद्देश्य भी अभी तक निहित है) आता sss 
पूवं और पश्चात्‌ के शामकों की पहचान करने में सहायता अवश्य मिलती ë । 


गरुइध्वज के “राजाङ्क' होने की बात तो स्पष्ट है, क्योंकि समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में 'गरुडाज्ञा' का 
साफसाक उल्लेख है तथा उसके ताम्रानुशासनो में भी गरूड «га का प्रयोग हुआ है। परन्तु इन सिक्कों पर 
पाये जाने वाले 'चन्द्रध्वज या चद्ध' चिह्न का प्रयोजन अभी तक स्पष्ट नहीं है । ч महोदय मानते हैं कि यह 
प्रीक सिक्कों के ओमिक्रान (О) अक्षर का विकृत रूप ё“ Чо He अग्रवाल इस भावन] jt ы m 
TW अल्टेकर महोदय भी अब इसे किसी शुभ चिह्न के रूप में होते की सम्भावना pins: हूँ” प्रोफेसर 


£ 
^ 


саш 


EE em 
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मुखर्जी का कहना है कि इन fusi पर “चन्द्र का अंकन चन्द्रगुप्त प्रथम के नाम काप्र के 
हुआ है" जिससे उसकी पुण्य स्मृति को зетот रखा जा सके, क्योंकि उसके द्वार गुप्तवंश ३; ३ होने के Ty 
पक और प्रथम गुप्त सम्राट होने की उपलब्धि का इस वंश के लिए सर्वाधिक महत्व है iS % атр Sam 
के द्योतक चिह्न के रूप में देखते हैं । उनकी इस बात में अधिक सार्थकता दिखाई वडी Ч TW भूषा 
के 'अप्रतिघ' प्रकार के सिक्के के पृष्ठाकन से इसे और अधिक स्पष्ट क्रिया जा सकता है | इस Smg Way 
'गरुइ' के बरावर का स्थान दिया गया हे (देखिये, फलक ४, ६) । साथ ही समना А 

व्याघ्रनिहन्ता सिक्का अवलोकनीय है जिसके क्रमश: पुरो और पृष्ठ भाग पर G dO aq और 
ध्वज के समान ही हुआ हैं (देखिये फलक १, ५ और २, २)। इसकी पुष्टि में 


थम शब्द 


राजा- लक्ष 7 


| इससे यह 


गुप्त feast फर इन зла चिल्लो का मिलना भी अभी तक अनबूझ पहेली बना हआ 3 
विद्वान 5% टकसाल अधीक्षक (faz मास्टर) के चिह्न कहते हैं तो कुछ ने इन्हे fed की ठ A n2 
माना है । स्मिथ महोदय ने इन्हें धामिक चिह्न होने की आशा व्यक्त की है ।** sro gc E iss 
ट्कसाल चिह्न मानने का सुझाव देते हैं, जहाँ से ये सिक्के ढलकर निकलते 4 | ERES So cu 


на $ परन्तु उनका आगे कहना है 
इस पर अभी विशद अध्ययन की आवश्यकता है, तभी कुछ निश्चित तथ्य सामने आ सकता है | eT है कि 
9 


अन्त में गुप्तकला के में दो शब्द क т Š 
2. D Taser pum मे दा शब्द कहता आवश्यक Š | इस कला में गौरवास्पद नवनिर्माण शक्ति 
7 जा मुद्राकला में अपनी सिद्धहस्तता के साथ-स गत्कर्ष को i ^ 
m "साथ चरमोत्कर्ष को प्राप्त हुई । गुप्तों ने मुद्राकला में sà 
नबीन प्रयोग किये, जिसे mers Š : त हु गुप्ता ने मुद्राकला में अनेक 
ү दु मे हम दओं की विविधता से सहज आंक सकते हैं । उनके नवीनतावादी जीवनदर्शन का 
POM KH | इस 37 ने सीन्दर्यबोध के जिस धरातल को छू लिया, वह भावी युगों के लिये एक कीतिमात 
लो аа. b MEM 
संस्कृत साहित्य के x हि हो. एक महत्वपुर्ण तथ्य इन सिक्कों से प्रकाश में अ тат, वह है इन शासकों द्वारा 
ut i ar की उत्कट अभिलाषा । өзгер की विरुदावली के रूप में इन मुद्राओं 
छन्दो की सर्जना हई है a 3 | | т 
पंक्तियाँ हों । हु है कि मानो ये साहित्य के अभिव्यंजक किसी महाकाव्य की प्रथम 
इस प्रकार संग्रहालय संकलन को 
सुरक्षित रखने का गौरव प्राप्त 
दुलभ हें । 


गुप्त शासकों द्वारा चलायी गयी स्वर्ण मुद्राओं = अधिकांश प्रकारों को 
SI वार 3 ере 
S! उनमसेकुछ तो अत्यन्त महत्वपूर्ण और मुद्राशास्त की दृष्टे 


सन्दर्भ सुची 


१. प्रशासनिक एवं सुरक्षा को | 
Т दृष्टि से में तत्क Con 
Е : अगस्त १९६० में तत्कालीन निदेशक द्वारा इन स्वर्ण सिक? 


SRI ~ 4 f at ~ qd 
१ 2 H जमा कर दिया गया था | तब से यह बहुमूल्य थाती वहीं पर तालों में 7 
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Tal ` 
qd d ङु सगट 


रही | मई १९८० में зто रमेशचन्द्र शर्मा की नियुक्ति जव यहाँ निदेशक के रूप में हई तो उन्होंने 


साहसिक प्रयत्त कर जून १९८० में इन सिक्कों को संग्रहालय वापस लाने का गरुतर दायित्व सम्पन्न 
किया । 

गुप्त; Фо एल० और श्रीवास्तव, सरोजिनी, गुप्त गोल्ड क्वाइन्स इन भारत कला भवन go ५-६; डा० 
गुप्त, PATA के सिक्कों को राजा-रानी प्रकार मानकर इन सिक्कों को २० प्रकार में विभाजित करते 
š | परन्तु अलन और अल्टेकर महोदय के विचार से इस सिक्के को 'राजा-लक्ष्मी' प्रकार कहना चाहिए 
और जिससे इत सिक्कों के २१ प्रकार माने जा सकते 


fama, सी ० आर०; Ao “До सो० इ० गोल्डेन जुबली अंक, ge ३५७। 


देखिये, संग्रहालय गुप्त स्वर्ण सिक्कों पर उपलब्ध सामग्री, पृ०-“१०५-१०६। 


अल्टेकर, то एस०; BEAM आफ दि गुप्त गोल्ड क्वाइन्स इन दि बयाना होड, १९५४, अध्याय ३ । 

देखिए, संग्रहालय संकलन में सिक्कों की स्थिति, Чо !""“१०३-१०४ | 

मज्ञमदार, Alto सी० और अल्टेकर, По एस०; वाकाटक-गुप्त युग, Jo १२५; परन्तु इससे यह 

निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि वे किसी हीन अवस्था में थे । 

(3) जॉन अलन, m कॅटलॉग आफ दि इण्डियन क्वाइन्स इन दि ब्रिटिश म्युजियम, गुप्ता डायनेस्टी 
इण्टोडकशन Чо ११४-११८१ ये इसका श्रेय समुद्रगुप्त को देते हैं, जो उसने अपने माता-पिता 
की स्मृति में चलाया था । परन्तु यह मत अब ग्राह्य नहीं हे 

(२) मुखर्जी, dto пло; आर्ट आफ दि गुप्त एण्ड पोस्ट गुप्त क्वाइनेजेज, स्टेट म्यूजियम, लखनऊ, 
१९८५, Jo ३०--फुटनोट २६। 

श्रीवास्तव, To एल०, spo Jo о Fo, go ५७-६१; गुप्त साम्राज्य की स्थापना में faofa 

गणराज्य की सशक्त भूमिका मानते हैं । 

अल्टेकर, अनन्त सदाशिव; गुप्तकालीन मुद्राएं, go १९; इसे कंकण, अंगूठी या सिन्द्रदानी 

मानते हैं । 

Ее” पृष्ठ २३; सिहवाहिनी दुर्गा का चित्रण बताते हैं । 

वही, पृष्ठ १२; अल्टेकर महोदय ने इसे Счет की संज्ञा दी है | 

गुप्त, Фо एल०; गुप्त साम्राज्य, Jo २३८५-३९ | 

बाजपेयी, के डी०; इण्डियन न्यूमिसमेटिक स्टडीज, go १३६ | 

गुप्ता, Фо Qao; sto wo सो० go, भाग ५ (3), 3° ३३-३४ | 

स्मिथ, dto то; इण्डियन म्यूजियम कैटलांग, Чо १९६ | A 


999 бо २, पृष्ठ १-फुटनोट २ | E 
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१७. संदर्भ Чо ९, पृष्ठ २० । 


८. वही, पृष्ठ ३७। 
९. हिन्दू पौराणिक गाथाओं में इन्हें वाद्य और गायन में अद्वितीय स्थान दिया 
Б T गया है है 


२०. जनरल आफ दि अमेरिकन ओरियन्टल सोसाइटी, १९३०, To २४४ m 
al पुरा प्रयक्त वी 
उक्तवी 


q Ф Wis 
| qd प्रचलित थी जिसके चित्र भरहुत, सांची और वेसनगर की कला में देते जा सके णा पाता | 
a 7% = ^ 
| २१. ब्राउन, सी० जे०; कैटलॉग आफ दि क्वाइन्स आफ गुप्ताज एण्ड मौखरीज g 

2 S ç go q q । 


| २२. इस परम्परा का उल्लेख लगभग प्रथम शती ईसा qo के राज [usd 
| भी प्राप्त होता है, जिसमें पुष्यमित्र शुंग को दो अश्वमेघ यज्ञ का समाहर्ता कहा TU अभि 
А 3 कहा Ta 
२३. रॅप्सन, जनरल आफ दि रॉयल एसियाटिक सोसाइटी, ग्रेट ब्रिटेन, १९०१ х 
° ° qo 


गुप्त ने प्रारम्भ में इसे राजाडू के रूप में लिया था | के अनुसार a 


२४. संदर्भ स० २, To ११-१३; डा० गुप्त इस नारी आकृति क देवी (विजया) 
जो कि अधिक तर्कसंगत प्रतीत होता है । जब कि अल्टेकर महोदय 
तयार रानी का अंकन माना है = 


का चित्रण मानते है 
न इसे अश्वपरिचर्या के Ñ 


२५, सिथोले - о = К < 
वी० एस०; ज० о सोऽ о, १९४८, भाग १० То १२४, का विचार है р 


35 स्मिथ wo о 
वरुण की Шз १०; काविचार है कि मकरवाहिनी पानी के 
वरुण की पत्नी या कामदेव की पत्नी 'रति हो सकती देवता 
२७. संदर्भ ñ 
Че ७ (२); मुखर्जी महोदय इस राजा के सक्को के आठ प्रकार मानते Š | 
२७(अ). संदर्भ सं० 2, Jo 2c e 
अभी तक केवल एक ही मू 
द्रा है जो बयाना होड में प ra ; 
यो गयी है 
| व्यक्तिगत संग्रह में है। 8 यी हे और महाराजा भरतपुर के 
f EM २८. संदर्भ सं. ९, पृष्ठ १५ | 
| ९% संदर्भ सं. २, पृष्ठ २९] 
i. ३०. ()बही, पृष्ठ १५। 
(ii) ar सो. इ : i 
ПЕ € x भाग ३७, १९७५, पृष्ठ ९८-९९; Жо सी० डी० चटर्जी इसे ате प्रकार 
| हना सवथा उचित मानते है | 


ІШ | 34 4) sme 
ІІ | (4) अल्टेकर, ए. एस.; दि क्वाइनेज आफ दि कि गुप्त इम्पायर, पृष्ठ 435 | 


a 
< ce का मात्र एक ही सिक्का है जो अयोध्या के पास व О 5 
М अब डी० सी० हैमिल्टन के पास है 


x 
. 
e 
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a 


(3) संदर्भ सं. २७ । 


वही, पृष्ठ 38! . 

qo «po о इ०, 459%, पृष्ठ ५१-५४ । 

(१) संदर्भ सं. ७, पृष्ठ २२ । 

(3 ) पंजी सं. ३११०: भार ७.८७ 779 | 

संदर्भ सं. ९, Чо << ! 

(а) संदर्भ सं. २, Jo २९ डा गुप्त इसे दुर्लभ सिक्का मानते हुए मात्र एक-एक सिक्के की उपस्थिति 
निम्न संग्रहालयों में बतायी है--ब्रिटिश संग्रहालय, भारतीय संग्रहालय, कलकत्ता, प्रिस ओफ वेल्स 
संग्रहालय बम्बई और लखनऊ संग्रहालय | बयाना EIS के तीन सिक्कों में एक भारत कला भवन 

में है । 

(2) संदर्भ सं. २१, Te 95 | 

संदर्भ सं. ४, इष्ट्रो डकशन पृष्ठ १०३; बयाना निवि से प्राप्त एक मात्र सिक्का अब तक ज्ञात है । यह 

आजकल महाराजा भरतपुर के व्यक्तिगत संग्रह में है । (देखिए संदर्भ सं. २, go २६) 

वही, पृष्ठ ११० ; केवल दो सिक्के अब तक ज्ञात हैं जो बयाना निधि से मिले Š | इसमें से एक सिक्का 

राष्ट्रीय संग्रहालय, दिल्ली में है (देखिये संदर्भ सं. २, पृष्ठ २६) । 

संदर्भ सं. २, Jo ३० ; इस प्रकार के अब तक केवल चार सिक्के उपलब्ध हैं-बयाना निधि में दो, 

अमेरिकन न्युमिसमेटिक सोसाइटी में एक और भारतकला भवन में एक | 

वही; केवल पांच सिक्के प्राप्त होते हैं-इण्डियन न्यूजियम कलकत्ता में एक, भारत कला भवन में दो और 

बयाना निधि में दो । 


वही ; पांच सिक्को के होने की सम्भावना डा० गुप्त व्यक्त करते Š एक भारत कला भवन में है 
तीन алтат निधि से प्राप्त हुए हैं और एक राष्ट्रीय संग्रहालय, दिल्ली, में होना चाहिए। 
वही । 


नागर, एम. एस. ; ज. न्यू. सो. इ., १९४९ भाग ११ ( १ ) (ge ७-८ | 
СОО 


४४ [असंदर्भ सं. २, पृष्ठ ७२ ; зто गुप्त अधोवस्त्र को साड़ी मानते हैं । 


32. 
33. 
३४. 
य 
३५- 
३६. 
TQ š 
quz. 
ते ह ३७. 
АШ 
३८. 
४४, 
AK ४५, 
४६, 
४७. 
" । 
ET 


संदर्भ सं. ३१, पृष्ठ १९८। 


і अग्रवाल, पी ० Fo ; Wo “До Ato Fo, १९५०, भाग १२ ( २), go २०४-६ | 
(१) संदर्भ For, 55 ७। 
(२) सिह, जयप्रकाश ; ज. न्यू. सी. इ. १९७७, भाग २९, पृष्ठ १२६, इसे “राजा और मयुर' प्रकार 


कहते है | 
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00 5 A 


е 

४८. संदर्भ qo २, 
संग्रहालय में थ | | 

दो सिक्को में एक बयाना निधि से प्राप्त सिक्का हे । 


पृष्ठ ३० ; इस प्रकार का एक सिक्का ब्रिटिश म्यूजियम Шы 


m अब चो या है ध में है और 
[जो अब चोरी चला गया है. बयाना निधि में चार सिक्के मिले थे भ्न 9% Wy 
А nq कला गे 


देखिये, पूर्व TS со, उद्धरण Wo XY I 


YS 
yo Ше Uo ugo dto, १८८३, T° १४४ l 
५१. s न्यु. सो. इ., १९५०, भाग १२[१]पृ०, ६८ | 


2 गी ७२ 
५२. 42,4% er! 


q 
१४. संदर्भ qo ७(१), इण्ट्रोडक्शन Чо ९२। 
५५.  ज. न्यु. सो. इ. , भाग १०, १९५४, Jo १४४--४६। 
५६. स्टडीज इन इण्डियन क्वाइन्स, १९६८, पृ०२१७-२२५ | 
५७. गोयल, श्रीराम; गुप्तकालीन अभिलेख, जयपुर, १९5४, पृ०२११-२२५ | 
К Ск Se साग ४ ааа во ९९-१०२, बयाना निधि से मिले a d 
їчї को अल्टेकर महोदय स्कन्दगुप्त का मानते हैं, जब कि गुप्त जी इसे 'घटोत्कच' का सिक्का सी 
ते है. यह fug : š esi T स्वीकार 
करते है. यह सिक्का आजकल महाराजा भरतपुर के व्यक्तिजत संग्रह में है (देखिये, संदर्भ go | Í 
| Jo २६) । 0 
ІШ ९९ संदर्भ संख्या २, १० ә; असमोलियन म्यूजियम, आक्‌सफोर्ड में सुरक्षित अब तक ян एकह 
सिक्का है । I 


ІШ СІ ६०. संदर्भ स. २, qo > 
६१. संदर्भ सं० ७ (१), इग्ट्रोडशन प ९८-१०० | 


६३. नारी आकृति को लक्ष्मी मानने के लिए निम्न विचार अवलोकनीय डग 
१) यहां पर नारी आकृति 3 ~ 5 Т छ 4 е 
nus कृति दाता के रूप में है, जब कि राजा-रानी प्रकार में दाता राजा स्वयं Ë | 
2 हां гү अपने Sar T Ж i 
(3) यहा de अपने बांये हाथ में लम्बी नाल वाला कमल लिये हुए है, जबकि रानी के चित्रणों में हाथ 
कहा Чч ii ЕЗ इन << 
है. मा कमल नहीं है। इन सिक्को पर чата कमल केवल लक्ष्मी के साथ ही प्रयुक्त हुआ है | 
(३) यहां पर राजा 6 
वनुषबाणयुक्त दिखाया गया है, जिसका रानी के साहचर्य में कोई औचित्य नही है 


निश्चय ही यह. राजा के : 
युद्ध वेश का f EE थल का शब्द 
उपस्थित करता है | чач है, जोकि भीतरी लेख में वाणित युद्ध स 


5 
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(४) 


(५) कु 
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राजा-रानी प्रकार म राजा रानी के साथ राजदण्ड लिये हुए fafaa किया गया है जो कि ऐसे अव- 

सर पर राजोचित 

यहां पर वस्तु की ओर राजा का आकर्षण भी स्वीकर्ता भाव में लगता है, जो उसे अनुग्रह रूप में मिल 
रहा है और तारी की दाता दृष्टि में दृढ़ता है । 
विद्वान इस तथ्य को इस लिए ग्रहण नहीं करते कि नारी आकृति प्रभामण्डला नहीं है जो कि 
देवी लक्षण का प्रतीक है । परन्तु यह तक न्यायसंगत नहीं है । अनेक सिक्कों पर देवी प्रभामण्डला 
नहीं हैँ। . 

संभवतः यह उसके भीतरी लेख में बणित 'त्रिचिलित कुललक्ष्मी' के पुनरुद्धार के प्रतीक रूप में देवी 
द्वारा दिया गया 'विजय श्री” का प्रसाद है । 

संदर्भ do ३१, go २६२-८६ | 

(१) संदर्भ Fo २, Jo २-फुटनोट और Jo ८२ * 
(3) गुप्त, पी० एल० ; न्यूमिसमेटिक डायजेस्ट, भाग ५(२), १९८१, go ३६--४३ | 

वही, qo २ I 

(१) वही । 

(3) ste बी० пяе मुखर्जी भी इसी क्रम को मानते हैं (देखिये, संदर्भ सं० ७(२), Jo ३३-- 

फुटनोट ५७ ए) | 

संदर्भ do ३१, Чо २७५-७६ | 

गुप्त, Шо एल०; аата रिपोर्ट आफ दि गोल्ड क्वाइन्स इन दि स्टेट ` म्युजियम, लखनऊ, 
अपेन्डिक्स १, жо do ९१६, go २८ | 

(१) संदर्भ о २, Jo २-फुःनोट Y I 

(२) संदर्भ सं० ७ (3), Jo 33— тее ५७ (ए) | 

(१) ज. न्यू. सो. इ., भाग १२, १९५०, Jo ३५; डा० गुप्त ने नाम पर्याय के आधार पर 'प्रकाशादित्य' 

को भानुगुप्त' मानने का सुझाव दिया Š । | 

(3) वही, १९८०, भाग ४२ Чо १२० | 

वही, Je १२२--२६, प्लेट ६,२ | 

संदर्भ सं. ७०, Jo ३०, और संदर्भ «їо ७१ (२)। 

सिह, ओ. पी. ; ज. न्यू. सो. इ., १९७१, भाग ३३, Jo १२२-२५; इस सिकें को गुप्तो के 'मृगया' 
भकार को उत्कृष्ट मुद्रा मानते Š | 

संदर्भ सं. ९, go १९७ | eae 


२. 
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संदर्भ सं० २, पृ० २ । 


देखिये, पूर्व पृष्ठ २९१ । š 
संदर्भ सं. ३१, १० ३१७ ; मध्य कालीन राजवंशों के सिक्को पर तो इनका प्रभाव दे 
ख 


ही है साथ ही मुहम्मद बिन साम और अलाउद्दीन खिलजी के कुछ सिक्कों पर a йү 
जाती है । at à 
वही । 
वही, Jo ३२३ ; इसका एक सिक्का भारतीय संग्रहालय, कलकत्ता और ए क ब्रिटिश ч 
में है. स्मिथ द्वारा बताये गये तीसरे का कोई पता नहीं “чап, аң 
qat о ३९८१७। 
भट्टसालि, एन० के० ; ज. ए. सो. ब., न्यूमिसमेटिक सप्लीमेंट, १९२३, go ६२ फुटनोट । इन Ñ 

< Sq] 


को मगध के उत्तरगुप्तो द्वारा प्रचलित किया गया मानते ह, परन्तु अल्टेकर महोदय इस तथ्य को 
o y २२ रस तथ्य को स्वी 
नहीं करते और वह इन्हें पुर्वी बंगाल में शशांक के वाद Pez राजाओं की उतत अनुकृति मानते हैं n 
Fo “До सो० 52, १९८१, भाग २, Jo 4о--:2 | 
संदर्भ सं. ३१, Jo 333 ; अल्टेकर महोदय शंखध्वज बताते हैं, परन्तु अलन महोदय ने एक सिक्के पर 
अश्वध्वज होने को बात कही है (ब्रिटिश म्यूजियम कैटलाग, गुप्ता डायनेस्टी, १९१४ 7० १५४)। | 
सदभ Чо ३१, पृष्ठ ३३७, अल्टेकर महोदय को एक सिक्के पर 'g थु वी(र),लिखा मिला है 
पंजी सं. ६२२३ | : 
संदर्भ Wo 34, ge ३३६ 
FaH Чо २, до १७ ; ‘fa’ अक्षर समुद्रगुप्त के अश्ववेध और वीणाधारी सिक्के पर पाया जाता ë! 
बही, 49 १८ ; 'कृ' अक्षर समुद्रगुप्त के 'परशुधारी' प्रकार के कुछ सिक्को पर पाया गया Ë | 
xD Nr man 
ही, ge २० ; 4 अक्षर ऊँमारगुप्त प्रथम के धनुर्धारी, असिधारी, और व्या घनिहन्ता तथा कुमारगुप्त 
द्वितीय और तृतीय के सिक्को पर पाया जाता 
संदभ स० ७ (१), इन्ट्रोडक्शन पृष्ठ ७० | 
ज. न्यू. सो. इ., भाग ३, पृष्ठ ८४-5" | 
वही, भाग с, पृष्ठ ३९-४०, एडीटर नोट | 
संदर्भ qo ७(२), पृष्ठ २६ | 
ज. न्यू. सो. इ. , भाग ८ Jo 35--3% | 
T, भाग qq Jo १११ | 
ज. रा. ए. सो., १८८९, 9. ३३। 
संदभ о २, पृष्ठ qç | 


- 
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वळ संग्रहालय का गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा कोष : ]03 
संग्रहालय संकलन में सिक्को की स्थिति 

| गुपत प्रथम ; राजा-रानी प्रकार © 

3 E चक्रध्वज प्रकार c 

P दण्डधा री प्रकार ४२ 
99979 

घनुर्धारी प्रकार ७ 

व्याप्रतिहन्ता प्रकार १ 

परणुधारी प्रकार d 

वीणावादक प्रकार 5 

अश्वमेघ प्रकार 3 Us 

qaga द्वितीय दण्डधारी प्रकार 3 

धनुर्धारी प्रकार ७९ 

सिहनिहन्ता प्रकार १९ 

| | š अश्वारोही प्रकार १६ 

छत्र प्रकार १२ 

पर्य क प्रकार q 

कुमारगुप्त प्रथम . : , . धनुर्धारी प्रकार १२ 

व्याप्ननिहन्ता प्रकार x 

अश्वमेघ प्रकार q 

t सिंहनिहन्ता प्रकार ११ 

V अश्वारोही प्रकार 4% 

| i खड्गनिहन्ता प्रकार १ 

मयुर (कातिकेय) प्रकार X 

असिधारी प्रकार q 

अप्रतिघ प्रकार q 

aus : धनुर्धारी प्रकार z © 

राजा-लक्ष्मी प्रकार ; ३ 

` 
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कुमारगुप्त द्वितीय 
gaga 
नरसिहगुप्त 


प्रकाशादित्य 


विष्णुगुप्त 


गुप्त मुद्रा के अनुक्ृति सिक्के 


Фо Uo Uo बी० 
ज० <[o Uo सो० 
То To एस० बी० 


To “До सो० go 


„э 
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धनुर्धारी प्रकार 
धनुर्धारी प्रकार 
धनुर्धारी प्रकार 


धनुर्धारी प्रकार 
अश्वारोही सिहनिहन्ता प्रकार 


धनुर्धारी प्रकार 


संक्षेप सूची 


प्रोसीडिग्ज ऑफ दि एसियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 


जनरल ऑफ दि रॉयल एसिय!टिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन 


जनरल ऑफ दि एसियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 
जनरल ऑफ दि न्यूमिसमेटिक सोसाइटी ऑफ | 
संख्या 
पृष्ठ 


पंजी संख्या 


योग ३ १४ 


— 
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? 


quas संग्रहालय TT 
संग्रहालय के गुप्त स्वर्ण सिक्कों पर उपलब्ध सामग्री 


एनुअल रिपोर्ट ऑन दि वकिगं ऑफ दि लखनऊ प्राविसियल म्यूजियम । 


(१) | БО १९९१-९२-१० Y, १०९३-१४-१० ४ १०९४-९४० ४) СОС 
9 go ह; (७८८२ २ 09955-99, १९०९-१० 4; 4544-95 ӘЛ Г 
о П P 

уто ` xd 3 9 2o— 3 929... es 
१ १९१४-० SS Jo Чече ३३ US ROS Toh TSR Jo STEMS 
Y MRS TO, ar AMOR AS So eR po dug d S 
d 3 
(२) राजकीय संग्रहालय, लखनऊ का कार्यं विवरण, १९५५, Jo c, फलक 5 | 
| (3) कनसालीडेटेट रिपोर्ट ऑन दि аб ऑफ दि स्टेट म्यूजियम, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, १९६१, go ७। 
४ 5 ; dm А 
Ч (४) सिक्कों के पंजीकरण एवं सामान्य पंजीकरण रजिस्टर, राज्य संग्रहालय, लखनऊ | 


(x) वेरीफिकेशन रिपोर्ट ऑन गोल्ड क्वाइन्स ऑफ स्टेट म्युजियम, लखनऊ १९८० | 


(६) alo Чо ब्राउन, कैटलॉग ऑफ दि गोल्ड क्वाइन्स आफ गुप्ताज एण्ड मौखरीज इन प्राविसियल म्यू- 
जियम, लखनऊ, आक्सफोर्ड, १९२० । 


(в) то Фо श्रीवास्तव, क्वाइन VISA ऑफ उत्तर प्रदेश, स्टेट म्यूजियम, लखनऊ | 


(s) fade по स्मिथ, कैटलॉग ऑफ दि aree इन दि इण्डियन म्यूजियम, कलकत्ता, आक्सफोर्ड, 
१९०६ I 


(९) आर» बनं, न्यूमिसमेटिक क्रॉनिकल, १९१०, भाग १०, Чо ३९८। 


(१०) जरनल ऑफ दि न्यूमिसमेटिक सोसाइटी ऑफ इण्डिया, बनारस हिन्दू यूनिवसिटीं; भाग ९ (२), 
Чо १४८, भाग ११ (१) go ७-८, भाग १५ (१), Чо ८०-८४ | 


न्यूमिसमेटिक सप्लीमेंट | 

डब्लू ० Fo एम० कँम्पबेल, नम्बर २२, लेख Фо १२६ | 

बाबू प्रयाग दयाल, नम्बर ४४, लेख Fo ३०९। 

(१२) जॉन अलन, ब्रिटिश म्यूजियम कैटलॉग, गुप्ता डायनेस्टी, १९१४। 

(भ) теат go १२९ | A 
(4) वीटलॉग то ५, २६, ३९, ४१, ¥¥, ४५, ४६, ४८, ७४, ७६, 53 | 
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е 
(१३) अनन्त सदाशिव अल्टेकर, दि क्वाइनेज ऑफ दि गुप्त इम्पायर यूमिसमे टिक गोरा 
बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी, MENS, or 55, do, Mar 7906 2. ७६ ७३ $ їй 
a D › Y 
GRO; १२१, १२३, १२७, १९७, Roe | "И 
(१४) परमेश्वरी लाल गुप्त और सरोजिनी श्रीवास्तव, गुप्त गोल्ड क्वाइन्स इन भारत क 
२-फुटनोट ४, २८, २९, Зе | शो Waq पु 


कला भवन, १९८१, 7? 


(१५) ate एन० मुखर्जी, आर्ट इन गुप्त एण्ड पोस्टगुप्त क्वाइनेजेज, १९८१५, स्टेट 
ठः 


जियम 
५१, Te ३३--फटनोट ५७ (ए) । ч लेखन 


455 १४-- फटनोट १७, To ३२ — फटन 
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INERNATIONAL SEMINAR ON THE ART OF 
KUSANA AGE-BRIEF REPORT 


R. C. Sharma 


The Department of Cultural Affairs of U. P. sponsored an International Seminar 
on the Art of the Kusana Age at the State Museum, Lucknow, from December !6 to 
22, 984. This was for the first time that a Seminar of this magnitude on such а fasci- 
nating subject of the global interest was organised. Тһе one week long Seminar met a ІШ 
grand success апа (һе papers presented were of high academic merit. i 


It was the result of one year planning and hard work, the atmosphere of con- 
ference was emotionally changed when the Governor of U.P., Sri C. P. N. Singh, while 
inaugurating the seminar on December I6, I984, remembered the Late Prime Minister nn 
Smt. Indira Gandhi as a great force and patron of Indian culture. Не read out the 
following inspiring note sent by the Late Prime Minister before her dcath. 


“Тһе Kushana Age was a time of many new beginnings and should certainly be 
better known. It is a good idea to have a seminar on its Art’’................ | | | 
Indira Gandhi. || 

The Seminar on the Art of the Kusana Age was divided into l5 sessions. The d 
key note address was delivered by Dr. B. N. Mukherjee, Carmichael Professor, HR 
University of Calcutta, who was also the Chairperson of Academic sub-Committee of the Hi 
seminar. He highlighted the importance of holding the Seminar besides the chief d 
characteristics of the 
dev : ; : з 
w elopment of Indian culture and particularly in encouraging the two great styles of | 
min earlyIndia, viz. Mathura and Gandhara. E 
" The opening function was presided over by the eminent writer and art critic | | 
її Kar] Kh š i! 


— ondalawala from Bombay. The programme as followed in the Seminar is to from Bombay. The programme as followed in the Seminar is to Ж 
Dr. R, с, Sharma, | 


Director, State Museum, Lucknow. 


Kusana rule and the patronage of the mighty Kusana rulers in the 


| 
$ 4 
ж | i 
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be seen in enclosure no. ]. This incorporates the sessionw 
name of the speaker and his subject. 


The significance, scope and the scheme of the seminar 


was given in a printed folder which also includes the above cite 
o 


d messa 
қ 9) $$ 
(Please see enclosure no. 4). 


T ine session held on December 22 

he concluding se e à ber 22, ]984, was devoted 5 
proposals submitted. by the participants for the furtherance of hi 
research in the Kusana period material culture. Jt was also 


Museum, Lucknow, should be developed as an import 


Sher st; 
resolved that 
ant centre for the pursuj 


t of Such 


researches. 


all 36 scholars participated and 32 of them presente i 
In all 36 sc P I 32 of them presented their Papers. They 
m . ISt of 
! n foreign Participants 
» Afghanistan and Pakistan 
ап, 
The papers presented in the seminar were cyclostyled 


participants, observers and some local scholars. 


scholars is enclosed (Please see enclosure no. 3). "This includes seve 
who came from U. К., U. S. A., West Germany, France 


and distributed among the 
o 


It it proposed to publish these papers in a good volume w 


hich will be а 
SM EMO ‘ Kus е welcome 
addition in the studies of Kusana period art and alk 


ed problems. Тһе scholars haw | 


been requested to send their amended papers in the light of the discussions held durins 


the seminar. 
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/ सांस्कृतिक कार्य विभाग s z द्वार आयोजित 


Са 


Sri C.P 
N. Singh, Governor of U. P inaugurating International Seminar 


оп the Art of the Kusana Age 
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Governor Sri : 
гі 0. P.N : Š cO 
C. P. N. Singh going round the Kusana exhibition 
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Prof, С. V. Mitterwallner of Munich presenting her paper 
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ANNEXURE 7 


I ternational Seminar on the ART OF THE KUSANA AGE 
A sored by the Department of Cultural Affairs, Government 
pon 


f U. P., December 6-22, 984, State Museum, Lucknow 
of U. E., 


PROGRAMME 


]6.]2.84 ]0.30 Session No. | : Inaugurationin 
Arrival in the Auditorium 


]0.3! Garfending 


0.3-0.35' Welcome address Бу Sri R. C. Tripathi, Secretary 
Education and Culture 


0.35-0.45 Keynote address by Prof. В. N. Mukherjee, Chairperson, 
Academic Committee of Seminar 


0.45-І0.55 Address Бу the President Sri К. Khandalawala 


0.55-]7.05 Release of Research Bulletin No. 33-34 and Kusana Art | 
Picture Folio and address by H. E. Governor, Sri 
EE P. N. Singh, Chief Guest 

!].05-.08 Vote of thanks by Sri D. P. Sinha, Director and Joint 
Secretary, Cultural Affairs, U. P. 

!7.08-7.2 Visit to the Ist floor 


І.2-.25. Opening of Kusana Exhibition by the Chief Guest 
]] .25 Tea 


І2.00-.00 Session No. 2 : Architecture I (Religious) 
Chairperson—Prof. H. Hartel 


_CC-0. Bhagavad капыш аап 


0 


ІШЕ 3.00-5.30 
К 


€ 


7.2.84 0.00-І.00 


2.30-5.30 


5.30 
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8.2.84 ॥0.00-].30 
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CHA 
apers : 
]. Stupa Architecture in the Indian per 
Kusana Empire by Mr. K. Dev "OVinces i 
Session No. 3 : Architecture IT (Secular) 
Chairperson—Sri K. Khandalawala 


Papers : 

l. Kusana Architecture in South Bactria b 
Prof. C. Fussman y 

2. Architecture in Central Asian P 
Dr. S. P. Gupta 

3. Temple Architecture in the Indian 
Dr. N. R. Banerjee 


Tovinces by 
P " . 
Pi Ovinces by 


Session No. 4 : Field Archaeology and Art 
Chairperson—Dr. A. D. H. Bivar 


Papers : 

l. Secular Architecture of the Kusana period by 
Prof. A. Ray ú 

2. Bearing of Sonkh excavations on the Art of the Kusana 
Age by Prof. H. Hartel 

3. Town Planning in Eastern India by Prof. K. K. Sinha 


Session No. 5 : Schools of Sculpture 
Chairperson—Sri K. Dev 


Papers : 


l. Mathura School of Sculptures in the Kusana period by | 
Dr. К. С. Sharma | 

2. Problems of Chronology in the Art of Kusanas by 
Prof. G. V. Mitterwallner 

Visit to the Governor's House 

Session No. 6 : Schools of Sculpture and Painting 

Chairperson—Prof. A. H. Dani 


Papers š 
l. Bactrian School of Sculpture by Dr. L. Nehru 


di Tattva Heritage and IKS-MoE. Digitization: eGangotri. 


lil: 


2. Royal Portraits in Sculptures in the Kusana Age by 


Dr. B. Srivastava 
Iconography (Brahmanical) 


Session No. 7/2 : 
N. R. Banerjee 


Chairperson— Dr. 


Papers : 


Kusana Wall Paintings by Dr. J Chakravarti 


9. Vaisnava Icons in the Kusana Age by Sri R C. 


Agrawala 
3. §aiva Icons by Dr. A. K. Srivastava 
Minor Brahmanical Deities by Dr. A. B. L. 


4, Icons of 
Awasthi 5 
9.2.84 0.00-].30 Session No. 8 : Iconography П (Iranian, Graeco- 


Roman, etc.) 
Chairperson—Prof. B. N. Puri 


Papers : 


l. Iconic Representations of Iranian and Graeco-Roman 
Deities by Dr. A. D. H. Bivar 

2. Representations of Yaksa and Yaksinis in Kusana Art 
by Dr. N. N. Misra 

3. Kusana Matrikā Sculptures іп the light of literary 
references by Dr. N. P. Joshi 

3.00-5.30 Session No. 9 : Sculptures 
Chairperson— Prof. K. K. Sinha 


Papers : 
ka i l. Gandhara School of Sculpture by Prof. A. H. Dani 
,2.84 ayn ISI 
]0.00-].30 Session No. l0 : Iconography II (Buddhist and Jain) 
Chairperson--Prof. G. Fussman 
Papers : 
l. Апісопіс and Iconic Representation of Sakyamuni 


and Maitreya in the early Art by Prof. K. D. Bajpai 
2. Icons of Sun by Dr. S. N. Chaturvedi” ` PM ae 


8, A problem in Mahayana Iconology. The Pure Tana! 


> 
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е с м K = E AROHARO š 
es in Kusana India by Prof. thie Lon, : 
| 4. Jaina Iconography іп Кизапа Ntington 
Ë Dr. M. N. Tewari 55224 Age by 
4 Ë 2 3.00-5.30 Session No. ll : Numismatic Art and M; 
E Chairperson—Prof. K. D. Bajpai Minor Arts 
! Papers : 
P | l. Kusana Nnmismatic Art— by Prof. B New 
Bu Kusa or Мике. 
2: usana Seals-— A Survey by Dr K. K. Th ај, d 
Kuss T Ms. rs | 
3. пзапа Terracottas—A Critical बा i 
Dr. M. L. Nigam alysis by 
2].2.84 ]0.00-].30 Session No. I2 : Minor Arts and Technolog; 
of Art 280 aspects 


Chairperson—Prof. G. V. Mitterwallner 


Papers : 


l. Garments, Utensils and Furniture in the Kusana a 


by Dr. Sarojini Chaturvedi Ч 


ho 


ү Kusana Art Chronology and Epigraphieal Evidence by 
ИЙ Юг. Т. Р. Уегта 

li 3. Some Technological Aspeccts of Art by 

| Sri O. P. Agrawal 

ІШ 4. Kusana Art and the Satavahana and Ksatrapa Coins 
| and Inscriptions by Dr. S. Gokhale 

ІШ 3.00-5.30 Session No. ]3 : Interaction 

Hi Chairperson—Dr. N. P. Joshi 


| 
b 


] | ^ Papers : 

i l. Ornaments of the Kusana Age Display of Kusana 
di period gold ornaments by Dr. S. Mukhopadhyay 
qui 2. Artists and Clientale by Dr. R. Chakravart 

Visit to the Archaeological Collection at Kaiserbagh 


22.]2.84  ]0.00-]].30 Session No. [4 : Legacies 
! Y .—. Phairperson—$ri R. С, Agrawal 


- 
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Papers : 
J. Legacy of Kusana Art in Afghanistan by Dr. M. A. 
| Joyanda 


9. Presentation of Kusana Art concepts in the Art of the 
Muchal India by Prof. Rai Anand Krishna 
Including Address on 


Session No. 5 : Concluding Session ( 


Kusana Art and Culture) 
Prof. В. N. Mukherjee 


]2.00-2.00 


Chairperso: 


Papers : 
l. Remarks on Kusana Art and Culture by Sri R. C. 
Secretary, Education and Culture, Govt. of 


Tripathi, 
| U. P. 
2. Aspects of Kusana Art 
deliberations of the Seminar) by Sri K. Khandalawala 


(Including observations on the 


3. Validictory Address by Prof. B. N. Puri 
4. Consideration of proposals for furthering the study 
Sf Kusana Art 
у i) Prof. С. V. Mitterwallner to shape the State Museum, 
Lucknow, as important Research Centre 
ii) Prof. J. C. Huntington to convene an international 
conference on the origin of the Buddha image 
ii) Dr. M. A. Joyanda to decide the theme of seminar to 


е 


$ а 
be held at Kabul in December I986 and to request the 
scholars to contribute papers to his centre's Research 
Bulletin 


ia Observations about the Seminar : 

Prof. H. Hartel 

Prof. A. D. H. Bivar 

Prof. G. Fussman 

Prof. G. V. Mitterwallner 

Dr. M. A. Joyanda 

Prof. K. D. Bajpai 

х Sri R. G. Agrawala 

, R ю t 

ठ vote of thanks by Dr.R, C. Sharma, 


зер 
СС-0. Bhagavad Ramanuja National Research Institute, Melukote Collection. 
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^ 7. Falicitation of Prof. B. N. Mukherjee ह 
Academic Committee of Seminar by Sri Rig ES 
Secretary, Education and Culture, Go E i Я 
Chairperson, Organisation Committee of Seminay | 


8. Concluding Remarks py Prof. p. N. E 


. u ` = 
Chairperson of the Session. Reception Of the atts 4 


वाह 
at the Lakshman rae ड 


by the Ramayana Sansthana 


| 

| 

| 

| 

Site Seeing | 


Е 
| 
Bn 


v 


` 


C. Sharma, Director State Muse 
Programme conducted by Dr. R. C rma, › um, 


iu 
i cknoy, 
Coord in ator of the Sem inar, L 


ANNEXURE) | 


^ 


AIMS AND SCHEME 


The Importance of the Seminar 


The importance of the Kusana Age in the cultural history of Bs d 
particularly of India, can hardly be over estimated. It is elm ८ क a 
formative periods of the Indian civilisation. Tke contribution of the с हक E 
development of Indian att is well-known. But all the relevant phases © e pee f 
art of the period, which developed in the vast Kusana empire, stretching fr 


Asia to the interior of India, and in about the closing decades of the Ist century B. C. and 
in the first three centuries of 
is a desideratum for unde 
culture. : 


х 
Ü 


Y 


Uttar Pradesh 
period. Hence the? De 
proposal of the Di 
to discuss various as 
fresh eyidence, 


he Kusma | 
Icomed the : 
Seminar. 


the biggest repository of the material culture 2 
rtment of Cultural Affairs, Government of U. d 
| Мизешт, Lucknow, to convene an Interna d 2 
\rt of the Kusana Age in the light of new а” | 


Funding: Tattva Heritage and IKS-MoE. Digitization: eGangotri. 


DT Қ 
sm Kusa tin i i 'egional and 

hensive study of the Kusana art m its various regional a 
ompreh 


has been sponsored. It will provide scholars of India 


For initiating a € 
ir views on the relevant subject. The 


i ainar 
is, this Sen 
ional aspec", f 3 
jnterreg!© n pportunities or exchanging the 
० 
abroa 


nar will aim at finding out :— 
T 


ief features and chronology of the development of different types 
i architecture in the Indian subcontinent and Central Asia during 
n 


and 
semi 
(a) Тһе ch 
ofart a 

the Kusana age. 


(b) The interactions between different types of art and also between art of one 


region and the other ; and 
(c) The legacy of the Kusana art. 


For the sake of convenience the area to be covered by the seminar is the SO 
maximum extent of the Kusana empire. The available data suggest that the empire 
included the territory now in Afghanistan, with the exception of areas of Seistan (ancient 
Sakastan), and perhaps also Herat (ancient Areia). Thus ancient Bactria (to the north 
of the Hindu-Kush), the country of the Paropanisadai (to the south-east of the Hindu- 
Kush) and Arachosia (in the Kandahar area)formed parts of the empire. In the north 
western direction the empire might have extended, at least for some time, upto a locality 
to the immediate east of Mu-lu or Merv (іп Turkmenistan, USSR). The section of the 
empire to the north and east of the Oxus stretched upto the borders of K’sh or Kashgarh, 
Sh'sh (‘st’n) or Tashkent and Sogdiana or the Samarkand-Bukhara zone. The Ts'ung-ling 


or the Pamir area and perhaps also a region upto P'u-li (or Tashkurghan) were within 
the empire. | 


The major parts of the north-western region of the Indo-Pak subcontinent 
- b T dec of ancient Kasmira, Gandhara “(іп parts of N. W. Frontier 
< n e ар of Paean), Sindhu, Sauvīra (in the province of Sind) etc., 

y much within the empire. The region called Twgrn, which included the 


Jhalanwan and Las Bela distri 
ela distr: uchistan, might have for sometime lacknowled, 

E 3 09 eum ! Cin е 
the authority of the Imperial Kusanas. : ы, = 


includi 
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The Sanchi area of Madhya Pradesh (ancient Akara) Perhaps b Log, à 
empire by the end of the year 22 of the Kaniska Era. Here the P Ccame 
» «ct period oft TT 

leg: 


rule of the Kusanas is not known. 
| : family of à ` Чы, 
If the members of the family of Mahaksatrapa Casta m 
М K д "nq e > ez 2 < ы) © <l consi 
served the Imperial Kusanas upto the year 72 or A.D, ] 49-50, by w hict ldereq a 
āma ecame an independent r Y which da ve 
grandson Rudradāman I became an independent ruler, then the oM ate Qj = 
5 


С 


Kusanas. Such territories were in Cutch Kathiawad, Eastern 
Western Deccan, Eastern and South-Eastern Rajast han, North-W 


astana's house uptill that time might have acknowledged the heg 


aud Southern 
estean M, p 


on the upper Narmada in M. P. and Western and Eastern Malwa inM.p. ° Qn arg, 


It appears that the empire of the Киѕапаѕ was, in its ne 
app I san 5, पे Its maximum extent 
Ў › ау 


as well as W 


large one, stretching from Central Asia to. the remote interior е 
Seakoard of Indian subcontinent. КҮ 


The n ucle uso [ le i id P n le nt K u sa n a k l по а Om was fo un d ed i nt h е l ing 
epende o С osing decad е 
оѓ the Ist centurv B. 2. OI th 0 h r hand h >ч апа с ir a D 9 | 
y C the , the ] u S ana em р rec ol l i psed I 
a] e y 0५ A D १ 6 


Hence the period to be covered by the seminar ranges from c. 30 B.C. to c.A.D, 969 


There is wide range of difference of opinion on various aspects of the Kus 
. ` ` ШШ 
chronology and some of these will be discussed in the present seminar 


ANNEXURE-3 
LIST OF PARTICIPANTS 
Sri O. P. | 
CM Р Agrawal, Prof. A. B. L. Awasthi, 
Nati 3 76, Khurshed Bagh, 
ational Research Laboratory for त 


Conservation of Cultural Property 
> 


-257, Nirala Nagar, Lucknow. Prof. K. D. Bajpai, 


FI-I5, Padmakar Nagar, 
Sagar (M. P.) 


Sn R. C. A 

PE garwal, Dr. N. R. Banerjee, 

oe ‚ No. LS Malviya Nagar, Prof. of Museology and | 
Ousing Board Colony, . Bharat Kala Bhavan, 

Jaipur-302 05 (Rajasthan). Varanasi-5 
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ana 


a URP 


p. H. Віуа!» 
І yfield Avenue, , 


London 
(E n gl and ))ь 


р J Chakravarly> 
r. J: 


Dens a a Bharti University, 


Kala Bhavan, Vishv 
Santiniketan, : 
West Bengal-73 ] 235. 
pr. R. Chakrawarly; 
}8/32, Dover Lane, 
Calcutta-700 029. 


Dr. Sarojini Chaturvedi, 


Butler Palace, 


. Lucknow. 


Dr. S. N. Chaturvedi, 
Il, Heerapuri, 
Gorakhpur. 


Prof. А. H. Dani, 

Dani House No. 7, 

Street No. I0, Shalimar 8/3, 
Islamabad (Pakistan). 


Sri Krishna Dev, 

5 IS. 
Chief Gourt House, 
Ramnagar, 
Varanasi. 


Prof. G, Fussman, 

Clos Des Venneanuk, 
l, Rue Des Bourvrevis 
67]00, Strasburg 
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„э 
pr. Shobhana Gokhale, 


peccan College, ығы: 
Post-2raduate and Research Institute, 
o 


Рапе-4 006. 

pr. 5. P. Gunta, 

Кеерет, 

National Muscum, Janpath, 


New Delhi. 


Prof. H. Hartel, 


Director, 

Museum of Indian Art, 
Takustrasce, ० 
540-D, I00 Berlin 

(West Germany). 


Prof. J. C. Huntington, 
Deptt. of History of Art, 
Ohio State University, 

I00 Hayes, Hall, l08, North 
Oval Mall Columbus, 
Ohio-432I0 (U.S. A.) 


Dr. N. P. Joshi, 
C-K I/l3, Bhosala Mandir, 
Patni Tola, 


Varanasi. 


Dr. M. A. Joyanda, 

President, 

International Centre Kushana S tudies, 
Institute of Archaeology, 

D.R.A. Academy of Science, 

Kabul (Afghanistan). 


Sri K. Khandalawala, 
Silverena 63, Worli, 
Sea Face, 9 
Bombay-]4. 
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Prof. Anand Krishna, rof. A Ray 9% 
Sita Niwas, Deptt. of Ar Chaeolog 
Banaras Hindu University, University of C ultur x 


८ 
Varanasi-5. Archaeological Build 
Ine 

5]/2, Hazara Road 


Prof. R. N. Mishra, Calcutta-700 0 L9 
A. I. History, Culture 


Piof. and Head, : 
and Archaeology, University of Gwalior, 


Gwalior (M. P.) 


Dr еу Sharma, 
Director, 
State Museum, 


Prof. G. V. Mitterwallner, Lucknow-226 00]. 


Hanfstaenglester, 
]१, 9 Munich-l9 Prof. of АХЫ А 


Prok КОК Sinha. 


$ G ч > 
(West Germany). Banaras Hindu Univ ersity 
N ; Varanasi-5 
Prof. B. N. Mukherjee, š 
Carmichael Professor, 
University of Calcutta, 


Dr. A. K. Srivastava, 
Director, 
Government Museum 


56, Тайп Das Road, Mu: ४ 
Calcutta-700 029. Mathura. | | 3 
ШЕ Вг. S. Mukherjee Dr. Balram Srivastava, 
| I72/5, S. M. Ray Road Old F/3, Jodhpur Colony, 
हक < Banaras Hindu Universit 
Calcutta. у, 
॥ di e Varanasi-5. 
| | | Dr. L. Nehru, D: N. Pd. Tewari 
| C/O Sri J. K. Bose, D-5I/64-B, Suraj Kund, 
ІШ 2, Roy Mansions, Elgin Road, Varanasi-l. 
dd C 3 
a alcutta-700 020. DOSES ЕШ 
Dr. M. L. Nigam, Professor 
à | Director, Deptt. of A. I. History, 
p Salarjung Museum, & Archaeology, 
i Hyderabad (A. P.) University of Lucknow, 
Wl Lucknow. 
Prof. B. N. Puri 
B-58, Sector A Dr. T. P. Varma, 
2 3 25 
Mahanagar, > viae Garh House, 
Lucknow, 555 
Varanasi-5. 
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TREASURE TROVE HOARDS OF COINS 


REPORT No. 9 OF 967-68 


Gohani, P. S. 


R. D . Yad av 


This is a hoard of 47 Silver and 33 Copper coins found as Treasure Trove in Village 
. . ` T АД T š 
& Tehsil Patti, District Pratapgarh. The coins have come of the following 


| 
series : 
UM SI. No. 


22-28 

L 29-3] 
32-46 
47 


ae ML aa R. D, Yaday, 


Dynasty 


King 


British Emperor 


King William IIT] 


Queen Victoria 


93 22 


22 > 
22 2 
33 32 
„э 33 


Numismatic Asstt., State Museum, Luckn ow; 


Mint/Type Date 
East India 835 A.D. 
Company Rupee 

840 A.D. 


Crown Rupees _862,!878-80, 
882,884-88 
A.D. 
Half ]862,874, 
Rupee 886-87 A.D. 


840 A.D. 


3) 


East India 
Company Quar- 
ter Rupees 


Crown Quarter | 862,875-77, 


Rupees 885-89 A. D. 
East India ]84 A. D. 
Company 


'Two-Anna 


BULLETIN OF MUSE 
I20 * MUSEUMS | ARCH 
48-65 १३ » » East India 
Company 
Quarter Anna 
y eU E " T Crown lag 
Quarter Anna NU 
x 08७ 
OO OOGA 84 A — c * 


REPORT No. ]0 OF 967-68 
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КЕ. ar si ег i 5 [o as Tre е Tr : 3 
This is a hoard of IO silver coins found as Treasure Trove in Village Tir 


Banda Kotwali, District Banda. The coins have come of the following seri Чан, 
S Series; i 
SI. No. Dynasty |^ Xin Minty. Д Mint/Type D 
EN II а 
] British Emperor King William IIIT East India 835 А 
Company Rupee £” 
9-96 5 Queen Victoria 6 І840 A.D 
97-98 x 2 3S Crown Rupees 869 M 
]889, |804-90 
e A. D. 3 
| 99. a S sé East India Company 840A.D. 
Шын Ti Half Rupce 
ІШ ]00-04 А a E. Crown Half Rupees 3869, 875, 
"स्स्स 00 ]887 


3 
4 
5 


Details of their acquisition 


Trove in various districts in U. P., were received іп the State Museum 


o Oh) ООСО О 


ADDITIONAL HOARDS : 


I0I4 Silver Punch-marked coins from Paila (Kheri) Museum Accn. No. 33532 
34545 


37 Silver Punch-marked coins from Shamiawala (Bijnor) Mus. Accn. | a 
3470 


I79 Silver Punch-marked coins from Gokulban (Sultanpur) Nos. 34788-34960 
І347 Silver Punch-marked coins from Lotapur (Unnao) Nos. 34967-363 3 

705 Silver Punch-marked coins (Provenance unknown) Nos. 34546-34650 

Is given in the following paras; 

as Treasult 


The undermentioned five hoards of silver Punch-marked coins found " 
Lucknow ^ 


^ 


- 
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| E HOARDS OF COINS 
% Е ТЕОУ OAR 
Oy Vy gREASUR Io 


` They were acquired G 9 
osit long time ago. T x y 00878 eeu by the U. P. Overnment for (he St 
dep for its coin cabinet in the year I968. E 


ucknow All the above hoard ; 
fuscum; L Š 4 ar : К , Й ards of silve 
5 3 marked соїпз are of great Numismatic value and historical Кули: r 
unch- 2 . 
) heri District of I0I4 si й 
08) ]. Paila hoard from Kheri District o silver Punch-marked coins : 
> м ilver P Е д : 2 3 к 
The Paila hoa: d of I0L4 silver Punch-marked coins was obtained sometime in ]9]4- 
k of Provincial Coi ; ittee ; P. Coin G : 
M |5 when the wor of Provincial Coin Committee. (now U. P. Coin ommittee) was not 


done in the State Museum, Lucknow, and when the Secretaries of the U. P. Coin Commi 


C. S. Officer Т re Trove R i NET 
c angue llo G. 5. Officers. reasure Trove Rules during those days, it appears, were 


PS tte fastidi 
Я not very stringent nor observed very fastidiously. As gathered from the old records the 
Europcan I, C. S. Officers interested in the study of Indian numismatics disposed of | | 
E Treasure Trove hoards and prepared reports thereon for submission to Government direct. 
3 The Paila hoard of coins is a find belonging to that age and from the accounts published 
in the Journal of Numismatic Society of India Volame II, !940, рр. 5-78 by Mr.E.H.C. 
Walsh, the following information has been collected: |! | 
a (i) That these coins were found as Treasure Trove hoard in the year 9]5 in Kheri 


District of U. P. ; 


(ii) that subsequently the hoard was taken by Mr. W. E. M. Campbell, I. C. S. to 
London ; 


(iii) that it remained with this officer until he died іп I923 when it was deposited in 


the British Museum, London ; 


(iv) thatit was sent back to India by the authorities of the British Museum and were 
received by Mr. Е. H. C. Walsh, I. C. S. in 994; 

(v) that the hoard originally comprised of !245 coins but Mr. Walsh received back 
and examined only I0l4. Where the remaining 23] coins had gone during this 
period is unknown ; 


S vi) that Mr. Walsh published an article on these coins and later sent the entire hoard | 


to the State Museum, Lucknow, for deposit ; 


(vü) that since then these coins were bundled up and deposited in the State Museum, 
Lucknow. 


2. Shamiawala (district Bijnor) hoard of 37 silver Punch-marked coins: 


The Shamiawala hoard of ]37 silver Punch-marked coins along with faep S 
scrap silver found in Bijnor district in the year I990. Like the Paila n t 5 
9f coins had also travelled as far as London with Mr. Campbell and on his death, 


bits of 
hoard 


Im 
of 


` 
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was deposited in the British Museum, London, The coins Were 
Prasad of Banaras and Mr. Walsh and his reports appear in the S 
Society of India Vol. Ifor l 939, pp. l-4 and Vol. II for ]940 

. it was sent back to India and received Бу Mr. Walsh who in his tis К 


А i с n 
Museum, Lucknow lor sate deposit. Sent to 


tudied y " 
Journal of Т, 


3. Gokulban, Tehsil Amethi, District Sultanpur, hoard оғ E Й 
marked coins: silver ы 


Тһе Gokulban hoard of ]79 silver Р 


unch-marked coins foun f 
d from Teh | 
District Sultanpur in the year ]920-2]. om Tehsil Amat | 


А 


4. Lotapur, (District Unnao), hoard of I347 silver Punch-markeq Coi 
Ins: 


. The Lotapur hoard of 347 silver Puuch-marked coins found 
Unnao district in the year I928. А Preliminary study of these coins Y 
Babu Durga Pd. of Benaras іп I938, but before he could publish } 
lamented schlar expired. 


as Treasure गाठ] 
vas done by the Late | 
MS accounts this late 


5. Hoard of 05 silver Punch-marked coins : 


A hoard of l05silver Punch-marked coins vide Treasure Trove find No. ef 
I2]6. Nothing is known about the Provenance etc. of these coins except that they wer 
received in the Museum from Govt. on Il. 7. 928. The coins were studied by Mr 
Walsh and his report appears іп the Journal of Numismatic Society of India, Vol. Ill 
94], pp. І-20. Like the Paila hoard this hoard of coins had also travelled asfara 
London with Mr. Campbell, remained in the British Museum, for some time and ws 
receievd back by Mr. Walsh іп 924. 
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MUSEUM PUBLICATIONS FOR SALE ү 


Books 


Catalogue of Brahmanical 
2 
Sculptures in the State Museum, 


Lucknow, Part ! 


Catalogue of Gandhàra Sculptures 
in the State Museum, Lucknow 


Catalogue of Indo-Greek Goins 
in the State Museum, Lucknow 


Catalogue of Saka Pahlava Coins 
of Northern India in the State» 


Museum, Lucknow 


Supplementary Catalogue of Mughal 
Coins in the State Museum, Lucknow 


Coins Hoards of Uttar Pradesh in the 
State Museum, Lucknow, Vol. | 


Art in the Gupta and Post-Gupta 
Coinages of Northern India 
Sculptures in Jhansi Museum 
बुन्देलखण्ड का पुरातत्व 


Some Unknown Temples of 
lower Himaliyan Region 


Authors 


Dr. N. P. Joshi 


Dr. N. P. Joshi & 


Sri R. G. Sharma 


Dr. A. K. Srivastava 


Dr. A. K. Srivastava 


Sri C. R. Singhal 


Dr. A. K. Srivastava 


Dr. B. N. Mukherjee 


Dr. S. D. Trivedi 
डा० एस० डी० त्रिवेदी 


Sri К. C. Singh 
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निवेदन ' 


यह पत्रिका उत्तर प्रदेश के संग्रहालयों एवं पुरातत्व से सम्बन्धित सभी विषयों पर लिखे गये शोध-पत्नों का 

स्वागत करती ë । 

लेख हिन्दी या अंग्रेजी में लिखे जा सकते हैं । 

लेख भेजने के पूर्व लेखक निम्नलिखित बातों पर विशेष रूप से ध्यान देने की कृपा करें-- | ІШІ 


अ संक्षेप चिन्हों का पूर्ण स्पष्टीकरण पहली वार प्रयोगित सन्दर्भ में हो । . 


ब चित्र और रेखाचित्र के शीर्षक हल्की पेन्सिल से उनके पीछे अंकित हों, उनके शीर्षकों की एक प्रति 
अलग से लेख के साथ भी नत्थी रहे । इसी प्रकार चित्रों का ऊपरी हिस्सा (टाप साइड) भी चित्र के 
पीछे अंकित हो । ब्लाक्स के लिए छाया चित्र उत्तम कोटि के हों । 


स॒ चित्र, रेखाचित्र या अन्य सहायत के लिए आभार-प्रदर्शन areal के प्रारम्भ के पहले अंकित किया 
जाना चाहिये । 
द संदर्भ सम्पूर्ण लेख के अन्त में संख्याक्रम से दिये जायगे । 
४ लेख, ча एवं रेखाचित्र आदि के चयन के विषय में कार्यकारी सम्पादक का निर्णय अंतिम होगा | 


X लेखों में प्रदशित मतों के लिए सम्पादक मण्डल उत्तरदायी नहीं है 


: ६ अस्वीकृत लेख तभी वापस भेजे जायगे जब उनके साथ लेखक द्वारा उचित मात्रा में डाक टिकट शेजे 


गये हों l 4 | | 
wf. ७ लेख प्रकाशित होने पर लेखक को पत्रिका के अंक की एक प्रति तथा उसके लेख की २५ प्रतियां भेंट की | | | 
| जायेंगी | RN NT 


लेख कागज के एक ही ओर दोहरे स्पेस में सुस्पष्ट टंकित हो । a 


5 पतिका में प्रकाशित लेख, चित्र या छाया चित्र पूर्ण रूप से पुनः मुद्रित करने के लिए पूर्वानुमति लेना L 
आवश्यक है | | | 


qo 


पत्रिका सम्बन्धी सभी प्रकार के पत्र व्यवहार कार्यकारी सम्पादक, संग्रहालय-पुरातत्व मत्रिका, राज्य TWEE | 
Чч, लवनऊ--२२६००१, के पते पर किया जाय | फोन--३५५४२ 
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संग्रहालय पुरातत्व पत्रिका 


Bulletin of Museums & Archaeology ih 


सस्पाद्क मण्डल 


= = 
प्रधान सम्पादक निदेशक, 
सांस्कृतिक कार्य विभाग, чо प्र; Fere 


कार्यकारी सम्पादक निदेशक, 
| राज्य संग्रहालय, लखनऊ 


सह सम्पादक निदेशक 
राज्य पुरातत्व संगठन, उ० प्र०, लखनऊ 


निदेशक, 
राजकीय संग्रहालय, मथूरा 


निदेशक, 


राजकीय संग्रहालय, अल्मोड़ा 


निदेशक, 


राजकीय संग्रहालय, झांसी 


सांस्कृतिक कार्य विभाग, 
с प्रदेश, लखनऊ 


सम्पादकोय 


यह अत्यन्त हपे का विषय है कि संग्रहालय पुरातत्व पत्रिका का अंक 
४५-४६ (संयुक्तांक) मान्य विद्वानों के सम्मुख है। यद्यपि इसके प्रकाशन की 
निश्चित तिथि कुछ अपरिहार्य कारणों से टल चुकी हे और पत्रिका अद्यावधि 
होने में कुछ पिछड़ गयी है, किन्तु अब हम इसके लिये सतत्‌ प्रयासरत हैं कि इस 
ख्याति प्राप्त पत्रिका को अद्यावधि किया जा सके | 

पत्रिका का ध्येय अप्रकाशित शोध सामग्री को प्रकाश में लाना तथा 
संग्रहालय एवं पुरातत्व के क्षेत्र में चल रहे शोध कार्यों के परीक्षण के लिये 
विद्वानों के समक्ष प्रस्तुत करना है । जहाँ तक ध्येय के पहले अंश का सम्बन्ध है 
यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि इसके पूर्व प्रकाशित उपर्युक्त पत्रिका 
के अन्य अंकों द्वारा विविध प्रकार की शोध-सामग्री प्रकाश में लाने का प्रयास 
किया गया 2 । 


वर्तमान शोध पत्रिका में मुद्रण हेतु शोध लेख प्रस्तुत करने के लिये हम 
उन सभी विद्वानों के आभारी हैं, जिन्होंने अपना शोध पत्र प्रेषित कर पत्रिका के 
लिये सामग्री उपलब्ध करायी । इस अंक में भारतीय इतिहास, पुरातत्व, प्रतिमा 
विज्ञान एवं कलाकृतियों का सत्यापन आदि विभिन्त विषयों पर महत्वपूर्ण लेख 
मुद्रित कराये गये हैं तथापि शोध के उच्चतम स्तर तक पहुंचने में कुछ अधिक 
समय लगना स्वाभाविक हे । इस अंक में कुल २२ शोध Ta प्रकाशित कराये 
गये हैं | 

सदेव यह प्रयास किया जाता ë कि मुद्रण में afai at हों फिर भी मुद्रण 
सम्बन्धी कुछ त्रुटियाँ रह जाना स्वाभाविक है जिसके लिये मुझे खेद है । 

प्रस्तुत अंक भारतीय इतिहास, पुरातत्व एवं संग्रहालग्न परिवार के que 
विद्वान्‌ स्वर्गीय प्रो० goaa बाजपेयी जी को सादर सममित है । प्रो० बाजपेयी 
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॥ ४ ) 
का मार्गदर्शन सदेव संग्रहालय को समय-समय पर मिलता 3 
संग्रहालय परिवार का दुर्भाग्य है कि Чо, जून, Чад रको E र By А 
को ईश्वर ने हमारे मध्य से उठा लिया । ईश्वर से cna 0. ЧЁ Wh Ч| 


: м हमारी बही S १ 
मृतक आत्मा को शान्ति प्रदान करे | 


हा प्राथना š А 


पत्रिका के कलेवर में सदेव यथा सम्भव सुधार करना 
रहता है । हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि पत्रिका का 
भी विद्वानों द्वारा समादुत होगा । यदि किचित मात्र भी यह 
के लिये सहायक सिद्ध होतो है तो हमारा प्रयास सार्थक होगा 


है हमारा à 
S वगा क 
पत्रिका ШЕ ` 
| 
पत्रिका के प्रकाशन में श्री श्यामानन्द उपाध्याय ने प्रकाशन नभा 

की A um а q ` ४ С 3l 

बहुविध सहायता को हे । उनका सहयोग एवं परामर्श सराहनीय है | 


आपके नेक सुझावों का स्वागत है । 


जितेन्द्र कुमार 
२८ अक्टूबर, १८८२ कार्यकारी सम्पा 
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K. D., ту old friend—now по more 
2 Krishna Datta Bajpai, affectionately called K.D. by me 
and some of his close friends, was veryclose tome. Our 
l5 friendship could be traced to early forties, when he was 
Т Custodian at the Archaeological Section of the Lucknow 


Museum. A first class М.А. from the Banaras Hindu Univer- 
sity with sound grounding in Ancient Indian History and 
Culture, Krishna Datta made full use of his talents for the n | 
few years he spent here before еті tching over to Mathura | 
Museum as its Curator. Itwas in November, l944 that we 

became very close to each other at Taxila , where we had 

joined the Archaeological Training Camp of the late Sir 

Mortimer Wheeler. Incidentally, we were tent-mates and 
experienced intense cold of December and January, of course 

with a warm feeling for eachother. On return, we no doubt 

drifted into different directions, I joined the Lucknow 
University and he continued to be at his old post till 

promotion. His subsequent promotion to the University of 

Sagar as Head of the Department in the newly opened 

L — of Ancient Indian History brought me still 

closer to him. I had occasion to enjoy his hospitality 

Several times either during my visit to him for lectures ४ 
and Ph.D. viva ав also on other occasions when we travelled 
together to attend the Indian History Congress sessions. 


K.D was widely travelled in India ?rom Kathmandu in 


Nepal to Kanyakumari in the south and from Gauhati in the 
There was hardly any University 


east to Gujrat in the west. | 
which did not encroach upon his time amd generosity for 


Selections, or viva and also meetings of courses etc. Не 
Was so dependable and eqully reliable. This was equally d 


^ ° 


Funding: Tattva Heritage and IKS-MoE. Digitization: eGangotri. 


š ( ий ) 


true of his association with the the Archaeol 

4 P ` 9 i | 
ment of the Government of India as also Of the St p бера, 
different Museums. ates, SU | 


7707. Bajpai did not spare any branch of Ing 
the domain of his research—Epigraphy, Nami sme Ni $ 
Architecture and even Museum-technique » Pro сс , 
Iconography. He was Sectional Pres ident апа ROM and 

5 


different Societies, an evidence of his popular; 
Ë Tu 


ro 


+ "S р 
versatility. ӘУ 8nd ale 


He had rot, however, restricted himself +о + 

. tionofdoctorates. Не was very prolific апа Sympathet; 

to research conducted under his guidance апа supervi 2 P 

orasanexaminer. This points to his depth and sa MN 
readth in outlook. y 


Having attained Parinirvana on June 20, 2992 , at Sagar 
his place of residence, I can orly offer my personal | 
tribute to him, and wish peace to the departed soul 


B.N. Puri 
29.]0.992 
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m Memorium 


Prof. K. D. Bajpai 


Born—Raipur, Distt. Raebareli (U.P.) IOth December, 97, 


Education at Raebareli, Kanpur and B.H.U., Varanasi. 


Died—l0th June 992, at Sagar, (M.P.) 


Past Career 
(i 
(ii Curator—Archaeological Museum, Mathura, 6.4.46 to 7.5.5]. 


) 
(Hi) Archaeological Officer, U.P., Lucknow, 8.5.5 to 3.3.53. 
iv) 


(iv 


Custodian— State Museum, Lucknow, ॥5.].44 to [5,4.46, 


Curator (Director)—Archaeological Museum, Mathura, ].4.53 to 
7.9.58. 


(у) Head of the Department of Ancient Indian History, Culture & 


Archaeology, University of Sagar from 8.9.58 till his retirement in 
977. 


(vi) Tagore Professor & Head of the Department with effect from Septem- 
ber I, 969. 


(vii) Dean, Faculty of Arts (966-68). 
(viii) Senior Professor, February, !973 to December, 977. 
(ix) Visiting Professor, University of Sagar, 4.2.77 to І3.І2.78. 


Knowledge of Languages 
English, Hindi, Sanskrit, Pali and Prakrit. 


Research Guidance 
Under his supervision Fifty Six (56) students of the Universities of Sagar, 

Bhopal, Rewa, Agra and Kanpur have obtained Ph.D. degree. “Three. 

candidates under his guidance have got D. Lit. degree, > 


` 
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Fields of Specialization 


|) Ancient Indian History from 6th cent. B.C. to c | | 
: Ар, 


( 

` 

(9) Numismatics (from the earliest times to t] G 

(<) + Š пе Gupta Per; 
riod) 


(3) Ancient Indian Art and Architecture, 


4) Proto-historie Archaeology. 


(5) Historical Geography of India. 
E цш ] 7 {А ci м АЧ ] 
) Epigraphy (Ancient period). 


Particulars of Honours Achieved 


l. President of the South-East Asia and History sections of the All Т d 
а у AN India 


Oriental Conference (twice I958 & [97]). 
9. President, Numismatic Society of India (I967). 


President, All India History Congress (Ancient India, 97 


3 
4. Ex-Member of Central Hoere of Archaeology and its Standing Con. 
mittee, Government of India. 


5 Member of Advisory Board of Archaeology, Madhya Pradesh. 
6. Ex. Member, Hindi Terminology Commission, Government of India. 


7. Member of Academic Bodies of several Universities and Institutes of 
the Country. 


8. President, Epigraphical Society of India (I979). 

9. Chairman, Numismatic Society of India (973-77). 

I0. President, Indian Archaeological Society (I979-80). 

ll, President; Indian History & Culture Society (!980). 

l2. Chairman, Epigraphical Society of India (Since | 4 

l3. Member, Council of Indian Historical Research (Since I978). 


Publications/Books/Articles 
. l Thirty-six (36) books on History, Culture & Archaeology: 
2. Оуег 800 research papers. 
Awards, etc. j 
til 
Š 0 t class fis 
८ А l. Obtained Dayaram Sahni Gold Medal for d p z 2 
e . the subject at the М.А. examination of B. H.U., 9%4. 
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]3. 


l4. 


l5. 


l6. 


7. 


( xi ) ° 


Obtained prizes from Government of U.P 


Bihar and 
ies i > several learn 
bodies in the country on outstanding publi S 


cations. Я 


nue Nelson Wright Medal from the Numismatic Society of India 
for his special contribution in Numismatics 


Obtained R.P. Chanda Medal from the A 


siatic Society for his out- 
standing work on Archaeology in 


Madhya Pradesh. 
Selected by Government of India as Visiting Professor for the Buddhist 
University, Cambodia. 


Had been honoured by the Numismatic Society of India as its Hon. 
Fellow. 


Was offered Visiting Professorship in Archaeology by Central Govern- 
ment at the University of Kabul, Afghanistan. 


The Punjab University, Chandigarh had recently offered him Visiting 
Professorship in Ancient Indian History. 


Ex-Editor, Research Bulletin of Ancient Indian History & Archaeo- 
logy, University of Sagar. 


Ex-Editor, Journal of M.P. Historical Society. 
Chief Editor of Prachya Pratibha, Bhopal. 


Editor-cum-Supervisor, Hindi Translation Scheme, Government of 
India (965-7]). 

Excavations at four major sites of Madhya Pradesh, viz., Eran, Tripuri, 
Tumain and Malhar and explorations in major parts of Madhya 
Pradesh had been conducted under his direction and supervision. 
Delivered UGG and other special lectures in about twenty Universities 
in India and also in Nepal. 

Set up Hari Singh Gour Archaeological Museum attached to the 


Department. The Museum has been recognised by the Central and 


State Governments. 
Organised All-India Seminars on Buddhism and Jainism during Т the 
दा Celebrations. Other Symposia were also arranged from 


time to time. NE x 
Served as Editor of the series of publication ‘CULTURAL HIS- 


TORY OF INDIA’. А 
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XN 8. Advisor of the project ENGYCLOPAEDI 


A OF N 
AND CULTURE”. INDIA, 


DIM 


]9. Was honoured by the Nava Nalanda Mahavihara f 
39 e о а ог h; 
to Buddhist Studies. t his Contributi 


20. Member, Indian Council of Historica] Research. 


2]. Member, Advisory Board, National N [useum, New Delh; 
n 


N Compiler 
N k S.N. U 
x State Museum, Lucknow Padhayaya 
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NEW HORIZON OF THE САМСА VALLEY 
COPPER HOARD ARCHAEOLOGY 


Maheshwar P. Joshi 


INTRODUCTION 


Copper artefacts belonging to various chalcolithic cultures in India may be divided 
into three categories, namely : 


l. Pre-Harappan cultures. 
2.  Harappan culture. 


3.  Non-Harappan cultures. 


Among these three, the first two are interconnected and their origin is ascribed to 
the foreign elements from the west (Agrawal I97l : ch. 4). In the third category we have 
all those non-Harappan cultures which are either somewhat contemporary or else later 
contemporary with the Harappan cultures, notably, Ganeshwar, Ahar, Malwa, Jorwe 
and the Copper Hoards of the Ganga Valley. It is not yet clear whether the 
non-Harappan chalcolithic cultures owe their origin to the Harappans or else any other 
Source. However, technologically the Copper Hoards of the Ganga Valley enjoy a 
unique position, and there isa strong probability of their independent origin (cf. Lal 
I95] : 24-25, 37; Agrawal 97 : 205; Yule 985 : 5). It is generally believed that the 
Chota Nagpur region in the east and the Rajasthan area in the west were the sources 
of the Copper Hoards (Lal 95І :25; Agrawal : I97] : 202 f; Yule 935: 99). ТШ 
recently it was believed that the Gañgā Valley Copper Hoard culture was “concentrated 
In the Gangaà-Yamuna १०१७, eastern Chota Nagpur region, in southern Haryana-northern 
Rajasthan and at scattered sites in Madhya Pradesh" (Yule : ] Dos : 95). However, 


D ` 


FMP. Шы ы Head of Deptt. of History Kumaon University Campus, Almora 
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| КЕС ела of nine copper Anthropomorphs in Kumaon (U. 


e Copper Hoard archaeology of the Ganga V 


new horizon to th alley. 


| ANTHROPOMORPHS FROM KUMAON 


Haldwani-Almora figure (pl. I, fig. I): In ]986 а local j 
(Amar Ujala, May 8, 956, Bareilly) presence of a copper Anthropomorph icm 
(district Nainital, U. P. Himalayas). Its owner Sri Sivaraj Saran Agrawal info E 
that he purchased this artefact from one of the native villagers near у 


2urna]ist reporte 0. 
lan} | \ 
ed me 
I94 


U. P, 
gh and 34 em 

are coiled ang 
Its ‘head? portion 
` on both sides 
| "Геге is plasticity 
in its execution. lt displays high quality metalwork. While tracing the evolution Of the 
copper Anthropomorphs, elsewhere, I have classified these figures into four basic type; 
morphologically- ( Joshi: forthcoming--a). Тһе Haldwani-Almora type falls under 
type IV. It is similar to three anthropomorphic figures from Sheorajpur (figs. 2, 3, 4) 
and one each from Bisauli (fig 5) and Chandausi (fig. 6). All of these figures are cast 
in mould and then beaten out into the required shape. 


Almora in 
| district Almora 
Himalayas). The Haldwani-Almora Anthropomorph measures 37.5 cmm | 


wide*at the extreme ends, and weighs approximately 5 kg. Its ‘arms? 
the length of the elongated ‘feet’ is almost equal to that of the body. 

is provided with a canopy like projection having “prominent ridge’ 
“outlining the ‘head’ ?. Though massive yet it has a slender look. 


when the former was running a metal workshop at almora town ( 


Bankot figures (pl. IT, fig. 7): Tho Bankot figures were discovered by the author 
in March ॥989 ( Joshi : forthcoming JAR). These anthropomorphs were picked up by 
the local labourers from a rocky mountain slope at Bankot (distriet Pithoragarh, U. P. 
Himalayas) So far eight of them are known although villagers believe that there were 


a few more figures which the labourers seem to have disposed offas copper scrap: Ш 
the eight figure two are іп fragments. 


The Bankot figures weigh between 2.5 kg and 3.5 kg including the fragmentary 


T ` es 
ones. However, the average weight ofa fully intact figure is_3.25 kg. hese Ша 
have an elliptical ‘head? emi-oylindri 
ith a сор 
e like ‘feet 
n height 


like upper portion with straight out-stretched s 
‘arm’ like projections, The ‘head? portion appears to have been provided w 
edge. The lower part of the figures has a slightly concave base with two con 
Projected in very low profile. These figures measure approximately 22 cm ! 
length, 29 cm in width/breadth, and 2 cm in thickness at the extreme ends. 


T is evident 
D. Bankot Anthropomorphs are cast in a tray like single ереп D 
- from the flat surface оп опе face. Apparently the molten metal was pour 
e tray like mould and left to atmospheric cooling, hence wrinkled 68 


i 


no 
ed into the qe 
sting skin: 
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` 


е entire body, including the, 


NEW 


peating has been done after casting asa result of which th 
e "Oba bil; if 

re, is porous. In all probability. these artifacts were left 
cor’) 


^ 


unfinished. Morphologi 
di | zie eas v : कि ~ Morphologically 
d ihe Bankot figures are similar to the Kiratpur (district Bulandshahar, U. P. fe 8) which 
| a = © TR Od 
appears to bea smaller and lighter version of the Bankot figures. However the ‘arms? x 
2 


d the ‘feet’ of the Kiratpur fig 
n १ | 
А cording to the author's classificatio 
Ac i 

of the copper Anthropomorphs. 


ure are longer than those of the Bankot figures. 
n the Bankot and the Kiratpur figures fall in type I 


METALLURGY 


Preliminary ‘metal analysis of the Bankot Anthropomorphs carried out by 
Ms Manju Pant, Chemist, С. B. Pant Government Museum Almora, 


suggests 98% 
90 f 002 oo 0 
contents of copper; ].2१ % of iron, and traces of arsenic!, 


This high percentage of 
copper suggests that no attempt at alloying were made. Presence of arsenic and iron 
seems to originate from the ratural copper ore itself as impurities. However, words of 
precaution must be added while studying pre-protohistorical metallurgy of Indian 
artefacts specially when there are “савев in which different test figures from different 
scholars exist for the same piece" (Yule 985:; 99). Since Bankot is situated in close 
proximity of the local copper mines, there is hardly any doubt that these figures were 
made from the local mines ( Josht : forthcoming-b). 


IDENTIFICATION OF THE ANTHROPOMORPHS 


The anthropomorphic figures have been variously identified as religious 
(Smith 905 : 238) or ८०४८ (Yule I985 : 05) objects, anthropomorphic representation 
of ancestors (Gupta -963 : | 50), or deities like Sani (Dikshit I968; Shukla 980; 
R. С. Agrawal I984) and Sri-valia Р.К. Agrawal |967-68), weapons such as vajra | 
(Despande ]969 : 8l), Vedic-vajra Das Gupta 975) ог missile with boomerang like ү | 
property: (Agrawal I97] : 200) and multipurpose tool (Pant ]989 : 35I). Alchins | 
SS : 204; ]983 : 256) take these figures for a type of axe (parasu) and add : 

Es “They bear some resemblance to ‘anthropomorphic’ sacrificial axes of iron 
and steel used by Santals and other tribal people of Chota Nagpur, 

"but their actual function was more probably as some kind of ritual figures" 

(Alchins I983 : 256). 

I have elsewhere suggested ( Joshi L990 : l5) that the “MUO is a ritual axe 
and represents the ear liest example of a personified axe. I have also discussed at length ŠI 


85 to how a common celt transformed into an anthropomorphic figure in a separate 
ga In ancient Indian literature celt/axe is termed as 


Joshi ; forthcoming-a). 


3 ` 
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Therefore, I propose to identify this figure as parasu-purush 


paras. / | é I ] d р К а (ахе 
I further venture to add here the mythology of brahmin Paragu Ra hg 
: 52% : "I аш 3 

wielder of parasu) who in the pursuit of v anquishing the kshatriyas у 3 

b Vas 


kshatriya Dhanurdhara Ката (Rama— the archer) (Pargiter l999 кул u 
tion to this it is significant to note that the implements found in the Co E 

the Ganga Valley do not include any noticeable number of arrow-heads 
that the weapon of war of the authors of the Сайра Valley i 


predominantly axe ? If so, was Parasu Rama a generic term ? 


encounter the how wielding kshatriyas (the late Harappans ? or the BN 
who extended their domain in the Сайра Valley ? If so, in the ता .W. 
Ram-Dhanurdhara Rama encounter can we read an historical 
confrontation and ultimately reconciliation of two warring 

types’ of technology ? Significantly Parasu Rama figures as t] 


event SUggestin 
$m 
groups representing two 


le progenitor of Certain 


communities in Deccan as well as Assam region—both being marginal areas fro i | 
а тік | 


view-point of Vedic culture. 
CONCLUDING OBSERVATION 


The anthropomorphic figures are the exclusive diagnostic artefacts of the бап 
Valley Соррег Hoards. So far some twelve examples of the Anthropomorphs haye 
been reported from all over India (Yule 985 : 52). With the exception of Manbhum 
(Bihar), Lothal (Gujrat) and Ambala (Haryana) figures, the remaining nine examples | 


seem to belong to Gahga-Yamuna ६०६४ іп U. P. These twelve examples do not include | 
the Kumaoni figures. 


Presence of copper mines in Uttaranchal has been noted by several scholas | 
(Niyogi 9l7 : 62-63; Habib 989 : 32; Agrawal I97] : 46; Chakrabarti L987: etc), | 
but the source of copper of the Ganga Valley Copper Hoards is believed to have been | 
either Bihar or else Rajasthan (Lal 95] : 25; Agrawal 97: I75, 202), Yule 985: 99). | 
It needs to be revised in the light of recent discoveries of Haldwani-Almora and Bankot 
figures. It is worthwhile to add that the largest number of the anthropomorphs ever found 
in a hoard comes from Bankot (Kumaon). It follows that Kumaon also contributed 0 
the techno—cultural make up of the Ganga Valley Copper Hoard culture. Significantly, 
traditional copper Working in Uttaranchal is still practised by the local [ш 
community who might represent the linea] descendants of the authors of the бай 


f te 
Valley Copper Hoards ( Joshi 987 7]]; I990 : I4), I reserve this issue for а Pi 
study ( Joshi : forthcoming-b). 
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РІ. II Bankot, Anthropomorphs 


РІ. I. Haldwani—Almora 
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l) Haldwani—Al 
(l) var mora (2) Sheorajpur 
(3) Sheora; 
jpur (4) Sheorajpur 
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(8) Bisauli 3 (6) Chandausi 
(7) Bankot 2 ` (8) Kiratpur 
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भीतरगाँव से प्राप्त एक महत्वपर्ण मण्यमय फलक 


आर० о अग्रवाल 


भारतीय शिल्प में कृण्ण-वलराम का अंकन лате से ही उपलब्ध होता है । शंगकालीन माथरी कला 
की एक महत्वपूर्ण प्रतिमा राज्य संग्रहालय, लखनऊ की शोभा बढ़ा रही है। इस में बलदेव ae aa 
लोमहर्पण अभिव्यक्ति भी उल्लेखनीय है।' कतिपय विद्वानों ने इस आशय का प्राचीनतम अंकन सोरपुर 
(मध्य प्रदेश) के लक्ष्मण मंदिर के द्वार स्तम्भ पर किया जाना माना है |? यहाँ आसन पर सूत विराजमान हैं और 
हल द्वारा अलीढ़मुद्रा स्थित बलराम उन पर प्रहार कर रहे Š । श्री कृष्ण देव जी ने सोरपुर फलक को ईसा की 
छठी शती का स्वीकार किया है ।' भागवत पुराण में तो “कुश”, त कि हल, द्वारा प्रहार किए जाने का उल्लेख 
है। खजुराहो के शिल्पी ने भी इस संदर्भ में एक आकर्षक अंकन चन्देल कला में किया ë U 


राजस्थान के प्राचीन कलाकार भी इस कथानक को प्रतिहार युगीन कला के माध्यम से प्रस्तुत करने में 
सफल रहे । जोप्रपुर जिले में ''ओसियां” के प्रख्यात हरिहर मंदिर do २ में यह दृश्य अंकित है। धौलपुर 
(मध्य प्रदेश की सीमा पर चम्बल तट पर) से एक विशाल समकालीन (८ वीं शती ईसवी) प्रस्तर शिला मिली 
थी जो भारत कला भवन, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के प्रतिमा-कक्ष में प्रदशित हे । यह भी इसी कथानक की 
पुष्टि करती है ।* अभी हाल ही में हमें जयपुर दौसा क्षेत्र में “आबातेरी” के प्रख्यात sat शती के ada 
माता मन्दिर के pem. का अवसर मिला था । यहाँ सभा मण्डप की छत के अन्दर गोलाकार स्थान पर पवीं 
शती की कला की एक उत्कीर्ण शिला जड़ी है जिसमें हलधर बलराम अपने शस्त्र द्वारा “सूत लोमहर्षण" से संघर्ष 
करते हुए दिखाई देते हैं । यहां सूत द्वारा अपना वांया हाथ फैलाकर हल को रोकने का प्रयास किया है । यहाँ 
बलराम को बड़ी सशंक आलीढ्मुद्रा में प्रस्तुत किया गया हे । आबानेरी को विवेच्य शिक्षा-फलक अभी तक 
अज्ञात एवं अप्रकाशित रहा है । 


कुछ वर्ष पूर्व कानपुर जिले के विश्व विख्यात गुप्तकालीन इष्टिका मन्दिर (Brick temple) भीतर 
गांव के एक मृण्यमय फलक (३१ x ३२ सेन्टीमीटर) को सर्वप्रथम भाई आर० सी० सिह, तत्कालीन निदेशक 
उत्तर प्रदेश पुरातत्व संगठन ने अपने शोध लेख में” प्रकाशित किया था जहां श्री सिह द्वारा “कृष्ण के परशु 


8i |453 मालवीयः तगर, जयपुर-३०२०१७ 


गर, सी. अग्रवाल, та निदेशक, पुरातत्व व संग्रहालय विभाग ८ 
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8 
सं 
2 ә © v ` x А | of 
द्वारा कंस की हत्या" पहचान की गई थी । इसी फलक को कालान्तर में विभाग के ह Ш 
आई० по एस“ ने पृथक ग्रन्थ में प्रकाशित कर यह टिप्पणी की थी यहाँ सम्भवत, Tm ШЕ 
चाणूर वध” सन्दर्भ अंकित है तथा कृष्ण तलवार द्वारा प्रहार कर रहे हैं | X 
“हल” की ठीक पहचान न कर पाए जो सूत की गदेन के पीछे चिपका सा © । वहाँ बलरा i 8 Қа 
का मर्दैन किया जाना स्वीकार करना श्रेयस्कर होगा । इस दृष्टि से भीतर गाँव का उस A तोफा, 


A 


शिल्प में अपने वर्ग का प्राचीनतम प्रदर्शन (५वीं शती ईसवी) करता है। कला की दृष्टि से हो т | 
c q पह M . 


नहीं है परन्तु बलराम कथानक की दृष्टि से महत्वपूर्ण हे । यह तो बलराम द्वारा सूत लोमहर्षण पर र. भि 
7 Pri 

बताता है । “हरकत | 

संदर्भ 


१. भागवत पुराण में इस कथानक का विवरण उपलब्ध है । 
२. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की वाषिक रिपोर्ट, १६०६-१० पृष्ट ११ तथा आगे, faa I 
३. ललित कला, भारत सरकार, बम्बई, वर्ष ७, १९६६, पष्ट ८४ 
४. रामाश्रय अवस्थी, खजुराहो को देव प्रतिमाएं, आगरा, प्लेट ५३ 
X. ` देवेद्र हाण्डा, ओसियां : हिस्ट्री, आर्केयोलाँजी, आर्ट एण्ड आर्कीटँक्च र, दिल्ली, १६५४, पृष्ठ १२१ पार | 
टिप्पणी ६५ | 
Ja जी : | 
६. इष्णरव जी, ललित कला, ७, पृष्ठ ८४, प्लेट ३१ चित्र संख्या १ : आर० सी० अग्रवाल, छविः१, भात | 
कला भवन काशी, चित्र संख्या ३३६ | 


9 БАША संग्रहालय विभाग उत्तर प्रदेश शासन पत्रिका, राज्य संग्रहालय, लखनऊ वर्ष २, १६६८, TH | 
चित्न संख्या १७ | 
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पम. जहार, द टम्पुल ऑफ भीतर गांव, दिल्ली, 455 १, पृष्ठ ८५, प्लेट ६१ 


СС-0. Bhagavad Ramanuja National Research Institute, Melukote Collection. 


बलराम द्वारा सुतलोमहरषंण का मदन 


Funding: Tattva Heritage and IKS-MoE. Digitization: eGangotri. 


2. 


СС-0. Bhagavad Ramanuja National Research Institute, Melukote Collection. 


= 


कन्तोज को दो विश्वरूप प्रतिमाएँ 


नीलकण्ठ पुरुषोत्तम जोशी 


भारतवर्ष के कई नगरों की भाँति ईसवी सन्‌ की सातवीं से बारहवी शताब्दी के बीच eq, यशौवर्मन 
आयुध, प्रतिहार, गहड़वाल तथा चन्देल शासकों के समय कन्नौज भी एक प्रमुख राजधानी एवं कला Sai 
ame तथा संस्कृति के एक केन्द्र के रूप में उभरता रहा, तथा भाग्य चक्र के उतार чета भी देखता रहा । 
प्रतिहार काल (go ७८०-६६० $o Wo) में कन्नौज का मूतिकला के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान रहा है | इस 
कात की कुछ कलाकृतियाँ अमर और अप्रतिम हैं । इनमें से कतिपय तो समय समय पर विद्वानों हारा परखी जा 
चुकी हैं, पर कई अभी तक विस्भृति के गर्भ में ओझल हैं । इसी वर्ग में कन्नौज के कुतलूपुर--आज का मकरन्द 
айа में स्थित “राम-लक्ष्मण मन्दिर' में विद्यमान विश्वरूप विष्णु की दो प्रतिमाओं का भी समावेश होता 
जितका न तो उचित मूल्यांकन ही हुआ है और न जिन्हें शासन या समाज के द्वारा समुचित सुरक्षा ही प्रदान 
की गई हे । प्रस्तुत लेख में हम इन्हीं दो प्रतिमाओं का विवेचन करेंगे, जिन्हें हम कन्नौज के सुप्रसिद्ध चिकित्सक 
सखाप पुरातत्व संग्रहालय के प्रमुख आधार स्तम्भ तथा कला पारखी Sto गोपालकृष्ण अग्निहोत्री के अकृत्रिम 
TEMA इलाहाबाद के विद्वान sto अशर्फी लाल श्रीवास्तव के साथ अप्रैल १३८७ में भली भाँति देख सके | 
स इतज्ञता-प्रकाश के बाद विवेच्य विषय की ओर मुड | 


440 पत्थर से बनी अष्टभुज विष्णु की विश्वरूप वर्ग की ये दो प्रतिमाएँ आकार व aga में एक 
E मिलती Ex हैं तथा чиш 'असुरक्षा और ST की मार सहते हुए भी पर्याप्त ख्पसे 
mad аг К s तीन मूतियाँ थीं, जिन्हें “राम ; “लक्ष्मण और “जानकी' d के чып से पहचानते 
0 तस्कर रावण के हाथ में पड़ चुको हैं; केवल बीच वाली मूति 'राम' तथा दाहिनी 
सा इन "s Г भर बची है । इस लेख में वर्णन की सुविधा के लिये हम भी इन मूर्तियों को “राम 

S quis a क नामों से सम्बोधित करेंगे । “राम” आकार में १ मीटर, ७४ x ७८ dolo qur 
लात संकेत क X se सेमी० हैं | दोनों प्रतिमाओं में बहुत थोडी विभिन्नताएँ हैं, जिनकी ओर हम यथा 
खे रहेंगे, साधारण वर्णन उभय-सामान्य है । ; 


नौलकण्ठ 
FAT जोशी, CK 2/23 भोसला मन्दिर, पत्ती टोला, वाराणसी . 
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. a ӛт с = वक रि रूप £ 
विश्वरूप विष्णु, अष्टभुज एवं बैकुण्ठ विष्णु का विकसित रू हैं। महाभारत- 


= 5 ir Š 
a : У a €(रवश-के अनु 
aa विष्ण का अवतार कृतयुग में तारकामय सग्राम के समय कालनेमि अ тіс राक्षसों j 


3 I 
से युद्ध करने के fü A 


था । अष्टभुज विष्णु के उल्लेख ET, TIFT, RANT आदि ग्रन्थों में भी मिलते $ af | 
तागार्जन कोण्डा नामक स्थान से प्राप्त इसवी सन्‌ की प्रारम्भिक शताब्दियों में लिखे गये । लग भार > 


ये किसी तके 

१ किसी वसुपेण के 

आयुधो में शंख = 
! 

> x भज र के दर्शन होने लगते हैं | ; ? भक शताब्दियों से 

की कुषाण कला में अष्टभुज विष्णु के दरशन हान लगते ह (मथुरा Fo Fo १५, १०१०, 


में 'अष्टभज स्वामी' का उल्लेख है । तुलनात्मक ढँग से देखें तो अष्टभुज विष्ण के 
को छोड़कर काफी मतभिन्नता मिलती है । मूतिकला के क्षेत्र में ईसवी सन्‌ की प्राररि тақ 
а मथुरा 
г अष्टभज की ў fe क प्रति H एं ज्ञात чеге पर उस क ल तक у o 57 ЕО गुः 
कालीन अष्टभुंज विष्णु को अधिक प्रतिमाएं ज्ञात नहा है, पर उस काल तक पहुँचते पहुंचते एक दसरे प्रका. ^ 
г ने अ боз में हाथ "3 CENE © ,के दसरे प्रक 
विष्णु प्रतिमा सामने आती है, जिसमें हाथ तो चार ही होते हैं पर सामान्य मुख के अतिखित : 


और वराह के मुख भी दिखलाई पडते हें | 4955 नाम से पहचानी जाने वाली इस प्रकार 


ATT a 
गल बगल Ін 


माधुरी कला में ही दिखलाई पड़ती हैं (उदा० मथुरा सं० Wo डी० २८) वाद में इनका प्रसार ЕБ 
चौथे मुख के रूप में राक्षस मुख एवं अश्व मुख का संयोजन हुआ aat agos की शवित 
बनने लगीं । 

इन्हीं दो प्रकारो का सम्मिलित रूप “विश्वरूप' है जिसकी नींव कुषाण काल में नहीं तो गुप्तकात में 
अवश्य पड़ गई थी । गुप्तकालीन विश्वरूप में विष्णु के सिह, मानव, वराह ये तीन मुख, आठ हाथ, देवगणोंकी 
नन्ही मूर्तियों से भरा प्रभामण्डल तथा उसे बांधने वाली रुद्र मुख-पंक्ति ये विशेषताएँ तो अवश्य ही दृष्टिगोचर 
होती हैं (मथुरा so Чо ४२-४३.२४८६, लखनऊ dedo о २२३, Ho ६८३ di) इसी कात बो 
आसनस्थ अष्टभूज विश्वरूप को प्रतिमाएँ शामलाजी (गुजरात) से भी मिल चुकी ё ।' इसके बाद की कडी 
कन्नौज की प्रतिहार कला में मिलती है । इसके चार उत्कृष्ट उदाहरण हमें ज्ञात हैं | इनमें से एक तो कई स्थात 
पर प्रकाशित हो चुका है।' दुसरा नमूना, जिसका केवल ऊपरी भाग ही सुरक्षित है, चित्ररूप में amia 
गया है।' शेष दो में से एक--हमारा सांकेतिक 'राम' भी कम से कमं एक बार छप चुका हैं, किन्तु हमारी 
जानकारी के अनुसार 'लक्ष्मण' अभी तक अप्रकाशित Š । | 


की प्रतिमाएँ ij 


. अतिहार कला के इन दो अमूल्य रत्नों की -मकरन्दनगर के सांकेतिक “राम” व 'लक्ष्मण' की 3 
लिखित विशेषताएँ ध्यान देने योग्य £ š 
2 Tr ы ES боз Y ry गाते त्रे गी | मातवमु d 
(3) हाथों की संख्या तो आठ ही हैं, पर अब मुख तीन से बढ़कर पाँच हो गये हैं । बीच का ता E 
बाँयी ओर ` वरा - A ` Š c 7 à % н9 
। ओर सिह और वराह के मुख तथा दाहिनी ओर कूर्मा और मत्स्य का मुख ç | о 


मुख अर्थात मानव मस्तक पर ही दिखलाई पड़ता है । 
कमल, ढाल, y 


2 Mox na जनमें 4 - 
(२) कम से Am सात हाथों में атды रहे होंगे, f से अब केवल गदा, खड्ग, कुण्डलित aea 
भर बचे हैं। बांयी ओर के खण्डित हाथ में धनुष्य भी था जिसका निचला भाग mE 4( 
रों हाथ af 


cpl सातवें हाथ में बाण अवश्य रहा होगा । 'लक्ष्मण' में दाहिनी ओर के A аба 
और बाँये में से एक कमर पर रखा है। “राम? का आठवां हाथ जो अब खण्डित M 
विन्यस्त ही रहा हो । ; 25 


Di 
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की मुतियाँ тў | 
हुआ, । 


Tt: 


तिमा एँ 
की दो विश्वरूप प्रतिमा it 


१ 


त में खड़े “राम' के दोनों पेरों को त्रिफणा युक्त नागपुरुषों 
दोनों पैरों के बीच में पृथ्वी को नमस्कार मुद्रा में आवक्षमूति है | 


ES 'लक्ष्मण' संज्ञक मूर्ति में विष्ण के दोनों 
पैर पृथ्वी के हाथां पर E 


बिष्ण के वस्त्राभूषण हलके और कलापूर्ण हैं तथा गुप्तकालीन परम्परा का पूर्ण निर्वहन करते हैं | 
5 ७ 2 о 


विष्णु के अगल-वगल में दो स्त्रियाँ कमल को लिये हुए हैं, एक के पास चामर भी है | 


पत्तियां श्रीदेवी व भूदेवी मानना अनुचित नहीं होगा । 


:) दाहिनी ओर की.चामर-कमल-धारिणी स्त्री के पीछे आलीढ मुद्रा में एक aad SÉ = É 
© हिनी ओर की. | IIS मुद्रा म एक धनुधेर पुरुष है। यह अर्जुन है, 


जिसे भगवदगीता के अनुसार श्रीकृष्ण ने विश्वरूप दर्शन कराया था । इस प्रकार के अर्जन का अंकन 


लखनऊ संग्रहालय की विश्वरूप प्रतिमा (लखनऊ do सं» ue १२४ ) में भी विद्यमान है । 


пейте दोनों प्रतिमाओ की एक और विशेषता है, जो अन्यत्र अपवाद रूप में ही देखी जाती है। वह 
है परृष्ठःशिला पर गणेश का अद्भुत । “राम' में अर्जुन के ठीक दूसरी ओर दक्षिणावतंशुण्डा वाले द्विभुज 
गणेश खड़े हैं । 'लक्ष्मण' में प्रभामण्डल के बाह्याखण्ड पर गणेश के दर्शन होते हैं । विष्ण के साथ गणेश 
का अंकन अटपटा सा लगता है । सामान्यतः वह दिखलाई भी नहीं पड़ता, किन्तु लोक कला में निमित 
तीन छोटे विष्णु-फलकों पर वह विद्यमान हे । एक फलक कन्नौज के पुरातत्व संग्रहालय (कन्नौज सं० Fo 
७०७) में, दूसरा लखनऊ के संग्रहालय (uo do ६६.१४२) में है। तीसरे के प्राप्ति की सूचना 
प्रकाशित हो चुकी है जो मेहम, जिला रोहतक हरियाणा से मिला है । 

विष्णु के अवतार रूप में बुद्ध का प्रमुखता से अंकन भी इन मूर्तियों की एक विशेषता है। दशावतारो में 
साधारणतया पृष्ठशिला के एक कोने में नन्हीं सी वुद्ध की आकृति विष्णु मूर्तियों में दिखलाई पडती है 
किन्तु यहाँ भी प्रतिमा के मस्तक के ऊपर शिव के ठीक बाँयी ओर चीवर संघाटी धारण किये बुद्ध 
विद्यमान हुँ, जिनके दाहिने हाथ में अभयाक्षमाला (अभय मुद्रा के साथ अक्षमाला) तथा वाँग्रे हाथ में 
वस्त्र का छोर है । इस प्रकार का अंकन, कदाचित ЕЧ के समय से जनमानस पर जो बौद्ध प्रभाव चला 
E रहा था, उसी का फल हो । 


विश्वरूप प्रतिमा के निचले भाग के कोनों में पर्वत कन्दराओं में बैठे दाढ़ी और जटाजूट वाले ऋषियों 
को दिखलाया गया है जो “राम' में आसनस्थ और “लक्ष्मण' में नमस्कार मुद्रा में हैं । 


विश्वरूप के विशाल प्रभामण्डल में देवसमूह का अंकन किया गया है, जिसका क्रम निम्नांकित है । 


विष्णु के मस्तक के ठीक ऊपर अभयाक्षमाला और dat लिये द्विभुज शिघ और उनके अगल बगल में 


TRE त्रिफण बलराम और बुद्ध हैं शिब के ऊपर घट लिये faga (चौथा पीछे होने के कारण ओझल) 


Шайх 


TN अगल बगल में परशुराम और राम Eq ब्रह्मा के ऊपर अभयमुद्रा में घट्धारी हयग्रीव विद्यमान a 


` ` 
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॥2 
е RERI 
पक्ष 


* * यहाँ तक तो 'राम' व “लक्ष्मण' में पूरी समानता | बाद के अकनो में किचित अन्तर ३ 
ANS ९, यद्य 
एक ही है । . श यद्यपि Tim 


प्रथम 'लक्ष्मण' को लें। यहाँ हयग्रीव का मस्तक टूटा हुआ है | परणुराम के पीछे ag 
i अग्नि हैं । बाँयी ओ T 
वायु, नर-वाहन Чже तथा मेष पर अग्नि हैं। बांयी ओर धनुष्य-बाण वाले d ДЕ LM 
c | वरुण बने हैं : 
महिंषारुढ यम तथा खड्ग और पार लिये वरुण बने हैं । ला 


दाहिनी ओर ऊपर से नीचे दूसरी, तीसरी और चौथी पंक्ति में क्रमश: Tus 

अभयाक्षमाला और त्रिशूल लिये ग्यारह रद्र हैं । इसी प्रकार बाँयी ओर दूसरी तीसरी 
में ३, ३, ३ की संख्या में а तथा पांचवी पंक्ति में केवल ३ मुख दिखला कर १२ की E 
गई है । ये बारह आदित्य या सूर्य हैं । i 


२ की संख्या 
और चौथी पस 


“राम' संज्ञक प्रतिमा में प्रथम पंक्ति में दाहिनी ओर अश्वारुढ खड्गधारी वायु, तथा अभया 

व घट लिये दो पुरुष बने हैं । बाँयी ओर गजारूढ इन्द्र, मेषारूढ अग्नि और दण्डधर यम हैं | UR 
दाहिनी ओर दूसरी, तीसरी और चौथी पंक्ति में ४, ४, ३ की संख्या में एकादश रुद्र m Y ४ gat 
संख्या में बारह सूर्य हैं । "ud 


स्पष्ट हे कि इन देव समूहों में रुद्रं और आदित्यों का प्राधान्य है | विष्ण के दश अवतारों में मों हे 
माध्यम से मत्स्य, कूर्म वराह और नृसिह तथा प्रतिमाओं की सहायता से राम परशुराम, संकर्षण gi 
) à = sh < , 7 П 3“ 

का अंकन किया गया है । वामन और कल्को की पहचान नहीं हुई | 


भारतीय साहित्य में विष्णु द्वारा विश्वरूप एवं विराट दर्शन के कई उल्लेख आये हैं। कौशल्या, यशोदा, 
परशुराम, बलि, कौरव सभा के कुछ लोग, काऊभुशुण्डी आदि को विभिन्न रूपों में विश्वरूप के दर्शन हुए है; 
पर उनमें अर्जुन को दिखलाये गये विश्वरूप की गणना मुख्य है । विचाराधीन प्रतिमाओं में भी वही अभिप्रेत है। 
महाभारत के भौष्मपर्वान्तगंत भगवद्गीता के ग्यारहवें अध्याय में इसका विस्तृत वर्णन है। वहाँ अन्या 
देवताओं के साथ х, आदित्य तथा स्वस्ति वाचन करने वाले ऋषिगणों का भी उल्लेख है । निस्सन्देह प्रतिहार 
s कलाकारों की छेनियो ने इन दो प्रतिमाओं के माध्यम से महाविष्णु के विराट्‌ वैभव का हृद्य विद्र 
केया है । 


सन्दर्भ 
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२. К.М. Munshi, Saga of Indian Sculpture, Bombay l957, Pls. 66; Ro Le 
कन्नौज : पुरातत्व और कला, कन्नौज, q ८८०, फलक ८८ 
३. अग्निहोत्री, कन्नौज०, फलक 58 
४. अग्निहोत्री, कन्नोज०, फलक १०० 
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चित्र-६. एकादश रुद्र 
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चित्र-७. राम के पीछे इन्द्र ‚ यम व वरुण 
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लंकावतार सूत्र-एक सांस्कृतिक अध्ययन 


अंगने लाल 


'लंकावतार सूत्रम यद्यपि महायान का उच्च कोटि का दार्शनिक ग्रन्थ है तथापि ऐतिहासिक और 
ñ LY z 
i ष्ट से इसका महत्त्व कम नहीं है | qe वहा छुँ E Б 
सांस्कृतिक दृष्टि cn © Де ह के तीन संस्करण उपलब्ध Š | प्रथम संस्करण” fun 
एक लाख गाथाएं हैं, ЧЕХ संस्करण में छत्तीस हजार गाथाएं हैं जिस पर बोधिसत्व नागार्जुन ने भाष्य लिखा 
था। तीसरा संस्करण सबसे छोटा है जिसमें मात्र ए थाए हैं : EM ; 
E > ° क हजार गाथाए दे । इस संस्करण को ' “लंकाहूदय Й कहा 
< 


> 


x लंकावतार सूत्र का रचना काल निर्धारित करना कठिन है гіс सतीश चन्द्र विद्याभूषण का मत है कि | 

लंकावतार 54 लगभग २०० бо में लिखा गया जबकि sto सुजूको इस ग्रन्थ का एक भाग ४४३ ई० से पहले | 
का मानते हैं परन्तु “धरणी और सगाथकम” अध्यायों को बाद का मानते हैं। डॉ एस० пао बागची | 
(fig शेखर बागची) के अनुसार आगम साहित्य के संकलन के बाद ही लंकावतार ग्रन्थ रूप में प्रकाश में आया 
होगा | इसके साथ ही सभी बातों पर विचार करके वे यह भी कहते हैं कि शायद यह ग्रन्थ प्रथम शताब्दी ई० 
अथवा उसके पहले संकलित हुआ हो! । 


चानी भाषा में लंकावतार-सूत्र के चार अनुवाद हुए $ | पहला अनुवाद धर्मरक्ष द्वारा ४१२ और ४३३ 

° के मध्य अ Gy B A 

| _ । दसरा अनुवाद गुणभद्र द्वारा ४३३ $o में किया गया । तीसरा अनुवाद बौधिरुचि द्वारा 
१३ ३० में और चौथा अनुवाद शिक्षानन्द द्वारा ७०० और ७०४ ई० के मध्य किया गया था |° 


E विभिन्न विद्वानो ने प्रथम शताब्दी $о фо सै à कर पांचवी शताब्दी के प्रथम चरण तक 
पुर्व अथवा उनके NAP iud SH Sac i TS ЦЕ hg T у 2 
भयमा उसे गामी दे इस ग्रंथ का अस्तित्व шыш है | नागार्जुन सातवाहत शासक यज्ञश्री Sr 
Шы Ай ता तथा SS धर्म गुरू थे I" यज्ञश्री सातकर्णी का शासन काल १ sx ई० से 
है जाता है।' लंकावतार ग्रंथ नागार्जुन का उल्लेख करते हुए उन्हें दक्षिण का निवासी बताया 


॥ अतः © : ० - | 
60 अतः इससे कुछ Re o О О а о ही लंकावतार सूत्र की रचना हुई होगी। इसका परिवधित संस्करण अवश्य गुप्त 2 


जाल, प्रोफेसर प्राचीन भारतीय इतिहास एवं पुरातत्व विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ | 
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साम्राज्य के पतन के बाद हुआ होगा क्योंकि ग्रन्थ गुप्ता का तथा हुणो के आक्रमण का भी दर्शन 
au परिवर्त” में रावण ने तथागत बुद्ध से १०८ प्रश्‍न पूछे हैं. जो करात 
लंकावतार सूत्र के “द्वितीय पिवते में रावण ने तथागत बुद्ध से १०८ प्रश्‍न पूँछे हैं. जो इति ET 


से सम्बन्धित हे । 3 
š अष्टोत्तरं प्रश्नशतं पृच्छामि यदती वरम 


दसवें परिवर्त में इतिहास पर प्रकाश डालने वाली एक मात्र गाथ 3 
लंकावतार के 444 पा ह्‌ क मात्र गाथा इ е 


= 

=) 

оци 
| 


मौर्या नन्दाश्च गृप्ताइच ततो म्लेच्छा नृपायमा । 
म्लेछान्ते शस्त्र संक्षोभः शस्त्रान्ते च कलियुगः u° 


`~ 


“यहाँ पर मौर्यों को नन्दों के पहले बताया गया है जो भ्रमात्मक ही है क्योंकि यह [үй faz d 
चुका है कि मौर्य राजवंश नन्दो के पश्चात्‌ हुआ और अन्तिम नन्द शासक को मार करके ही नन्द माराय ५ 
ध्वंसावशेषों पर चन्द्रगुप्त Я ने मौर्य साम्राज्य की आधारशिला रखी थी । संस्कृत बौद्ध ग्रन्थ दिव्याबदान पे 
भी इसी प्रकार का ऐतिहासिक विश्रम पाया जाता है जहाँ बिन्दुसार को नन्द का पुत्र” और पुष्यमित्र sq को 
मौर्य वंशी बताया गया है । ° यह भी इतिहास वेत्ताओं द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है । नन्दो के बाद тй 
भी आया जैसा कि यह ग्रन्थ उल्लेख करता है । गुप्तों ने कुषाण वंश के पश्चात्‌ साम्राज्य की स्थापना की। m 
ज्ञात ही है कि गुप्त सम्राट्‌ कुमार गुप्त प्रथम के शासन के अन्तिम वर्षों में हुंणों तथा पुष्यमित्र के भयंकर 


आक्रमण होने लगे थे ।'' सम्भवतः उनके साथ युद्ध करते हुए युद्ध भूमि में ही उन्हें वीरगति भी प्राप्त ай" त 
स्कन्द्गुप्त के समय में भी हूंणों के भयंकर आक्रमण होने लगे थे । इन्हीं आक्रमणका री BUD राजाओं को 'नृपाप्रमा q 
कहा गया है । स्कन्दगुप्त ने इन हुंणों (म्लेच्छों) के साथ साहसिक युद्ध किया था । gol के आक्रमणो की थं 
पुष्टि गुप्तकालीन अभिलेखों से भी होती हे । ; र 
र 


स्कन्दगृप्त के जूनागढ़ शिलालेख से पता चलता हे कि वीर स्कन्दगुप्त ने हुंणो के मान भंग कर fai थे। 
(आमूल भग्नदर्पा निर्वचना म्लेच्छ) ' ये आक्रमणकारी म्लेच्छ dur ही थे, जिनका उल्लेख ха क ही Ted 


प्रस्तर स्तंभ अभिलेख में मिलता है। इस अभिलेख के वर्णन से उनके आक्रमण की प्रचण्डता का स्पष्ट आभार | 

मिल जाता है । उत्ते आक्रमण से पृथ्वी थरी उठी थी । (धरा कम्पिता) " यद्यपि स्कन्द गुप्त से वे тай 
हुए तथापि उन्होने गुप्त साम्राज्य पर आक्रमण जारी रखष। और अन्त में -अन्य अनेक कारणों के G q 
म्लेच्छों (got) ने गुप्त साम्राज्य को पराभुत ही कर दिया I Me. | 
| लंकावतार सूत्र आगे यह भी बतलाता है क्रि म्लेच्छों के बाद देश में Gai में गिरावट आयेगी oe उ 
शस्त्र संक्षोभ:) ।” अराजकता और कलह का यह युग राजपुत काल ही प्रतीत होता है । यदि ur E जै 
ड्ताह | Ӯ 


जाए तो मुगल साम्राज्य की स्थापता तक राजनैतिक एकता और सुदृढ़ता का अभाव: दिखाई प 
भी बतलाता है कि इसके पश्चात्‌ कलियुग का प्रारम्भ होगा । और कलियुग के समाप्त होते-होते 
हो जायेगा | j ex з 


«qni की 


- 


> G 
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дї af तक अध्ययन 
pus o : IS 


Ñ कलियुगान्ते लोकेषु सद्धर्मोहि न भावितः |“ 
इस प्रकार लंकावतार सूत्र नन्द, मौर्ये तथा गुप्त साम्राज्यों का उल्लेख तो करता ही है साथ ही स्लेच्छों 7 
„атт के दुष्परिणामों का भी उल्लेख करता है | 
: . 
N gra eni अपने 99 से कहा है कि मेरे निर्वाण के सौ वर्ष बाद व्यास होंगे जो महाभारत की रचना 


कसो । तत्पश्चात्‌ पाण्डव, PA TUS आर माय उत्पन्न होंगे । नन्द, मौर्य और गुप्त वंश के बाद अधम म्लेच्छ 


शासक होंगे म्लेच्छ शासन के पश्चात्‌ उथल-पुथल होगी | उस उथल-पुथल के पश्चात्‌ कलियुग प्रारम्भ होगा i 
लंकावतार सूत्र केवल गौतम बुद्ध से ही परिचित नहीं है अपितु वह काश्यप ककुच्छन्द तथा कोनाक मुनि 
€ । इस प्रकार यह ग्रन्थ बौद्ध धर्म में प्रचलित अट्ठाइस बुद्धों को परम्परा 


qua qd Gal का भी उल्लेख करता हे 
की पुष्टि करता ë । अतीत काल से इन्हीं बुद्धों की वन्दना नित्यप्रति की जाती है (ये च बुद्धा अतीता я)! 


लंकावतार सूत्र में लंकापुरी का सुन्दर वर्णन प्रस्तुत किया गया है। यह नगरी भाँति-भाँति के रत्नों से 
विभूषित, रम्य और अलौकिक थी । नगर में शीतल जल वाले सुन्दर सरोवर थे। रत्नों की झालरें सजी हुई 
фа“ नगर उत्तुंग प्रसादो के शिखरो और नगर उद्यानों से शोभायमान था। अशोक वाटिका 
(अशोक वातिका) ` बहुचांचित उद्यान था । वास्तव में इससे वास्तुविदों की कुशलता का पता चलता Š | 


पह 

कर लंकावतार सूत्र से श्री लंका के ऐतिहासिक भुगोल पर भी प्रकाश पड़ता Š | लंकामलयर रत्त पर्तत* 
P तथा सुमेरु xD" यहाँ के प्रमुख पर्वत थे | लंका मलय पर्वत को श्रेष्ठ पर्वत (गिरिवर) “ कहा गया । इसी पर्वत 
г! पर आसीन भगवान बुद्ध से राक्षसाधिपति रावण” ने गतिशील और ча प्रदान करने वाले सद्धर्म की याचना की 
की थी। उस समय लंका में शश, खर, ऊष्ट बाजि ( अश्व), विषाण, वच्यापुत्र आदि धर्म प्रचलित थे ।” इसीलिए 


3 
3 


रावण ने धर्माधर्म'” को ded हुए अपने धर्म के विषय में der (धर्म:कतम्‌ ) t लंकामलय पर्वत पर ही तथागत ने 
रावण को सद्धर्म का उपदेश दिया था । यह लंकामलय पर्वत दक्षिणी भारत के पश्चिमी घाट का ही भाग है जो 
"E के पार उत्तरी लंका में दृष्टिगोचर होता है । इसे लंकापुरीमलय भी कहा गया है ।* लंका की राजधानी 
को लंकापुर कहते थे । महामानव बुद्ध ने रावण को महायान समझने के लिए पहले योगाचार* का भी 
E किया जिसे सुनकर वह सपरिवार बौद्धधर्म का अनुयायी हो गया Wr 

शवण को चक्रवर्ती राजा कहा गया है (राजा चक्रवर्ती) ° राजकार्य संचालन में परामर्शे देने के लिए 
Ttt होती थो“ लंका सम्पन्न देश था । समाज में नाना प्रकार के आभूषण धारण किये जाते थे जिनमें किरीट 4 
(मुकुट) आंगद (भुजबंद हरि, वग्न और हार (सूत्र) आदि आभरुषण* विशेष प्रचलित थे | ये आभूषण हीन, i 
TS मध्यम श्रेणी के और विशेष भी होते थे । (हीतोत्कृष्ठमध्यम विशेषों) । भोजन में मांस प्रचलित था । 
E मांस д ШЧ रावण ने उस 5 बहुत तके pu किया EN a ri भी 
प्रदान करते zi | ШАШЫ लिये विद्याकेन्द्र (विद्यास्थान) थे जिनमें गुरुजन (आचाय) ш i को शिक्षा "| 

। रोगियों के लिये चिकित्सा का समुचित प्रबन्ध था (चिकित्सा शास्त्र सत्वानां) | 

SS प्रकार लंकावतार सूत्र प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति पर महत्वपूर्ण प्रकाश डालता gl š 


a | 
^ * 
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सांस्कृतिक अध्ययन 
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काश्यपः क्रकुच्छन्दश्च कोनाकमुनिरण्यहम्‌ | A 
भाषाति जिन पुत्राणां सगतयाँ agana: ॥ 


3 0, 


दिव्य लंकापुरी रम्या नाना रत्नेविभूषितम्‌ । 
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T १३/७ अभक्ष्यं हि कथं मांस कथं मांस निषिध्यते | 
7 १२-१३ 
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THE MINOR GODDESS KUMBHANDI AND 
THE DEVI KÜSMANDI 


P. K. Agrawala 


Тһе Kumbhandas аге an interesting class ОҒ semi-divine beings that are foufid to 
occur in various mythical contexts of early Indian art and literary traditions, both 
Brahmanical as wellas the Buddhist and Jaina. Their inclusion in the small list of Four 
Maharajika Gods, who preside over four quarters as the guardian deities each ina 
specific direction with their regent-chief, apparently testifies to the rank and popularity 
these semi-divines once enjoyed in the religious following and beliefs of the masses. 
Already in the Atharvaveda (2.9.36-7; 8.6.] 5), the same class of Kumbhanda genii 
isto be found mentioned under their variant name of kumbhamuska; both the expressions 
having identical denotation, refer apparently to a personification that is characterised by 
his pitcher-shaped scrotum, viz. “one who has pitcher-like testicles’ (kumbha+anda or 
muska). In subsequent traditions, the same being can be well recognised as specified by 
the variant names of kumbhanda, kuhanda (pkt), kismanda, kugmanda, kismanda, kusmanda, As 
the Buddhist commentary Sumangalavilasini (c. 5th cent.) explains their form by observing 
that the Kumbhandas were so called for “they had huge stomachs and their genital 
organs Were as big as pots”, their figural depictions can be well identified in art from 
their generally featured character of nude males with exaggerated phallic organs 
E abdomen, beside their deformed and disproportionately caricatured limbs, such as a 
huge head, squat arms and legs.! 


Side by side with the Kumbhanda figure, there seems to have evolved а female 
hangs in the popular fancy of ‘early myths and art. ` Thus it is not strange that we 
n in literature ०१ the Kumbhandi females together with the IDR 

In one Puranic myth of creation, the first female Kismandi із said to 


h - 
е B a child of Кара from whom the sixteen noble clans of the Kumbhandas 
ere Orn,’ б 


Kumb 


find 


а AON A қа К te MEET 
` Agrawala, В 54 Amethi Kothi, Nagwa, Varanasi-22I005- 
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к BULLETIN OF MUSEUMS & 
: Perhaps the most remarkable example of a Kumbhàng; 
Chandraketugarh* terracotta of dm first cent. B.C. to the first cent, 

° «National Museum, New Delhi (fg. oe ds шеді ss female | 

posture, seated їп a manner similar to that of the terracotta Kumbhanda | प 

О у exposed. This female counterpart of the Kun NR 

no doubt closely akin to the male°s लिप о हा having а | " ae 

face. Almost an identical specimen was further recovered from ] 966-67 NE с 
Ong at 


the same site." 

Still a more characteristic portrayal of the Kumbhànda and Kumbh 
together is noticeable in the Ee Bhaja Vihara relief where 
being trampled over by the ои of а royal 
grossly  disproportioned nude figures with grotesque 


andi figure 
they ar 


personage 
demon-faces 
dangling breasts are indeed unmistakable Kumbhandi forms accompanied wit} 


deformed Kumbhanda 


Another interesting depiction of a Kümbhaada couple w 
as included in the details of the famous Padmapani—p 


© shown & 
(fig 3) The 
and huge 
la similarly 


ill be perhaps recognised 
alnung at Ajanta, 
of seated figures seen near the head of Padmapini represents indeed this class o 


and occurs here along with the Suparna, Vidyadhara and Gandharva couples st 
in the sky or on a hill-abode and with monkey and bird figures ten 
on the opposite side.5 А 


А рар 
f genii 
ationed 
anting the house-tops 


As noted elsewhere, we also have the names Kiismanda, Kismandi, Küsmandini 
67 a form of the great goddess Ambikā-Pārvatī and also for the Jaina $asana-devatà or 
Yaksi of Tirthankara Neminatha otherwise called Ambika.? Тһе Brahmanical Puranas 
often mention the name Küsmaàndi of the great goddess herself or of her one minor form! 
Тһе. Harivamía Purana mentions Küsmandi as the name of a popular goddess, who is 
reckoned along with the great goddesses Rudràni, Varuni, Sinivali, Ekānamí, 
Katyayani, etc. and many other types of the folk mother-goddesses." Similarly, she à 
one of the names ofthose goddesses who are invoked to spare the child : kismandi yaks 
bhagavati cámunde muñca daha balad gaccha thagha. 0 


T a] e ch i ° . Y i] a त | 
he Devipurana, a late Tantric compilation, describes Küsmanda as a 8 
3 seated on the corpse :— 


haririka-munda-khajvaigi nypalàmbara-dhárini (?) | 


küsmanda пата pretastha dantura क्क || 
Pia navamase tu sarvvakdmapradayika pu я 
| x n nine respecte 


In the orthodox list of the Nine Durgas, who are worshipped o ani 


VUE Küsm 
days during the great Navaratra festival of the great goddess m RA day — 
- comes at the fourth. place!? and to her is dedicated the invocation of the fou 


Di е 
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‘ig. ] Kumbhandi or a female Kumbhanda, 
Terracotta, c. Ist Cent. B. С —c. Ist Cent. A. D. | 
О е 
2 . Us ° 
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L : 
8.3 Relief on wall, Vihara, Bhaja, c. 2nd cent. B. C. 
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E KUMBHANDI & DEVI KUSMANDI | 
Е < ^ | 
gop? 2 D 
ipürnam kalafam rudhiraplutameva ca | ; 
итари! à оқыра” 
ТЫА hastapadmabhyam ktismanda subhadasty me [| १ 
According to the great Sanskrit lexicon Sabdakalpadruma of the nineteenth pe 

l century, 


b. Kismandi of the goddess is to be explained from the 
de to her during her worship: ambikayasca k 


ksu tu siriydm nip. 


fact of pumpkin-gourd 


the n a 
usmandabali-priyatugt tathālvam. 


offerings mà 
gtmakadevatàs r 


manir 4 
There is, however, another view which understands the significance of thi 
t Q ] ing her a e " o S name 
great goddess as implying aspect of cosmic creatrix - kutsi т 
of the 6 y Creatrix: kutsitah usmā kisma— 


Rs ?ра-). klah samsarah—sa ande татғаребуйт Shr И 
iridka-tāpa-yuktal ла besyàm udarariipayam Jasyah sa kügmanda. ^ 


]—Kumbhàndi or a female Kumbhànda, Terracotta plaque, c. Ist cent, В.С 

А 4 : 5 . 2 ee 
c. Ist cent. A.D. rom Chandraketugarh, now in the National Museum 
Delhi. Photo : National Museum. ; 


Fig 
New 


~o 9— Frontally shown, nude Kumbha e а š 4 

Fig. 2 І io y et › de anda demon, sitting as engaged in the dct of 
flowing а wind-pipe, or chewing a python, Terracotta plaque, from Kosam, late 
Sunga period. Now іп the Banaras Hindu University Museum 


Fig. 3—Relief on wall, Vihara, Bhaja, c. 2nd cent. B.C. The scene on left 
\ shows male and female Kumbhandas overrun by the chariot- wheels. Drawing 
after J. Burgess. О 
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भारतीय संस्कति 


А देवराज 


जिसे हम भारतीय संस्कृति कहते हैं वह किसी स्थिर, एकरूप स्थिति या वास्तविकता का नाम नहीं है । वह 
एक कालावधि में सीमित स्थिति भी नहीं । सच यह है कि भारतीय संस्कृति इतिहास के प्रवहमान कलेवर में निरन्तर 
बदलता-विकसित होता यथार्थ है जो, अतीत gat की भाँति, आज भी परिवर्तन एवं विकास की प्रक्रिया से 
गुजर रहा है। इससे पहले कि हम भारतीय संस्कृति नामक यथार्थ या वस्तु तत्त्व पर विस्तृत दृष्टि डाले, 
हम चाहेंगे कि संस्कृति नामक तत्व की अवधारणा पर थोडा विचार कर & | 


संस्कृति स सम्बन्धित एक दूसरा संप्रत्यय है, सभ्यता । उक्त दोनों संप्रत्ययों के सम्बन्ध के बारे में 
समाजशा स्त्रियों में मतभेद हे । कुछ विचारक सभ्यता के अंतर्गत संस्कृति का अंतर्भाव करते हैं, दूसरे संस्कृति के 
अन्तरगत सभ्यता का । यह दृष्ट्भिद वास्तव में एक सीमा तक शाब्दिक Š । यहाँ किसी विवाद में न पड़कर हम 
कहेंगे कि संस्कृति नामक वास्तविकता के दो पक्ष हैं, एक बाह्य या भौतिक और दूसरा आन्तरिक या आत्मिक-। 
गह भेद आपेक्षिक है, आत्यंतिक नहीं । वास्तव में संस्कृति के हर रूप की कमोवेश भौतिक अभिव्यक्ति होती है, 
aK प्रत्येक भौतिक स्थिति का मनुष्य के अर्थवान अर्थात्‌ मूल्यकेन्द्रित जीवन के लिये महत्व होता है । यो मोटे 
TK पर कहा जा सकता है कि तथाकथित भौतिक संस्कृति (मैटीरियल कल्चर) साधनभूत होती है, अर्थात्‌ 
| में आती है, और आत्मिक संस्कृति साध्य कोटि में । नर-विज्ञान की एक प्रसिद्ध जानकार लेखिका 
स्थ बेनीडिक्ट ने अपनी प्रसिद्ध * पुस्तक'पैटन्सं ऑफ कल्चर' में संस्कृति की परिभाषा की ह 
e सीखा हुआ व्यवहार । इस व्यवहार के विविध रूप हमें अतीत से--मुख्यतः अपने सामाजिक रीति 4 
ह. जपताना їз कला कौशल आदि के रूप में-- विरासत में मिलते हैं। इस es A = 
m fry सः भी सद के जीवन में प्रतिफलित होते हैं; — ये रूप सब मिलाकर a ake sie 
RE इस 3 M x de і pos e का परिगणन होता l 

i ч के अन्तगेत काव्य-साहित्य, विविधशास्त्र एवं दर्शन, йан ү T Е m 
TSS को विविध श्रेणियों के प्रबुद्ध व्यक्ति अपनी-अपनी सामर्थ्ये के अनुसार ग्रह करते हें । जाहिर 


о ee осе сс 


"जि, खू हैदराबाद कालोनी, SAIS |. 5 
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"हे कि कोई भी एक व्यवित इस आत्मिक विरासत को समग्रता में ग्रहण नहीं कर पाता 
युगों में भी थी, आज और भी स्पष्ट g | ₹ баң at | 


ऊपर हमने संस्कृति के भौतिक एवं आत्मिक पक्षों की चर्चा की । भौतिक संस्कृति के 
के साधनों, अनेक धातुओं के उपयोग, आक्रमण अथवा आत्मरक्षा के लिये निमित अ гей 
होता है। किन्तु सामान्य नागरिकों की सुरक्षा के लिए शासनतन्त अथवा 
भरण-पोषण, प्रतिरक्षा-पुरक्षा आदि से सम्बन्धित साधनों एवं संस्थाओं को 


अन्तगेत SNR. 
आदि का we 
राज्य सरकार भी जरूरी 


हो र. š 
सभ्यता की संज्ञा झी दो 


Re c UN К à भी दी ara 
रासस ससा क सांथ नाग रिकों को स्व॒तन्द्रता का सवाल भी जुड़ा रहता है, इसलिए ыш Ч दी जाती है। 
आवश्यक अंग एवं मुल्य माना जाता है। संस्कृति सजेनवृत्ति को फल है भ्यता का एक 


उस ^ “ 

स्वतन्त्रता जरूरी है | bb ы "m 

, अब हम भारतीय संस्कृति के विभिन्न युगो और उनमें प्रतिफलित मूल्यों पर विहंगम दृष्टि डालो 
भारतीय संस्कृति के विभिन्न युगों को वैदिक युग, रामायण-महाभारत आदि का युग, क्रमश: बौद्ध जैन धर्मों ` | 
वेष्णव-शेव सम्प्रदायो आदि के उदय व प्रसार का युग जिसका शताब्दियों बाद मध्ययुगीन कार ҚЫ! 
उत्कष हुआ, बौद्ध-धर्म के प्रसार तथा सम्राट अशोक के समय में उक्त धर्म के चरम उत्कर्ष का युग ү 
पौराणिक धर्म का अभ्युदय एवं गुप्तवंशी शासकों का युग जिसका विस्तार सम्राट हर्षवर्धन के sm तक 23 
जा सकता है; उसके बाद अनेक मुस्लिमवंशों और बाद में मुगलों के शासन का समय जब भक्ति संप्रदायों का 
महत्त्व बढ़ा; और अन्त में विदेशी शासन के तहत पश्चिमी सभ्यता एवं संस्कृति के दबाव एवं सम्पर्क में बदतता 
बतता संस्कृति का रूप जिसका नया संस्करण अथवा नया चरण, भारतीय पुनर्जागरण एवं. स्वातंत्रयोत्तरभारत मे 
दृष्टिगत है - ये नाम दिये गये हैं और दिये जा सकते हैं | ; 


इस प्रसंग में हमें खास तौर पर यह संक्रेत करना हे कि जहाँ वैदिक संस्कृति का एक रूप यज्ञों तथा वैसे 
अन्य रूढि SF आचरण में प्रतिफलित हुआ वहाँ दूसरी ओर उसके गर्भ से, प्रतिक्रिया के रूप में ही सही, ज्ञात: 
प्रधान डति की उपासना और चिन्तन-पद्धति का विकास हुआ जिसके फलस्वरूप ईसा की लगभग बारहवीं 
शता तक हमारे देश में दर्शनों अथवा दार्शनिक चितन की अभूतपूर्व प्रगति हुई । कहना नहीं होगा कि इस प्रगति 
5 E के वौद्ध-जैन विचारको का भी ठोस योगदान रहा । बौद्ध तथा जैन धर्म श्रमण संस्कृति के पुरस्कर्ता ये 
K Шы! वैदिक संस्कृति से काफी भिन्नता रखती थी ате में, विशेषतः अद्वैतवेदांत के प्रभाव में, जो 
हारी आध्यात्मिक संस्कृति विकसित हुई वह उपनिषदों तथा खासकर महायान बौद्ध दर्शन का समन्वय вт! 
यह इल न किसी रूप में आज तक चला आया है; उसने हमारे पुनर्जागरण काल के qe 
се जसे संतशिक्षकों के उपदेशों में नया जीवन प्राप्त किया । वैदिक कर्मवाद तथा उपतिषदों के m 
SIT का समन्वय भगवद्गीता में किया गया जिसका प्रभाव लोकमान्य तिलक, महात्मागांधी, श्री अरबिद बी 
के जीवन और दर्शन पर देखा जा सकता Z| A 
ही संक्षेप में भारतीय अथवा हिन्दू संस्कृति के तीन मुख्यरूप देखे जा सकते हैं। प्रारम्भिक वैदिक T 

आर्यो का sU और विचार सरल, आशावादिता से अनुप्राणित, एवं सहजविश्वास भावना पर आधार्खि 
लगभग दजनभर महत्त्वपूर्ण देवीदेवताओ में आस्था, स्तुति-प्राथना एवं यज्ञों की शक्ति में ति आंबी | 
उमंग की सहज अभिव्यक्ति, सोमपान, लम्बी आयु तथा बीर संतानों, ऐश्वर्य आदि के लिए देवताओं | 
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ат सरल गालः जिसमें कोई एक व्यक्ति अधिक शक्तिशाली नहीं वन सकता था-ये वैदिक 
जीवन के मुख्यतत्व थे । उपनिषदों के ऋषियों ने जीवन की ससीमता एवं नश्वरता का तीखा साक्षात्कार 

ही उससे उबरने का आशावादी मोक्षमार्ग भी खोज निकाला | किन्तु भगवान बुद्ध की - 

Гү: у тае я , 2 24 बुद्ध को पार- 

үй शिक्षाओं ने भारतीय मनीषा का दुःखख-शाक को व्याप्ति एवं विस्तार से परिचित कराया और संवेदनशील 

> के बीज डाले । इस वैराग्यव के तीरे Xon = > 

भारतीय मानस में Aa के I STD इस वराग्यवाद के तीखेपन को अनेक भवितवादी n 

5 गौर देश के मनचित्त को सगुण भगवान के प्रेमरस से सींचक ५ हिका 

गुल बनाया अं 3 मरस से सींचकर हरा भरा रूप दिया | विदेशी 
शावल्लरी को मुरझाने से बचाया | 


आर्यो के 
gar, पर साथ 


granri के maa काल में इस भक्ति भावना ने हमारे राष्ट्र की आए 


किन्तु यह ध्यातव्य है कि हमारे पुनर्जागरण के युग में भक्तिगाग की अपेक्षा अट्रेतवेदांत के ज्ञानमार्ग 
तथा गीता के कर्ममार्ग पर अधिक जोर दिया गया । द्रष्टव्य हे कि इधर जिस पश्चिमी सभ्यता से हमारा गहरा 
समन हुआ है उसमें ज्ञान-विज्ञान का विशेष महत्व है-और कर्म का भी । फलतः हम आज रामानुज आदि की 
अपेक्षा शंकर के वेदांत को अधिक महत्त्व देते हैं। यह भी ध्यान देने की बात है कि ईसाई धर्म के अपेक्षाकृत 
ая मंतव्यो में असन्तोष аа करते हुए संवेदनशील पश्चिमी जिज्ञासु या तो हमारे aza की ओर आकृष्ट 
होते हैं या फिर महायान बौद्ध धर्म और उसके दर्शन की ओर | इसी सन्दर्भ में यह भी स्मरणीय है कि हमारे देश 
में धमं और दर्शन के बीच वैसा झगड़ा कभी नहीं चला जैसा ईसाई धर्म के क्षेत्र में घटित gari ईसाई धर्म 
तथा इस्लाम के अनुयायी भी धर्म को श्रद्धा विषय कहते हैं और दर्शन को बुद्धि का विषय मानते हैं। अपने 
देश में श्रद्धा और बुद्धि का यह 29, कम से कम छ: हिन्दू दर्शनों एवं प्रमुख बौद्ध दर्शनों के क्लासिकी विकासः 
युग में नहीं माता गया । सच यह है कि यहाँ दर्शन धामिक विश्वासों पर हावी रहा और धर्म का पथ-प्रदर्शक 
वना | इस दृष्टि से मध्ययुग या भक्तियुग में स्थिति में कुछ परिवर्तन हुआ | 


निष्कर्ष यह है कि हमारे सर्वश्रेष्ठ मस्तिष्को का झुकाव अध्यात्म विद्या की ओर रहा और उस क्षेत में 
emi қ संस्कृति में अभूतपूर्व प्रगति हुई । इस प्रगति या विकास के दो परिणाम विशेष महत्त्व रखते हैं । एक, 
"aub में ही नहीं, कतिपय हिन्दू दर्शन पद्धतियों में भी आध्यात्मिक बोध और जीवन का सृष्टिकर्ता 
इश्वर में विश्वास से आंतरिक सम्बन्ध माना नहीं गया । दूसरे, यहाँ मोक्ष का अर्थ मुख्यतया आत्मलाभ अथवा 
Ë आत्मा की अपने निजी शुद्ध रूप में अवस्थिति मानी गई p न्याय-वैशेषिक, सांख्य-वेदांत, मीमांसा, 
PW दशन आदि सभी का यहाँ मतैक्य देखा जा सकता & बौद्ध निर्वाण की कल्पना भी मोक्ष की सांख्य-वेदांत- 


नवधारणा से मुलतः भिन्न नहीं है-भले ही बौद्ध धर्म और दर्शन में स्थूल रूप में नित्य आत्मा की स्वी- 
TT a | 


= दशन के सतर्क अनुचितन का विषय किसी संस्कृति के वे सरोकार होते हैं जो उसके मनीषी नेताओं की 
इड के विशेष निकट Ë । ध्यातव्य है कि तंथाकथित मोक्ष की स्थिति सब प्रकार के बन्धनो से पूर्ण मुक्ति 


की है 
स्थिति & | किन्तु यह मुक्ति लौकिक से भिन्न अलौकिक धरातल की वस्तु Š | 


CN यहां हम संस्केत देना चाहते है कि हमारे देश की संस्कृति में व्यक्तियों और वर्गों के नैतिक-सामाजिक 
em के बारे में दार्शनिकों द्वारा गम्भीर चिन्तन नहीं किया गया । यूतानी दाशेतिक अरस्तू तथा एपीक्यूरस 
VUE एक उदाहरण है--मित्रता के स्वरूप और महत्त्व के बारे में संजीदगी से विचार किया है। यहाँ 


a 
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सामाजिक सम्बन्धों के सम्बन्ध में स्मृतिकारों ने हजारों पन्ने लिखे पर उनका लेखन प्राय қ 
У * Е Sci ^ : उपरे 
दाशेनिक आलोचना की कोटि में नहीं आता । यही बात नागरिक जनता तथा राड उपदेशपरक $ 


बारे में कही जा सकती है। हमारे किसी महत्त्वपूर्ण दार्शनिक ने आदर्श राज्य > 

अन्तर्गत स्थापित उक्त सम्बन्धो के बारे js सूक्ष्म विचार करने की जरूरत नहीं € Seq और S 
व्यवस्था तथा वर्णव्यवस्था के सम्बन्ध में बही, पक बातें शताब्दियों तक S b | T राख 
यह कि यहाँ की जनता ने न कभी аз स्वदेशी या विदेशी राजा के विरुद्ध विद्रोह किया E: रहीं ES 
इस तरह के विद्रोह की भावना हमारे अपने युग की देन है । जहाँ एक ओर E іт Ыс 3 
सत्याग्रह-संग्राम किया; वहाँ दूसरी ओर हमारे कथित निम्नवर्गो के सदस्य संप्रति उच्च जातियों š Eo के fins 
विद्रोह का झंडा खड़ा कर रहे J । अठारहवीं शती के चौथे चरण की फ्रांस में चटित राज्य ates i fing 
समानता (तथा समानता से सहचरित मानव एकता) के नारे उठाये थे। Tee m ү: "ond ic 
अथवा आत्मैक्यवाद, सर्वसमतावाद को पूरी-पूरी मान्यता दी गयी, पर हमारा व्यवहार उसका a : ШШ 
भेदभाव का पोषक बना रहा । आज जान पड़ता पड़ता है कि अपने कथनी |, घोर 
ब्रिना हमारी संस्कृति का आगे बढ़ना सम्भव नहीं है । 


घो 


“करनी के इस विरोध को खत्म किर 
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ORIGIN AND ANTIQUITY OF INTOXICATING š 
DRINKS IN INDIA 


Shyam Manohar Mishra 


Intoxicating drinks becalm weariness, impart vigour and inex 


simulate sensuality, help in curing certain diseases and distract fr 


om frustration and 
worries enabling the drinkers to hold their own for the time being against the 


spirituous liquors have also 
been associated with some socio-religious rituals and political ceremonies. 


pressable pleasure, 


“deductions of science and mandates of religion?! Besides, 
No wonder, 
therefore, if most important festive occassions in ancient India were marked by their 
large-scale consumption and conséquent revellries. 


A perusal of several mythologies reveals that there was perhaps a constant quest 
lor the ‘immortal liquor’ or ‘water of life’ in the mind of ancient man*. And in every 
part of ancient world the primitive races and tribes without having any knowledge of 
intoxicating drinks, took them with greatest avidity the moment they discovered them.3 
But in the absence of clear and credible evidence, it is difficult to ascertain as to when, 
where and how the knowledge, manufacture and use of intoxicants first started. In Indian 
context, the following depictions in the rock-shelters of late mesolithic period may be 
taken to be the earliest extant testimony regarding their use : 


A scene in the rock-painting at Kathotia shows a group consisting of men, women 
and children engaged in music, dance and frolic activities. In this group two female 
figures are shown grinding some hard fruit or other eatable represented by red dots. 
x ШЕ basis of the activities апа gestures shown by these people after consuming it, 
Erwin infers that the fruit or any other stuff (depicted in the picture) might have 
contained intoxicating ingredients.? 


Another painting at Lakhajoar represents a group of persons displaying оош 
teps being followed by another group of seventeen dancers forming a line. The 


i Shyam 
ucknow, 


L Manohar Mishra, Reader, Ancient Indian History & Archaeology, Lucknow, University 
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last man in thg latter group appears to have had lost his b 


NE д alance, 
the forest inhabited by these people definitely vielde 


| I that the intoxi d some 3 
aving inebriating contents and that the intoxication Caused b 


catable or liquid etc. led to fall of the man.* 


Erwin, 


or roots h 
of such an 


S, p ] 


In yet another painting in the ceiling of the rock-shelter 

2 No. ] II Е. 
king som 
à slanted M 


Pic: à А diflicult to b 
about the nature of the liquid contained in the vessel, the posture of the | 


Bhimvetka, we find an interesting and unique figure of an old Man drin 


4p 2 с lees - is р аге е fi Ў 
from a spouted vessel. The legs of this man are bent orming 


м at 
९ liquig 
? and his 
e definite 
and other 


{ 5 
left arm seems drawn to support his back?. Although it is 


i ictions point to the possibility of its bei : erson 
details of the depictions point to the possibility of its being an inebriating liquor 


Thus these pictorial depictions assigned to c. 8000 B.C. would point । 
YU to 


RUN बा ECT XII п : y a fair} ] 
early beginnings of the use of intoxicants in India. But V.S. Wakankar dime र ) 
agrees with 


Erwin, Mathpal and others, adding that the use of wine was not kno 
Ç s Wn in || 
he 


mesolithic period.® 
It is true that people in the mesolithic period neither k 

r knew the pr 

process of 


| But they seem to 
have had discovered may be by chance, and also used some such fruits 
> 


manufacturing wines nor produced raw stuffs etc. required for them. 
3 ЖКЖ. Bice be n roots or plants 
which contained intoxicating contents, as is evident from the depictions referred to abov 
: E. қ 6 
In this context it is also relevant to mention that several ancient primitive tribes used 
to throw narcotics into the streams to stupefy fish in order to make them their easy prey 
For example the Tahitians dropped into water an intoxicating mixture prepared from the 
huteo or butes nut or the hora plant. When the fish drank it, they became unconscious, 
floated on the surface and were easily caught.? 


Next we enter into the neolithic age which marks the final phase of stone-age 
cultures. In the late phase of this period, man learnt the cultivation of a few grains and 
cereals which infact may give us some ground to postulate the possibility of manufacture 
and use of spirituous liquors in the period. And Rouechi goes to the extent of suggesting 
that the desire to ensure a regular supply of alcohol was the root cause of | origin 
of agriculture in the neolithic period.? J. Hawkas and Leonard Wooley make the 
following observations in this context: “Аз all mankind at every level from savagery Шш 
decadent civilization, has always been dissatisfied with his state of consciousness and 
sought to change it by alcoholic (or other drugs), it is most unlikely that the first uu 
Were an exception to this practice, With a regular supply of grain, beer a 

surely have been brewed and it was certainly already made on quite a large scale ! 
Pre-Dynastic Egypr.® 


- 


ae д 5 sed two 
It has also been contended that the pre-Aryan Dravidians m India u 


2 . о É 5 = қ in ani 
intoxicating drinks, viz, ira and masara and knew the technique ol toddy-tappin® 
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INTOXICATING DRINKS 


20.) | 
asses. The discovery of chunam-like matter ; 


Ina | i 
s towards the existence of palm i " x E - 
| neolithic period,!0 


ОШТУ ӨР 


-Juice indu stry in 


Next comes the period of Harappa culture. This HED 

had commercial contacts with Mesopotamia Bay e urban 

ic li 9 pt, Gre 

where the use of alcoholic liquors was fairly common. W ece de 
० € are told 


oic Age (B.C. 3500-000) 


civilization | 
other countries | 
pat the poo among Achaeans i.e., the Greeks of the Her 
| : rai > ०१० `, ` 
lived on fish and grains; the warriors and the rich heavily depended on meat and wi 
कार Е P 5 and wine 
and the staple drink even among the poor and children was diluted wine, › 
Sumerian civilization, wine figured in religious offerings at least one thousan 
co, before it appeared in the religious complex of Indo-Aryansi? [ү has been contended 
2 е f г ` : : ( : | 
that the perforated роз with large hole at their bottom and small holes all 
their body recovered from the Indus Sites, were probably used К 
ed for 


And in the 


d years or 


over 
ini l ह) 
sraining liquor. 


ss š FM g the use of alcoholic 
drinks in India is encountered in the Vedic literature (с. І500 B.C. 500-500--с. 500 


В.С). Тһе accounts of the Rgveda and later Vedic texts point to wide-spread use not 
only of the soma-juice (which was non-intoxicating) but also that of intoxicating surg 
and several other liquors. 


However, the earliest clear documentary evidence regardin 


` 
The Ramayana and some early Buddhist and Jain works throw interesting light on 
the origin of spirituous beverages. According to the Ramayana different strong liquors 
prepared from sugarcane juice, molasses, honey and parched grains were produced 
by Kamadhenu at the behest of sage Vasistha.!! In another context, the Epic describes 
"mni as a daughter of Varuna born during the churning of ocean. The sons of Aditi 
who accepted her as their life-partner i.e., started using it, came to be called Sura. 
Later on ordinary human beings also started the use of varuni.' 


3 The Kumbha Jataka relates a different story of the mythical origin of sura and 
! Which may be summarised thus: А forester named Sura was wandering in the 
Himalaya region in search of medicinal herbs. In that forest-area the rain-water used to 
st stored in the cavities of some trees in which parrots dropped rice-grains growing 
s In ains ш of time, the rice grains got rotten ds the अ water which К. 5 
йы оо an intoxicating beverage. Апа the birds and болтан ue diuo it 
п оше. Noticing this the (без: also E it p a 
DM uem क he told about it to an ascetic named varunt. Т xs 5 T А 
called Gu ç beverage together only to get intoxicated. T Bus the drink came to be 
and váruni after the names of the foresters Sura and Varuna. Subsequently the 


Tuler i 
n of the region was told about it and the information also passed on to the masses 
asked for the drink, !6 | 


^ . 
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हल & ARCH, 
Another Jataka story informs us that a creeper called йз 
drink which could keep its consumer inebriated for таопїһз.!7 
j Jinasena (с. 900 A.D.) would have us believe that the nectar-like juic 
Sidhu, arisia and dsava etc. are obtained from the trees of Mad a 
that these juices are called madya on account of Yanga 
s. 8 


their being 
o 


sensual desire 
Š 
А perusal ofthe above carries the beginning of the use of intox; 
Intoxican 
reinforce and 
inference regarding their use in mesolithic as well as neolithic Ba 


ts in Ing i 


c.8000 B.C. But more evidence is needed to confirm, | 
е 


a to 
aborate the 


However, the 


beverage surā and others were well-known in the Rgvedic регі 74 and 
e g Ng с period, itself Bes 


much earlier beginnings of the use of such drinks. Besides, the piec 

coming from the ancient civilizations of Egypt, Greece and GU co of evidence 

indirect support to this supposition. And the above-mentioned ac les also leng 

Ramayana, Jataka stories and the Adi Purana, notwithstanding their Wer of the 
© 


x | x riod, 
fact that the techniques of manufacturing exhilerating drink lik. soma i 
MOXicating 


Š 
Upposes the 


` f ine f: агу na 
bring out the following facts : Y nature, 


Il. Spirituous drinks sura and ग्वाय were attributed divine 


and mythical огі; 
020 с ү; S न lgins 
associations to justify their use by human beings, in fairly ans 


early times. 
9 T x m a К E a ^ ў 

2 he technique of preparing spirituous liquors from rice was discovered by 
chance. Still earlier in (һе mesolithic and neolithic periods, the consumption of 


certain fruits, roots, creeper or leaves etc. might have accidently revealed their 
intoxicating contents and effects. 


3. In later periods sugarcane juice and its products, honey and several fruits 


and flowers besides cereals were used for manufacturing various alcoholic 
beverages. 
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ng ।५, एवमुक्ता वसिष्ठेन शबला शत्रुसूदन 
he विदधे कामधुक्कामात्‌ यस्थ यस्य यथेप्सितम्‌ і 
5 इक्षन मधुंस्तथा लाजान्‌ मैरेयाँश्च वरासवान्‌ | 
nd Se if DES м 
b पानानि च महार्हाणि भक्ष्यांश्चोच्चाव चांस्तथा |! 
° Ramayana, Ї.,53-\-9, 

|50 वरुणस्य ततः कन्यावारुणी रघुनंदन । 
d उत्पपात महाभागा मार्गमाणा परिग्रहम | 

दितेः पुत्रान्‌ तां रामजगृहुवरुणात्मजाम्‌ || 
y अदितेस्तु सुतावीर-जगृहुस्ताम निन्दिताम्‌ | 
at x असुरास्तेन दैतेयाः सुरास्तेना दिते: सुताः ॥ 
jiu 
हृष्टा: प्रमुदिताश्चासन्‌ वारुणी ग्रहणात्सुता: । 
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lI, 4, 


І Adi Purana, IX.37-39. 
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CONCEPT OF JAMBUDVIPA JĀTAKAS 


U. N. Upadhyaya 


Jälakas like ot ber Pali texts and Jain literatures are considered to be the significant 
and informative literary evidence to study socio-religious condition of Budhist India. These 
are equally important for the study of historical geography of ancient India like Panini’s 
Asthadhyay?, Mahabharata and Puranas. А critical study of Jütakas sho v that In 
Pre-Budhist time, the very term Jambidvipa was invariably used for whole of the Indian 
sub-continent as Budha himself has asserted this fact that he was born in Jambüdvipa.t 
Мазала? probably shares the above: view of Jatakas and emphatically states that 
Jambüdwipa is quite separate from Singhala-dvipa and Tamraparni. Chinese traveller 
Yudng-Tséng? has also advocated that Fambidvipa is essentially a literal translation of 
Chinese term Champa, which necessarily stand for Jambudvipa as envisaged by Jatakas. 
But surprisingly enough, he simultaneously uses another term Yin-tü which (in his 
opinion) denotes Bharatavarsha. This statement of course, requires clasification in the 
back-ground of authentic historical evidence available from other sources. 


Dr. Winternitzs observation on this issue probably rules out the feassibility of above 
, Wo geographical terminologies used by Chinese traveller for he specifically maintains that 
Jambüdvipa is exclusively used for Bharata which is further testified by Tibbatan tradition 
и well. Hence the two separate terms Chmpii and Yin-ti® more or less conveys the same 
Meaning, Further Jatzkasthave furnished substantial material-evidence in support of 
еі ron and therefore, the ME _ d VET | 
[NM two separate terminologies ie. Champu Bud see or | it а 
Concrete : 5 basically wrong since it stands on Se ground и; absence | ЗДІ 
ае because these two geographical terminologies е Er 
and oe of fataka. These terms simply indicate йе various names © taratagarsha и! 
: 8 else. On the other hand, we:can not justifiably establish any conclusive 


Opinio 2 
n १ 4 : : : 

signif on this issue, undermining the Puránic sources which are indubitably of immense 
- Cauce NS ` 

= ` 


г. ЗБ eres Pe лт S य = शिक Ж. 
Padhyaya, Deptt: of A. T. History & Archaeology, D. A. V. Degree College, Dico: x 
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k HAEOLogy j ий? 
ae However, a critical study of Pali texts reveals that Himaya (H imalaya) comp: ॥ 
of 84,000 peaks is located in Jambudoipa towards southern region of s on m 
( Thus it is probably established that jambüdvipa described in Pali Tripitaka M Ntain, The < 
towards south of Himalaya.? E Monts! 
: According to Purüni theory the earth cons ists of seven dvipas and Jambuduipa се yant 0 
of them. Besides, Jambüdvipa construed by Purámic authors is a composition of m 
Varshas and Bharatavarsha is one of them. jJambidvipa also occur in Mahabharata E. | as des 
it has been described as Sudersana-dvipa.? Now we have to reconcile the above two neces 
contradictory theories of Puranas and Jatakas about Jambidvipa on the basis of histo ical | md а 
and geagraphical analysis of the two different propositions taking into consideration the Jambi 
views of Chinese traveller, topographical identification and observation made by which 
Dr, Winternitz. himsel 
At the out-set, topographical identification of Jambidvipa as suggested by Jätakas! Т" 
аге comparatively more convincing and certainly stand to reasons. Maha Umagga contin 
Jütaka? refers that jambüdvipa was surrounded by Sea. Similarly, we have reference of 
Dakshinapatha and Western parts of Fambudvipa (as evident from Susandhi Jatika) which 
was connected by land and sea-route.!? | envisa 
£ We further notice the name of Suratha and $итаратаКа\ а іп the western region, this | A 
bears the testimony from the fact given in the Pāli texts that on the western part of | м 
Gambidvipa, Bharukacch' was am important sea-port. Likewise Gandhara and Kamboja | Jm) 
formed a part of sixteen Janapadas of Budhist India, which have aptly been identifed ण Ж that | 
the scholars with modern Afganistan and region of Kashmira.$ So on the ауа chan 
geographical and historical evidence we may comfortably take modern Afganistan and m 
Kashmira asthe north-western boundary «f Jambudvipa. This is also attested А i: iden 
epigraphic evidence.) This leads us to believe that even in Maurayan times, Afganistan cm 
and Baluchistan formed the part of Jambidvipa as contended by Jatakas. S Jen 
Moreover, geographical division of Jambudvipa in five-sections namely - Ше”. muc 
" (Purva desa), Aparantaj* Uttarapatha,?° Dakshinapatha?» and Majjhimdesa s аш li 
ë contention more authentic as it talies with most of the geographical features and E. 
of Bharatavarsha*® The idea of 5 parts of Bharata has equally been shared D. tex 
travellers. This tradition has also been followed by Huen- Tsang. In x "ern lu 
Mjjhimdesa has been assigned the highest position and according to Jue P. a been tor 
boundary of Mojjhimdefo was marked by mountain namely Usirdhwaja os ; mountain iln 
identified by Cunninpham,®s Dr. Laha? and Rahul Samskritayana?? with Using" ed a patt the 
located near Haridwar towards northern side of modern Kanakhala, ДШ EU takt А 
of Himalaya. Thus, it is established that northern—boundary of Мејво аа 
s in consonance with the conventional geographical features ae en S that 


Mau s £ Madhyadesa of Puranas. From the perusal of Nidhana Katha of Jatakas, 
r £ 


2. с 


| ॥ ces д 
апу stands for 


Tl ou 


g` егп, 
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(Madhyadesa) was 300 Yojana in length 250 Yojana in breadth and its 
| cial area approximately comes to 900 Yojana?9 А clear conception of the 
MC oue af Majjlimdesa®® can be gathered from Vinaya Pi E 

n 


2 ¿taka and Mahavagga. 
M". B. C. Law that boundary of Madhyadeta as described in 


7, 30 ar 3 
tended upto Magadha,? appears to be a hypothetical conception, f 


j was eX or 


M if we have bird’s eye MER over the geographical features of Bhāratvarsha?! 

S Puranas, it becomes evident that geographical topography of Bhärata. 
5 descr} nds for Jambudvipa of Jatakas. То be more precise, the boundaries, shape 
О cation of Bharata®* resembles to a great extent to that of topography of 
a of Jatakas. Puranas further suggest Шай Bharatavarsha is a Karmabhumi,33 
оо has amply been appreciated by T in respect of Jambidvipa, as Budha 
шї has asserted this fact and १८००-१८ preferred Jmbüdvipa,  (Bharatavarsha of 
rins) as centre ofhis main activities ००. it ex nd of action ( Karmabhumi) ; 
Dr Jaiswal has however, compared the Puranic Jambūdvipa to that of entire Asian 
continent®!, which does not stand to reasons. 


Thus it is seen that most of the historical and geographical descriptions of Bharata 
envisaged by Ритапіс authors more or less resemble with the Cone) features 
of fambüdvipa of Fatakas. At the cut set, , there remain sufficient evidence to oppose ше 
views advocated by Childer?? that Jambudvipa has been identified with Bharata in 
Wwamower-sense'. Probably he has undermined the material evidence regarding 
jbidvipa which do not leave any room for doubt. Moreover, there isevery likelihood 
that due to geological evolutions, the shape and size of Jambiudvipa of Puranas gradually 
thnged and by the time of Jatakas probably it was transformed into a shape, size and 
fatures of Bharatavarsha in totality. However, the definition, geographical сава and 
itentification of Puranic Fambidvipa is very much confusing and ambiguous, for it is used 
‘metimes for Bharata and elsewhere for hole of greater India. On the other Raves 
dnlidiiho'* of Pali texts has always been used for Bharatavarsha which of course, carries 


4 : А -vincing justification and 
| "Ui weight as this identification is definitely pregnant with convincing justification 


logical tradition, | 


2 dhyaya 
Probably Bharahavaha of Jain tradition as suggested by D B. 5 Бірі үр 
о. Jambüdvipa. Now it appears that the Chinese terms us 
A S the literal translation of Sanskrit terms Jndudefa, i.e fos MU ie have 
me i га | 
} Only known to Оһіпеѕе.27 Therefore, it is presumed that Chinese t 


i f ta, because 
c ши: concept of ўатЬййлра of Pali —text exclusively - or M OT i 
hw used both Champa and Yin-tu for Fambudvipa,” which is evidently 
who had removed all the mis-conception on this Issue. , 


Ц 
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P PUTEM ec ‘ie s ч А 
by Jatakas and «Bharatvarsha™ of Puranic theories are probably one 
с 


authenticity сап not be challenged at present, merely on the | 


interpretatioi 


п. 
79, 
3. 


l4.. 


] 5: 
]6, 


l8. 


Jataka, No. 546, pt. VT, p. 473, (Hindi Translation). 
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: Log, | 
`... sta snec a ce e e ! 
Thus it isabundantly established that “the conce pt of Jämbüdivpa E 
аѕ со 
x and the 4 ШУ 
asis of Vague 2 aS is 


ns, which are abviously shrouded with mystery, , and dubio 
s 
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SEUMS & ARCHA 
Jambidvipa means the continent of India .. the Minor R 
2 > 
Ashoka mentions Zambüdvipa . .... ruled by that great А Nock Edict 
idvip ў Sreat em 
and Puranas Jambidvipa $ is one which Регог 


identified with Bharatavarsha or the Indian Peninsula. 
Ancient India, p. 9). 
Upadhyaya, B. S. Budha Kaleen Bhartiya Bhügola, RE 


Watters: On Yuan Chwang Travells in India, Vol, І, p. 32, L 4 
Gk » Lon on, 


See: Watters—‘On Тийп Chuwang Travells in India’ Vol. ] p. I38 
, ed, . › London 
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TEMPLE OF GAURI-SOMANATHA АТ MANDHATA 
DISTT. KHANDWA, M. P. 


B. L. Na garch 


Mandhata is one of the most celebrated places of Saiva pilgrimage. It is located 
75 kms. north-west of Khandwa in the district of the same name in Madhya Pradesh. 
The nearest Railway station is Onkareshwar road on metre gamge western railway | 
connecting Ajmer with Khandwa. Тһе distance from the Railway station to Mandhata 
is П kms and regular buses ply from the Railway station to Mandhata. Mandhata is 
connected with Khandwa, Indore Maheshwar and Ujjain by bus. 


Mandhata is a village situated partly on the south bank and partly 
оп an island in river Narmada. Some scholars have tried to identify Mandhata 
with ancient Mahishmati. Mandhata has a number of temples. The main temple 
is dedicated to Onkareshwar. The temple is dedicated to one of the twelve 
Jyotirlingas, 


The temple of Gauri Somanatha stands to the north of the island. It has a | 
. . . ) 
star-shaped plan, and stands on a spacious platform on the northern hill. It consists on li 
| 


plan of а saptaratha sanctum and a vestibule (pl. I). The sanctum enshrines a black 
In front of the vestibule is a | 


E Polished linga (pl. П). The temple faces east. 
platform on which is installed а seated Nandi. The sanctum as well as the vestibule are 


two- T 
ie first Acor is approached by a flight of steps on the east. : МН! 


Тһе sanctum-doorway shows 


of th seven jambs ог 445045. Тһе lower portion 
the right flank of the doorway shows : 


^ female standing in (ғ Майда under a lotus-parsol and carrying katt and H 
@ ` 


ee ne em 


“BLN ` ia. Temple 5 Project ў 
(Nor ae Superintending Archaeologist Archaeological, Survey of India, Hemp e | urvey j) न ssl 


` 
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^ 
525 А female standing in tribhañga under a lotus-parsol and Carrying J 
kalaga. Her left breast has been chopped off. Ndist 
3. A female standing in iribhaiga under a lotus-parsol and Carrying ka MM 
Her right hand has been chopped off. and ०५७७, 
3. A niche composed of two circular pilasters and containing an image 
armed saiva dvarapala standing in tribhanga and can Ying indistinct ae १ four. 
and bijapūraka. кез sarpa, 
5, A female standing in /rib/tanga and carrying Kati and kalaga, 
6. A female standing in tribhanga in a recess. ` 


A male standing cross-legged and carrying concealed and a bow, 


. The left flank of the doorway shows (]) A female standing in tribhanga under a 
lotus-parsol and carrying upraised and Ха/ (2) А female standing in tribhaiga under 3 
lotus-parsol and carrying flower and kati (3) А female standing in tribhaiga n 
carrying kalaga and kati. She stands under a lotus-parsol. (4) А niche composed of two 
circular pilasters aud containing an image of four-armed faiva-dvarapala standing in 
tribhanga and carrying kalasa trisüla, sarpa and gadā. The gadā in his lower left hand has 
been chopped off. (5) А female standing in tribhanga- under a lotus-parsol and carrying 
upraised and бай. (6) A female standing in tribhanga in a recess and carrying upraised 
and (ай (7) А male standing cross-legged and carrying bow and indistinct. 


The doorway is ofoverdoor design. The lintel of the doorway of the sanctum 


shows four-armed Gane£a seated in lalitasana on the lalata-bimba. 


The door-sill of the sanctum-doorway shows a mandaraka in the centre decorated 
with bold lotus-scrolls. The mandaraka is flanked on either side by a kirttimukha with 
open mouth. Inside: the sanctum is also seen an image of four-armed Parvati standing 
in samabhanga (pl. III). 


The vestibule is decorated with two hollow niche-shrines composed of e 
rectangular pilasters and surmounted by а makara-torana. Тһе niche-shrine m g 
southern wall contains a Swalinga made of polished black sandstone and measuring 
0.65 mt. high. The niche-shrine in the northern wall is vacant at present. The A 
of the sanctum consists of five receding octagons and is decorated on the toP с 
geometrical and flora] designs. (pl. IV). 


upwards 


The pitharof the temple consists of the following mouldings from (8) jaan 


ow from 
А ban 


() plain bhitta, (2) bhitia decorated with .half-chaitya arche design,— (3 5 
(4) Karnika, (5) kagota and (6) grasspattika. The adhishthana mouldings E 
bottom upwards. (I) Khura (2) kumbha divided into two segments by a me 


© 
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| I. Gauri Somanatha temple, General view from south east 
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РІ П. Sivalinga, Cauri-Somanatha temple (М. Р.) 
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Pl. IIT Parvati, Gauri-Somanatha temple (M. P.) Т 
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Pl. V. The mouldings and the Jangha on the northern facade 
Gauri-Somanatha temple (M. P.) 
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E \URFSOMANATHA AT MANDHATA DISTT. 
Ё ^ 


qe र 4 


rosettes and decorated with diamond 


nd and chess desi 
a onds 4 y В E. 5 designs in p; ` | 
[ diam сай chailya-arches, (3) kalasa decorated with a median ba | fd MU 
а and of diamonds 


amount e B kapota decorated with kudüs, (5) A plain kalaga Ab : | 
and ed into two segments by a karnika (pl. V) Tieu n | ove this rests ~ I 
Ше RS rated with chailya-arches апа half lotus medallions. Md हल 
yit j au image of a deity ina niche. Above the Jañgha rest he Lt ШЕ 
/ क The varandika mouldings are surmounted by the sikhara, d 
m ito seven store 


scULPTURES ON THE SOUTHERN JANGHA FACADE ; 


; The лаға i 
ys by bhümi-amalakas. chara is 


The bhadra on the southern Janghà facade is decorated with a niche composed 
4 two. circular pilasters and surmounted by a makaralorana, The niche contained am 
image of four-armed kubera standing in tribhanga and carrying varada-cum-akshamala, 
purse, purse апа kalasa. He wears karanda-mukuta, kundalas, vaikakshyaka, hara long mala 
and a lower garment fastened by a mekhalà. The mount elephant is shown seated 
on his left. 


2. The kumbha moulding of the adhishthana shows on the bhadra a niche composed 
of two rectangular pilasters and surmounted by a chhadya. It is decorated with diamonds 
and lotus designs on the top. The niche contains an image of four-armed vaishnavi 
seated on Garuda and carrying broken chakra and gada. The head of Garuda 
and both the legs of Vaishnavi have been chopped off. She wears kiritamukuta, kundalas, +3} 


ulkakshyaka, һата, keyūras, valayas and a sari fastened by a mekhala. 


3. А niche on the lower portion of the sikhara and above the varaidika mouldings 
i lying vacant at present. 


| 4. A niche on the seventh i.e. the top most storey of the Mara contains 
* a image of four-armed Siva standing in /ribhanga and holding a Aketvanga in his 
E right hand. 


ICHE ON THE SOUTHERN WALL OF THE VESTIBULE : «ii 


À ni ñ o : udgama | 
m к composed of four rectangular pilasters and surmounted by 20 £ | - 
бей “d with diamond designs is seen on the southern wall of the vestibule. It 

ai : ae т 
fad nan image of four-armed Ganeéa seated in Jalitasana and carrying айкиќа, parasu, 
Я š 3 AN 
atou me modaka-patra, He wears karandamukuta. Не is pot-bellied and a snake is tied Eu 

n his H ; AS ४ 3 - 
belly. Is trunk rests оп the modakapatra. 


Мен N 
SON THE WESTERN FACADE : 5: 2 


The Western facade of the temple shows four niches one on the Kumbha, other on i 


` 
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e 
the jangha, the third on the lower portion of the {лаға above the 
ò 9 Құсы: 
on the seventh storey of the Лага : 


UMS & 


ы I С өсі f 
] The niche on the bhadra of the kumbha consists of four rect 


; angular 
surmounted by an udgama decorated with lotus and di 


fi n , Signs. T 
^ contains an image of four-armed Mahegvari seated ona bul] All of Ё 
: ave bee S ` Allo 
except the right upper опе have been chopped off, he carries І : 
е š क у Satis 
upper right hand. She wears Jalamukuta, kundalas, У 


vatkakshyaka hāra 
` fi र i p. न | 
valayas and sari fastened by а mekhalà. er breasts and 


chopped off. е 


9 The niche on the bhadra of the Јайсһа is composed of two circular pilast 
x 9 : г asters and; 
surmounted by а makaratorama, It contains an image of Гош-а di 


| | rmed Siva standin 
in tribhahga and carrying varada-cum-akshamala, trisüla, Khatvanga and дай i 
б ә 47-7, * k ar n | wa : 
wears jatimukuta, kundalas, vaikakshyaka, hara yajnopavita, Keyuras, valayas a l 
| Ong 


malé and a lower garment fastened by a mekhala. 


3. A niche оп the lower position of the Араға above the varandika moulding, 


contains an image it four-armed Siva standing in samabhanga and holding 


a Irisula and sarta in his upper right and left hands. The image is made of 


black stone. S 


e 


4. A niche on the seventh storey of the hara contains ап image of 
Отпа-Маһебуага seated. 


NICHES ON THE NORTHERN FAGADE 


The northern facade shows four niches like the other facades on the 
bhadra : 


T i : б - pilasters and 5 
l. he niche on the kumbha is composed of four rectangular pilasters 8 


surmounted by an udgama decorated with diamond designs. The niche conta | 
an image of four-armed Brahmi seated in Jalitasana оп а pitha, She En 
jatamukuta, kundalas, vaikakshyaka, keyuras, valayas and a lower garment fastene 

a mekhala. She carries varada-cum-akshamala, sruk, pustaka and ghata. 


; ; lasters and 
2, A niche on the bhadra of the jangha composed of two circular pilas 


hma 
surmounted by a makara-torana. It contains an image of foes 
standing in tribhanga апа carrying varada, chopped off spiral a (ТЇЇ 
Не is bearded, pot-bellied and has long moustaches. He wears jatāmi Pu 
fara, keyüras, valayas, a lower garment fastened by a mekhala and a long 


seated mount swan with chopped head is shown on his left. ings 
mould! ç 


5 < ака 
A niche ол the lower portion of the £i&hara and above (һе vara" 
lying vacarit at present. 


- 
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n the seventh storey of the sikhara contains an j 


tribhanga and holding a gadā in her upper ri 


niche © 


ma f 
E age of our-armed Dev; 
standing भी 


ght hand. 


ULPTURES ON THE NORTHERN JANGHA FACADE | 
90 7 М 
А пісһе composed of two circular pilasters and surmoun 


ted by a 
Е ЗІ A makara- 
[г contains an image of four-armed Siva st Шала 


anding іп айва and carrying ° 
D. He wears an elong i 
kundalas, vaikakshyaka, һата, keyuras, valayas, a long mali and 

з by a meklald. The seated mount bull with upr 


І, 
da-cum-akshamald, trifüla, sarpa апа gadā. ted jata 

ated Jatamukuta, 
a lower garment 
A ned aised head is shown 
on his right. ç 


A niche composed of two circular pilasters and surmounted bv 


à 7 7 makara torana. Tt 
contains an image of four-armed Siva standing in tribhanga ; 


and carrying bi ipiraka, 
kundalas, vaikakshyaka, hara, 
jajiopavita, keyuras, valayas and a lower garment fastened by a mekhala with 
loops and tassels. 


damaru, khatvánga апа kapala. Не wears karandamukuta, 


A dancing apsaras shown under a lotus in a recess. 


Both of her hands have been 
chopped off. 


An apsaras standing under a spiral lotus-stalk in a recess. Her right hand is in 
kati while her left hand is held above her head. 


A niche composed of two circular pilasters and surmounted by a makara torana. 
It contains an image of four-armed Siva standing, in tribkanga and carrying 
varada-cum-akshamala, Фібша, sarpa broken. He wears Кеуйтаз, valayas, niipuras 


and a long mala and his lower garment is fastened by a mekhala. 
the 


A niche composed of two circular pilasters and surmounted by a makaratorana. It 
contains an image of four-armed Siva standing in iribhaiga and carrying 
varada-cum-akshamala іп his only surviving lower right hand. Не wears: 
| Kundalas, vatkakshyaka, hara, pajnopavita, Keyuras, valayas, nupuras 
and a long malá and his lower garment is fastened by a mékhalà with loops 
and tassels. Е 


d is 
ains 
ears 


| by 


di À dancing apsaras under a spiral lotus-stalk in a recess. NO 

má | ү ы under а spiral lotus-stalk їп а recess and dancing. Both of her - 

aid, en choped off. 

li | А dancing арзатаз, under a spiral lotus-stalk in a recess. Her head has been { 
chopped off. с 5 М 
A dancing арзатаз, іп a niche composed of the circular pilasters. Her right leg | 
and left breast have been chopped off. ' ° 


| n s dl 
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न्‌] A dancing арғагаѕ. Нег head, left hand and left leg have b 
Š 5 7 * e 
Her righf hand is carried above her head. घा cho 
o 
न] As apsaras standing in tribhahga in a niche composed of two ९ 
2 { З Š cir 
Both of her hands have been chopped off. сца 


NICHE ON THE NORTHERN WALL OF THE VESTIBULE 


A niche composed of four rectangular pilasters and surmounted | 
р : e nfains ani к C Dy 
decorated with diamond designs. It contains an Image of four- 


an y 

don " 
® "ado -akshamàla. Райт); 7 
lalitasaha and carrying varade-cum-aksh mala, padma, Раат 


armed Lak shn हि. 


г 2 Hu Seated : 

а and kalaga, She ted in 

тиша, kayüras, voloyas, nūpuras and a lower garment fastened bya mekhala 
! d 2 E 


The sanctum measures externally ]0.50 mt. long and 7,50 
: mt. broad. The 


vestibule measures 7 mts. long and 2.50 mt. broad. The platform ds fon | 
vestibule measures 9 mt. long. The platform is reached by a flight of M н k 
The floor of the platform and the steps are in a bad state of preservation, is 
SCULPTURES AND ARCHITECTURAL FRAGMEENTS LYING 
AROUND THE TEMPLE 


А number of sculptural and architectural fr 


agments are lying scattered around 
the temple. They аге as follows:— 


e 
e 


l. Bust of a bearded ascetic holding а rosary in his right hand. His head and hand 
have been chopped off. He has moustaches. 


2: Eight-armed Ganeśa dancing. He holds a serpent by his upper right and left 
hands. He holds а modakapatra in his lowest left h 
hands have been chopped off. Не w 
valayas, nupuras and lower garment 
A female attendant standing in £rib/tc 


and. His head and remaining 
ears karanda mukuta vaikskshyaka, hàra, kayuta, 
fastened by a mekhala with loops and tassels 
nga and carrying бай and kalagais shown on 
hisright while the mount mouse is portrayed on his left. Jt is made of white 


sandstone and datable to c. llth cen. AD. It measures 2.40 mt. | ].30 mt. 
broad and 0.60 mt. thick. 


3. A bold kirttimukha of white sandstone 

23 Seated Ganesa with hands chopped off. Tt is made of white sandstone à 

2 An apsaras standing under а spiral lotus-stalk and holding a child by her d 
hands. 

6. Four- 


armed Mahishamardini killing the buffalo demon. 

The front portion of the temple has been washed with pink UM 
T . ч и 

People. This should be stopped immediately. The roof of the vesti 


y the loca | 
Је rests 0 


. 
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GAURI -SOMANATHA АТ MANDHATA D ISTT. 
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"E (PL 20 
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‘asters. Each pilaster is : : 
four pilasters ү i d With chaitya-arches а; dh j 
Above the shaft is a capital decorated with flying bhut : alf lotus-medal- | 
5 9ula-brackets. |! 
The temple is a, grand specimen of Paramara Š 2 | 


temple archi | 
: 7 the protecti Т architec | 
AD and 25 under the protection of the department Of Arc] ү of c. lith | 

ў 3460 ogy, Gove. 


Jions. 


century 


Madhya P оғ. 


radesh. 
REFERENCES Н 
P.N. Srivastav, East Nimar District Gazetteer, Bhopal, ॥969 p. 46 | 
Nimar District Gazetteer p. 239, 24 |, А » Р. 468-472 | 
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DEVELOPMENT OF THE BRICK TEMPLES 
IN UTTAR PRADESH 


Amar Singh 


^ 


In ancient and medieval periods, many temples and images were built with 
stone, brick, wood or other perishable material. Out of these many have got ruined 
leaving only stray remains. Therefore, the standing temples are हु Bowea Tine 
images are in abundance. Due to lack of stone, in the plaius of North India, brick work 
seems to have been very popular and extensively applied. 


The earliest remains of the brick temples are traceable by excavations. These are 
in ruins and have no complete structures to give us a firm idea about their forms. A 
brick temple of the Mauryan period (c. 3rd century B.C.) was excavated at Bairat (Dis- 
trict Jaipur in Rajasthan). It originally consisted of a small portico supported on two 
wooden pillars attached to a circular garbhagrha. Portico was surrounded by a circum- 
ambulatory. The whole structure was enclosed within a rectangular compound.! 
Another example of a brick temple datable to Ist cent. B. C. is recovered at 
Nagari. During the course of excavations Bhandarkar found the remains ofa brick 
Platform in the western half of the Hathibada enclosure. There was no evidence of any 
“Perstructure on it. Ав suggested by him, the superstructure may have been made 
of brick or timber which may have disappeared in course of time.” 


dis nih (District Mathura) the remains of an apsidal brick temple (Бо; 9) меге 

; Covered from the Kusana level during the excavation. The temple was dedicated to 

D die Except for the entrance on the eastern side it was surrounded a ET. a 

Was a only the brick foundations of which are now preserved. The whole structu Г 
cted on a platform.3 Another apsidal brick temple (No. I) was also excavate 


ro . . ү 
3 ч Ше same mound at Sonkh. Most probably, this temple in its oldest shape existed 
tly as Sila 7 еее period.4 ; 


а 


Dr. А 
mar $; === қ 
ar Singh, Lecturer, Dept. of Ancient Indian History and Arch., University. of Lucknow, Lucknow 
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& | 
'Two large terraced brick temples were revealed by the exc cy 


^ б he nae erlod (c. 3r avations at : 
(District Bareilly) belonging to the naga period (c. 3rd-4th Century A сера, 
later in date. Like Ahicchatra, there is another specimen of terraced bo Slightly 

temple of 
> Of whieh 


ya Window 


x. P: дуг еаг G y CUSTA 5 . 
the same period excavated from Pawaya, near Gwalior, showing three temi 
es 


the upper two are decorated with a row of pilasters surmounted by ch it 
ai 
motifs.® 
From the above examples, we can say that during the PEE | 
pta perioq brick 


E: "enm `, square, rectangular and apsida : 
temples were built cit cular, sq , swar e apsidal on plan, We can not hay 
re 


a definite idea about their superstructures as they are ruined now. 

Brick temples developed in two stages during the Gupta period. Tn Hem 
stage, they were consisted of a square sanctum and a pillard portico covered by A 
lithic flat roof. Sometimes, an ambulatory was also added around the sanctum. M 
form is represented by a ruined brick temple at Baigram (District Dinajpur, Bangala 
Desh).? с 

Та the second stage of development, a $ikharc was built over the garbhagrha. The 
earliest example of the brick built #£hara type is represented by the temple at Bhitargaon 
(District Kanpur) datable toc. 5th or 6th century A.D.? It is distinguished for its 
pyramidal shape. Тһе temple is /гіта/йа on plan, and consists of a Square sanctum 
attached with a square ante-room, which is connected by an ablong passage. The 
sanctum and the ante-room are covered with corbelled ceilings representing domical 
vaults and the passage has wagon-vaulted roof based upon the true arch pattern present- 
ing ап evidence of rare and oldest use of the true arch, an unusual feature in a brick 
temple, as corbealled arch was generally used to cover them. The interior is plain and 
simple but the outer Jaiighé is decorated with rathikabimbas showing gods-goddesses and 


various other stories from the epics." 


Another brick temple at Bodhgaya (District Gaya, Bihar) similar to the Bhitargaon 
temple in plan and elevation shows more developed sikhara which is | and 
represents seven stories divided by bhimi-amalakas on the Karnas. Тһе {Кага is decora- 
ted with candrafalàs and rathikas, !० 

After the Gupta period, during the 6th-7th centuries various temples ШШ 
were tried. Among the most developed is the brick-built Lakshmana Temple al AV 
(District Raipur, M.P.) which belongs to the 7th century A.D. The temple is I à. a 
high platform and consists of a square garbhagrha covered with a curvelincar 2 
small vestibule agd pillared mandapa are Pd to it. Vedibandha is ome 
with khura, kumbha, kalasa and kapota. Jangha is decorated with rathikas а M 

hara is devided into 4 stories by the Bhoomigmalakas. The temple is к 
plan and in elevation and bhadra projections are embellished with a row of. € 
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Il. l. Dhamana Khurda, General PANE c. 8th cent. A. D. 
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РІ. 3. Thithora, General View, c. l0th cent. 


СС-0. Bhagavad Ramanuja National Research Institute, Melukote T 


Funding: Tattva Heritage and IKS-MoE. Digitization: eGangotri. 


CC-0. Bhagavad Ramanuja National Research Institute, Melukote Collection. 


giization: eGangotri. नई 


Funding: Tattva Heritage and IKS-MoE. Digitization: SCREEN 


Pl. 5. Bahua, lithic door way, c. l0th cent. A. D. 
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p Е VE L 


During 8th to JOth centuries, the gangetic plains in U.P, contained 
[temples moulded in bricks. ) tough less durable than stone, some of th 2 
: ples being capable of ССОРЕ ing human and natural vandalism are A E 
Es of preservation with their оо form апа ornamentation, These Е i a fair 
their remains are reported from Nim ya Kherā!? (8th-9th cent. mples and 
АШ.) Кага" (late p ms A.D.), Simhuai$ (8th cent. A.D.), Kurtha (8th cent. A.D 
at pisanarin ka Маа" (8th-9th cent. A.D.) in District Kanpur; § E 


D D arah a g 
(late gth cent. A.D-), hamna Khurdals (8th cent, А. Dj Thiet mm О, 
a 5 ‘2 nt. A.D.), 
Bahua ( 


(048 cent. A.D.), Kurari? (l0th cent. A.D.) ang Tinduli2 (late IOth 
AD.) in District Fatehpur; Karapaha-Nasirábáda?? (9th-IOth cent, A.D.) Goh E m 
Mh cent. A.D.) Bhaisapara*® (lOth-llth cent. A.D.), Chandrava]ate Шы n 
Ар), Binaura2? (lOth-llth cent. A.D.), Shivathana2s MO ecm AD s т 
th cent. A.D.) and Kesara* (8th cent. A.D.) in District Sitapur; o s 


stat 


[ 
cent, A.D.), Janagaon?? (l0th-llth cent. A.D.), Sair Bahàdurpura?? (LOth cent. A.D.) 
and Virapur?? іп District Lucknow. ы SEN 


The temples of Nimiya Kherà, Sarahana Buzurga, Dhamna Khurd, Thithaura 
and Karapana are representative examples of early medieval (8th-9th cent. A.D.) art 
whereas the temples of Kurari, Bahua, Tinduli and Nasirabada show their more deve- 
loped character in decoration of mouldings and scrolls. 


The plan and elevation of these temples in almost same as their counterparts in 
stone with a few regional variations. Generally, all the temples are comprised witha 
square garbhagrha (sanctum) internally, capped by a curvilinear {ага (spire) of latina 
style with a small antrala or kapili (vestibule) attached to it, sometimes preceded by 
a entrance-porch. Externally these temples are caturüsra (square), astasra (octagonal), 
Sot M P ae кш е sided) showing bhadras, SEE and 

> ple of a rectangular garbhagrha surmounted by a valabhi ikkara 
ео is reported od Sarahana Buzurga, ашп FERN which is am 
. е temples of Nimiya Khera, Karapana and Thithaurá represent their 


charact 

er zt Su d : j 

toth aS pancáyatana prāsāda аз subsidiary shrines, one on each corner, were attached 
em. 


Mn (plat-form) is an optional member in these temples. ‘The 
raised from a Sarahana Buzurga and Dhamana Khurda have no jagati and ar 2 iren y 
urari are © ground while temples of Karapana, Thithaura, Tinduli Sanicara and 
elevated on a high jagati approached by a flight of steps, 
and ү temple is comprised of four parts namely-vedibanaha, jaigha, “kantha or m 
юш с л Тһе vedibandha consists of Ehura, a tall kumbha, kalasa, plain с an 
À ory ° temples at Kurari, Tinduli and Кагарапа аге more developed s Jets 
santa Pattika surmounted by a narrow ататараца and scroll-decoration on 


~ 


` 
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a large number , 


A.D.), Рагауајиз (8th-cent. 
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"50 


, the mouldings. 


balia is filled with Jalaka-pattern or lotus-petals. 


candrasalas ‹ f "m 
moti 
ашата} tif 


5 While 


e 


е vediba a starts /айайа which is plain and si с 
Above vedibandha Jang I d simple, 


E articu] 
in early temples. Each bhada with a 


alternating with karnas 5 greater 
“marked by a small raihika flanked by pilasters of rucaka variety and sur 


ate 
d by hadra 
Prominencs Қ 
Ü 


К : SERIE TS "I Ж ЕЛЕЕ k 
beautiful udgama decorated with candrasálás. The pratirathas and karnas 
the shape of bhitlistambha сат ved with gAafapallava design. In more deve 


the jangkiisfully carved and profusely ornated with floral scrolls. 


subhady 
Е то ате representing as 
рата are simply covered with scr oll pattern representing the udgama of the and 


T 4a early megi 
evalstone temples. The offsets are carr ied upwards along the facad y medi. 


€ from the base to 
the top of the super-structure. 


The jaüghá is surmounted by the verundikd comprising а pattikà or a kapota and 
gererally separated by a plain anfarpatia anda kapota moulding from the Sikhara, | 

The ikhara is initially of three vertical projections which gradually increased to 
five projections, profusely covered with candrasalà jāla or scrolls and the karpas are treated 
with storeys (bhümis) separated by bhimi-amalakas. But these projections in the kurin 
temples are fully decorated with scroll-designs from top to bottom without dividng # ап 


into bh umts (storeys). 


The #ЁЛата terminates ina neck like construction (griva). In Nimiya Kherà 
temple the grivà is surmounted by a well modelled dmalaka between two plain circular 
mouldings. 


The top of the GEhara of all the temples is completely ruined, so it is impossible 
to say anything certainly regarding Ше crowning members like kalaśa, amalasaraka etc. 
They might have been made of moulded bricks or stone but at present they are missing: 


either show 


) the place of 
the sukanast 


The kapili ог antarala is surmounted by the fu&anasa. The temples 
the use of hadal:karana (corbelling)—process to create a simple triangle o! 
fukanasa which was а popular method used in the earlier brick temples or 
is composed of four bold udgamas rising on pilasters decorated with gandréülàs as 


ted in the Nimiya Khera temple. The device of kadalikarana is also used pus 
Зага of temples. 


represen: 
ting the 


made 
The interior 5 Д j e but the stone 
of the garbhagrha is generally plain and simpl ТА temple? 


samatala vitàna of the inte?secting squares engraved with Kirttimukhas in temple? 
Tinduli, and nabhichandaka vitana relieved with scrolls, folliage and lotus 70 2n shallow 
Bahua are supported on four lithic pilasters of bhadraka type decorated Y^ 
“scrolls and ghatapaitavas, 
š { 


- 
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frame is another lithic member : ; 
The door-!! n ч ег along with the pilasters and वल a 

h is used only іп the developec temples of Tinduli, Nimiya Khera 3 Golle 
jch isu E ra and Bahua. 


" door-frames are of 98768 kha variety decorated with patra puspa, тй 

К 5 › j 2 

These The lintel shows navagraha-patta and the 2 0L NR ns Ша, patra апа” 
ik $ ornate 


with Gan ga- 


А Plexo ach si d e ajala k smi ho g 
5 G » h C d { h ler ] е fi t h a d 
S and an d 


a lotus in 


jamuna {5 icted оп lalātabi of Nimiya Kher 

ү don à Jotus; !: depicted latabimba of Nimiya Kherā temple, while three nicl 

ea ^ с ८ fl ank Br = Ip € niches 
sei eng iva in the centre anked by Brahma and Visnü are Presented in door-]intez 
conta oor-linte 


of Bahua temple. 
Thus in the plains of North India we observe that many brick temples 
| were 


evolved s ou] than that and were built in 
various forms such as circular, square, rectangular and apsidal on plan. 


idea about their superstructure as they are not in 


during the Sunga-Kusna,period or even earlier 


We can not 
have a firm 4 existance. During the 
Gupta period brick temples developed in two stages. Inthe first Stage of eVolution, a 
pillared portico was attached to the square 2 garbhagrha roofed by a flat single ŝtone. 
sometimes an ambulatory was also added to it. In the second stage, the garbhagrha was 
surmounted by a sikhara. i i 

The next stage in the evolution of the brick temple began with the more elaborate 
development of the Jagati, garbhagrha, vedibandha, jaùghā, íikhara and doorframe etc. 
This work began about the beginning ofthe Gupta period and continued right up to the 
medieval period. Generally all these temples were comprised of an internally square 
sanctum surmouted by a curvilinear latina type sikhara and a small vestibule was attached 
toit. Externally these temples were square, rectangular, octagonal, showing bhadras 
subhadras and karnas. Some of them were фапсауайапа in character. Тһе Јата? was an 
optional member. Vedibandha was comprised of khura, a tall kumbha, kalafa, plain antara- 
falta апа kapota mouldings. Jangha was plain and simple and embellished with three 
rallikas, опе on each bhadra with a deity. The curvelinear latina sikhara was tnratha or 
fayaratha, profusely decorated with candraíálajüla or scrolls and karnas were treated with 
| separated Бу bhamiamalakas. ` In the more developcd temples stone made door- 
frames were ornamented with iri-fakhàs or panca-sakhas, navagraha-paitas and Ganga- 
Yamuna. For the decoration of the temple carved and moulded bricks were used but in 
Some temples stone made door-jambs pilasters, architraves and ceilings were also applied 
to provide strength. The icons found in the garbhagrha show that some of these temples 


Were : De त Š 
dedicated to Siva, Visnu, Sürya or Sakti. 
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EXCELLENT FEMININE BEAUTY IN THE TERRACO 


TTAS 


G. S. Bhadouria 


The rationale of thought and the sensuousness of feeling in man all over the globe 
and throughout the known history of humanity has inspired him to portray his better-ha]f 
that is woman, in various forms and moods, poses and postures. She has been portrayed 
in many other forms of her own person, full of every-charming beauty, sensuousity and 
that of a physical charm of varying degrees. 


In our ancient literature there are numerous references regarding the terracotta 
at. Itissaid in Afvalayana Grihya Pari&sta! that for Naga-bali a fine head of a snake in 
chy be made and worshipped for a year. According to the Mahabharata, Nishad 
Ekalavya made a clay figure of his guru Dronacharya and practised archery in front of it. 
The Harivamga? also refers to the clay figures of Madhu and Kaitabha. The clay figures 
аге also mentioned in the Brahma’, Kalika’, Lingas апа Narada Paranas.6 There isan 
interesting reference to the toys in Bhaddasala Jataka.’ 


The Kagyapa Samhita® a medical treatise re-edited in the third century A.D. gives 
along list of toys. There is a mention of toys also in the Divyavadana® a work written 
between the third and the fourth centuries A.D. Kalidasa in his Sakuntalam!? speaks of a 
Painted terracotta peackock. Banabhatta in the seventh century A.D., mentions 
Lepyakara- Kadambaka, who Prepared Cera लादि crocodiles, tortoises, coconuts, platains and 


bet "vari 
thut-trees, on the eve of the marriage of Rajyasri!!. 


What is gleaned from the literature, is evident that so many references to the art 


| | i in the 
e acotta modelling might have come from the innumerous examples available i 
tty from the earlier days. 


Of tery: 


awl iff i recovered 
Ше requent examples of terracotta art of different periods have | been Е 
Pataliputra, Тег, Nevasa, 


he centres like Bulandi Bagh, Buxer, Kumhrahar, oh aoe QNM 


ору, Lucknow University, 


fr om t 


00 6 
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e ERG N Toe 
Kolhapur, Paithan, Kondapura and Dharnikota, Nagarjunakonda, UR: 
ñ пз. Rajghat, Ahichchattra TENS ly 
puram, Mathura, Jhisi, R jghat, : ८ T Kausambi, Bhits 
, Ghosi, Basti a а а Naor 
Chandausi, Sravasti hosi, Basti, Bansgaon, Nalanda agri and Bika 
a 


Mahasthan, Tamluk and Talasbari, Devauimóri, Mirpur-Khàs 


rpesent day Pakistan. 


The Mauryan period is marked by a sudden spurt іп artistic activity j l 
हक ase Е in th 
and the terracotta art also made rapid strides. The figurines are : country 


RM n Unique on ас k 
their remarkable stylistic traits In respect of physiognomy and expression. Th ош th 
are indeed remarkable for smooth modelling and their luminous bodies, E figure, A 
distinguishing mark of these figures is their delicately carved features Special] B. E Д 
female ones. These figures often wear a fluttering skirt as the lower garments A A the R 
breasts are shown bare. The figurines are depicted wearing very elaborate КЕЛЕ i w 
consisting of a number of rosettes bearing patterns. Round the neck is broad E. M 
(Kanthi) and longish necklace dangles over the breasts, reaching the nove] Where í 
ring pendant is shown resting. Over the hips'is seen a broad girdle (À lekhala) composed У 
ofa number ofround bosses bearing а stamped beaded pattern in relief. Тһе girdle di 
being broad, completely covers the genital region. ; th 

Inthe Satavahana period the figures are characterised by bold and vigorous A 
physiognomy and extremely sensitive modelling? They are noted for their dynamic 3 
vitality and plastic simplicity of form.!? Among these figures the woman with a parrot 3 
was favourite theme of artists here. In the full bloom of youth, she is often shown sitting 3 
and holding a parrot in her left hand. In some specimens, the parrot is shown peck a 
ing at the heavy breasts of the woman, but in most cases the bird is seen a 
eagerly looking at the bunch of mangoes, held in her right hand. These figures are 3 
shown with rather sparse jewellery as compared to those of the Sunga period, which are 
always loaded with necklaces and other ornaments. The head dress in not as elaborate 
as the Sunga one, but on the contrary is rather simple. The whole mass of hair is piled- १ 
up aud gathered in an elongated roll on the top of the head. This can be identified as fr 
dhammilla type of hair do. Some of the women wear a bicornate head-dress and B 
some heave their hair done in the peacock plume fashion. Necklaces are generally 
made of two cords and they can be identified as the Phalakahara referred by the Kautiyla th 
in his Arthaśāstra. ШІ 

Toy wear only a lower garment which is a kind of shorter दाग (ardhöruka): M | 

garment is secured in the wait by a girdle (Mekhala), but it is so transparent tha id E 
female pudenda сап Бе clearly seen. This exhibits the ancient Indian artists obsesst0 in 


indicate the genital organs, of the figures he has fashioned. "T 
n mu 


E ү 
Kushan rulersare known as the patrons ofart. But they have E rragotl@ 


their interest in carying of the stone sculptures instead of delineating the t° 


е 
- 
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INE BEAUTY IN THE TERRACOTTAS 


^ 
Omen inso well adorned form, 
figurines has started looking to i 
Though the terracottas vividly i 
contacts and art styles. 


F artists of the Kusana period presented w 
f their new styles, that the Same women 


blend ० Р NT: 
esive and beautiful in its appearance, 


e investing results of their Greeco-Roman 


he 


Ж oder tradition of terracotta reliefs is widely seen in 
® Tamluk, Rajghat, Kausambi, Shringvérapur, Bhita 
ketugarh, that we have been found are erotic figure from Cha 
the ae from Kausambi showing а woman witha parrot oi 
an "n Mathura depicting a woman holding flowers 
E of the Salabhanjika under a tree and a depiction 
E. helped by ber paramour or husband; some of t] 


plaques from Chandra: 
and Mathura, Among 
ndrakétugarh, and Bhita, 
! her right hand, a speci- 
» Scenes from Kaugambi and 
from Ahichchatra of a drunken 
le same subjects are also seen in 


Mathura stone art. य 


Coming to the specifices of the great art heritage of the Guptas. 


We notice, a 
great change іп the delineations of so manw terracotta figurines!*, 


The fundamental 
difference noticed in the delineations of such pieces of the Gupta times in contrast with 


those of the times of the Kušanas, is in the case of their facial expressions and richly 
endowed with the true concept of emotional glimpses.!? Something which was lacking 
їп case of otherwise beautiful sculptures of the Kusana times is the essence of emotional 
flavours that is called rasadrisfi, rasabhasa or the concept of rasa niskapatti® The noble 
concept of rüfalavan ya satire and rüba sattra were introduced and defined for the first time | 
during this period. The great sensuousity of form (that is rzpa) as defined by the . 

master poet called Kalidasa in his words which means that ‘it should not be for the 


exitement of evil thoughts’ (na rüpamitya-byabhicharabrittye)*! was equally adhered by the 
master artists of this time. 


The other deviation in the field of Gupta style of art from that of the Kusanas is lk 
Noticed in the fact that here the so-called frequent nudity of the persons еро 

from the fair-sex has been duly constrained. Whereas in case of Ku$ana sculptures, 

exposure of the bodily contour and the organs of modesty is rather frequent. a 


Е The ndes part of this great art is revealed in its great variety of motifs and EE 
emes, Practically every aspect of the life of the period is found represented in the art 


| 2 d 
the Gupta terracottas. Whether it is the most popular way of representing the woman s= 


in her §7 n : Де famous themes He 
Of mith dlabhanjika pose,®® that of showing her attending the toilet% or the | 
un ү 


८ A EIE also the 

D < or dampati** the terracotta modellers have received inspiration ag fashions 

i Bion е literary works of poets like Kālidāsa? ang Bana Bhatta^ i fashion 
5 thelr Women sculptures, 
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लखनऊ संग्रहालय का नवप्राप्त अप्रकाशित मातका-पटट ' | 


श्यामा नन्द उपाध्याय 


भारत में मातृ उपासना की परम्परा प्राचीनतम है तथा हिन्दू धर्म में मातृ उपासना का विशिष्ट स्थान 

है। यद्यपि भारत में मातृ उपासना के संकेत प्रागैतिहासिक काल से ही मिलने लगते हैं किन्तु मातृ उपासना के 

गेस प्राचीनतम प्रमाण सिन्धु सभ्यत! के उत्खनन स्थलों से प्राप्त अवशेषों पर उकेरी गयी आक्कतियाँ हैं n इन्हीं 

के आधार पर अधिकांश विद्वान मातृका पुजा का श्रीगणेश इसी सभ्यता से मानते हैं |? 

भारत के बाहर भी मातृ उपासना के साक्ष्य उपलब्ध हैं।१ भारत में मातृ देवी की मूर्तियाँ ई०पू० चार 

हजार वर्ष से ई०पू० तीसरी शती तक एकी विशेष, प्रकार की मिलती हैं if इसके पश्चात उनमें कई नवीन बातों d 
का समावेश होने लगा और कालान्तर में वे बहुत कुछ परिवर्तन के साथ उपासित होती रहीं । | 


सप्त मातृकाओं का स्वरूप ऋग्वेद में भी परिलक्षित होता हे । परन्तु सात या आठ पौराणिक मातृ- 
देवियों ने विकास के लिए कई शताब्दियों का समय लिया । इनकी संख्या शास्त्रों में सात-आठ और सोलह तक 
बतायी गयी है इनके नामों में भी अन्तर मिलता हैं । ब्राह्मण धर्म में, सात-आठ अथवा और अधिक मातृकाओं 
° सामुहिक पुजन का विधान है ।6 सामान्यतः सप्तमातृकाओं में ब्राह्मी (ब्रह्माणी), माहेश्वरी (माहेशी), | 
वणवी, कौमारी, वाराही, इन्द्राणी और चामुण्डा की गणना होती ë । कहीं-कहीं नारसिंही को भी सप्त मातृका dc 
si में सम्मिलित किया qur है । यह भी उल्लेखनीय है कि इन मातृकाओं के जिस स्वरूप का विकास कालान्तर | 
|: उन पर वैदिक देवताओं का अत्यधिक प्रभाव पड़ा d 


š 
पुराणो में देवियों के इन समूह को विभिन्न देवताओं की शक्तियों से निमित बताया गया हे । और इनका ib 
МНЯ अचचकासुर, रक्तबीज, निशुम्भ आदि दैत्यों के वध से जोड़ा गया है । 'वराहपुराण' की परम्परा के zr 
अनुसार ग А К 7 š & 3, 
он की उत्पत्ति का सम्बन्ध अन्धकासुर वध से है B 'सुप्रभेदागम Ñ उल्लेख [d कि यह सप्त Е С 
४ बरह्मा के हारा नृति नामक राक्षस को मारने के लिए उत्पन्न की गयीं I | 


“०० 


'माकेप्डेयपुराण' के 'दुर्गासप्तशती' अंश में सप्तमातृकाओं की उत्पत्ति का प्रसंग cesis और शुम्भ- - 


: fe वध से सम्बद्ध है Ex oto 
ы snn स्का ता 


भी श्याम 500" 
TAR उपाध्याय, प्रदर्शक व्याख्याता, राज्य संग्रहालय, लखनऊ-- 220 00 | 
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62 संग्रह 
लय 
A Bree? में A L पत्रिका 
ऋग्वेदः! में 'सूप्तवाहिनी' एवं महाभारत” मे सप्तविधावाणी का स्लेख है । इससे 
श स्पष्ट 
0 वाणी' जो कि एक अन्य देवी का रूप G, H यह क्ति विद्यमान о जो अपनी इच्छानुसार "e होता ЕЗ fs 
सात मातृदेवियों के रूप में अपने को परिवतित कर सकती है 8 जपने में बड " 


यद्यपि मातृका पूजा की परम्परा अत्यन्त प्राचीन काल से चली आ. रही किन्तु 
पाषाण कला में अंकत कुषाण काल से प्रारम्भ होता है और निरन्तर इनके अंकन में 


Nm Tq I फो 


प्रगति देखने को मिलती $ 


ज्य संग्रहालय लखनऊ का विवेच्य dia T SE था प्रताप नारायण टण्डन से वर्ष १ ९८९ में 3 

गया । पट्ट की माप 40.5 x 48.5 से०मी० है । पूर्व मध्य कालीन यह मातृकपट् प्रतिमा बिज्ञ к किया 

genet है । (सं do Fo 89.।04) {бєз 
इस qz में मात्र दो मातृकाएं वेष्णवी एवं माहेश्वरी का ही अंकन P 


a 
वेष्णवी 

चतुर्भुजी देवी पुरुषाकृति गरुड़ वाहून पर अर्धपर्याकासन मुद्रा में विराजमान ©! देवी अपने बागे 
कर में गोलाकृति पदार्थ कदाचित मातुलिग फल धारण (вс हुए हैं | देवी का यह हाथ ary मड हुए पाद एर 
स्थित है | देवी का बायाँ 994 हस्त चक्रधारी हे । देवी का दायाँ अध: कर वरद मुद्रा में है तथा बायाँ ऊर at 
पुष्पगुच्छ युक्त है । वैष्णवी देवी कर्णकुण्डल, कंठ हार आदि आभूषणों से अलंकृत है । उन्नत पयोधर एवं б 
मुकुट से युक्त देवी की मूति कहीं से भी खण्डित नहीं है । देवी की ङ्स मूर्ति को रूपमण्डन! में वणित प्रतिमा 
लक्षण के लगभग अनुरूप निमित किया गया है । मात्र एक हाथ का लांक्षन भिन्न है । 


माहेश्वरी 

देवी द्विभुजी है । यहाँ यह उल्लेखनीय है कि इस एक ही मातृका पट्ट में देवी वेष्णवी को चतुर्भुजी एवं 
माहेश्वरी को द्विभुजी निमित किया गया है । रूपमण्डन में चतुर्भुजी माहेश्वरी मूति का विवरण है । जबकि यहाँ 
ऐसा नहीं है । देवी का दायां हाथ त्रिशूलधारी है । अपने ата हाथ से देवी शिशु को सहारा दिए जातु पर वैठगे 
हुए है । दायें पाद के सन्निकट वाहून वृषभ का स्पष्ट अंकन है । यहां भी देवी अर्धपर्याकासन मुद्रा में विराजमात 
हे । पाषाण निमित यह मातृकापट्ट अभी तक अप्रकाशित Š | 


राज्य संग्रहालय लखनऊ के एक अन्य मातृकापट्ट! में भी मात्र दो मातृकाओं कौमारी एवं eam को 


निर्मित किया गया है ।!? 


ff 
उपयुक्त विवेच्य मातृकापट्ट भी संग्रहालय के इस मातृकापट्ट से मिलता है 5 अन्तर केवल इतना ९ 
इस वर्तमान अप्रकाशित मातृकापट्ट में वैष्णवी एवं माहेश्वरी का अंकन Š | 
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кеу, Е Early Indus civilization, рр. 52-54, 
Mackey = z | 

Marshall. J. op. cit. vol. ], p. 50, सं० Чо qo वही, 
जोशी, 9999, 
V.S. Devimahatmya, Preaface (iii) 


प्राचीन भारतीय मूर्ति विज्ञान go l]5. 


Agrawala, 
श्रीवास्तव, पंकजलता हिन्दू तथा जन प्रतिमा विज्ञान! 990, чо 252. 


guae यद्रूपं यथा भूषण वाहनम्‌ | 
तदवदेवहि तच्छक्ति सुरान याद धुमायया ॥ 
श्री दुर्गा सप्तशत्याम्‌ ॥८।।१४॥ 


do qo spo 27 


Rao, T.A.G., Elements of Hindu Iconography vol. I, Part П, pp. Sma १९३. z 


ब्रह्मेशगुह विष्णूनां तथेन्द्रस्य च शक्तयः | 
शरीरेभ्यो विनिष्क्रम्य तदरूपैश्च चण्डिकाययु: |! : 
यस्य देवस्य यद्रूपं यथा भूषण वाहनम्‌ । 
तद्वदेवहितच्छक्तितर सुरान योद्धुमांययौ ॥ 

देवीस्ञाहत्म्य, ८ १३.१४॥ 
ऋग्वेद, तीन, 7.]. 
महाभारत, सभापवं, ग्यारह, 34. 
Dixit, S.K., The Mother Goddess, р. 94. 
ल्पमण्डनम्‌, 5, 66, Чо ।99 
'अपराजितपृच्छा' में भी गरूडासन वैष्णवी मूति का विवरण है । 
वही, 5, 64, qo 99 
| पंजीयन संख्या --66. 228 
BMA No. 27-28, June-Dec. 98І, рр. 78-79. 
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रामग्राम की पहचान 


ओम प्रकाश छाल श्रीवास्तव एवं 
सुमन fag 


प्राचीन काल में महा जनपदों के बाद पालिग्रन्थों में जिन DO गणतन्तरों का उल्लेख किया गया है उनमें 
होतियों का “रामग्राम” भी एक है । दीघ निकाय पर बुद्ध घोष की टीका के अनुसार “कोलिय वंश” शाक्यः । 
क्या एवं काशी के राजा राम से उत्पन्न हुआ था । उल्लेखनीय है कि शाक्यो को इक्ष्वाकुवंशी कहा गया है और 

दिंगावदान में कोलिय इक्ष्वाकुवंशी बताये गमे 2,2 जिससे पता चलता है कि उन पर मातृ-पक्ष का भी प्रभाव था | И) 
भावान बुद्ध की राख प्राप्त करने के लिए कोलियों ने अपने को बुद्ध का सजातीय बतलाया था । काशी के राजा 
रम को नागवंशी राजा कहा गया है? | महापरिनिर्वाणसुत्त के अनुसार रामग्राम में भगवान बुद्ध के अवशेष पर г 
को सूप की रक्षा नाग करते थे4 де सांकेतिक हो सकता & | नाग का तात्पर्य सर्प न होकर नागवंश अर्थात्‌ | 
i के राजा राम के वंश से हो सकता है । इससे यह संकेत मिलता है कि रामग्राम के कोलिय अपने को पैतृक 

शत सम्बन्धित मानते थे, यद्यपि कहीं-कहीं पर उन्हें -मातृवंश से सम्बोधित किया गया है, जिसका उन्हें समय 

पर (भावान बुद्ध के परिनिर्पाण के समय ) लाभ भी प्राप्त हुआ था । 


न १ oem में कोलियों को राजधानी को रामग्राम बताया गो है । संभवतः कोलियों ने अपने | 
न मका d पर अधनी राजधानी का नाम “रामग्राम रखा होण ны की [an बारे | 
су: ш द है । श्री एस० fto एल० कार्लायल ने बस्ती जिले के “रामपुर देवरिया” को qme ыы 
ल के मत से कन डा० राजबली पाण्डेय ने चीनी यात्री हवेनसांग की यात्रा- वर्णेन का उल्लेख š 
| गताई हे, जवकि असहमति व्यक्त की है । उनके अनुसार हवेनसांग ने स्तुप की स्थिति रामग्राम . 
ताया न मानक रामपुर देवरिया का स्तूप उत्तर:पू्व में है । ऐसी स्थिति e पाएम 3 us रामपुर E 
Be нє š गोरखपुर का वर्तमान ““रामगढ ताल” माना है? | रामगढ़ ताल पर यर्द्याप डा० पाण्ड्य T 
T अवशेष नहीं देखा था लेकिन उन्होंने सिहली कथाओं के आधार पर यह कल्पना कर ली कि स्तूप 


नभै मे जला गया होगा । रामग्राम और रामगढ़ ताल के नामों की एकरूपता भी इंस सम्बन्ध में उनके P 
! с =. रीती हे, तित रामधाम भ eta enl आ еск TES प्रतीत होती है, लेकिन रामग्राम के बारे में उनका मत स्वीकार नहीं किया जा सुता | % 
0 ` a p ^ 

Г भम प्रक 5 


श लाल श्रीवास्तव, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, पुरावशेष एवं बहुमूल्य कलाक्कति, गोरखपुर | š 


` 
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С 3 І 
E Aert A c c q y 
: . जनरल कविषम ने फाह्यान और ह्वेनसांग द्वारा दी गई दूरियों का विवेचन करके Ry 
केरा 


गोरखपुर जिले में वर्तमान देवकली से की है”, जो बांस गांव तहसील के अन्तर्गत कोड 


а ७ ^ चीन अवरे ы 95 गौज A डीराम से Г Чаң р | 
* सड़क पर स्थित है । यहाँ पर आज भी प्राचीन अवशेष एवं टीले मौजूद हैं । | 


ee ss कनिघम महोदय ने 
है कि सिंहली कथा के अनुसार रामग्राम का स्तूप गंगा में चला गया था और गंगा के s 
नोगों के द्वारा प्राप्त करके अपने राजा को दिया गया और उसने इस उपलध्य में एक 


भी यह्‌ चर्चा 
ससे समुद्र मे गया जे 


स्तूप बनवाय 3 
` AES < En बी ү f е ~ T था К 
अनुसार यह घटना |6 से 37 чо पूर्व के बीच दुत्थगामिनी के राज्यकाल से асар ME: 


न्धित 27 | जल दे 
< ачат ^ कल्पन = भनि а ~> 9 UT दवता ` 
Ф दारा स्तूप न को घटना कल्पना AT गत है । नागो के द्वारा स्तूप निर्माण की कथा के к | 
के वारे मे पर 


कहा जा सकता है कि सम्भवतः नागों अर्थात्‌ नागवंशी क्षत्रियों से स्तूप का निर्माण कराया = 
ग्राम के स्तूप को कभी कोई क्षति पहुंची होगी तो रामग्राम के ही नागवंशी राजाओं ने उ. सकी 
होगी और बाद में यह कथा लंका के बौद्ध कथाओं से जुड़ गयी होगी । कनिघम ने पुन: इस बात की चर्चा ahs 
कि š. पूर्व दुसरी शताब्दी के बहुत बाद फाहयान और ह्वेनसाँग नै रामग्राम में स्तूप को Sura, on 
(पांचवी शताब्दी ई ) ने स्तूप के पास एक ताल की चर्चा की हैं, जिसमें पंखधारी नाग रहता था और स्तूप 
रखवाली करता AT | सातवीं शताब्दी में EDT ने वही स्तूप तथा स्वच्छ जल वाला तालाब देखा था जिसे 
पंखधारी नाग रहते थे जो" नित्य मानव रूप ध।रण करके पूजा करते थे । ह्वेनसांग ने नागों को मनुष्य स्प 
परिवर्तित होते स्वयं ने देखा था अथवा नहीं, इस वारे में निश्चित रूप से तो कुछ कहा नहीं जा सकता लेक 
यह माना जा सकता है कि उस जलाशय में नाग रहते रहें होंगें और कोई भी मनुष्य नागों के डर से स्तूप को 
नुकसान नहीं पहुंचाता रहा होगा । उल्लेखनीय है कि दोनों डीनी यात्रियों ने अपनी यात्रा के दौरान रामग्राम 
स्तूप को देखा था | यदि सिहली कथा के अनुसार स्तूप ई० पूर्व की शताब्दियो में ही नदी में बह गया होता तो 
बाद में आन वाले ये यात्री किस प्रकार उस स्तूप को देखते । इस सन्दर्भ में यह भी उल्लेखनीय है fen 
यात्रियों ने रामग्राम में स्तूप के पास ताल देखने की चर्चा की है, नदी की नहीं, जिससे पता चलता है कि राम 
ग्राम किसी नदी के किनारे नहीं बसा था । अत: नदी में स्तूप बहने की मात्र एक कल्पना है और सम्भवतः तका 
में बने स्तुप को महत्व देने के विचार से कही गयी होगी । 
ऐसी स्थिति में कनिधम महोदय ने देवकली के रूप में रामग्राम की जो पहचान की है, सम्पूर्ण भौगोति 
परिस्थितियों पर विचार करने पर वही ठीक लगता E. डा० राजबली पाण्डेय न रोहिणी तथा अचिरवां 
(राप्ती) के संगम के आगे राप्ती के दक्षिण कोलियों के गणतंत्र की कल्पना की है और उसे गोरखपुर तहसीत s 
= दक्षिण भाग और बांस गांव तहसील के पश्चिम भाग में माना हे? । इस दृष्टि से भी यही देवकली आ 
का क्षेत्र प्राचीन रामग्राम हो सकता है । यदि डा० पाण्डेय लंका के बौद्ध ग्रन्थों की स्तूप के तदी में वह 
वाली कथा को विशेष महत्व न देते तो वे भी रामगढ़ ताल की चर्चा रामग्र।म के रूप में नहीं करते 97 
मोयो की राजधानी पिप्पलियन के सन्दर्भ में लिखा हे कि यह स्थान वर्तमान गोरखपुर से लगभग!“ a 
(20-22 कि०मी०) दक्षिण पूर्व में था । इसके दक्षिण-पश्चिम में उन्होंने कोलियों की चर्चा की है ы E 4 
दृष्टि से भी रामग्राम वर्तमान गोरखपुर में न होकर तीयर और देवकली ग्रामों के क्षेत्र में होता ws qi 
सुचना क आधार पर कनिघम ने कहा है कि पांचवीं शताब्दी ई० में यह स्थान उजड़ ЧЕТ“ ur 44 
पर एक छोटी धामिक эдатат देखी थी और सातवीं शताब्दी ई० में हवेनसांग ने भी वही isti वहाँ पर है 
jg ae केवल एक ही भिक्षु रहा करता था?! | बाद में यह गिर गया होगा और आज जा टीला वह, 


е 2 
ға 


on C Ты = «x 
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कार के अनुसार ча स्तूप का अवशेष कहा जा सकता है। | 
प्र ! 
तः राजनेतिक कारण रहा होगा क्योंकि quz; ` 
सका, जो कोलियों के समय 


कया को Ss में था । अजातशत्र 
के समय स्तूप-अवशेषों को प्राप्त करने का जो प्रयास किया गया हो । अजातशत्रु 


गा उसरे 

> ү वहां क ^: Pears 9 उससे रामग्राम भी अछता * 

होगा, भले ही वहां का स्तूप सातवीं शताब्दी Фо तक मौजूद रहा | е म भी अछूता 

d а 2... 2. SS ली के रामग्राम होने 

“ š zz भी कहना चाहेंगे कि केवल गन दवकलो al पूरा रामग्राम नहीं हे सक 5 सहीत Ті 

gar 5 i इसके बीच के क्षेत्र को मिलाकर q ME टा हा सकता | वर्तमान देवकली 
qu Б क क्षए लाकर प्रा र म ver - 

Pace तथा « AN NAGA रहा होगा जिसके चतुदिक परिखाये थी . 

और x आज भा ता 


पांचवीं शताब्दी So तक रामग्राम के उजड जाने का संभव 
द पुः ача? मै रामग्राम को वह स्थान नहीं प्राप्त हो 
$4 > 


तथा अशोक 


लों (खजुहा, करपइचा आदि) के रूप में विद्यमान हैं | इनकी परिधि लगभग 5-5 किमी 
देवकली और ती की सुरक्षा के लिये थीं । ३ 5 3-5 Pott. 
दवी होगी ! त्र रामग्राम (देवकली और WX) की सुरक्षा के लिये थीं । 


ЛД А ; रामग्राम के पराभव के बाद पांचवीं- 
ती शत Ей fo तक ये परिखाय तालों के रूप में परिवर्तित हो गयी होंगी जिनको die Sane | 
тї शताब्दी Š © दागी जिनको फाह्यान और हवेनसांग | 


y देखां था | 

इत स्थानों (तीयर, देवकली, कनइल, दुवौली, पटखौली आदि ग्रामों) के सर्वेक्षण के समय-तीयर मैं 
[वेल तथा एक मौर्यकालीन प्रस्तर-डिस्क'£ का टुकड़ा मिला है जिस पर fag का अंकन है | इस प्रकार तीयर 
की प्राचीनता मौर्ये काल और उसके पूर्व की प्रमाणित होती है । यहां पर कई बड़े-बड़े कुषाणकालीन Jaume 
प्राप्त हुए थे, जिनमें केवल एक ही पूर्ण Say बचा हे जिसकी ऊँचाई ८५ से०मी०, मुख का व्यास ३०-२६ से० 
भी० तथा परिधि २७५ से >मी० हे । यह एक शिवमंदिर में सुरक्षित है। ये मृदभाण्ड प्राचीनकाल में अन्न 
भंडारण के काम में आते थे | 2 


^ 


~ 


इस प्रकार कुषाण कालीन विशाल मृदभाण्डो के परिपेक्ष्य में सौहगौरा ताम्रपत्र” में उल्लिखित तियवन| 

तिघवन शब्द को चर्चा की जा सकती है, जिसके बारे में विभिन्न विद्वानों नें समय-समय पर fada, fuum, | 

त्रिवेणी आदि का उल्लेख किया है लेकिन उनका विवेचन करना हमारा अभिनय नहीं है बल्कि इस गाँव के नाम 

तियर अथवा तीयर तथा ताम्रपत्र लेख के तियवन/तिघवन शब्द की ध्वनि साम्यता पर विचार करना d । यह | 

स्थान बांस गांव (बसगमें) से मात्र 3-4 कि०मी० दूर है जो मौर्य काल की दृष्टि से बहुत अधिक दूर नहीं है । ү! 

श्रावस्ती से जब आदेश जारी किया जा रहा है तब बांस गांव और Фах को बहुत अधिक दूर नहीं कहा जा 

सकता । यह भी विचारणीय है कि बांसगांव उस समय अधिक आबादी वाला प्रमुख गांव रहा होगा । sQ: 

| के बीच प्रशासकीय भण्डारण न रखकर उससे सटे हुए कुछ ही दुरी पर अन्त भण्डारण की व्यवस्था 

शै गयी होगी, जो तत्कालीन परिखाओं से घिरे होने के कारण अत्यन्त ही सुरक्षित रहा होगा । उल्लेखनीय है कि n 

ШІ परिखाओं के चिन्ह यहां पर विद्यमान हैं । अतः तीन परिखाओं अर्थात्‌ तीन घेरों वाला यह तियवन/तिधवन , 

a जिसके आधार पर ही इसका नाम तिघर अथवा तियर|तीयर चला आ En — : . | 

T नि की चर्चा की जा चुकी है जिसका सम्बन्ध कोष्ठागार से हैं ही तब पुत | > 

तीन तलों अथवा तीन घरों वाले कोष्ठागार कहने का तात्पर्य समझ में नहीं आता । कं quu के ШІ तो । 

id M आवश्यकता au उतना प्रयोग में लिया ही जायेगा । प्रशासनको आर 9 तीत हीं घरों o 

उल्लेख उचित नहीं जान पड़ता d 


दे t ^ हर्भ 
शिकली ग्राम में प्राइमरी पाठशाला के पास एक गोलाकार टीला हैं जिसे आज पलि 


a 


Tat का स्थान 


>> 
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Ы ” E 
कहा जाता Ë । इस टीले, में प्राचीन ईटें हैं और प्राप्त ईटों के आधार पर कम से कम = पत्रिका i 
-तो है ही । यहां पर उल्लेखनीय है कि हवेनसांग ने रामग्राम के दक्षिण-पूर्व में स्तूप देखा था a ШЧ 
और देवकली को मिलाकर पूरे क्षेत्र के दक्षिण-पुव में ही है। अतः अधिक सम्भावना है कि य n तीवर 
का अवशेष हो सकता हैं जिसकी पहचान उत्खनन के बाद अच्छी तरह की जा सकती है | EE SWR š 
बुट वृक्ष के नीचे sepes की एक खंडित सूर्य प्रतिमा स्थित है। इस स्थल को UE T 


3 fe स्थ беле таб धर्माइत ₹ 
थान क =y धमाद 9 क ये सय- У > 5 स्थ अर्थात : 
धर्मादित्य का स्थान कहा जाता € | दित्य स्थान का तात्पर्य सूयं-स्थान से है। आज भो यहां पर И a 


को धासिक कृत्य किये जाते हैं। यहाँ पर गुप्तकालीन ईटो के मिलने से ऐसा अनुमान है कि ये ss Mr 
मंदिर में लगी रही होगीं, जिसका गर्भगृह ऊँचाई पर था । पूर्व की ओर इस मंदिर का दरवाजा Тегін 


था तथा गार 
भने से ऐसा अ T int aia ELM S चिन्ह विद्यमान है o 
गृह के ऊँचाई पर होने से ऐसा अनुमान है कि संभवत: इसके नाचे भो कोई पूर्वकालीन स्थापत्य s % 
वर्तमान तीयर और देवकली के बीच के क्षेत्र में भी कहीं-कहीं पर दीवारों तथा मृदभाण्डों के अवशेष QT होगा। 
हैं जहां पर लोग खोद-खोद कर खेती करते हैं। इन अवशेषों के : 


तक पहुंचने के लिए गोलाकार सीढ़ियाँ थीं । इस मंदिर में प्रदक्षिणा प्रथ के भी होने के 


के आध T होते 
आचार पर. कहा जा सकता है कि इस Wü 
में रामग्राम रहा होगा जिसके चतुदिक परिखाओं के होने से वह सुरक्षित था | ऐसी स्थिति में ही ы 3 

à > F पहं ^ 8 
अजातशत्न्‌ रामग्राम के स्तूप को क्षति नहीं पहुंचा सका होगा | 


इन परिखाओं के बाहर तीयर से दक्षिण दुबौली ग्राम में एक कुएं के अन्दर 40 x 30x [0 Forio 

के प्राचीन ईट प्राप्त हुई हैं तथा पश्चिम में स्थिति कनइल ग्राम में प्राचीन मृदभाण्डो के टुकड़े एवं पटखौली ग्राम 
में शिव मंदिर में प्राचीन शिवलिंग मिला है जिसका यौनि да 020 x 020 x 75 से०मी + आकार का है। 
टीले पर एक कच्ची मकान को दीवारों को सुरक्षित करने हेतु अनेक आकारों की प्राचीन ईटे लगी हुई हैं जो 
किसी अन्य प्राचीन स्थापत्य के अवशेष हैं । इनमें 22 x 5 से०मी० तथा 03 x 6 Ho मी० आकार की गुप 
कालीन अलंकृत 52 हैं तथा कुछ अभिलिखित ईटें भी हैं जिन पर पहली-दूसरी शताब्दी ई० की ब्राह्मी लिपिमें 
fag बा-- (ब्राह्मण) अंकित हे ( इस क्षेत्र में इतने प्राचीन ईष्टिका अभिलेख पहनी बार प्राम्त हुए हैं।झ 
ग्रामों के सर्वेक्षण से सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह उभर कर आया है कि वर्तमान तीयर और देवकली ही प्राचीन 
` कोलियों का रामग्राम हो सकता है जिसके परिखा के बाहर भी प्राचीन अवशेष प्राप्त होते हैं जो इस कषत े 
: इतिहास की दृष्टि से अत्यन्त ही महत्वपूर्ण Š | 
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теме !°?!® सर्वेक्षण के वाद भी कृष्णानन्द त्रिपाठी ने दुवारा वहां 
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विद्याधर एस० नेगी 


उत्तर प्रदेश के तीन чаа जनपद क्रमशः नैनीताल, अल्मोड़ा एवं पिथौरागढ़ को मिलाकर बना भौगो- 
तिक क्षेत्र कुमाऊँ कमिश्तरी के नाम से सर्वेवदित है + आज बोलचाल में भी यह дя өне नाम से ही 
अभिहित किया जाता है ।' कुमाऊं के दक्षिणी भाग का निर्माण जहां तराई भाबर/क्षेत्र से हुआ है वहाँ उत्तर 
की ओर बढ़ते हुए पर्वतीय क्षेत्र में विभिन्न чач श्वृंखलायें तथा ऊबड़-खाबड़ जमीन एवं जंगलों का बाहुल्य है । 
gr उत्तरी सीमायें हिमाँच्छादित पर्वत श्रृंखला के रूप में इस क्षेत्र के लिये प्रहरी का कार्य सतत्‌ करती रही हैं । 
इस प्रकार एक विषम भौगोलिक बनावट का यह भूक्षेत, भौगोलिक दृष्टि से जहां अपने आप में एक विशेषता 
वाला दिखलाई देता है, वहीं इन भौगोलिक परिस्थितियों के परिणामस्वरूप ही इस क्षेत्र की राजनीतिक अवस्थायें 
भी शेष भारत से कुछ भिन्न अवश्य रही हैं । 


वस्तुतः मध्यकाल में कुमाऊं की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर दृष्टिपात करने पर विदित होता है कि यहां 
पर सतत्‌ स्थानीय राजवंशों का ही आधिपत्य रहा p यहां तक कि मुगलों के चरमोत्कर्ष के समय भी इस अंचल 
मं, यहां के स्थानीय, ““चन्द्र-राजवंश” के शासक अपनी स्वतन्त्रता बनाये रखने में सफल रहे, जिसके फलस्वरूप 
गहं की जनता को मुसलमानों के अत्याचारपूणं प्रशासन का सामना नहीं करता पड़ा । मुगल काल में कुमाऊं 
हि शासन करने वाला प्रमुख राजवंश, ““चन्द्र-राजवंश” ही था जिसने लगभग १ adi शताब्दी के 
हु से अपना शासन प्रारम्भ कर १७६० бо तक, लगभग. सम्पूर्ण कुमाऊं पर शासन किया । 
अको प्रारम्भिक राजधानी काली कुमाऊँ (चम्पावत) थी। १६वीं शताब्दी ई० के द्वितीय agate 
% चन्द्र नरेश भीष्म द्वारा प्रारम्भिक राजधानी “चम्पावत” को बदलकर अल्मोडा में राजधानी बनाने 
UT बहुप्रचलित है ।* लेकिन इसी बीच कुछ षड्यन्त्कारियो द्वारा भीष्म चन्द्र का वध कर दिया गया 
Dole का राजनैतिक उत्तराधिकारी, अल्मोडा राजधानी से शासन करने वाला е नरेश, T 
RU पर बैठा । बाली कल्याण के उपरान्त अल्मोड़ा राजधानी से चन्द्र शासकों ने अबाध ग 


१५९० इ È БЕДЕ i 
V ई० तक कुमाऊं पर शासन किया । लेकिन स्मरणीय रहे कि सन १४४३-४४ ई० A अल्पावधि के लिए, 


३ р xÇ ` 
"US gn | ` Cee माना थ विप a ны We अपना आधिपत्य स्थापित करने में सफल qp) इसके सूल oem राजाओं के 
d 3» विद्याधर t = —— š 
4 “° एस० नेगी, पुरातत्व संस्थान, २४ तिलक मागे, नई दिल्ली ; 3 
| ~ 
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° चन्द्र का शासन काल, अजीत चन्द्र (१७२६-२९ ई०) के पश्चात्‌ सन्‌ १७३० Fo d १७४ 


= प्रभावशाली व्यक्तियों में से हिम्मत सिहं 


किया 


_ कारण कुमाऊं 


A ° a १ 
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१2 { संग्रहालय-पुर 


दरबार में सत्ता प्राप्ति की आपसी होड़ के कारण राजनैतिक अस्थिरता का उत्पन्न होना था |" 


दोवपेच का एक परिणाम रोहेला आक्रमण की सफलता थी । к श्सी रजनी तिक्र 


= э 
रोहेला आक्रमण के समय कुम Th का शासक राजा कल्याण चन्द्र था | अभी तक 5 
"क ज्ञात अभिलेखीय чай 


में कल्याण चन्द्र के राज्यारोहण की तिथि अंकित नहीं मिलती है । जहां तक कल्याण चन्द्र š 


EE s deg + m 
सम्बन्ध है, विभिन्न चन्द्र वंशाव ' अनुसार' वह अजीत चन्द्र के पश्चात्‌ गद्दी पर बैठा | 53 सनकाल का 


किसन ने Fam 


š ७३० > 
एटकिसत ते कल्याण चन्द्र के प्रथम ज्ञात ताम्रपत्र की तिथि १७३१ ई० बतलायी है \° wef x a at 
о टकिसन के q Pr 


कल्याण चन्द्र ने १७ वर्ष राज्य किया । लेकिन हाल में कुछ महत्वपूर्ण अभिलेखीय सामग्री के प्रकाश में Q . 

कल्याण चन्द्र के शासन काल में कुछ अन्तर स्पष्ट नजर आता हे । इस सन्दर्भ में उल्लेखनीय है कि M से 

के समय के अभिलेखीय साक्ष्यो स विदित होता है कि वह साके १६५३ (१७३१ Fo ) में SR कर रह : x 

इससे स्पष्ट है कि अजीत चन्द्र का राजनैतिक उत्तराधिकारी कल्याण चन्द्र १७३१ ई Ñ या उसके E ШІ 

गही पर बैठा होगा । कल्याण चन्द्र के शासन का अन्तिम ज्ञात ताम्रपत्र साके १६६८ (१७४६ %) М 
Q 


कल्याण चन्द्र के उत्तराधिकारी दीप चन्द्र का प्रथम ज्ञात "ताम्रपत्र साके १६६७ CUIUS s=, 
१६६८ (१७ 9 ३०) का है |" उक्त 


विवरण से स्पष्ट है कि कल्याण चन्द्र ने न्युनतम साके १६५३ (१७३१ ई० ) से साके १६६८ (१७४६ š ) 
Li M “е 9 

अर्थात्‌ १५ वर्ष तथा अधिकतम साके १६५३ (१७३१ ई०) से साके १६६६ (१७४७ ई०) तक कुल १६ zi 

शासन किया । - : А 


कल्याण चन्द्र का शासन क > वे में एक W. S 
सन काल कुमाऊं के इतिहास में एक ऐसा काल था, जबकि रोहेला आक्रमण का 


शिकार कुमाऊं के निवासियों को बनना पड़ा । बाह्य एवं आन्तरिक परिस्थितियां इस आक्रमण के लिए जिम्मेदार, 


थीं । रोहेला सरदार अली मुहम्मद खाँ पहले से ही, देवी चन्द्र द्वारा दाऊद खाँ के वध का बदला लेना चाहता 
या | र इरी ओर यह एक ऐसा काल था जबकि मुगलों, मराठों एवं रोहेलों के मध्य राजनैतिक प्रतिस्पर्धा के E 
संघर्षपूर्ण स्थिति बनी हुई थी afe रोहेले FATS को अपना स्थाई उपनिवेश बनाने के लिये नजर गड़ाये थे । 
` इधर कुमाऊं में कल्याण चन्द्र के अत्याचारों से यहां की आन्तरिक स्थिति भी सन्तोषजनक एवं सामान्य न थी। 
39 SER दरवारियों के सिखाये में आकर कल्याण चन्द्र ने ब्राह्मणों एवं क्षत्रियों पर अत्याचार rà І" 
अनेक निर्दोष, योग्य एवं ईमानदार अधिकारियों एवं प्रभावशाली व्यक्तियों को दण्डित किया गया । इन्हीं 


| ам m ओर ЫШ और वहां सेना एकत्र कर राजा के विरुद्ध विद्रोह खड़ा किया । यद्यपि इस विद्रोह 

EN Am TUE दबाया, परन्तु हिम्मत सिह रोतेला हाथ न आ सका और वह भागकर रोहैलों के 

dd Am Ee 3 प्रतिशोध की अग्नि कल्याण चन्द्र को रोक न पाई और उसने आंवला में अपने आदमी 

mcs में ही हिम्मत सिंह एवं उसके परिवार के लोगों की हत्या करवा दी।" अपने शरणागत, 

006 तला, के वध को इस घटना से spa हो रोहेल ने कुमाऊं पर आक्रमण 
। यद्यपि कुमाउँनी e से कद्ध होकर प्रतिक्रियास्वरूप रोहेला सरदार ने कु 


а 


हेलो ने चन्द्र राजधानी, अल्मोड़ा पर आस 
गढ़वाल की ओ 


॥ अ 


Q 


© रोतेला भी एक था, जो कि राजा कल्याण चन्द्र के अत्याचारों से त्रसित 


230 г n Е 
Tar का प्रतिरोध किया, लेकिन आन्तरिक राजनैतिक दी 


n 


Я 
| 
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Funding: Tattva Heritage and IKS-MoE. Digitization: eGhndori. / 


कल्याण चन्द्र का अठागुली ताम्रपत्र 


« f, 


À e 
Funding: Tattva Heritage and IKS-MoE. Digitization: eGangotri. 


” 


СС-0. Bhagavad Ramanuja National Research Institute, Melukote Collection. 


Funding: Tattva Heritage and IKS-MoE. Digitization: eGamor 05 RN 
~A 


गुली ताम्रपत्र : नवीन खोज 


É 44 की अठ 


हेला आक्रमण का विस्तृत वर्णन एटकिसन द्वारा प्रस्तत किया गया 2 . 


git 
А ताम्रपत्र, इस आक्रमण के विषय में कुछ रोचक एवं मटर पूर्ण इस सन्दर्भ में उल्लेखनीय, * 
dii कसत एवं उसके बाद के लेखकों के वृत्तान्तो में प्राप्त नहीं g रेण तथ्यों को उजागर eee 
के एट ता। इस гыча के अध्ययन से स्पष्ट 
Гает ° 


है कि रोहेला आक्रमण को निष्कल करने में तथा रोहेलों को कु से बाहर ates 
бат विशेष का ही हाथ न था बल्कि कुमाऊँ के विभिन्न प्रभावशाली ae मे ES एक व्यक्ति | 
र अलग-अलग स्थाना न ARAJN योगदान रहा 4" इतना ही नहीं क ल्याणचन्द्रोदय = ЕШ x 
| बढ युवा भी ज्ञात होती है । इस काव्य के अध्ययन से ज्ञात होता है कि रोहेला M 5 = > | | 
(दतं से कुमाऊ का मुक्त करान के लिए समाज के विभिन्न वर्गों जसे ब्राह्मण, क्षत्रिय ^s pe ч i | 


I निभाई । इसी प्रकार अनेक प्रभावशार्ल 
eem UF जगत аиа ची भाइस काव्य में 
тет मे 
अध्ययनरत ताम्रपत्र क, प्राप्तकर्ता समेर अधिकारी भी एक ऐसा ही प्रभावशाली व्यक्ति प्रतीत होत 
ifr Haye (वारामण्डल) क्षेत्र क T व्यक्ति प्रतीत होता है 
शेकि अठागुली' (वारामण्डल) क्षेत्र का निवासी था, जिसने अपने परिश्रम, साहस एवं बुद्धिमता 
3 सेर 
gum के समय एक कुशलवीर पुरुष को भुमिका का निर्वाह किया और राजा तथा, उसके परिवार ad 
| ज 
खाकर उन्हें सकुशल सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया | समेर अधिकारी की इस सेवा से प्रसन्न होकर राजा i 
Я гү 2 कल्याण 
mist, उसके निवास क्षेत्र “अठाग्रुली” में “रौत'”» में भूमि 
з प्रदान को । इसी आशय 
प्रपत्र है । , युक्‍त प्रदत्त यह 


E अध्ययनरत ताम्रपत्र में लिपि एवं भाषागत दृष्टि से अनेक विशेषताएं दृष्टिगत होती E. जो कि 
वत हँ 


rl us व,“ r “Т गैर 
१ q, ब म, 'ध ओर 'घ म, ज, 'व, 'य', तथा HaHa 'र आर 'त' में काफी समानता 
दिखलाई दता हे | 


\ कभी-कभी 'ट' और 'ठ! भी समान लगते हैं | 
क तथा 'फ' में अन्तर बहुत न्यून है | 
प्राय: É है [3 qur, s: | 
(4 की) बड़ी मात्रा का प्रयोग हुआ है । उदाहरणार्थ--महाराजाधीराज', dm, 'फीरी', 
e 

| केरा आदि | 
= SN ` 

के लिये सदा 'ष का प्रयोग किया गया 
ता 

अत्र की लिपि नागरी, तथा भाषा कुमाउँनी 


| 
| ТТ ताम्रपत्र का मूलपाठ निम्नवत है 
7 महाराज u | 
f . 
पाराज' श्री राजा कल्याण चन्द्र बहादुर देव ज्यू ले तमा पत्र Йй 
° 
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बायें हासिया पर: 


१ 
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Ж. 
А 
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दाये हास्ये पर, ऊपर की ओर ; 
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१ ” L4 
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करी भुमी बगसी 


समेर अधिकारी ले पाई मौ : 
बारामण्डल अठागुली का गर्षा मै दाडीमा तलो मलो सीम पौडी सुदा 


वीसी २४, भैसोल वारपारवीसी ६, च्याली सेलाटाटीक सुदा वी-- 

सी 2, सतीयाली वीसी ४ १/२ जमा वीसी साडी तैतालीस थात करी 
बगसी ईन गाउ लगतौ धुरा डंडा गाड घट AT ईजर सुदा पायो रोहे 
ला बीजपुर आया बटी रात दीन कोटा ढुंग सील गया फीरी फौज वी 


चलीया वटी रतारात के हम पै आया डोला ली रतारात आ घा 


लागाया आपु बोकि ली गया बोजा लगे लयाई ली गया हमरी चाकरी भली कै करी घटी 
हम छोया हतीछीना मै भला मानस और थाणादार लगाई राख छा रोहेला आया पर थाणा _ 
दार भाजी पडा हमरी चलाई TAY मै सुकजाव घोड़ी आई ने पायो अपना ger के बो 
की बेर घेटी वटी तु गेश्‍वर ली गयो डोला sist बोजा भली. कै नीरभाई ली गया 

आ चलाई भया अपनी अस्लाहमन दी तै रीत की थात करी कमाई खाना सूं सर्वक _ . 
र अकर सर्व Eq वीसुद्ध गडेली पीटेली नाठ नठाली स्वर्ग को ढीडो पाताल की Ф 

धी वाजदार वजनीया वषरीया घोड्यालो कुकररालो साह रतगली को स-- 


4 टोडी पायो श्री राजा कल्याण चन्द्र देव ज्यु की संतती ले भुचाउनो समे-- 


र अधीकारी की संतती ले भुवनों साक्षी महाराजकुमार श्री दी-- 

प चन्द गुसाई ज्यु श्री कीस्न सींग लला ज्यु प्राणनाथ पाडे पुरोहीत 

हरीकीस्न पांडे गुरु हरीसींग लछीमी सींग गुसाई बगसी सीव दे-- 

व जोइसी रामदत्त अनुप सींग अधीकारी रुद्र हरीराम रा-- 

Wald कीष्णदेव सीवदेव जोइसी लालमनी चौधरी भवानन्द जसे-- 

धर भंडारी हरीसींग सेज्याली कुमाऊँ का चार बुडा फुडता-- 

ल महरा लौषीतं हरीनंदन त्याडी साके १६६६ ख्राव-- 

ण वदी ६ गुरो मारफत हाजर मुकाम राजपुर कंडारीतं राई सींग सुदार कटोई | 


रोहेलो आयो अलमो- - - i mico TA 
Z REN 
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^. s ў 
at अठागुली ताम्रपत्न : नवीन खो | 
EGA 5 е 


PT. गड सु गया समे-- 
तवी चाकरी करी ते 0— 


р तिये > ऊपरी कोने पर : 


4 को बगसो हमरा सात 
र्‍या समेर की सेवा समजा 


qim तै पर तलाक छन 


ай पंक्ति के किनारे (प्रथम व तीसरी) पंक्ति के मध्य : 


१. श्री कुंवर कीस्न सींग लला ज्यु । 


agua (मूल पाठ का) : 

ताम्रपत्र के मूलपाठ में अनेक ऐसे शब्दों का प्रयोग हुआ है जो कि अब प्रचलन में नहीं हैं। फिर भी 
हने समकालीन विभिन्न ताम्रपत्नों एवं लिपिपत्नों के विश्लेषणात्मक अध्ययन के आधार पर एकत्र जानकारी को 
घ्यात में रखते हुए, उपयु क्त मूल पाठ का "अनुवाद प्रस्तुत करने का प्रयास किया है जो कि निम्नवत है -- 

१. महाराजाधिराज श्री राजा कल्याण चन्द्र बहादुर देव जी ने ताम्रपत्र 

२. जारी कर. भूमि प्रदान की 

समेर अधिकारी ने भूमि प्राप्त की, मौजा 

वारामण्डल अठागुली (अल्मोड़े जिले की बारामण्डल तहसील के अन्तर्गत अठागुली पट्टी आज भी विद्यः 


मान है) का गर्खा (छोटी प्रशासनिक इकाई) में दाडिमा (ग्राम का नाम), तल्ला मल्ला सीम (स्थान 
नाम) तथा खौड़ी (स्थान नाम) सहित 


२४ बीसी (१ बीसी = २० नाली), भैसोल (स्थान नाम) वारपार ६ बीसी, च्याली, सेला, टाटीक 
(सभी ग्राम नाम) सहित 3 

š वीसी, सतीयाली, वर्तमान सत्याली (ग्राम नाम) की ४ १|२ बीसी, कुल साढे तैतालीस (४२ १|२) 
बीसी oe’? प्रदान ! 


को गयो । इन गाँवों (ग्रामों) से लगे धुरा-डंडा, ` गाड, घट २५ ईजर “ लेख 
दिया गया 


२० सहित समेर को 


रोहेलो के बिजेपुर (भीमताल के निकट बीजैपुर या विजीपुर तामक सयात के किले मे) आगे के बा ЧЧ 


दिन चलकर समेर अधिकारी कोटा ढुंग सील गये और फिर फौज 20020, 
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१४. 


ата हासिये पर : 


ж АМ А) о 


दां हासिये पर्‌ ऊपर की ओर : 


q 4 


` T ^ 
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विचल जाने (' विचलियाबटी') अर्थात तितरबितर हो जाने के बाद रातोंरात हमारे 
लेकर आगे Gt (चले) : 
स्वयं डोला 'बोक' (उठाकर ) ले गये । बोझा इत्यादि ले जाने का प्रबन्ध कर, 
की हम लोग घेटी (स्थान नाम) 

में थे। हतछीना में हमारे आदमी (भला मानस)” और थानेदार नियुक्त ये । 


7 


रोहेलों ३ 2 

थानेदार š j 
= ने T] 7 (गढवाल A^ ES & 

भाग खड़े हुए और हम लॉग गड (गढ़वाल) की ओर चल पड़े । 

अपनी पीठ में 'बोक' (ढो) कर 

चेटी से तु ren (नामक स्थान गढ़वाल में विद्यमान है) ले गये, डोला-डांडी तथा बोझा 

आदि ठीक प्रकार से ले गये । झा ( 


अपनी सारी असला (युद्ध सामग्री) समेर ने हमें 


* के लिये थात प्रदात की गयी । सभी 
( विवाद ) विशुद्ध’ ( ठीक) किये गये А TŠ 


जब सुकजाव घोडा न आ बी, 


सामान] 


Ti इस 'रौत' के उपलक्ष में (समेर को) कमा a 
H! 


'कर' मुक्त किये गये, सभी 24 ली ड ue i 

Б ‚ नाठनद्याती, 
स्वर्ग को ढीठो, पाताल की निधि, NN 
बाजदार, बजतिया, बखरिया, घोड्यालो, कुकरालो, साह, रतगली आदि'' 
के लिये аң जाने वाले सभी 'कर' (टॅक्सेज) समाप्त कर दिये गये । श्री राजा कल्याण चद्ध देव 
की संतती (सन्तान) इस भूमि का उपभोग (ай की सन्तान को) करने देंगी | 


समेर को सन्तार्ने इसका (प्रदत्त भूमि का) उपभोग करेंगी, साक्षी (गवाह) महाराजकुमार श्री 
दीप चन्द्र गुसाई जी, श्री SGT लला जी, प्राणनाथ पांडे पुरो हित 

हरीकिस्त पांडे गुरु, हरीसींग gars, बगसी (बख्शी) शिवदेव 

जोशी, रामदत्त, अनूपसींग अधिकारी, रुद्र हरीराम रा--- 

माकांत कीष्णदेव सीदेव FI, लालमणी चौधरी, भवानन्द जसे --- 

धर भंडारी, हरीसींग सेज्याली, कुमाऊं का चार बुड़ा (“बुड़' बुढ़ा) ` फुड़ता -- 
ल (msa), महरा, लिखितं (लेखक) हरीन॑दन त्याडी (तिवारी) साके १६६६ लाव-- 
ण वदी ६ गुरौ (गुरुवार) मारफत हाजर, मुकाम राजपुर कंडारीतं राई सींग सुदार कटोई 


रोहेले (अल्मोड़ा) आये अल्मो-- 


ж А 
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हा मैं हम लोग गढ़वाल की ओर गये । समेर 
: बड़ी सेवा की, जिसके लिये उसे 


à हासिये के ऊपरी कोने पर : 


де प्रदान की गयी, वह (AAT) हमारे साथ 


रहा, समेर की सेवाओं के लिये प्रदत्त (इस भूमि को) 
, जो लेगा (8764 करेगा), उसे 'तलाक' की सौगन्ध है | : 
दसरी पंक्ति के किनारे (प्रथम व तीसरी पंक्ति के मध्य) : | 


१. श्री कुंवर कीस्त सींग लला ज्यु | 


संदर्भ 
कुमाऊं के लिये कभी-कभी 'कुमायूं' का प्रचलन होने लगा है प्राय: मैदानी क्षेत्र के लोग, ही “nb | 
शब्द का उच्चारण एवं प्रयोग करते हैं । जबकि शुद्ध एवं मूल शब्द 'कुमाउँ' है । चन्द्रकालीन अभिलेयों 
में सदैव HATH का ही प्रयोग मिलता है । तत्पश्चात गोरखों एवं अंग्रेजों के समय के अभिलेखीय exu 
में भी प्रायः 'कुमाऊँ का प्रयोग इस अंचलै के लिए किया गया ё 
एटकिसन, о टी० द हिमालयन गजेटियर, वाल्यूम-२, पार्ट-२, Чо ३९, रिप्रिन्टेड--१६७३, कॉस्मो 
पब्लिकेशन दिल्ली ---१, ° 
वही । |; 
वही, पृ०-- ५८० एवं आगे | | 
(अ) 'सीरा' (डीडी हाट क्षेत्र) से प्राप्त बहियों के अनुसार (प्राप्ति श्रोत--डा० रामसिंह एवं डा० 
गीरप्रभा के संकलन से) | 
(आ) गल्ली से प्राप्त प्राचीन हस्तलिखित वंशावली (डा० एम० पी० जोशी के संकलत से प्राप्त) | 
(s) एटकिसन, ई०ढी०-- पूर्वोक्त, Jo ५८३-८४ т о Hi 
एटकिसन — उक्त > | 


` 


"oc IC EMEN —HÉ n Re unaq. ERES. T ллы афет sans 


वहीं पृ७-- ५८५ (पाद टिप्पणी) | 
वही | 
नेगी, विद्याधर--'कुमाऊँ का सामाजिक एवं आधिक इतिहास (444 शताब्दी 8454 शती तक) езі | 


भप्रकाशित पी-एच०्डी० शोध प्रबन्ध; कुमाऊँ विश्वविद्यालय नैनीताल, (अक्टूबर 4555) 3 —<4 
iii : 
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२१. 


२२. 
२२. 


२४. 


` संकलन से) । 


P Lo 
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वही 
विस्तार हेतु देखिये -एटकिंसन- पूर्वोक्त, Jo ५८२ 

जोशी, एम ०पी ० --चम्पावत कॉपर प्लेट ऑफ किग कल्याण चन्द्र', स्वस्ति श्री 
फिलीसिटेशन वाल्युम प०--१५२, आगम प्रकाशन दिल्ली १६८४, 


एटकिसन - पूर्वोवत, Чо ५5४-5५ 


एटकसन-उपरोक्त, पृ०-- ५5५5६ 

वही | 

वही, पृ०--५८७ 

वही, To— ५८६-८७ 

एक उल्लेखनीय साक्ष्य के रूप में, चम्पावत Яя के निवासी अनूपसिह तडागी को प्राप्त ताम्रपत्र 
है | विस्तार हेतु देखिये--जोशी, एम०पी०, पूर्वोक्त, Чо १५१-५५ 

रोहेला आक्रमण के. समय, रोहेलो से संघर्ष करने वाले बहुत से वीर योद्धाओं का नामोल्लेख कल्या 
चन्द्रोदय काव्य में मिलता है | उदाहरणार्थ-हरिराम ज्योतिविद, जयकृष्ण, शिवदेव, लक्ष्मीपति, чойе 
(राजकुंवर) , चन्द्रि सिह, रणजीत सिह, करालकेसरी सिंह, धर्म, तेज सिंह, गज मिह, हिम्मत सिह, करी 
जिउण, सुरतानक, श्याम सिह, जरानाहरसिह, वीर बल्लभ आदि (कल्याण चन्द्रोदय काव्य) тїт 
प्रति (सर्ग ६ श्लोक Чо ६, ७, ऽ, ॐ, Зо, २२ Ud २३), प्राप्ति डा० एम० Фо जोशी š 


Ta महत्वपृणं 


“रौत' प्रकार का भूमिदान समस्त 'करों' से मुक्त रहता है So सी सरकार के अनुसार युद्ध मे 
वीरतापूर्वक लड़ते हुए मारे जाने (रक्त बहाने) के कारण मिलने वाली जागीर, ‘aren’ कहलाती थी 
(इण्डियनइषिग्रेफिकल ग्लोजरी---पृ० २७५, मोतीलाल बनारसी दास, दिल्ली १४६६) Geni 
में प्रचलित 'रौत' भी aes’ के समान ही प्रतीत होती है । लेकिन “रौत' युद्ध में मारे जाने के 
अतिरिक्त राजा अथवा राज्य के लिए प्राणों की बाजी लगाकर की गयी War. हेतु अथवा किसी विशिष्ट 
राजकीय सेवा हुत जीवित व्यक्ति को sit दी जाती थी । (नेगी, विद्याधर-पुर्वोक्त Чо ३१०) 


धित का तात्पर्यं जागीर अथवा भूमि से है | 
[वट के आध 
योग्य भू 
कड़ी ай 


'धुरा-डंडा' का तात्पर्ये स्थानीय बोली में “धुर-डान', से है, जो कि भूमि की प्राकृतिक वत 
पर, भूमि की कोटि का सूचक है । 'धुर-डान' ऐसे क्षेत्र के लिए प्रयुक्त है जिसमें कि खेती के 
का अभाव रहता है, 'धुरडान' कम ऊँचाई वाली पहाडियाँ कहलाती हैं जहां से लोग घास, 9 
हैं तथा यहां पशुचारण भी होता है... À d 
SUE का तात्पर्य छोटी नदी नुमा नाले के लिये स्थानीय अंचल में प्रचलित है । इसके जल Š e 
घराट-(पतचक्की) आदि भी चलायी जाती हैं | ees 


С 
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qe कॉ तात्पर्य ‘que. (पनचक्की ) से है । 


कृषि योग्य बनाय 
जर का तात्पर्ये एक प्रकार की बंजरभूमि से है जिसमें हर तीसरे 


का तात्पर्य घने जंगलों वाली समतल भूमि से 
r जा सकता है । उसमें उपज अच्छी होती है 


जावश्यकतानुसार जंगल काटकर इसे 


ЧЧ या लम्बे अन्तराल में खेती को 
राल में से 

जा सकती &! (स्टोवेल, वी०ए०-अ-मेकुवल आफ द लैण्ड टिन्यूसे आफ द щт डिविजन, fi г 2 

सुपरिन्देन्डेन्ट प्रिटिंग एण्ड स्टेशनरी, इलाहाबाद, १६६६ ‚ प्रिफेस-८, 


बिचलिया' का तात्पर्य स्थानीय भाषा के अनुसार 'विचल जाने' अर्था қ ; 
{а : ल जाने तू विचलित हो (बिखर) जाने 


से है। 

ला मानस' स्थानीय वोली में “भल मैस' अर्थात्‌ अच्छे आदमी यानी प्रभावश 
के लिये प्रयुक्त हुआ है । 

मुकजाव' राजा के घोड़े का नाम प्रतीत होता है । संकट के समय संकीण पर्वतीय मार्ग पर भागते हुए 
मुख्य मार्ग से हटकर भी चलना पड़ा होगा। संकीर्ण मार्गों पर आज भी पशुओं को आसानी 
से नहीं चलाया जा सकता । इसलिये विकट मार्गों से घोड़ा न चल पाने के कारण राजा क्रो अपनी 
पीठ में बिठाकर याति स्वयं डोला-डांडि उठाकर SH अधिकारी ले गया होगा | 


[ली एवं प्रमुख व्यक्तियों 


'गडेली, पिटेली, नाठ-नठ्याली, , स्वर्ग को ढीडो, पाताल की निधि, बाजदार, बजनिया, घोड़ालो, 
कुकरालो, साह, रतगली', आदि ये सब विभिन्न प्रकारके ‘He’ (сайы) ë । (विस्तार हेतु देखिये- 
नेगी, विद्याधर - पूर्वोक्त, Чо ४५१--आगे) 

चन्द्र प्रशासन के अन्तर्गत 'बूड/बुढ़ा' एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक अधिकारी होता था । चम्पावत में 'चार- 
që , तड़ागी, कार्की, बोरा, एवं चौधरी, प्रारम्भिक चन्द्र प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका रखते थे । यही 
चार बुड़ा आगे भी प्रयुक्त होने लगा, परन्तु राज्य विस्तार के साथ-साथ 'बुड़ों' की संख्या में भी वृद्धि 
होते लगी | स्थान-स्थान पर ‘ge’ नियुक्त किये जाने लगे । लेकिन उत्तरवर्ती ताम्रपत्रों में भी चार बुडो 
का उल्लेख मिलने से ऐसा प्रतीत होता है कि केन्द्रीय प्रशासन में कुछ प्रभावशाली 42 के बुडो को ही 
स्थान दिया जाता होगा और इनकी संख्या केवल चार ही रही होगी | 


^ 
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THE LYSIAS—ANTIALKIDAS COIN : 


> 
D 
° 
. 
— MESES UE 


Prashant Srivastava 


A coin bearing the name of Lysias on the obverse, and that of Antialkidas on the 
reverse, presents a Very interesting, but difficult problem. The coin-type is being des- 


лт रा Ne 


cribed below. 


0, : Bearded bust of Herakles, to г.; Club over left shoulder. "СЕ. legend on three 


sides : ВАХ ІЛЕОХ (0. ANIKHTOY (op) ДҮ ЮҮ G) 


Re, : Egg-shaped caps (pilei) of the Dioskuri, surmounted by stars, and two palm 
branches between. Kh. legend : Maharajasa (r.) ?ауайһағаза (top) Amtialikitasa (Ї)! 


oa). 


=e 
4 


Antialkidas is generally believed to belong to the family of Eukratides Gardner 
has expressed the view that because the common type of Antialkidas is Dioskuri, and 
because his portrait resembles Heliokles’, Antialkidas has to be placed in the family of 
Lukratidas. He however, remarks that the connection between Antialkidas and Lysias is 
obscure. Scholars are not sure about the family of Lysias. Wilson places Lysias in the 
rival family of Euthydemos.5 Rapson, too, on the basis of the type “bust of king wear- 
ng clephant's scalp : Herakles standing”, which was struck by Lysias singly, and which 
the characterstic type of Demetrios, places Lysias in the Euthydemid family.” 
ie ш: as a grandson of Demetrios.’ Narain also regards him as scion one .. Í 

ydemid family.8 


छन E E 


Тагп 


° 
TOT 


mily.’ Cunningham 2 
ly and regards the 
Io Marshall! 2 


Lassen, however, places Lysias and Antialkidas in same fa 

ae Sards Lysias and Antialkidas as belonging to the same fami 
T 

hc Predecessor, and the father or elder brother of the latter. 


Irear 2 
2 too i i 
зате of the Same view. 3 t 


also re 


| i ialki arately, the 
x E On the basis of the coin-types issued by Lysias and Antialkidas sep E 
| = eology, Lucknow Unlversity : 


Dr Pr 
QW mc со tSr र : cha 
: Srivastava, Lecturer, Department of Ancient Indian History & Are 5 
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view of Tarn апа” Narain, that Antialkidas belonged to the amily of But 
"абда 


Lysias to the family of Euthydemos, seems to be quite convincing, though not fina] > ang fer 
/ yfe 

Earlier scholars regarded this coin-type as a joint-issue and it was ger a J 

to “denote the association of the younger prince in the government? дз NS taken kido: 
prince? in this. context being Antialkidas, for Be occupies the inferior E. Due 4% 
reverse side of the coin and bis name and titles аге given in Prakrit in tl V. шір D. 
script. Rapson notices that on this joint-issue, Lysias is associated with NU Ф 
but does not express any view regarding their relationship. Gardner, too w and 


> Tegards it aşa 


joint coin.'® 5 A 
inde! 
Tarn, who regards Lysias and Antialkidas as belonging to the rival Yavang famil; 
of Euthydemos and Eukratides,!? takes this coin not as a joint coin,!8 but as a व्या EN | 
by Lysias alone and referring to, but not expressing, а rapprochement, "probably a we " 
of permanent peace," “between the two Yavana factions, іп view of the Saka m Fath 
already coming into view." He suggests that when Heliokles occupied Bactria, some i 
of Demetrios maintaiñed himself in some hill kingdom, and that Lysias, the son of this on 
petty prince, entered into a treaty with Antialkidas and became an associate of some sort 
though not a sub-king of Antialkidas, while he retained his hill kingdom.: The M ~ 
bearing the names of Lysias and Antialkidas, being isSued by Lysias alone, carry the A 
name of Lysias in Greek 6n the obverse, though Antialkidas was probably the more and | 
powerful of ће (७०.१९ У ques 
| This hypothesis: of Tarn, though very: attractive, is not ‘wholly satisfactory. 
Marshall has remarked,*! “When a coin bears the names of kings without any indication 
Coll 


a ш relationship, it is natural to suppose that the king named оп the obverse is the 
содерогіапі and senior of the two. It is hardly credible that a local princeling, 
reigning somewhere in the hills, would have the hardihood to ‘relegate the great and 
"Antialkidas to an inferior position on the reverse ofthe coins which were struck in the 


latter's own mint and circulated in his own territories.” | 
2 25 "PA e Coins 
С Whitehead has expressed doubt about this coin being in the nature of a joint-issue.” Anti 
ee wes the first to express the possibility of this coin being a ‘mule’, and һе Says, 
. “na period when the mints must have frequently passed from one king's possession Г 
that of another, such a ‘mule’ is Quite possible" 5009077 7002000” a 
। 9, m | 24222 = догу f zili 
m „о With Tarnis view of a rapprochement . between ше pr asa 
2 "€ guesses? from the fact that Antialkidas overstruck the coins Й 
and Haliokles IT, those of Philoxenos, that Lysias and Philoxenos had joined hands a 
ro Qut, 


t 7 З e नर B re j n . Ë 4... 
һе family of Eukratides,re If this suggestion is correct, this coin is most P 
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NTIA LKIDAS.CO IN 
83 


A 
st difficulty in accepting this coin-type.as a joint-issue ; 
С : р 2 “ISSUE IS 
Antialkidas, who wasa ruler far greater than Тузу 
А 2 © "Ms 
the reverse, which scholars find “hardly credible” "s 
ес 


that оп this 


The greate 
Occurs in the . 


„е name e 
colt» osition on 


However, x 
gn of Antial- 


one 76 od Lysi feri 
К : П erior position 
t reverse side of tl i В 
on the теуе the com becomes quite understandable, 


ve been two kings of the name of Antialkidas, 


7 Again, 
i ht ha he first kin of thi 
ere WS M: ; Bul x mor g Ms name 
| „по have been very powerful, but the second Antia kidas was Very powerful 
Ig : д кє 4 
a it is this Antialkidas II who overstruck the coins of Lysias. The king E. $ 
an ; ан t - Е 

र inferior position on the reverse of th 5 A 
occupies the infer i. € coin-type of Lysias, then should be 
г dentified as Antialkidas I. E ent | 
in $ 

Antialkidas II might have been a son or grandson, and a successor of thé first king | 
of that name. Father and son have been known to use the similar соіп-іуре.27 ' Grand- 
father and grandson, too, have been seen to use similar devices on their respective coins.28 

. 


Father and son are also known to have assumed similar epithets. Both Menadar and his 


юп Strato I are known to have assumed the titles of 2 С) TH P °° and 


A ІК А IO 2: 80: Ihis can explain the use, by Antialkidas ШЕ of the coin-type नी 


and the title Jayadhara of Antialkidas I, which occurs оп the reverse of the coin in 
question, if the assumption of the existence of two kings named Antialkidas be accepted. 


We would also like to state that the coins of Antialkidas in the Punjab Museum 


Collection! have in the obverse legend, the late forms of the letters 2 ( C 23 IE ) ⁄ 


ad () (()) . Whitehead finds this ‘remarkable occurring so early,” and says that 5 


| late forms of the letters are not found “іп this series prior to the well-known copper 
ins of Nikias, sss May itbe suggested that these coins, too,- belong to the second 
Antialkidas ? "aes ri. : 
both Lysias and Antialkidas are 
ith the joint-issues of Azes and 
fLysias and Antialkidas 


. tistrue that on the Lysias-Antialkidas coin, 

A full royal titles, Butthe same is the case W 
“alles, So this is no reason for not regarding this coin-type o 
Аа joint-issue, 
Hence, we see that the joint nature of this coin-type cannot degia be ne 
Narain’s suggestion that this coin-type jsa ‘mule’ is logical; at lS, however). t у 


Ы — 9 क 


Qut, 


X 
~ ` 
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I ü BULLETIN OF MUSEUMS eh Й 

^ HAE Jr 
беу, : с is a joint-issue. At th b 
possible that this coin-type Sa) : е present state of our k А: 
now ; 


° not justifiable to rule out any theory. is 
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|| * J. CASE,p.l98,pl.VIT, Fig. 4: BMC, GSKBI р. \66, pl. XXXI, 9 : CIGQ 
|o pl. XXIII, І3. T 
| | 2 CHI, Vol. I, p. 504; Tarn, LE P. 3 l4; Narain, IG, p. Ї09. This con los | 
| j . drawn on the basis of the type “рШоі of the Dioskuri’’, characterstic at ae Ë 
| of Eukratides. amily 
! 3. ВМС, GSKBI, p. xxxiv. б 
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9, 


Lassen places Lysias after Antialkidas. See Bactrian and Indo-Scythian Coins English 
Translation, p. 3l. 4 


lO. ЛС, Vol. VIII, I843, р. 75; CASE, p. 2. ” 


lI. — Taxila, Vol. I, рр. 36-37. Не regards Lysias an the father of Antialkidas. | ў 
l2. - АІС, р.І6. He expresses the possibility of Lysias! being the father of Antial- B 
kidas. Не places Lysias? reign between those of Heliokles and Antialkidas. | 
। 3, CASE, р. 2]. | 
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CHI, Vol. I, p. 504. E 


IB, HG EI ххх. 
7. GBI, p. 34. 


; Daan IG, P. ПІ and fr. 3, seems to misunderstand Tarn, and says that Tam | 
takes it as a “joint issue” | 


- BMC, 
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© Ü о 
$ 
; Е 000 COIN 4 
г | | 85 
॥ mË 
B uus p. 7 ; 
| 23, Marshall, Taxila, Vol. I, p. 36. А 
Ñ ° 


| | Compare Menander’s coin no. 373, PMC, Vol, l, p. 54 
| jr. 355, ibid., P- 49. 


Compare Euthydemos Г coin no. ]6, РМС V 2 
He |, ibid., p. I5. ° Vol I, p. I2, with Euthydemos II's 


» With Strato’s coin no. 


coin 70. 3 


PMG, Vol. I; p. 54, nos. 373-380 (Menander) and ibid., рр. 50-5L, nos, 360-62 
366-69 (Strato D. | | | : 


PMC, Vol. I. 59, no. 48l, р. 65, по. 525 (Menander) апа ibid, p. 49, no. 355 
p. 50, no, 359 (Strato I). З 


PMC, Vol, І, p. 33, 72, Pl. III, and p. 36, по. 2]9, Pl. IV. 
Ibid., p. 33, fn. l. 


p, Ша. 
4, Lysias is B A 2 | A EN 2 A N | K HTO 5 апа Antialkidas Is Maharaja 


jayadhara. 


8. The obverse ‘legend is,  8,2/॥0८0 5 BAZINEQN 
METANOY 4207. 


and the reverse legend is Maharajasa rajarajasa Mahatasa Ayilishasa (see PMC, 9 
Vol. I, p. 32). 


Abbreviations used : 
AIU — The Age of Imperial Unity, edited by R.C. Majumdar and A.D. Pusalkar. 


BMC, GSKBI _- British Museum Catalogue of the Coins of the Greek and Scythic Kings of Bactria 
and India, by Percy Gardner. 


CASE — Coins of Alexander’s Successors in the East, by Alexander Cunningham. š 
CHI —Cambrige History of India, Vol. Т, edited by E.J. Rapson. 2 
E. -- Corpus of Indo-Greek Coins, by A.N. a 
ir —The Greeks in Bactria and India by W.W. Tarn. 5 
PM — The Indo-Greeks, by А.К. Narain. | 

— Catalogue of the Coins in the Punjab Museum, Lahore, Vol. I, by R. B. : 

White head. 
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मत्स्य पुराण में सप्तांग सिद्धान्त और राज्य व्यवस्था 


एस० के० जायसवाल 


प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन में पुराणों की उपयोगिता अत्यन्त महत्वपूर्ण है | पुराण, जिसका 

fus अर्थ प्राचीन है, में वह समस्त साहित्य मिलता ë जिसके आधार पर इतिहास, धर्म राजशास्त्र आदि की 

ает की जा सकती है । पुराणों के ऐतिहासिक महत्व को अनेक रूपों में स्वीकार किया गया है । इनमें भारत 

हौ प्राचीन सभ्यता और संस्कृति का धामिक आध्रार प्रस्तुत है। ये भारतीय संस्कृति की अमूल्य निधि हैं। 

जे अध्ययन से स्पष्ट है कि ये वैदिक कथाओं, जन-श्रुतियों, सृष्टिविसृष्टि, प्रलय, मन्वंतर और राजवंश के 

परी हैं । इनमें भारतीय राजनीतिक, सामाजिक, आथिक और सांस्कृतिक जीवन के उत्कर्षो का गौरव 
| निहित है । 


। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से मत्स्यपुराण समस्त अट्ठारह महापुराणों में महत्वपूर्ण पुराण है जिसमें पृथ्वी पर हुए ` 
| | पय का वर्णन है । यह पुराण विष्णु का मछली के रूप में अवतार लेने और पृथ्वी को सर्वनाश होने से बचाने 
गी उल्लेख प्रस्तुत करता है । इसमें वणित "मत्स्यावतार की war’ का ऐतिहासिक महत्व है। इसकी 
| ऐतिहासिकता पर किसी प्रकार का संदेह इसलिए भी नहीं है क्योंकि इसका उल्लेख अनेक ऐतिहासिक ग्रन्थों 
शष ब्राह्मण, महाभारत, बाइबिल और कुरान में भी मिलता है । ऐसा प्रतीत होता है कि यह पुराण эт 
4 Was काल का है और पाजिटर? के इस निष्कर्ष पर विश्वास किया जा सकता है कि इसकी रचना तृतीय 
Ny NIE ३० में हुई थी । इस पुराण से प्राचीन भारतीय राजशास्त्र व्यवस्था पर उचित प्रकाश पड़ता है । 


राजशास्त व्यवस्था के अन्तर्गत राज्य के सप्तांग सिद्धांत को प्रायः समस्त राजशास्तर प्रणेताओं द्वारा 3 


E किया गया। यह माना गया कि राज्य सात अंगों से मिलकर बना हे और उनका क्रम महत्व के अनुसार ze 
९ खा गया | मत्स्य पुराण में राजधर्म के अन्तर्गत राजनीति की विशद व्याख्या करते हुए राज्य के सातो अंगों 
“नि इस प्रकार मिलता है Š 


स्वाम्यमात्यौ जनपदो gi दण्ड स्तथव ч! 
कोशो (на च mist सप्तांग राज्यमुच्युते ॥ - i = 


° जायसवाल, रिसर्च तसला व (यू०जी०सी०) डिपाटमेत्ट ऑफ एतसीएण्ट इन्डियन हिस्ट्री एन्ड 


Pu Y 
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3 Rr हैं : पित्व प 
अर्थात राज्य के सातै अंग हैं :- स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, दण्ड, कोश तक व पत्नि 
l i 


स्वामी (राजा) राज्य का प्रधान अंग है और सप्तांग युक्‍त राज्य का भूल है। as 
मूल होने के कारण उसकी रक्षा आवश्यक हे" । राज्य के शेष छ: अंगों की रक्षा P АЩ а 

d । वह (राजा) प्रजारूपी वृक्ष की जड़ है और उसकी रक्षा से राष्ट्र की afg am h: दोरा होना am 
भांति अर्थ का चिन्तन करने वाला, सिंह की भांति पराक्रमी, भेड़िये के С लट-पाट os राजाको Ta 
तरह आवश्यकता RE! qx छिपकर रहने वाला, शूकर के सदृश दृढ़ प्रहार E = М? चरो 
आकार वाला, कुत्ते की Е अनस्य भक्त वाला, कोकिल की तरह मृदुभाषी तथा कौ n zl विकि | 
| स्वभाव वाला होना चाहिये. । राजा की इन महत्वपूर्ण योऱ्यताओं पर विशेष Маг т LN | 
| राज्य प्रशासन पर उसकी भूमिका का होता था। राज्य का कल्याण राजा की यो i Sw | 
! ही निर्भर करता था! एक अन्य स्थान पर कहा गया Š कि राजा को वेदवेत्ताओं ҮШ ү 
दण्डनीति, आन्वीक्षिकी (तकेशास्त्र) तथा आत्मविद्या ग्रहण करनी चाहिए । उसे रात दिन s bs 
т करने B ш करना चाहिप्रे क्योंकि जितेन्द्रिय राजा ही प्रजाओं को वश में करने में ae Ё Ы 
| हे । वह ч gu की च्या करने वाला, अपने धर्म से भ्रष्ट हुए लोगों को पुन: आ E 
स्थापित कराने वाला तथा चारों आश्रमों की देख-रेख करने वाला होता है" । राज प्रशासन में प्रजा के 
y ps = oie क ही उसका प्रधान कर्तव्य समझा जाता था । इसका संकेत करते हुए 4 
गया ह कि राजा को लक्ष्मी उनकी प्रजा के अनुराग से ही ic होती है, इसलिये श्रे is 
पृथ्वी पर मानवों के प्रति प्रयत्न पूर्वक н वनत 00 = 


तथा र्‌ यागो T МЕ 


प्राचीन भारत में राजा में दैवीय शक्तियों का समावेश स्वीकार किया गया और यह माना गया कि 
राजा की उत्पत्ति ही देवताओं के अंगों से हुई है । मत्स्य पुराण में भी इस सम्बन्ध में उल्लेख मिलता है कि я x 
ने समस्त प्राणियों की रक्षा के लिये तथा दण्ड का प्रयोग करने के उद्देश्य से देवताओं के अंशों को लेकर राजा की 
सृष्टि कं है । राजा के देवीय गुणों के आधार पर उसके समस्त कार्यों को देवीय रूप में स्वीकार किया गया। 
54444 में मत्स्य पुराण में महत्वपूर्ण उल्लेख मिलते हैं । जिस प्रकार यमराज समय आने पर सभी mois 
दण्ड प्रदान करते हैं उसी प्रकार राजा को प्रजा के साथ-व्यवहार करना चाहिये और यह राजा का WU 
| ताया गया है । ' जिस प्रकार वरूण द्वारा पाश से बंधे हुए लोग दिखायी देते हैं उसी तरह पापाचरण कले | 
_ वाले को पाश аа करने को аслан को संज्ञा दी गयी है ।* पूर्ण चन्द्र को देखकर जिस तरह मनुष्य में रत | 
भाव आता है उसी तरह जिसे देखकर प्रजा प्रसन्न होती हो बह राजा चन्द्रमा के समान हैँ। afia 3 a 
ü पापियों, दुष्ट सामन्तों तथा हिसकों के प्रति तेजस्वी एवं प्रतापशाली होने की सलाह दी गयी है। ñ 
MS प्रकार समस्त जीवों को धारण करती है उसी तरह राजा को भी सम्पूर्ण प्राणियों का परि कक 
fet । यह राजा का पाथिबद्रत ё ।' राजा को इन्द्र, सूर्य, वायु, यम, वरूण, चन्द्रम । M 


गा करना चाहिये नें में яй ठे उसी प्रकार । 
a š करना चाहिये QUO जिस तरह इन्द्र वर्ष के चार महीनों में वृ“ करते है 


ШЕННЕН _ 
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$ 
4 ए में सप्तांग सिद्धान्त और राज्य व्यवस्था i$ 
Ж T . 
का ode 
4 " तें द्वारा समस्त प्राणियों में प्रविष्ट हो ; = ° - 
P गुप्तचर al ена हाना चाहिये | यह राजा का माख्तव्रत 207 राज्य = 
@ जा के कर्तव्य बहुत”महत्वपूर्ण होते थे और उनका पालन करके ही श्रे = ds E 
g राजा के 2444 494 Ue देण ह्‌ उनका पालन करके ही श्रेष्ठ शासन व्यवस्था की स्थापना 


a थ्वी ष्य रूप में महान देवता था और उ ` - 
eq dri राजा पृथ्वी पर AJA ЄЧ में महान देवता था और उसका देवत्व उसके कार्यों में निहित था। « 


E zaari के समान काय करने पर हा उसका उन देवताओं का स्वरूप प्रदान किया गया " 
अमात्य राज्य का दसरा чач अग कहा गया है जिससे मंत्री का बोध होता है। राज्य की शासन 
मे इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती थी | राजा अपने समस्त कार्यो का सम्पादन मंत्रियों के परामर्श सेही * 
44: Gd E a - कि 2 iss x * к ५ ९ G 

mod हता था। मत्स्य पुराण में उल्लेख मिलता है कि राज्य की रक्षा करने वाले राजा को अभिषेक के जल से सिर 

e कों (मंत्रियों) a? क्ररनी Sapu की 2302 

तुरन्त बाद सहायक (मंत्रियों) की नियुक्ति करनी चाहिये क्योंकि राज्य उन्हीं पर प्रतिष्ठित रहता | 


Ww x pm के n S ed - ета 

е ПЕ कार्य छोटे से भी छोटा हे वह भी सहायकों के अभाव में अकेले व्यक्ति के लिए दुष्कर होता है 
0 S " [3 = 3 x - अके - as E x 

: ке राज्य जैसे महान उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य को राजा अकेले कैसे कर सकता ZU राजा को उत्तम 

m Eu में उत्पन्न, शूरवीर, उच्च जाति में उत्पन्न बलवान, सम्पन्न, रूपवान, सत्वगुण से युक्त, सज्जन, क्षमाशील, 


ता | इट सहिष्णु, उत्साही, धर्मज्ञ, प्रियभाषी, हितोपदेश के काल का ज्ञाता, स्वामिभवत तथा यश के अभिलाषी 
% | एपको सहायक (मंत्री) के पद पर नियुक्त करना चाहिये ।“ राजा को मंत्रियों की मंत्रणा को गुप्त रखना 
ति | ह्मि क्योंकि मंत्रणा के प्रकट होने से अनेक आपत्तियां प्रकट होने लगती हैं ।* मन्त्र ही राज्य का मूल है और 
हा | शना को सदैव उसे सुरक्षित रखना चाहिये U मन्तज्ञ मत्ती द्वारा दिया गया मन्त्र सभी सम्पत्तियों तथा सुखों 
п Ñ Yum करने वाला होता है । aa के छल से अनेक राजा विनष्ट हो चुके हैं ।* आकृति, संकेत, गति, चेष्टा, 
वनत, नेत्र तथा मुख के विकारों से अन्त: स्थित मनोभावों का पता लगता है । जिस राजा के मन का इन उपायों 
बरा कुशल लोग भी पता लगाने में सफल न हो सके वसुन्धरा उसी के वश में सदेव बनी रहतो है ।” राजा को 
नवल एक व्यक्ति या एक ही साथ अनेक व्यक्तियों से дәті नहीं करती चाहिये ।' वास्तव में एक व्यक्ति से ° 
^ की गयी मन्त्रणा राजा को गलत परामर्श की ओर ले जा सकती थी और राज्य का अहित होने का भय हो 
कता था । इसी तरह अनेक मंत्रियों से एक साथ मंत्रणा करने से उसके प्रकट हो जाने का भय रहता था d 
fam ही राज्य का मंत्र था और उसी पर दृढ़ एवं सुव्यवस्थित राज्य की कल्पना सम्भव थी । राज्य व्यवस्था 
अतत मंत्रियों की परामर्श पर राजा अपना ध्यान अवश्य केन्द्रित करता था क्योंकि इससे राज्य का कल्याण 
x मव था | 


राज्य का तीसरा अंग जनपद था जिसका शाब्दिक अर्थ भुभाग है किन्तु भारतीय राजनीतिक दशेत में 
ч प्रयोग भुभाग और जनसंख्या दोनों के लिये किया गया है । मतस्य पुराण में उल्लेख मिलता है कि राजा 
ग अपने देश मे निवास करना चाहिये ।* वह स्थान जहाँ वैश्य और शुद्र लोग अधिक मात्रा में रहते हों, जो 
NRI द्वारा हरण किये जाने योग्य न हो, जहां निरन्तर समानरूप से राजा के सुख-दुख के भागी एवं प्रेमीजन ° 
१ करते हों इस प्रकार के देश में राजा को अपने सहायको सहित निवास करना चाहिये । जिस तरह 
E: राज्य का मूलाधार है उसी प्रकार जनता जनपद की आधारशिला है। जनपद और जनता के अभाव š 
Ty का कल्पना ही सम्भव नहीं है | 3 ` е 
S राज्य का चौथा अंग कहा गया है जिसके महत्व पर अनेक आचार्यों ने प्रकाश डाला है ५ कोटिल्य ने 
L कि यदि gta हो तो कोष पर शत्रु सरलता से अधिकार कर सकता है । जिब राजाओं का दुग = “>> E 


` 
` 
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_होता है उन्हें परास्त करना सरल नहीं होता ।* दुर्ग राज्य की रक्षात्मक और 


आक्रामक 4 
"कामक शक्ति x Ж M 


मत्स्य पुराण में छः प्रकार के दुर्गा का उल्लेख किया गया हे -- aagi, सहोदुर्ग; qve; M Т रयिः 
गिरि दुर्ग । ` इन gat में गिरि दुर्ग को श्रेष्ठ कहा गया है ।* गिरि दुर्ग खाई चहारदीवार a, ब || gU 
सैकड़ों यंत्रों से घिरा होना चाहिये । ° उसमें किवाड़ सहित सुन्दर फाटक होना चाहिये M 3 RU आदि ही भ्त 
हुआ पताका सहित राजा नगर में प्रविष्ट हो सके UU दुर्ग में संगीतज्ञो और ब्राह्मणों के हा. Чї % К 
चाहिये ।* उसमें अनेक प्रकार के शस्त्रो से युक्त एवं हजारों को मारने में समर्थ योदा О स्थान होना En 
क्योंकि उन्हीं से राज्य की रक्षा होती है । धनुष, तोमर, बाण, तलवार, कवच ‚ लाठी, faga आर | E. 

ç का संचय पतित” 


[हीत करना चाहिये ।” प्राचीन भारत मे 
शक्ति का प्रयोग वही से уыл. 
हो सकता था । BEL. तीतियों 

ES 0 स кы. d वहाँ 
- राज्यांगो में पांचवां अंग कोष है | संचित कोष संकट काल में राज्य की रक्षा करता Ë | कोष की सुखा | =a 
ДТТ को उत्तरदायित्व m न कोथ दोषों से बचने का संकेत मत्स्य पुराण में मिलता Ч БЕ 
S प्रकार D emu Te वाय का दोष आर दूसरा अथ सम्बन्धी दोष ।*' अपने दुर्ग के परकोटो तथा m +Q की 
दुगे आदि की उपेक्षा और अस्त व्यस्तता अर्थ सम्बन्धी दोष है और कुसमय Š तथा कुपात्र को दिया गया दान «ife 


एवं असत्कर्म का प्रचार अर्थ के दोष है । कोष के दूषित होने अथवा उसके अभाव में राजा जनशक्ति चाहिये 


विहीन हो जाता था और ऐसे राजा का पतन निश्चित था | . 
दण्ड अथवा सेना को राज्य का छठा अंग कहा गया है । देश की व्यवस्था को सुचारू रूप से स्थापि ©! 3 
रखने तथा बाहरी आक्रमणों से राज्य की सीमाओं को सुरक्षित र॑खने के लिये सेना की आवश्यकता होती है। सभ म 
मत्स्य पुराण में चतुरंगी सेना-हस्ति, रथ, अश्व एवं पैदल के अतिरिक्त गधे एवं ऊँटों की सेना को भी आवश्क || 04: 
बताया गया हे जिसका उपयोग विशेष रूप से ग्रीष्म ऋतु में हो सकता था i सैनिक संगठन का उद्देश्य देश रक्ष gem 
तथा राष्ट्र कण्टको का विनाश करना है। राजा को देशकाल एवं त्रिकालज्ञ ज्योतिष से यात्रा की स्थितिको | ШЧ 
समझते हुए शत्रु को दण्ड देने के उद्देश्य से पुरोहित और मंत्रियों के परामर्श पर विजय यात्रा करनी चाहिये " 
राजा शत्रुओं का दमन तभी कर सकता था जब उसके पास शक्तिशाली सेना हो | रानी | 
| > के अधि 
राज्य का सातवाँ और अंतिम अंग मित्र Š । प्राचीन भारत में प्रत्येक राज्य की सुरक्षा शवित d š m 
ही सम्भव थी जिसका quud था कि राज्य अपने मैत्री पूर्ण सम्बन्ध इस प्रकार स्थापित करे कि NR T 
राज्य का इस पर आक्रमण करने का साहस ही न हो | राज्य की सुरक्षा के लिए मित्र की आवश्यकता ES Í के अस्त 
मत्स्य पुराण में मित्र तीन प्रकार के कहे गये हैं -- प्रथम वे जो पिता-पितामह आदि के समय से pud y र्य t 
व्यवहार करते चले आ रहे हैं, द्वितीय वे जो शत्रु के शत्रु हैं और तृतीय वे जो किन्हीं कारणों से बाद को "m 
बन गये । इन तीनों प्रकार के मित्रों में प्रथम प्रकार के मित्र को उत्तम बताते हुए उल्लेख किया 77 | wm 


उनका आदर करना चाहिये ।” 


ІНІ 


es राज के सप्तांग सिद्धान्त को स्वीकार करते हुए मत्स्य पुराण द्वारा राज्य व्यव M 
‚Чеч 3 T D су 4 राज्य 
. LL -ड़ता है । प्रशासन जैसा कठिन कार्य अकेले राजा द्वारा संभव नहीं हो सकता | उसके लिए 
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= सप्तांग सिद्धान्त और राज्य व्यवस्था 


आवश्यकता होती € | राजा को सेनार्पात,” प्रतिहारी “९ दूत,” सन्धिविग्राहिक,"' देज्ञरक्षक anfa" 


५४ लेखक“ द्वारपाल," धनाध्यक्ष." गजाध्यक्ष, ` अश्वाध्यक्ष,* दुर्गाध्यक्ष, ° अस्त्राचाय,*' अन्तः 
र, की नियुक्ति उनको बोग्यताओं को ध्यान में रखकर करनी चाहिये | उत्तम मध्यम तथा अधम कार्यों 
y भ्रती-भांति समझकर 99 हा उत्तम, मध्यम, Ud अधम पुरुषों को सौंपना राजा का कतंव्य कहा गया है |“ 
š faga न होना, प्रजाआ का पालन तथा ब्राह्मणों की सेवा-यह तीनों का 
fares, असहाय, TA एवं विधवा स्त्रियों के योगक्षेम एवं जीविक 

дат चाहिये (5 जिस प्रकार पालतू बछड़ा बलवान होने पर 


Я राजा के लिये कल्याणकारी 


| T का प्रबन्ध राज्य के हित में राजा 
А काय करन में समर्थ होता है, उसी प्रकार 


मृद्ध किया हुआ राष्ट्र भी ae - 
पततसोषण कर स किया हुआ राष्ट्र भी भविष्य में उन्नति की ओर अग्रसर Тато 
अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में राजा को साम, भेद, दान, उपेक्षा, दण्ड 


माया तथा इन्द्रजाल नामक सात 
Аай का प्रयोग करना चाहिये । “ जहां राजा के 


सम्मुख आन्तिरिक कोप और बाहरी कोप दोनों उपस्थित 
sag आन्तरिक कोप सबसे भीषण और विषम परिस्थिति वाला होता है क्योंकि इससे राजा का विनाश 


ща है । रानी, युवराज, सनापति, अमात्य और राजकुमार द्वारा किया गया क्रोध आंतरिक कोप है ।” 
राजा को सदैव आंतरिक कोप की रक्षा करनी चाहिये ।” राजा के लिये चरों की Їндїн भी आवश्यक है ।* 
qd की भांति राज्य के मूलाधार गुप्तचर हूँ, इसलिभे राजा को उनकी परीक्षा करके उन की नियुक्ति करनी 
बाहिये । राजा के समस्त काय गुप्तचरो पर ही निर्भर हैं इस कारण राजा को उनके प्रति यत्नशील रहना 
चाहिये । 


दण्डनीति का प्रयोग भी राजा को सोच समुझकर करना चाहिये क्योंकि सब कुछ दण्ड पर ही प्रतिष्ठित 
है यदि राज्य में दण्डनीति की व्यवस्था न हो तो बालक, वृद्ध, आतुर, सन्यासी, ब्राहमण, स्त्री और विधवा 
सभी मात्स्यन्याय के अनुसार आपस में एक दूसरे को समाप्त कर देंगे I यदि राजा दण्ड की व्यवस्था नहीं करता 
हैतो सभी लोग मर्यादा का उल्लंघन कर जायेंगे U दण्ड सभी के सो जाने पर जागता रहता d, अतएव > 
वृद्धपान लोग दण्ड को धमं के रूप में स्वीकार करते हैं ।€ राजा को धर्मशास्त्र के अनुसार ही दण्डनीति का 
प्रयोग करना चाहिये ।” 


राजधर्मे के अन्तर्गत भारतीय राज्य शास्त्र व्यवस्था का स्पष्ट उल्लेख मत्स्य पुराण में हुआ है । भारतीय 
राजनीति तथा शासन प्रणाली पर यथेष्ट प्रकाश डालने हेतु यह अमूल्य ग्रन्थ हे | राजतन्त्र का स्वरूप, राजाओं 
| अधिकार एवं कर्तव्य, मंत्रियों का निर्वाचन एवं उनका महत्व, कर व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, अन्तरराष्ट्रीय 
सध, सन्य-व्यवस्था, राज कर्मचारियों की नियुक्ति एवं उनके उत्तरदायित्व का वर्णन जिस तरह विस्तृत रूप 
१ इस पुराण में हुआ है वह भारतीय राजशास्त्र के दृष्टिकोण से अत्यन्त महत्वपूर्ण हे | राजतस्तात्मक व्यवस्था 
के अत्तगेत राजा का प्रधान कर्तव्य प्रजारंजन बताया गया है जिसके लिये उसकी नियुक्ति हुई । इस संदभ में - 
МЫ पुराण का यह उल्लेख बहत महत्वपूर्ण है कि पृथ्वी का पालन करने वाले राजा के प्रति प्रजा का परम 


TOUT हो जाता Š । प्रजा के अनुराग से ही राजा को लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और लक्ष्मीवान राजा को ही 
पश प्राप्त होता है 


एवं महीं पालयतोऽस्य भर्तुर्लोकानुरागः परमो Ҹа । 
लोकानुराग प्रभवा च लक्ष्मीलंक्ष्मीवतश्चापि परा च कीति u^ 


. 
СС-0. Bhagavad Ramanuja National Research Institute, Melukote Collection. 


uuu 


मत्स्य Чо, अध्याय-१ 5 


q. 

2. Pargiter, Dynasties of the Kali Age, Introduction, р. XIII. 
,३. Ade ९,२९४, कौ» अर्थ० ६, १, AH, १,३५३, शुक्र १,६१, कामन्दक १,१६, 
४. मत्स्य Qo. २२०.१५, 

५. वही २२०.२० सप्तांगस्यापि राजस्य मूलं प्रकीतितः | तनसूलत्वात्‌ तथागंनां स तु wam: uim 
६. वही २२०.२१ 
७. वही २१६.३४ 
वही २१५-६६-७१ 
с. ° वही २१५.१४ 
१०. वही २१५.५५ 
वही २१५.६३-६४ 
वही २१५.४५ 
वही २२६१ दण्डप्रणयनार्थाय राजा सृष्टः स्वयम्भुवा ।* 
देवाभागानुपादाय सर्वभूता दिगुप्तये ॥ 


n 


| | ка 94 


ण में सप्तांग सिद्धान्त और राज्य व्यवस्था j] 
d वही २२०.३१-३२ 3 
n वही २२०.३२ : 
Y. वही २२०.३४ मन्ववित्साधि तो मन्त्रः सम्पतीनां सुखावह: | 
T ай २२०-३५ मन्त्रच्छलेन аса विनष्टाः पृथ्वी क्षितः | 
E वही २२०.३ ५-३६ 
३१. वही २२०.३७ 
३२. वही २१७.१ 
३३. वही २१७.२-५ 
३४. कौ० अर्थ० 5.4 
३५. मत्स्य पु० २१७.६-७ धन्वदुर्गे महीदुर्गं नरदुर्ग तथैव च वार्क्ष चैवाम्बदुर्ग च गिरिदुर्ग a पार्थिव । 
सर्वेषामेव दुर्गाणां गिरि दुर्ग प्रशस्यते | 
३६. वही २१७.७ 5 
३७ वही २१७.८ 
३८. वही २१७.६ 
३९. वही २१७.२६ i 
४०. वही २१७.२७-२८ ` З 
४१. वही २१७.२६-३० 
४२. वही २१७.४२ 
४३. वही २२०.११ 
४४. वही २२०.१२-१३ 
४५. वही २४०.१६-२२ 
४६. वही २४०.२७ 
४७. वही २४०.१७-१५ 
४८. वहौ २१५.१० 
४६. वही २१५.११ 
५०. वही २१५.१२ 
М. वही २१५.१६ ८ ; 
। ९. वहीं २१५.१७ ` E 


^ 
po us a Heritage and IKS-MoE. Digitization: eGangotri. 


š li 5% . Ж Š 
| | | 94 

Hi a ° 

| | ह RUR, 

| | E 5 वही २१५.२४ 

IHH 

| | | ५४. वही २१५.२६ 

| i ५६. वही २१५.३० 

| ) —é— 

| | B ५७ वही २१५.३२ 

| | « ५८. वही २१५.३४ 

| | : ५$. वही २१५-३६ 

| || ६०. वही २१५-३८ 
| | ६१. वही २१५.३& 


53. वही २१५.४१ 
६३. वही २१५.४२ 
` ९४. वही २१५.४५५ š 
वही २१५.६२ 
वही २१५.६३ 
iq 


तुन्ह्वांग में बौद्ध धमं और संस्कृति 


श्रीमती यमुना लाल 


यद्यपि मध्य एशिया के कुछ देशों में महामानव बुद्ध के उपदेश सम्राट अशोक के समय में ही पहुंच चुके 
жалт मध्य एशिया के विभिन्न देशों में बौद्ध धर्म 3 विस्तार का श्रेय कुषाण सम्राट कनिष्क को ही है जिसने 
मध्य एशिया के अनेक देशों को जीता था ।' मध्य एशिया के जिन देशों ने तथागत के लोक-सुखयन उपदेशों को 
अपनाया और उनका प्रचार-प्रसार किया उनमें अफगानिस्तान, खोतन аат, काशगर, सोंख, तूर्फान, Feat 
आदि प्रसिद्ध हैं । इनमें भी तुन्ह्वांग की अपनी ही विशेषता है जो शताब्दियों तक बौद्ध धर्म की ही नहीं अपितु 
कला, साहित्य और संस्कृति की भी अभिवृद्धि करता रहा । तुन्ह॒वांग में अजन्ता की कला नालन्दा की विधा- 
विविधता तथा एलोरा की गुहा विहार कला और सांची के तोरण कला को एक साथ दखा जा सकता है । इस 
लघु शोध निबन्ध में तुन्हवांग में बौद्ध धमं और सस्कृति के माध्यम से वर्तमान аїа जगत का उसकी देगों पर 
प्रकाश डाला गया 


कचा से qd तूर्फान के पार चीन की सीमा के समीप तुन्हवांग प्रदश स्थित था । यह एक प्रसिद्ध नगर भी 
था । यहां से बहुमूल्य पुस्तकों का एक विस्मृत प्राचीन पुस्तकालय प्राप्त हुआ है। P 


желіп का इतिहास नया नहीं है । सन्‌ १९८ ई० के जो लेख उत्वनन्‌ में प्राप्त हुए हैं उनसे ज्ञात 
होता है कि उस समय यहाँ चीनी सैनिक छावनी थी । सम्राट मिड ती के सेनापति पन्‌-चाऊने काशगर और 
बोतन को जीता था और कनिष्क को उधर आगे बढ़ने से रोका था । वह еп से भगवान 44 हाउ 


अपने साथ चीनी सम्राट्‌ के लिये लाया था | 


सहस्र बुद्ध गुहा विहार 5 | 
नगर में दक्षिण-पश्चिम & मील दूर तदी के पास लगी पहाड़ी की पंकितयां हैं जिन्हें खोदकर गुफाएं बनाई 


गई हैं जो इतती पास हैं कि मधुमक्खी का ӨЗІ सा प्रतीत होती हैं । इन्हें सहल बुद्ध या सहस्र बुद्ध गुहा विहार 
कहते हैं । थे गुफाएं चौथी शताब्दी के a ЫН. बनाई गई थीं जिस समय भारत में समुद्र TY दिग्विजय कर रहा 
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STER पुरातत्व ое 
> l सबसे पहले इसकौ खोज सर स्टाइन ने १६०६ ई० में की थी। गुफाओं की यह >; Kul T" 
Š Ë TET E 

भी अधिक लम्बी है । ) एक हजार गज $ LET 
3 : qi 

गुफाएं और भित्ति चित्र 3 7 

-- ^ 4 
सहन बृद्ध गुहा विहार की दीवालों पर भित्ति चित्र बने हुए हैं ।" ये चित्र यद्यपि man «m 

गये थे फिर भी बिल्कुल ठीक दशा में सुरक्षित हैं । वस्तुतः ये f द्ध प छठवीं शताब्दी मे बनाये i$ 
° तुत: ये भित्ति चित्र बौद्ध कला की जीवन्त 7 

गुफाएं लटकती भी मालूम पड़ती हैं क्योंकि पहाड़ी की संरचना ही ऐसी है। इन en WE निधि है: 

बौद्ध भिक्षुओं - लो-चुन एवं फा-लिन ने ३६६ ई० में बनाई थीं ° ऊपरी गुफा मन्दिर में 22 पहली दो गुफा; qe 

हैं। ये गुफा मन्दिर एलोरा की स्मृति दिलाती हैं । मुख्य गुहा मन्दिर में पहुंचने के लिए एक ао सीह 

रास्ते से ही हवा और प्रकाश भी अन्दर पहुंचता था । इसी भीतरी गुफा में ४५ फीट bio gi" 


लम्बी चौकोर 
Š А оа q qaf 
देशना शाला थो॥ जो पूरी पहाड़ी को कोर कर बनाई गई थी | देशना सभा के बीच में एक विश S 


जिसके अगल-बगल में देवताओं की मूतियां हैं । इसमें 'प्रदक्षिणा पथ' भी है | MEE | गुफाअ 
) E at | 
तुन्ह्वाग या मध्य एशिया का अजन्ता कर र 
संख्या 


Feat गुफा विहार की दीवारे भित्ति चित्रों से सुसज्जित हैं जिनमें फूल-पत्ते तथा अन्य चित्र बने हैं। 
इन चित्रों को देखकर अजन्ता की गुफाओं का तुरन्त स्मरण हो आता, है । यद्यपि ये गुफाएं और इनके चित् 
अजन्ता को गुफाओं के समकालीन हैं तथापि अजन्ता की अपेक्षा'अधिक सुरक्षित हैं i | जोस 


` * Sea की गुफाओं के чаї को दो वर्गों में विभाजित (ат जा सकता है--बुद्ध और बोधिसत्वो के 
चित्र तथा लौकिक जीवन से सम्बन्धित चित्र । यहां रेशमी पट्टों पर बने चित्र भी मिले हैं । जातक कथाओं के 
चित्रण भी प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार ये सांची के विशाल स्तूप के तोरण द्वारों की कला के अधिक समीप हैं | та. 


| विषय 
_तुन्ह्वांग पुस्तकालय 

- जिस समय सर स्टाइन we बुद्ध गुहा संघाराम की छान-बीन कर रहे थे, अकस्मात्‌ उन्हें एक छोटी सी afin 

दी । उन्होने बड़ी उत्सुकता से पास जाकर उसे देखा और अन्तनिहित सामग्री का निरीक्षण किया! йй 

लिखित और रेशमी बट्टों पर बने चित्रों से भरी हुई थी । ग्यारहवीं शताब्दी में T PU 

ата कर दिया गया था । और बाद में किसी को भी इस ТӨН | Í 

= 


लिखित ग्रन्थ तथा faa अपने साथ ले गये । 


> बौद्ध धर्म और संस्कृति 
К ge में बौद्ध धर्म अ 
x तभी उन्हें भी एक DT से परिपूर्ण गुफा का आभास हुआ ॥ उर 
2 हस्तलिखित Sab का.अपार भण्डार प्राप्त हो गया | यह गुफा लगभग एक मीटर विस्तृत थी जिस 
्ारों ओर हस्तलिखित ग्रन्थ भरे हुए थे । उनमें अधिकांश कुंडली बनाकर (लपेटकर) और ү pe 
मात पुस्तकों की भांति बहुत ही सजाकर और संभालकर रखे गये थे । ये सभी sma बोनी aoe i 
और संस्कृत में लिखे gU K э: 


होने उसको 'बोज-ब्रीन कर देखा। 


ठंग पुस्तकालय या मध्य एशिया का नालन्दा 


sito पेलियो को जो ग्रन्थ-राशि इस गुफा से प्राप्त हुई थी उनमें से लगभग em 
ब्र" इनमें से अधिकांश ग्रन्थ बौद्ध धर्म से सम्बन्धित थे ।* शेष इतिहास, भूगोल, दर्शन साहित्य आदि से 
सम्बन्धित थे ।“ इस ग्रन्थ रत्नाकर को पाकर पेलियो इतने आनन्द विभोर हो उठे कि उन्होने दो ame उन्हीं 
गुफाओ में बिताया । प्रो, पेलियों और उनके साथियों ने तीन सप्ताह निरन्तर रूप से zd पुस्तकों की ce 
की | उनमें से ब्राह्मी लिपि तथा उइगुरू भाषा में लिखे हुए सभी ग्रन्थ अपने साथ ले जाने के लिये अलग छांट 
कर रख लिये । तिब्बती और चीनी में लिखे कुछ महत्वपूर्ण ग्रन्थ भी छांटे । इस प्रकार के चुने हुए ग्रन्थों की 
संख्या भी पाँच हजार थी । * 


हजार कुंडलीकृत ग्रन्थ 


प्रो० पेलियो ने फरवरी १६०७ से मई १९०८ तक तुन्ह्वांग की इन्हीं गुफाओं में बिताया । यहाँ उन्हे 
जो सामग्री प्राप्त हुई उसकी पूरी सूची तैयार करने में तीन वर्ष का समय लगा। जापान से इत ग्रन्थों को 
प्रकाशित कराया गया । 


'पेलियो के बाद स्टाइन महोदय 99: तुन्हवांग पहुंचे । वहाँ उन्होंने २४ सन्दूक हस्तलेख तथा चित्रपट, 
गोटो तथा दूसरी चीजों से भरी हुई ४ सन्दूकें पांच हजार रुपये देकर खरीदी QU प्रो० सिल्वेन लेवी ने इसके 
विषय में लिखा है -- 


сетат ने जिस महान ग्रन्थ राशि को जमा किया, उस पर काम करने के लिये जातीयता के किसी झूठे 
अमियान ने बाधा नहीं डाली । उनमें से कुछ ग्रन्थों को डेन विद्वात्‌ विल्हेलम टामस को fear गया जिसने कि 
| सेन के तुर्की शिलालेखों को पढ़ा था; कुछ मध्य एशिया के दूसरे परिगवेषक RE un दिया गया, जो 
_ Wd । कुछ पुसिन को, जो बेल्जियन हैं और महायान बौद्ध धर्म के पारंगत माने जाते е! पेलियो को चीनी 
mel की सूची बनाने का काम दिया गया । ईसा की प्रारम्भिक शताब्दियों के काष्ठ scents үч Бы ग्रन्थों 
hae करने का काम एक चीनी विद्वान्‌ को दिया गया। सेनाट और атат बायर को खरोष्ठी में लिखी 
पट्टिकाओ के अध्ययन करने के लिए कहा गया । प्रो० गाथियो को सोग्डी में लिखे पन्ने दिए गए और सुखारी 


भाषा में लिखे पनन मुझे (लेवी को) मिले r° 


इप प्रकार बौद्ध केन्द्र तुन्खांग से प्राप्त ग्रन्थागार के अवशेषों का — Ps P 
ह एशिया के प्रसिद्ध विद्वान जुटे थे । जापानी विद्वानों से भी इस OUT ML AE 


पट्ट पर लिखित एक पुस्तक ती १२ गज लम्बी थी । | 
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2 संग्रहालय तर s 


Ta 
e e А तका 3 
202 ейт भू-भाग पर भारतीय बौद्ध संस्कृति का व्यापक प्रभाव था। १०३५ ई० के पूर्व ^ s 
उसके समीपवर्ती सभी प्रदेशों के लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी थे । चीनी, सुन्डी, तिब्बती 54 Чай у ; 


« आदि कितने प्रकार के लोग वहां रहते थे जिन्होंने वहां की मिश्चित बौद्ध sc SU 
योगदान uri" 


इस प्रकार संक्षिप्त उपयु कत विवरण से यह स्पष्ट है कि यो तो मध्य एशिया के Sic 

` धर्म की प्रधानता थी फिर भी तुन्हवांग कुछ विशेष ही था । महामानव बुद्ध तथा उनके 
लोग बहुत ही श्रद्धावन्त थे । उनके पुरातात्विक अन्वेषण से उपलब्ध विविध प्रचुर arf 
है | आज बौद्ध धर्म के अनेक ऐसे ग्रन्थ जो भारत में विलुप्त हो गये, थे, लेकिन मध्य एशिया के M 
लिखित रूप में प्राप्त हुए हैं ! यहां अजन्ता और एलोरा को भित्ति-चित्र-कला तथा qdqi को काटकर बहा qu 
विहार एवं चैत्य कला के दर्शन भी होते हैं । निस्सन्देह यह भगवान बुद्ध का अदण्ड और अशस्त्र पर बा i 
करुणा और मैती से सम्बद्ध धमेराज्य का विस्तार ही था । 


शि देशों मे 
ШЫ ї& प्रति वहां के 
भी यही सिद्ध करती 


तुन्हवांग की पुरातात्विक उपलब्धियों ने विश्व के बौद्धों को ही नहीं अपितु अन्य विद्वानों और चि 
को भी सोचने-समझने के लिए बाध्य कर दिया है । यही तुन्ह॒वांग को महती देन है । 
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प्रोषितभत का 


ममता मिश्रा 


वाणिज्य-व्यापार, सैनिक अभियान अथवा किसी अन्य कारण से जो पुरुष दीघे प्रवास पर चले, जाते थे, 
सन्यासी हो जाते थे अथवा लापता हो जाते थे, उनकी पत्नियों को प्राचीन भारतीय साक्ष्यों में प्रोबित-भतका' 
प्रोबितपतिका', गतपतिका' तथा प्रोषितयोषिता आदि कहा गया है । प्रारम्भिक धर्मशास्त्रो (धर्म एवं गृह्यसूत्र, 
मनुस्पृति) की रचना के समय तक महिलाओं की स्थिति में काफी गिरावट आ चुकी थी । धर्मशास्त्रकारों ने 
पतिपरायणता तथा इससे प्राप्त होने वाले तथाकथित पुण्यों को अनावश्यक महत्ता देकर स्त्रियों के मन में इन्हें 
कूट-कूट कर भर दिया था । पत्नी से पति के प्रति अंध-भक्ति एवं पूर्ण समर्पण की अपेक्षा की जाती थी । पति से 
पृथक होने पर उसका जीवन प्रयोजन एवं आकर्षणहीन हो जाता था, भले ही पति अयोग्य एवं पतित ही क्यों न 
हो। स्त्री की समस्त साज-सज्जा, सुख एवं, प्रसन्नता पति को प्रसन्न एवं सन्तुष्ट रखकर अपनी ओर आङ्गेषित 
करने के लिये ही होती थी । अतः पति को अनुपस्थिति की अवधि में पत्नी के लिये अपने समस्त सुखों, साज- 
श्रृंगार तथा प्रसन्तता तक का परित्याग कर सधवा एवं विधवा के बीच का जीवन बिताने का प्रावधान किया 
गया । इसीलिये भास“ तथा कालिदासः ने ऐसी स्त्री के लिये अविधबा शब्द का प्रयोग किया है और हाल ने इसे 
जीवन एवं मरण के बीच की स्थिति कहा है । 


महाकाव्यों में प्रोबित-पतिकाओं के विषय Š कहा गया है कि वे कज्जल, विलेपन, आभूषणों तथा फूल- 

मालाओं का प्रयोग नहीं करती थीं और न ही पैरों में महावर लगाती थीं । वे मलिन वस्त्र धारण करती थीं, 

वालों को एक ही वेणी में बांधती थी तथा अधिक व्रत-उपवास करने के, कारण कृशगात हो गई थी' | विष्णु के 
अनुसार प्रोबितभट का को प्रतिकमं अर्थात्‌ अलंकरण एवं क्रीड़ादि से विरद रहता चाहिये और पर-पुरुषों के घर * 

| नहीं जाता चाहिये” । याज्ञवल्क्य ने साज-शुंगार, खेल-कूद एवं परपुरुष के घर जाने Ë हापित उसके लिये 

| उत्सव (विवाहादि), मेले (जनसमूह) में जाने और हास-परिहास करन का sit निषध किया । बृहस्पति ते 

дач प्रावधानों का मोटे तौर पर समर्थन करते के साथ-साथ प्रोषितपतिकाओं को नृत्य-संगीत, आमिष आहार 


एवं 'मद्यपान' से विरत रहने का निर्देश दिया" । अभिज्ञातशाकुंतल नाटक से भी हमें पता चलता है कि अपने 


| पति दुष्यन्त से पृथक रहने की दीर्घावधि में शकुंतला धूल-धूसरित वस्त єчї थी | अमे केशों को Sat एक 


प्रा० भा० इतिहास एवं पुरातत्व विभाग, ss fits: fiot 


| 
| 
H 
| 
| 
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ही वेणी में बांध दिया झा | समस्त सुखा से वंचित रहकर प्रोषितपतिका के ब्रत का पालन a 


«ач अत्यन्त दुर्बल हो गया था" । कामसूत्र में भी इससे मिलता-जुलता विवरण — i x रोषि 
T e" ` 
कि em में : शती एवं . | | cea 
विवेच्य कालावधि के साक्ष्यों मे हालकुत गाथासप्तशती एवं कालिदासकृत x ... | ^" 
पतिकाओं विषयक विस्तृत विवरण विशेषतया उल्लेखनीय तथा तुलनीय Š । यह विवरण . म्‌ रो | १ 
i "भप स इ ऽक f 
те ouf ^ अ भकार s яй 
° पतिका प्रवास पर जाना पत्ती के लिये असह्य दुःख का कारण था" और प्रवास प्र एह | प्रावः 
AE न री पट हे में शैथिल्य x > Tm ` m 
निर्धारित तिथि के पहले ही पत्नी के शरीर एवं उत्साह में शैथिल्य आने लगता ant | aaa 2 जाने के 
š ч ML ME те लिन ç va шї 
उत्तम भोजनादि एवं आकर्षक यस्त्राभूषणों का परित्याग कर मलिन-वस्त्र धारण करती थी TN "E 
А वेणी में बांध देती थी जिसे य Те आने पर खोलता थ а 5 ह अपने जपन 
को एक वेणी में बांध देता था जिसे या तो पति वापस आने पर बोलता था T पति के आगमन पर बह | अति 
खोल देती थी । ШЕ a 
प्रोषितपतिका की आंखों में सदैव उसका पति बसा रहता था और वह उसी के विषय में दिन-रात मे असत 
करती थी । नींद न आने के कारण ग्रीष्म ऋतु की छोटी रातें भी उसे लम्बी तथा भारी उ iN 
( A f 
af 


स्वप्न में भी पति के दर्शन नहीं हो पाते HUS । हाल के अनुसार दीघं सांसे लेना, रोना तथा विरह के गीत गा 
यही वियोग, में स्त्रियों के मनोविनोद होते हैं । कालिदास ने (पति के प्रवास के दिनों का गणित am) 
विरहिणी द्वारा (प्रवास के दित) देहली पर रखे गये फूलों की गणना करना और मन में पति के सहवास का 


अपने हाथ-पैरों की उंगलियों की बार-बार गणना कर, दीवार पर Хата diar, पति के नामाक्षरोंको 
बार-बार लिखकर* तथा फूलों को गिनकर'* भी की जाती थो । पति के आगमन की प्रतीक्षा में fagi 
पथिक्षो को आशा भरी आँखों से देखती रहती थी” । इस प्रकार के कष्ट्यूणं एवं आकर्षण-विहीन feeit 
कारण प्रोषित wg का का शरीर इतना कृश हो जाता था कि उसके वलय ढीले होकर भूमि पर गिर जाते मे । 
वह आमिष-आहार एवं मदिरा का परित्याग कर देती थी, । परिणामस्वरूप उसकी वही दशा हो जाती di 
धन के न रहने पर घर की और गोधन से रहित हो जाने पर बथान की. यक्षणी ने पति के सकुशल पुरग | पति 


се MR. A: न पी 
की प्रतीक्षा में (घर के द्वार से लगे) गलियारे में दो मंगलकलश रख दिये थे नेर स पति क ए 
तैवन-विश्रम एवं विलासि । 


मिलन के लिये ही मातो वह जीवन धारण कर रही AT क्योंकि स्त्री के यं = 
प्रवास करने पर प्रवास करते हैं और उसके वापस आने पर ये भी लौट आते g I is | А महि 
पत्ती के वियोग में प्रवात्ती पढि के भी संतप्त होने के कुछ विवरण प्राथ्य ह l मेघदूध pe. г. 
деле) अर्थात्‌ पत्नी से दूर कहता है और अपनी विरहणी पत्नी की कष्टपूर्ण स्थिति के d E 
स्वयं दुःख और वेदना का अनुभव करता Š तथा विविध प्रकार से . इनकी अभिव्यक्ति करता 6 жай a a 
सीता के-वियोग में राम* और शकुंतला के विरह में दुष्यन्त अत्यधिक संताप का Mo E gra की गि : С 
हैं ॥ परन्तु इस प्रकार विवरण आदर्श पतियों के सन्दर्भ में ही प्राप्य é | सामान्यतया [sr योग मेप 
में जलती थीं । इस सन्दर्भ में हाल का कथन तर्कसंगत एवं यथार्थ है ।. उसके ATA BREST У 


कष्ट उठाना तथा मरःमिटने को dare रहना वास्तव में महिलाओं का दोष б! 54 йай 
| =: या a S 
पुरुष-प्रधान पारिवारिक एवं सामाजिक व्यवस्था में पुरुष सामान्यतया аЙ 
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aient 
E करते थे । पत्नी को दीर्घकालिक अनुपस्थिति में पुरुषों 
किन्तु घर्मशास्त्रकारों ने 54 तथ्य को पूर्णतया उपेक्षा की और 
कि fani के प्रात भेदभावपूर्ण दृष्टिकोण अपनाते हुए 


guia किये | 


भी परस्त्रीगामी होने की संभावना होती 
उनके लिये कोई विशेष नियम नहीं बनाये! 
उनके लिये कठोर तथा काफी а तक अमानवीय 


यहाँ यह प्रश्‍त भी विचारणीय है कि प्राचीन भारत में प्रचलित संयुक्त परिवार व्यवस्था में किसी पुरुष 
दी अनुपस्थिति में उसका स्ता के लिये न तो कोई असुरक्षा की समस्या थी और न ही भरण पोषण की । इसके 

तिखित पति-पत्नी एक साथ रहकर भा स्वच्छदता से एक दूसरे से मिलकर प्रणयवार्ता अथवा अन्य प्रकार से 
प्रतोविनोद प्रायः नहीं कर पाते थे ат फ़िर पति के प्रवास पर जाने पर क्या पत्नी सचमूच इतनी अधिक 


असहाय एवं शोक-विहवल हो जाती थी, जितना उसे विभिन्न awdi में दर्शाया गया है ? 


प्रोषितपतिका-विपयक विवरणों में काफी हद तक एकरूपता पाई जाती है । विविध साक्ष्यों की सामग्री 
के विश्लेषण करने पर निम्नलिखित तथ्य उभरकर सामने आते हैं :-- 


१ -प्रोषितपतिका के लिये साज-श्टुंगार का fede होने के कारण उसका शारीरिक आकर्षण काफी कम 
हो जाता था | 0 

२-- उसके लिये कामोहीपन में सहायता करने वाले आमिष भोजन तथा मादकपेय आदि का प्रयोग 
वर्जित था | : 4 Š 

३--दूसरे के घरों में तथा उत्सव एवं मेले आदि में जाना भी प्रतिबंधित था । 

४- व्रत-उपवास करने तथा संयमी जीवन बिताने का प्रावधान किया गया था । 


इन नियमों का प्रावधान मुख्यतया प्रोषितपतिका के चरित्र-आचरण की रक्षार्थं किया गया था क्योंकि 
पति की दीघंकालिक अनुपस्थिति में स्त्री की परपुरुष में आसक्ति हो जाने की संभावना रहती है | 


विवेच्य कालावधि में पत्नी का पति का पूर्ण प्रभुत्व स्थापित हो चुका था और पत्नी, पति में ही अपना 
सब कुछ निहित मानती थी । पति के बिता उसका जीवन आकर्षणविहीन तथा निस्सार सा हो जाता था । अत 
F पति की दीर्घकालिक अनुपस्थिति में अपने भोजन, हर्षोल्लास, सुख, वस्त्राभूषणों एवं केश-सज्जा आदि 
के प्रत उदासीन रहती थीं और केवल अति आवश्यक वस्ताभूषण ही पहनती थी प्रोषितपतिकाओ द्वारा धारण 


किये जाने वाले वलयो एवं पुष्षों या पत्नों से निमित कुंडलों के अनेक उल्लेख प्राप्य हैं | 

ग आदि के अवलोकन से प्रमाणित है कि प्राचीन भारत 
में केश-प्रसाधन पर बहत अधिक ध्यात दिया जाता था और बालों को तेल, आभूषणो m आदि à 
सुसज्जित कर विविध प्रकार के जड़ों एवं वेणियों में बांधा जाता था | परन्तु ш a 
कों ने तैलादि के प्रयोग का निषेध किया और केशों को एक ही वेणी में बांधने का प्रावधान (किया | 


š 
लिये भूमि पर शयन करने का भी नियम था । 


उपयुक्त नियम एवं निर्देश किस सीमा तक व्यवहार में लाये जाते १, 


साहित्यिक साक्ष्यों, भित्तिचित्रों तथा मूति-शिल्प 


इस विषय में निश्‍चित रूप से कुछ 


a 
~ 
a 
a 


t 
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04 : संग्रहालय a 
> भी कहना कठिन है । किन्तु पतिपरायणता के आदर्श के व्यापक प्रचार को ध्यान में रखे ' 
आ सकता है कि अधिकांश प्रोपित-पतिकाये आकर्षक वस्त्राभुषण नहीं धारण A a यह्‌ अम а 
तथा सामान्य भोजन न करने के कारण उनका थोड़ा वहुत शारीरिक भार भी कम 5 EC E | | 
अनपढ़ होती थीं । अतः वे अपने ढंग से प्रवास के शेष दिनों की गणना भी करती होंगी T होगा | бөз m | 
` विव्वरण कि उनके केशों की वेणी पति के पुनरागमन पर ही खुलती थी; वे इतनी अधिक E कवियों + Kg 
कि उनके वलय कलाई से निकलकर गिर जाते थे; वे दूसरों के घरों, विवाहादि सर ИШЕ 
जाती थीं, स्पष्टतः काल्पनिक तथा अतिरंजित हैं । 


कास तथा उतो Яз 


परन्तु व्यावहारिक पक्ष सेद्धांतिक पक्ष से कुछ भिन्न था । qaga, हितोपदेश एवं चतुर्भाणी जै 
> ~ ~ z с य हैं St, ea E с f А णो जसे थो ` 
ऐसी महिलाओं के अनेक विवरण प्राप्य हैं जो पति की अल्पकालिक अनुपस्थिति त ШЙ. 


Е-е प्रावध ने à क में पर पुरुषों मे १३- 
हो जाती थी । इस सन्दर्भ में नारद के निम्नलिखित प्रावधान प्रोषित-पतिकाओं के प्रति उनके सहा Tn 
दृष्टिकोण के द्योतक हैं । उनके अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं qus जाति की संतानयुक्त गोपिता | ४- 
प्रवासी पति के वापस लौटने के लिये क्रमशः = ६ तथा ४ वर्षे तक और निःसंतान को ४, ३ एवं २ ji: | 
प्रतीक्षा करने के उपरान्त दूसरा विवाह करने में कोई दोष- नहीं हे । किन्तु उपर्युक्त परिस्थिति में Ti | e | 4 
१६- 


दूसरे विवाह के लिये नारद ने कोई समय सीमा नहीं वतलाई है । इन प्रावधानों का कहां तक सामान्य प्रचता 

था, यह अनुमान लगाने की बात है । निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि प्रोषितपतिकाओं के लिये बनाये गो 
Í नियम प्रमाणित करते हैं कि विवेच्य कालावधि के समाज में पति से पृथक्‌ महिलाओं की अपनी पहचान | 
£ रह गई aT ३ 


q— विष्णुस्मृति, २५/६-१०; याज्ञ०, १/5४ | 
R गाथासत्तसई, १/३६ तथा ३४ आदि | 
3- वही, ४/१५ 

नारदस्मृति, १२/१०० 

 स्वप्नवासवदत्ता, अंक २ б 


чча प्रियमविधवे विद्धि मामम्बुवाहं, 
 तत्संदेशैहूंदयनिहि तैरागतं त्वत्समीपम्‌ | मेघदूत, sated, ३६ 


| 


ү 


4 fate 


q — 


qu 


क्रीडा-शरीरसंस्कारं समाजोत्सवदर्शनम्‌ । 


gei те पानत्मजेत्मो पितभतृं का ॥ -याज्ञ०, Т i Г, 
प्रसाधन नृत्य-संगीत--समाजोत्सवदर्शनम्‌ | 

मांसमद्या भियोगं च न कुर्यात्‌ प्रोषिते प्रभौ ॥ -वृपस्पति०, २५१३ 
राम के वियोग में सीता ने भी मदिरापान का परित्याग कर दिया था... С 
न रामेण विमुक्‍ता सा स्वप्तुमहति भामिनी à 

न भौकतुं नाप्यलंकत्‌ं, न पानमुपसेवितुम्‌ ॥ रामायण, ५|११|२ 

वसने परिधूसरे वसाना नियमाक्षामुमुंखी धृतैकवेणी | 

अति निष्करुणस्य शुद्धशीला मम दीर्घ-विरहवृतं विभति । -शाकुंतल०, ७/२१ 

कामसूत्र, ४/१|४ ३-४४ | 
गाथा०, १|४६-४७ तथा ७६ 

गाथा०, १/३ 2; उत्तरमेघ, २६ और ८६९ 

उत्तरमेघ, ३१-३२ तथा ३६ 


गाथा ०, २ | 3२-३३ 


वही, उत्तर ०, ८३६ ° 
वही, “|в 
दी हुण्डाणीसासा रणरणओं रुज्जगग्गिरं गेअं | | 
पिश्रविरहे जीविअवल्लहाण एसोच्चिअ विणोओ ॥ -गाथा०, ONE | x 
उत्तरमेघ, २७ ; ] 


गाथा०, ४ | \9 


TAT, ६; उत्तरमेघ, २७ 

गाथा०, ४|२२ ` 
тато, २/३३; з/у; पूर्वमेघ, २ तथा २९; उत्तरमेघ, ३३ |: 
वही, १/६७; उत्तरमेघ, ३५ - ` : s: 
वही, e[8; उत्तरमेघ, २० ; | 
गाथा० २/४० , E . 


t 
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वही, ४/३६ 

वही, उत्तरार्ध, ८६५ 
पूर्वमेघ, ६ 

रघुवंश, १३/२६-३२ 
शाकुंतल०, अंक-६ 
maTo, ६/८६ 
नारद०, 43/85-494 


नवीन शैव प्रतिमाएं 


जितेन्द्र कुमार 


सघन वनों, कल-कल करती नदियों एवं чач श्यृंखलाओं के क्षेत्र का नाम बुन्देलखण्ड है । पाषाण काल 
gare यानव इस कील में आवास करता आ रहा है । जिसका क्रमिक विकास यहाँ के प्राप्त उपकरणों से होता 
है। प्रतिहार एवं चन्देल राजाओं के काल से यह क्षेत्र अपनी कला के लिए विख्यात है । मूर्ति कला के क्षेत्र में तो 
ag अग्रणी ही है । जिस प्रकार गांधार व मथुरा कुषाण कला के लिए ख्याति प्राप्त है तथा गुप्त कला के लिए 
मथुरा व सारनाथ विश्व विख्यात हैं, उसी प्रकार चन्देल कला के लिए बुन्देलखण्ड और खजुराहो प्रसिद्ध है । 
атай चन्देल कला का उत्कृष्ट अनूठा केन्द्र है | 


बुन्देलखण्ड में गुप्त काल तक प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर बौद्ध धर्म का विशेष प्रभाव था और महोबा, 
एस (झांसी) तथा ढिकौली इसके केन्द्र थे) गुप्त काल में भी देवगढ़ का दसावतार मन्दिर ब्राह्मण मूति कला 
एवं स्थापत्य कला का अद्वितीय उदाहरण है । गुप्त काल के बाद इस क्षेत्र में जैन व हिन्दू देव प्रतिमाओं की 
बहुलता है । बौद्ध धर्म का कोई भी उदाहरण महोबा को छोड़कर नहीं मिलता है । ऐसा लगता है कि प्रतिहार 
ब चन्देल राजाओं के कुछ सामन्त निश्चय ही जैन धर्म से प्रभावित थे और इसी प्रभाव के परिणाम स्वरूप देवगढ़ 
तैरोनजी खुद, चांद पुर, धौरा, दुधई (ललितपुर) कचनेऊ (झांसी) आदि जैन धर्माथ केन्द्र विकसित हुए । साथ : 
हौ साथ इन्हीं के समक्ष पाली, सैरौनजी 85, (ललितपुर) रेवन, भदरवारा, गौरैया का ग्यारहा मन्दिर 
(झांसी) महोबा का कालिजर हिन्दू धमं के केन्द्र के रूप में बिकसित हुए | 
(तपय विशिष्ट'शेव सम्प्रदाय की नवीन प्रतिमाओं का 


प्रस्तुत निबन्ध में भदरवारा, रेवन झांसी से प्राप्त क 
संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत है । = 


शिवदूती С 
उल्लेख आया है, श्री गोपीनाथ राव ते शिवदूती को 


मत्स्य पुराण में शिवदूती का a 
त्स्य पुराण तथा श्री तत्व निधि < ही भी देवी, वाहून का उल्लेख नहीं आया है। > 


AUS वदना” तथा (वहुंबाहुयुता) बहुभुजी बताया है, लेकिन के 


भी जितेन्द्र कुमार, निदेशक, राजकीय बौद्ध संग्रहालय, गोरखपुर (399०) । 


EXACT ! 
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«शंख, पुष्पकली, अक्षमाला, कमण्डलु, पुप्प तथा कतिपय वस्त्र धारण किये er 


ENSE ыг 


. e ғ 
є 


I08 


प्रस्तुत मूर्ति में देवी बीसभुजी ë । दाहिनी ओर सबसे उपर के हाथ में क्रमश: अभय 
त्रिशुल, घण्टां अस्पष्ट वस्तु, कपाल, ढाल, TA, पुप्प, दण्ड मु бет, सर्प तथा अज्ञात E 
शृगाल मुखी है । ऊपरी भाग में माला लिए गंधर्व स्त्री-पुरुषों का चित्रण है। देवी E E 
देवी का वाहन fag चौकी के नीचे बैठा है। दोनों ओर सिह पर आरूड़ चतुर्भजी (खंडित) i 
दौनों ओर अनुचरी खड़ी हुई हे । चौकी के नीचे भाग में नृत्य मुद्रा में अनेक 

गयी हैं । 


उल्लेखनीय है कि मऊरानीपुर के आस-पास कई गांव में सियारी माता नाम के अनेक मन्दिर 
bi we = 
इस बात की पुष्टि होती है कि यह देवी शिवदूती (जकाली) ही ë "चित्र सं० १ Bi 


वीणाधर दृक्षिण मूर्ति 


` शिव महान योगी तथा ज्ञान के देवता हैं पुराणों एवं आगमों के मतानुसार शिवसंगीत के भी आदि s 

। ऐसा माना जाता है कि सभी विद्याओं का केन्द्र आशुतोष शिव ही है । प्रस्तुत मूति दो स्तम्भौ के मध्य करे 
हुई है शिव वीणा “अंगुमदभेदआगम' के विवरण के अनुसार धारण किये हे । लेकिन शेष विवरण किसी 
दक्षिण भारतीय ग्रन्थों के विवरण से मेल नहीं खाता, क्योंकि यहाँ शिव अपने दाहिने हाथ में त्रिशूल और वाए 
हाथ में श्रीफल लिये हुये ë, जबकि 'कामिकागम' में खेटक एवं атт पत्र का उल्लेख आया है । ऐसा श्री गो 
नाथ राव का मत है {ҹа जटा मुकुट धारी है । अन्य सादान्य आभूषण धारण किये ë । चित्र सं० 
दुर्गा 2 
दसभुजी देवी दुर्गा स्थानक है वे अपने दांये हाथों में क्रमशः चक्र, अंकुश धारण किये है शेष तीन हो 
खण्डित हैं । बांयें एक हाथ में घण्टा, शेष अन्य हाथ खण्डित है । देवी के सिर पर जटा मुकुट हे WW 
मध्यकालीन प्रतिमाओ में दर्शायें जाने वाला अंकन मुकुट रखा हुआ है देवी अपने दोनों कावा मे कुण्डल А. | 
एकावली व हार, एवं बाँहों में बाजूबन्द एवं कंगन धारण किये हुए हैं । देवी के नीचे का भाग खण्डित aan 
ओर एक-एक माला धारियों का अंकन है । चित्र Ҹо ३ 


हनी ओर बरी 
अलंकृत प्रभा मण्डल के मध्य उमा माहेश्वर बैठे हुँ । प्रतिमा के ऊपरी भाग में «f di 


में बैठे हुए Š । बाँयी ओर चतुर्भूजी विष्णु अपने वाहन गरुड़ पर ATES 6! बता | 
गदा आकार को वस्तु लिए हुये दर्शाये गये हैं | दोनों के मध्य प्रभा मण्डल quee m हाथ ° 
, जबकि दूसरे हाथ में नीलोत्पल धारण किये हैं । अप. is पर बैठी © 
नीचे के बां यें हाथ से पार्वती का आलिंगन कर रहे हैं तथा पार्वती उनकी बॉय e ë 
वाली गंगा दाहिनी ओर बैठी स्त्री के पास गिरती हुई f ші Sd 
। हई दर्शायी गई है । शिव के पैरों के समीप दायअ 


Institute, Melukote Collection. — — 
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शूल लि š L09 
हि दाहिनी ओर की गण त्रिशुल लिए खडा हे | बांयीं ओर कातिकेय माला लिए खर ` 
| जल लिए खडा है पैरों के समीप देवता का वाहून नं BAN हैं, उनकी वाँयी ओर 


गण fag | S ear M 
" तथा दोनों के मध्य भू गी ऋपा विराजमान हें । नीचे रावण 
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à Яо 2 
दर्शाया गया है faa = 


दी बैठा > GER. - Н 

; Tel जवकि देवी के नीचे उनका वाहुन ? ПІ 

केलाण को बलपूर्वक घटन | 
UM वलपुवेक घुटनों के बल वैठा हुआ 
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चन्द्रभान उपाध्याय 


विष्णु को विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए समय-समय पर तरह-तरह के अवतार चरण करने पड़े | 
प्राचीन साहित्यिक ग्रन्थों में उनके पांच से लेकर उन्तालिस अवतारों तक की जानकारी प्राप्त होती है' meg 
और वराह पुराण में उल्लिखित उनके मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और 
कल्की इन दस अवतारों को काफी ख्याति मिली । सर्वेविदित है कि अन्तिम और दसवाँ कल्की अवतार अभी 
होता बाकी है । विष्णु की सबसे पुरानी प्रस्तर-प्रतिमा द्वितीय शताब्दी ई० qo की मध्य प्रदेश के 'मल्हार' 
नामक स्थान से मिली है । प्राचीन भारत के शिल्पियों ने उन्हें द्विभुजी, चतुर्भूजी व अष्टभुजी अभिघटित किया 


हैं। इनमें उनके चतुर्भुजी रूप का बाहुल्य हे । 

कुषाण काल की मिली संकर्षण, कृष्ण, वराह और नरसिंह आदि मूर्तियों से ज्ञात होता हे कि इस समय 
तक विष्णु के अवतारवाद को प्रस्तर-कला में प्रवेश मिल चुका था । यह दूसरी बात है कि उनकी अवतार-मालिका 
पूण रुपेण आबद्ध न हो सकी थी । गुप्तकाल में विष्णु का अवतारवाद निश्चित रूप से दृढ़ मूल हुआ, पर उनके | 
अवतारों की संख्या और नामों में वैभिन्नता बनी रही । कालान्तर में पुराशिल्पियो ने विष्णु की श्रीमूति के साथ 
उसकी पृष्ठशिला पर दशावतारों का अंकन छठवीं शताब्दी So के अन्तिम चरण में शुरू कर दिया' | आगे यह 4 
परम्परा पूरे मध्य काल तक चलती रही । : 

राज्य संग्रहालय, लखनऊ के पुरा-प्रस्तर-कला संकलन में विष्णु को श्रीमूति सहित अवतारों को RE 
करने वाली लगभग दो दर्जन से अधिक प्रतिमाएँ विद्यमान Š । इतमें अधिकांश खण्डित अवश्य हैं, पर = शेष, 
आकरित विष्णु के अवतारों को देखा जा सकता है । कुछ ऐसी भी दशावतार मूर्तियां उपलब्ध हैं, जो कह से | 
क्षतिग्रस्त नहीं हैं, बिल्कुल सुरक्षित हैं । वर्ष १९८९ में जनपद लखीमपुरखीरी के ब्लाक तकहा में स्थित | 
Ч गांव से खेत की जुताई करते समय अवालोच्य दशावतार प्रतिमा निकली थी जिस वह ДЕЛЕ म 
शरोयुत प्रहलाद सिह मौर्य ने संस्कृति व साहित्य के प्रबल प्रहरी श्री अवधेश शुक्ल की प्रेरणा से राज्य NEU 
लबनऊ को उपहार स्वरूप प्रदान किया* | श्वेत-पीत प्रस्तर की बनी यह उत्कृष्ट प्रतिमा लगा बारहवीं गती 
की रचना जान पड़ती Ë! 2 
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z E संग्रह 
mae S ss T L अ पुरातत्व 
T त्रिरथ-वाहिका#पर मध्य में महाम्वुज पर खड़े शंख, चक्र, गदा व "taw 
edis A E AES M | वरदहस्ता च 
र्णालंकृत हैं । वह दोनों पैरों में नूपुर पहने हैं कला के à Tisi 
से पूर्णालकृत हैं । वह नूपुर पहने हैं । मूतिकला के क्षेत्र में प्रथम बार प्रतिहार f m 
i 


पुराशिल्पियो ने पुरूष देवता के पैरों में नूपुर पहनाया । इससे पहले किसी पुरुष Sa 
` दिखायी पड़ता । श्रीमूति के गले में Яаж, मुक्ता यज्ञोपवीत और wasi तक N के पैसे इ š 
« के कटि में मेखला, चारों हाथों में कंगन, भुजाओं में केयरक, कानों के लंकृत ic सुशो भित 3 | Ы 
मुकुट शिल्पी ने बड़ी बारीकी से पहना रखा है । मस्तक के पीछे तीन черү ऊँचा fea 
० दर्शाया गया है । विष्णु के भाल पर तिलक और वक्ष पर 'श्रीवत्स' अंक हे ЧЧ! अति asw NC 
यज्ञ को विध्वंस करने के बाद रुद्र ने बदरिकाश्रम में बैठे नारायण पर M कि qa 


k 2 : अपना लिशूल चल 5 
अपने वक्ष पर 'श्रीवत्स' के रूप में स्वीकार किया" । ° E o नारायण s 


शाश पर्‌ 


% 


विष्ण के अगल-बगल कटि में मेखला, हाथों में कंगन भूजाओं में भुजबन्द, गले में ग्रेवे 

कुण्डल पहने तिभंग मुद्रा में खड़ी चवँरघारी युगल मूर्तियां बनी Š | सबसे नीचे उनके पेरो में an ge 
लीन दो भक्त युगल 45 हैं । श्रीमूति के प्रभा-मण्डल के ऊपर प्रतिमा-परिकर के सर्वोच्च भाग m ШЕГІ 
मानो गगन में विचरते मालाधारी विद्याधर और cendi को दिखाया गया | त्तिरथी-वाहिका के प्र थम Ë. | 
तृतीय भाग में हाथ में घट लिये सम्मिश्चित पुरुष और स्त्री दोनों आक्ृतियों को अलग-अलग रोषो fg d 
किया गया है । यह अर्धपुरुष और edt आकृतियां क्रमश: समुद्र और गगा हा सकती हैं । दशावतारों के साथ _ 
प्रतिमा में परम्परागत ब्रह्मत्रयी को भी यथोचित स्थान दिया गया है। वाट्यशाखो को रथिकाओं में दाहिनी ओर 
त्रिमुखी व द्विभुजी ब्रह्मा और ата ओर त्रिशूलहस्ता feast नटाजटधारी शिव अभिघटित हैं । इनके नीचे गज 
और fag शार्दूलो का सुन्दर अलंकरण हैं | 


वाह्य शाखा के दोनों कोनों पर दायीं ओर विष्णु के मत्स्य और बायीं ओर कर्म अवतारो को चित्रित 
किया गया गया ё | महाम्व॒ुज पर आसीन मत्स्य के ऊपर शिर्वालग बना हैं और उसके अगल-बगल दो अनाभि 
मानवाकृतियाँ चित्रित हैं। मध्यकालीन दशावतार मूर्तियों में प्रायः महामत्स्य पीठपर शिर्वातग 
का अंकन देखने को मिलता है“ । यह प्रश्‍न उठता स्वाभाविक हैं कि उनके इस अवतार अर्थात महामत्स्य से शिवतिग 
: का क्या सम्बन्ध है ? 'सुप्रभेदागम' में कहा गया E कि प्रलय के समय लिंग में सम्पूर्ण सृष्टि समा जाती है और 
पुन: सुजन काल में उसकी उत्पत्ति इसी से होती है” । इससे स्पष्ट है कि शिवलिंग 'मृष्टि की प्रलय और पु! 
उसकी उत्पत्ति इन दोनों भावों का द्योतक है । कहीं ऐसा तो नहीं है कि यहाँ शिल्पी शिवलिंग के माध्यम से एम 
तो महामत्स्य से जुड़े प्रलय को व्यक्त करना चाहता हे और दूसरा यह कि इसी के माध्यम से प्रलय म॑ शिव की 
. उपस्थिति को भी दिखलाना चाहता हो । अत: प्रलय में शिव के विद्यमान रहने और मत्स्य रूप में विष्णु Ж 
तरित होने की कल्पना को मूर्त रूप देने के अभिप्राय में उसने यह चित्रण किया हो'” । पौराणिक कथा 4 š 
= छि एक बार मत्स्य ने मनु से कहा था कि प्रलय की स्थिति में तुम्हारे (मनु) साथ सोम, TE, mu 
(मत्स्य) तथा चारों та, चार वेद, पुराण, ऋषि मार्कण्डेय, नदी नर्वदादि रहेगें और भगवान А 
सहायताथ साथ होंगे । यहाँ महामत्स्य के साथ शिव की उपस्थिति प्रलय में स्वीकारी गयी है । 


ade al 
бага ЧО” 
q ग्यारहर्वी' qi 


उल्लेखनीय है कि गोरखपुर जिले के gag नामक स्थान से लगभ 
> | एक दशावतार प्रतिमा मिली है। यह प्रतिमा भी संयोग से राज्य संग्रहालय, लखनऊ कै dT 
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तिमा का विश्लेषण a 
A दशावतार श्र 
र्ड पे ११३ 


Es su | इस प्रतिमा में मत्स्यावतार का बड़ा विलक्षण चित्रण हुआ è | 


यहाँ fare "Үү q खड 
से मानवीय हाथ प्रदान किये हैं । मत्स्य अपने दाहिने हाथ में गदा पकड़े है a s Ё 


f 
अत्य आयुधों को छोड़ कर मात्र गदा का ही दिखलाया जाना विचारणीय है | ы учы 


पुराणों में विष्ण की 
таг’ और 'प्रदीप्तपावक कह 
p ЫДЫ f 3 чт कहा 6] को क होती 
लेकर शिल्पी परोक्ष रूप में यहाँ भी गद 
ү भाव का < भी गदा के माध्यम से महाविनाश अर्थात प्रलय को " 5 


ता है और उसमें प्रत्यक्ष रूप से अवतरित मत्स्य को दर्शाना चाहता है । 


ताया हैँ और उ 
ў विष्णु а 
गदा की © 
б शायद aq 

गित करता चाह 


प्रतिमा में चित्रित कूर्मावतार भी बड़ा ही रोधक है | कच्छप महाम्वज पर आसीन है। उसकी परीठ पर 3 
шей ने दो मानवाकृतियाँ बनायी हैं जिसमें एक आकृति कुछ लिए अपने एक हाथ को ऊपर उ 


गाय हूं । दसरी 
шей उसे छीनने का प्रयास कर रहा ह | दखकर लगता हूँ Dm शिल्पी मानों समद्र 


-मन्थन से निकले अमृत! हेतु 


दिया हो । समद्र 
gem से निकले रत्नो का चित्रित करने वाली आठवीं शताब्दी ई० की एक और प्रतिमा लखनऊ संग्रहालय में 


कषित है, जो प्रतापगढ़ के कालाकांकर नामक स्थान से प्राप्त हुई है । यहाँ कूर्मावतार के चित्रण में शिल्पी ने 
कच्छप की पीठपर लक्ष्मी और उनके पीछे समुद्र-मंथन का दृश्य दिखाया है ।* कूर्मावतारं के दोनों दृश्य अपने में 


अनुपम हैं | : 29 


= छीता-झपटी का दृश्य अपनी आंखों से देखा था और उमे बिल्कुल वैसे ही यहाँ उतार 


आलोच्य प्रतिमा में पृथ्वी के उद्धार में संलग्न दो भुजी वराह आलीढ़ मुद्रा में देखे जा सकते Š | नर्रासह 

भी अपने द्विभुजी रूप में हिरण्यकश्यप का 'उदर-विदीणे करने में जुटे हैं। बलि को छलने वाले विष्ण रूप वामन दी, 

सुखासन मुद्रा में देखे जा सकते Š । इनके नीचे द्विभुजी राम और अभय मुद्रा में बुद्ध खड़े हैं। नरसिह के नीचे 

सुखासन में हाथ में परशु ferr परशुराम बैठे हैं और उनके नीचे सिर पर सर्प-फण धारण कियेः बलराम 

अभिघटित हुँ । उल्लेखनीय है कि विष्णु के दशावतारों में कृष्ण को काफी ख्याति मिली है । परन्तु मध्य काल के — 

शिल्पियों ने दशावतारों को अभिघटित करते समय इन्हें अक्सर छोड़ दिया है। sto एस०डी त्रिवेदी का दृष्टि 

कोण है कि विष्णु स्वयं में वासुदेव कृष्ण ZU । अतः शिल्पियो ने कृष्ण को छोड़ दिया और उनके बदले बलराम 

को विष्णु के दशावतारों में सम्मिलित किया हे । अगर कहीं कृष्ण का अंकन हुआ भी है तो वे विष्णु के समान 
गंब-चक्र-गदाहस्ता चर्तृभुजी रूप में ही चित्रित किये गये हैं ।'* अन्त में घोड़े पर सवार कल्को का प्रदेशन कर्‌ ” 
शिल्पी ने प्रतिमा को पुणेता प्रदान की हे । उसने प्रतिमा की वाहिका में समुद्र का अकन, वाह्य शाखा में गज, _ 
मिह आदि का प्रदर्शन, सर्वोच्च भाग अर्थात “शुंग! में विद्याधर, төге का अभिषटत कर क्रमशः पाताल, पृथ्वी 

और स्वर्ग लोक में чая श्रीमृति (विष्णु) की त्रैलोक्य व्यापकता को प्रर्दाशत किया हैं। 


संदभ 
राष्ट्भाषा--परिषद, १६७७ 
जोशी, नीलकंठ पुरुषोत्तम, प्राचीन भारतीय मूरति विज्ञात, विहार राष्ट्रमा म CS 


Чо qo ८७-६८ | ^ 


मस्यः कूर्मो वराहश्च नुसिंहोऽथ वामनः । Б 
रामौ һай कृष्णश्च बुद्ध: कल्कि 844 च |І उत्तरभाग २०२] | A 2 
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А ३. मत्स्यः कूर्मो क्षराहश्च नरसिहो$थ वामनः । 
. रामौ रामश्च कृष्णश्च बुद्धः कल्की च ते दश ॥ ४.२ || 


. ०. वाजपेयी, कृष्ण दत्त, श्रीकृष्ण का वीररस, संग्रहालय पुरातत्व पत्विका = 
qo do ६० । po २१-२४ | 


५. जोशी, एन० Чо, ब्रह्मतिकल स्कल्पचसे इन दि स्टेट म्युजियम, लखनऊ, y 
be ‚ भाग २ 


° ६. XTe de se परिग्रहण Чо 22.4 K i ht | P 
७. अद्य яҹіч श्रीवत्सः Garey मे भवत्ययम्‌ | 
मम पार्ण्याडतश्चापि श्रीकण्ठस्त्वं भविष्यसि ॥ शान्ति० ३४२. १३४ ॥ 
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; ० collected objects, The physical collected objects. Тһе physical verification also offers new ideas 


PHYSICAL VERIFICATION OF THE ARTIFACTS IN AN ' 
ART AND ARCHAEOLOGICAL MUSEUM 


Bansi Lal Malla 


The physical verification is one of the most important aspects of nasua adminis- 
tration. The term physical verification means the objects acquired for the museum 
should be verified whether that object is there іп the museum or not, and in doing so 
the each object isto be physically verified. according to the description noted in the 
official inventory, namely, the General Accession Register. Sometimes, for such veri- 
fication the Sectional Accession Register may also be consulted.. 

` 


WHY PHYSICAL VERIFICATION IS NEEDED ? 


A museum collects objects for two purposes. Firstly, an object is collected for its 
safe keeping. The museum ensures the safety and the Security of the object for a long span 
of time, secondly, the object is collected to communicate the information contained in it, 
Ifa museum does physical verification periodically then the presence of an object in the 
museum is verified. If an object is misplaced or stolen or somehow missing from the 
museum it can not be detected unless physical verification is done. Incase ofa theft 
matter can be brought to the notice of certain organisations which can help in the 
Tecovery of the object. 


The physical verification helps in estimating the condition of the particular object. 
In case the object has gathered lot of dust or dirt, or it is attacked by insects and—fungus, 
or it has been a victim of climatic changes, then during the period of physical verification 
it would be detected and prompt actions may be. taken to get this object freed from ah 
or one of these damaging agencies. If physical verification is not done then nobody will 
ever come to know about all these things and the object is likely to be damaged or 


spoiled, bef T ; ification is also required for the кы 
› before long. hus, physical verification is а 3 to the curaters 
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]6 А ] Deh N 
à ior MUSEUMS & 
to write articles, monographs and notes on certain Spacific areas | Ж | рнүзї 
% physical verification such ideas my crop up in the mind of the cur: > While iano | 
* verification by the museum personnel, the verification is also со! үк N Besides ing for action: 
funds giving authorities through their auditors, If the audi Sd Sometimes We | inchar 
° acquired objects have been audited and verified, and the 3 Onvinceq k Ythe expli 
š endorsed by them, then there will be no difficulty for getting a ү objec » ॥ 
ment of the museum. Thus, physical verification should be = funds for dul 3 A 
. museum. Carried ही in \ Фр. for the 
Very a museu 
T F У F quant 
PRE-REQUISITS OF PHYSICAL VERIFICATION rando: 
The physical verification in ап Artand Arc] aeologica] Museu: : ШМ 
properly if it has a proper documentation, otherwise it becomes extreme] к e be done | PHYS 
object should be clearly numbered and with good markine so that = ifficult TI 
aroused in dcciphering its number while documenting an object in m Confussion ; тедий 
description noted іп the General Accession Register апа Sectional АЖААН и eo 
Its accession number, serial number, descriptions, measurement weight ieee: e 
period and material ought to be very clearly written. Тһе ambiguous desci ` tance 
brief description or descriptions with less known technical terms create ST numb 
course of physical verification. When the object is physically verified as per deut e 
then it is to be checked whether description includes atleast one or more than one identifying m 
marks. Such marks help in the quick identification of the object. When physical veri- m 
fication is completed, the entire report is to be..signed with dates by the three offices Te 
= who were assigned this job of verification. This means that on the date of the signature, tation 
the position of the acquired objects were reported and endorsed. Sometimcs, the officers igk 
tick mark the objects verified on the register itself. This is nota sound practice because fone 
how many tick marks a register can accomidate year after year. For this it is better that orat] 
- seperate sheets of papers with accession mumbers be prepared and then these numbers 
are to be ticked. But the description of the object should by tallied with the help of the DUT 
- descriptions in the Accession Register. Ж 
be br 
“a A ete त र : Besid 
° PERIOD FOR PHYSICAL VERIFICATION whet] 
° 5 Е 
= There has been a controversy among the museologists and also auditing | a 
а= to when the physical verification should be done. Should а museum क 200 p 
all its objects every year or once in five years or once in a decade ? Iris defini of veri objec 
ifthe objects are physically verified annually. Because less the period of fo detected docu 
cation greater will be the security of the object. Ifan object 3s stolen an aia y ticid: 
___ after five or ten years through physieal verification, it would not be p aye аб. 
СВІ o or by the inter-pol to trace the object., But, if itis detecté 
° 
x ө e S 
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ions become more easier for Hic न ae of the object. Sometimes, the sectional 

3 ge may notice the missing of an object and for Which he шау be required to ° 

har : t een О 
Не сап keep silent about the missing 


E : ; 5 AE des рош f time, 
exp anybody before his retirement. Buta Раувіса! verification with ] 
inform ४ 


detect this missing and can involve the sectiona] incharge, and mak 
nay у : Тал: Q ] д है 

n А ¢ loss. Hence, physical verification with lesser бар is advisab 

for C De 
seum which has huge collection, 

mu 


ПС for a long Span o еуеп he may not 
еззег gap in time 

€ him responsib]e 

2 le. Butin a big . 
can not afford to have physical verification of a huge 
| of objects can not be done within the span of one year. In Such cases, a 
M on verification is advisable. 


НҮ MUSEUM WITH LARGE COLLECTIONS CAN 
: B Колду ALL ITS OBJECTS ANNUALLY 
The process of physical verification is somewhat complicated and technical. I 


ires generally three senior personnels. One of w 
re Ш i . ern . . е 
B. of which physical verification is to be done. 
sec 


NOT VERIFY 


t 
hich should be the intharge of the 
The physical verification requires 
General Accession Register and at times Section Accession Register to compare the assis- 
eneral £ 


'y number and the 
ber of the object has to be tallied, then the other details of the objects 
num 


noted in the register such as, short नि, dimension, weight, size, 
colour, material, inscription ес. ought to be tallied. Each object е 

lot of time. Besides, the officers who^are assigned to do tte pd ver Bonon ud | 
routine work of their own sections. They have to attend their respective dE 

their related galleries, attend tothe scholars, to work out pei т. | с ECT Em 
tations for the new arrivals etc., thus normally these officers can afford : | 5 Taa 

their office hours for the physical verification. Therefore, a : иткана wit e p 

tion can not. physically verify its objects every year, but ү once in 

or atleast in five years is a must for every museum big or small. 


ce of atleast two or three attendants. First ofall the inventgi 
tan 


N ? 
N ERIFICATIO 
DUTIES OF OFFICERS ENGAGED IN PHYSICAL VERIFICA d then it has to 
г UE te e b 
In course of physical verification if something otherwise hee for its recovery. 
х FENG ions may be tak 
be brought to the notice of higher authorities so that action T as to why it is missing or ^ 
Besides, the section incharge is to be served a. show Case = 8 e missing objects detected > 
whether he can say when it was last seen in the EDU d mm in General Accession 
Я : қ reporte : 
through physical verification should be pr operly P T ШЕ has to be noted in е 
Register, as well as, in the Sectional Accession Registe | actions to write off these 
remarks columns. The competent authorities should 5 E verification or in other 
objects so that in future there will be по difficulty in a leaning, treatment with insec- c 
documentation procedures. If any object needs . d ecient authorities so 
ticides, Supporting etc., all these are to be also reported to NS 


° , in time. ^ ^ 
that necessary steps of conservation can be taken up 
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मनोजनी देवी 


० 


बौद्ध साहित्य भारत के प्राचीनतम साहित्यों में से एक है | यह साहित्य विशाल महासागर के समान है, 
जिसमें बुद्ध धमं के अनेक निकायों को साहित्य-धाराएं मिलती Š । प्राचीन भारतीय संस्कृति और इतिहास के 
अध्ययन के लिए इस साहित्य को अतीव महत्त्वपूर्ण माना गया है । इसके मूल ग्रन्थों का अनुवाद अनेक भारतेतर 
देशों में उतकी भाषाओं में किया गया है । यह साहित्य दो प्रमुख भागों (क) पालि (ख) संस्कृत में विभाजित 
किया गया है । їч निकाय' पालि वर्ग के सुत्तपिटक का एक निकाय है । इसे भाषा और वर्ण्य विषय की दृष्टि 
| से प्राचीनतम ग्रन्थ माना जाता Š । यह ग्रन्थ їо और तकंशास्त्र से परिपूर्ण है और बौद्ध धर्म की प्राचीनता को 
सैकड़ों वर्षं पूव ले जाता है, क्योंकि यहाँ शाक्य मुनि बुद्ध के अतिरिक्त छः quib नाम, वंश, परिवार तथा 


बोधिवृक्ष और उनकी आयु का वर्णन किया“गया है ।' 5 
क्रम नाम कुल माता-पिता पितृनगर बोधिवृक्ष आधु "ad 
4 विपस्सी खत्तिय बन्धुमती, बन्धुमान बन्धुमती नगरी पांडरवृक्ष अस्सी हजार वर्ष 
२. सिखी खत्तिय प्रभावतीदेवी, अरुणराजा अरुणावती पुण्डरीक सत्तर हजार वर्ष _ 
| राजधानी x ^ 
| EC वेस्सभु aka ससोवतीदेवी, सुप्रतीतराजा अनोमा साल साठ हजार वर्ष < 
| % ककुसल्ध ब्राह्मण विशाखा अग्निदत्त खेसवती नगरी सिरीस चालीस हजार वर्ष _ 
| . X कोणागमन ब्राह्मण उत्तरा यज्ञदत्त सोभवती नगरी गूलर तीस हजार वर्ष > 
С ब्राह्मण धनवती ब्रह्मदत्त वाराणसी айа बीस हजार वर्षे 


— 


sa उपयु ат इन पूर्व बुद्धो की पुष्टि पुरातत्त्वपरक खोजों से भी होती है। सांची के महास्तूप के sig _ Aal Ç 2 l 
उतरी तोरण द्वारों पर इन पूं बुद्धो का बोधिवृक्षों के अंकन द्वारा प्रतीकात्मक faa т. किया गया है) दीघ | 
निकाय का मात्र ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्त्व ही नहीं है, बल्कि यह र प्राकृतिक भूगोल और МЫ 


~ 
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Ë e संग्रहालय पुरातत्व 3 
पर भी पर्याप्त प्रकाश हालता है । बुद्ध के सम्बन्ध में यह कहा गया है कि वे s Nahe | 
° sq प्राप्त करते हैं, वन में ही उपदेश करते हैं और परिनिर्वाण भी वन में ही ята करती करते है «i 
पर्यावरण के महत्त्व को बुद्ध ने भली भांति समझा था | इसीलिए वे और उनका भिक्षु संघ E हैं। - प्रकृति और 
आम्रवन', तपोदाराम, जीवकाञ्रवन, सारन्दद-चैत्य तथा बहुपुत्रक चैत्य") में ही ठहरते | ү प्रावा 


« बुद्ध कालीन राजनैतिक भूगोल पर भी इस निकाय से प्रकाश पड़ता है। 

लिए इसे अद्वितीय ग्रन्थ माना गया है । लेकिन इन गणराज्यों के अतिरिक्त भी अन्य गणराज्य š 
` नों क ज्य T उल्ले 

प्राप्त होता है, जिनकी ओर विद्वानो का ध्यान अब तक नही गया है । राजनैतिक m A ES 

राज्यों और गणराज्यों की सीमाएं समय-समय पर विस्तृत और संकुचित होती रहीं हैं शाल हे क्योकि 


दस गणराज्यो को 
को तालिक Š 


ह्‌ । 


भगवान्‌ बुद्ध और महावीर का युग धामिक क्रान्ति का ही नहीं अपितु सामाजिक क्रान्ति 
था । भगवान्‌ बुद्ध ने जन्म के आधार पर वर्ण-व्यवस्था का तर्को द्वारा खण्डन किया और उसे कमे के 
स्वीकार किया, जिसमें परिवतंनशीलता थी । उन्होंने 'जन्म नहीं, कर्म प्रधान है" 
क्षत्रिय आचार्यो को ब्राह्मण आचायों पर विजय करते पाते हैं । वणं श्रेष्ठत्व के वैचारिक संघर्ष में араа 
विजय दिखाई पड़ती है । क्योंकि पूर्व प्रचलित वर्णक्रम-- ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के स्थान पर 
ब्राह्मण, वेश्य और शुद्र वर्ण क्रम प्राप्त होता Š । इसी प्रकार बुद्ध ने चतुराश्रमों के स्थान पर ब्रह्मायं? Б 
और संन्यास“ (भिक्ष) तीन आश्रमों को ही स्वीकार किया । साथ ही इन आश्रमों में प्रवेश की आयु सोगा वणं 
और जातिगत प्रतिबन्धों को भी समाप्त कर दिया । संघ की सृदस्यता” किसी जाति तक सीमित न थी । परतु 
दास, सैनिक, ऋणी व्यक्ति जो किसी कृतज्ञता अथवा अभिभावकता के अन्तर्गत हो, सघ में अपने मालिक की 
 Ə чт प्रविष्ट नहीं हो सकता था ।' यही कारण है कि उस समय सामाजिक समीकरण «की प्रवत 
प्रक्रिया प्रारम्भ हुई । संस्कारों" में दीक्षा (श्रामणेर दीक्षा) तथा उपसम्पदा'' संस्कार (भिक्षुचर्या ग्रहण करे 
E का संस्कार) प्रचलित हुए । किसी भी वर्ण का व्यक्ति अपने गुणकर्मो के आधार पर उपाध्याय (उपदेशक) और 
__ आचार्य बन सकता था | 


का भी युग 
आधार पर 
पर बल दिया । ज्ञान के क्षेत्र में 


विवाह” समाज संवद्धन का मुलाधार Š । दीघ निकाय भी विवाह के महत्त्व को स्पष्ट करता हुआ उसके 
और विधियों का वर्णन करता है । इससे यह भी ज्ञात होता है कि नवविवाहिता पत्नी को मंगल आशीष 
| दिये जाते थे, जिसमें मुख्यतः उनके गृहस्थ जीवन के कत्तंव्यों की ओर संकेत रहता था । ऐसे ही एक अवसर 

स्वयं बुद्ध ने एक नवविवाहिता दम्पन्ति को उपदेश दिया था कि “घर की आग बाहर न ले जाता और बाह. 
' यह उपदेश आज भी सार्थक और गृहस्थ जीवन के लिए अतीव उपयोगी है । a 
कलह की जो आग जल रही है उसे अपने घर न लाना और अपने Y 
को बाहर न बतलाना । बौद्ध साहित्य सात प्रकार की 


D с > ^ i 
(भिक्षुणी) बनीं । वे शिक्षादीक्षा १ ue 
їя rmn मै प्राप्त होता. है? pu | 

2 ^ 3 आमनि vad वि कयां | 
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ब gt स्वीकार किया । उसने बुद्ध से धर्मोपदेश गृहण कर, भिक्षु संघ के लिये अपना आवम्रन दान दिया! . 
खा" dm अपनी ज्ञान शरिमा के कारण नारी जगत में प्रसिद्ध ही हैं। इनके अलावा d em : 
I 2 а d 3 दीघ m ° 
E. सुजाता“ जैसी महिलाओं का उल्लेख प्राप्त होता है । 


दीघ ipa भारत में द्वितीय नगरीय सभ्यता को दर्शाता है । जहाँ भारत में एक कोने से दुसरे कोने तक ° 
ята और महान, (चम्पा, राजगृह, श्रावस्ती, साकेत, कौशाम्बी, वाराणसी)» की भरमार थी वहीं मन्नुष्य ` 
की आवश्यकताओं के साथ-साथ उसका आस-पास के ग्रामों नगरों, जनपदों और देशों तथा विदेशों से सम्बत 
बहते गये | बौद्ध युग में यह सम्बन्ध द्वीप-द्वीपान्तर तक स्थापित हो गया था ।* इसी युग की दूसरी विशेषता 
रण और व्यापार थी ज्ञान इतनी उन्नति पर था कि बह ज्ञान प्रगति (मंगल) का कारण माना if 
जाता था । उस समय शिल्पियों ने अलग-अलग अपने संघ बना लिये थे और वे अधिकतर सम्पन्न Be, 
एक ओर जहां इस ग्रन्थ में सुख समृद्धि का वर्णन प्राप्त होता है बही दूसरी ओर अभाव ग्रस्तता भी 
दिखाई पड़ती है । कदाचित्‌ महामानव 42 पहले महापुरुष थे जिन्होंने यह घोषणा की थी कि''भूख सबसे बड़ा 
रोग है' और 'निर्धनता सभी पापों की जननी है V भूख और निर्धेनता से ग्रस्त मानव के दुख के लिए ही बुद्धत्व 
प्राप्त करते हैं और जीव मात्र के कल्याण के लिए सदा ही रत रहते ë D उन्होंने अपने अनुयायी भिक्षुओं को 
बहुजन हित और बहुजन सुख के लिए, लोगों पर अनुकम्पा करने के लिए, देवों और मनुष्यों के हित एवं सुख के 
लिए, विचरण करने के लिए आदेश किया । cc । जो आदि में कल्याणकारी है; मध्य में कल्याणकारी है, और 
अन्त में भी कल्याणकारी है । दुःखों से पीड़ित मानव को दुःख मुक्त करने के लिए, शोकाकुल लोगों को शोक 
मुक्त करने तथा भयग्रस्त लोगों को निर्भय करने के लिए आदेश किया । ' 
भारत में धर्म की अवधारणा सम्पूर्ण समाज को एक सूत्र में बांधने के लिए हुई थी । समय-समय पूर धर्म 
की परिभाषायें परिवर्तित होती रहीं । ब्राह्मण ग्रन्थों में धर्म को लौकिक समृद्धि और मरणोपरान्त स्वग प्राप्त 2- 
कराने वाला बतलाया गया हे GU भगवान्‌ बुद्ध ने सभी पापों से दूर रहना, कुशल कर्मो का सुम्पादत करना, 
और अपना चित्त निर्मल रखना धर्म बताया है ।” उन्होंने यहां तक कहा कि पापों से आयु और वर्ण का हास 
होता है ।® अशोक के द्वितीय, तृतीय एवं सांतवें स्तम्भ अभिलेख इसे और स्पष्ट करते हुए कहते ДЫ . 
से दूर रहना, कल्याणकारी कार्यों को करना दया, दान, सत्य, पवित्रता, मुदुता m साधुता धर्म के तत्त - 2 
< == à मानते हैं ।'' धर्म की इस उदात्त अवधारणा 
पुराण भी धर्म को चतुष्पदी --सत्य, दान, तप और दया से 247 ATS E = нт 
धर्म का सम्बन्ध मनुष्य से था और ईश्वर तथा आत्मा का कोई स्थान नहीं या | — duet 
аттата और परम्पराए धर्म में जुड़ती गईं, जिसका दुष्परिणाम यह हुआ कि अतल ° 


को बहुलता ने सदधमे को ही ढक लिया | 


त्मिक देता है । इसमें मनुष्य स्वयं 
में दर्श त्त्व ध्यात्मिक चिन्तन पर बल s 
шіт air m E “दीघ निकाय' में उस समय प्रचलित दशता एए 


oS s [UE AY अनेक धारणाएँ प्रचलित थीं ।'२ अक्रियावाद 
विवेचन प्राप्त होता है, जिससे ज्ञात होता हैं कि आदि अत्त UT जितकेश कम्बल 
е a उच्छेदन वाद (अजित ` 
emer का मत), दैववाद (मक्डलिगोसाल का 97), E ss का x ५, अतिश्चितता- | 
D 5 = i | 
का मत)", अकृततावाद (qam कात्यायन का मत) चातुर्याम संवर (पिग M 


| | तीर्थकरों के दर्शत प्रचलित थे | . š र 
L वाद (संजय बेलटिठपुत्त का मत) छः तीर्थकरों के दशेत : x 
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= नगर नियोजन और मूतिकला के क्षेत्र में बुद्ध और उनके अनुयायियों का विशेष महत्त्व रहा है । तगर 


० की शिक्षा भी दी जाती थी। इस अपने औषधीय ज्ञान से वे वनस्पतियो के द्वारा रोगग्रस्त दुःखी लोगों का 


в 
` 2 * 


ईएवरवाद आत्मवाद** और शाश्वतव ण दर्शन 
ईश्वरवाद आत्मवाद” और शाश्वतवाद ब्राह्मण दर्शन की विशेषत ये n > 


° зачат और क्षणिकवाद की स्थापना की बुद्ध क el gee अनाः 
š को थी । बुद्ध की मैत्री, करुणा और मुदिताः१ ३ E तवाद 
अवधारणा आज भी विश्वशान्ति स्थापना के लिए पथ प्रशस्त करती है से पुर्ण ब्रह्म बिहार 
o में फैले р ES 
उत्तर भारत Н फल हुए गणराज्य का प्रशासन और वाद fu वादों का f नर्णय 
š 
. विवादों पर भली भांति विचार-विमर्श के पश्चात्‌ बहुमत के आधार पर निर्णय लिये NC Tay 
ЯТ [क Н. й Š Iç जाते थे f А 
संस्थागारो में होती थी, जो आधुनिक विधान भवन के समान थे । परिषद की ša 
* 
सजतन्तात्मक राज्या तथा उनकी प्रशासन व्यवस्था का विवरण भी दीघ निकाय 
मगध साम्राज्य की स्थापना का युग था, जिसके संस्थापक शेणिय बिम्बसार गर सु x मे आप्त होता ह | д: 
NES A == TA > ST vena = ^ X 
ने अपनी विस्तारवादी नीतियों से पास-पड़ोस तथा दरस्थ राज्यों पर विजय प्राप्त कर `` छुणोक अजातशत्र 
q रक अ पत्ते S 


कर लिया । राज्योत्तपत्ति का 'महासम्मत सिद्धान्त? इसी ae में प्राप्त होता हे ।२ 
s टु 


शिक्षा और उसके केन्द्रों की रूप-रेखा का विवर गी दीघ निकाय में प्राप्त होता > । 6 
का उद्देश्य और आवश्यकता अज्ञानान्वकार को द्र करना था | गुरुकुलो में 2 ue Š "s 
पाठ्य विषयों में जहाँ धामिक शिक्षा साहित्य का महत्व था, वहीं लौः Б जीवनोपयोगी शि à * E: E 
ये शिष्य गुरुजनो को शुल्क प्रदान ES | 
कौशास्वी, वाराणसी”, कुशी- 


नगर बोघगया , ат जैसे शिक्षा केन्द्रों के साथ-साथ सिद्ध'आचायो का भी वर्णन प्राप्त होता है। 


कु 

कला मनुष्य क जीवन का एक अभिन्न अंग रही हे | कला विहान पुरुष को बिना सींग और पूछ वाला qg 
कहा गधा हे ।” इसकी मानव के लिए आवश्यकता तथा ата दृष्टिकोण पर भी 'दीघ чата’ से सूचना मिलती 
& | भगवान्‌ बुद्ध के जीवत और उनके श्रेष्ठ विचारा न dcn", स्तम्भ, स्तूप" और विहारों आदि के निर्माण के 
साथ-साथ भवन निर्माण कला को भी प्रभावित किया | 


इस साहित्य में वणित मूर्तियों, खिलौनों के अतिरिक्त 
चित्रकला पर भी प्रकाश पड़ता Š | 


सुरक्षा के लिए दुर्ग बनते थे; सुन्दर एवं भव्य प्रासादों का निर्माण होता था जितमें सोने, चांदी, मणि तथा 
ख्फटिक का भी ग्रयोग होता था । २ 


` चिकित्सा एवं आयुर्वेद के प्रति दौद्ध दृष्टिकोण उदार था । भिक्षऔँ के लिए दीक्षा के साथ साथ आयुवद 


निःशुल्क औषधि प्रदान करते थे। दीघ निकाय चिकित्सा एवं आयुर्वेदाचाों का भी वर्णन करता है। 

ara शास्त्र के विषय में जीवक'* को कौन नहीं जानता ? शल्य चिकित्सा द्वारा शिशु उत्पत्ति, PUT 
पाषण एवं उन्हें स्वस्थ रखने के लिए विभिन्न प्रकार की औषधियां होती थीं । जीवक इस विद्या म uo 
थे इसीलिए उन्हें 'कौमार भृत्य’ कहा गया ("Š 


- жу AI a РЕЗ) =” EU v) 


जीवत पर 
इस प्रकार दीघ निकाय से छठवीं और पांचवीं शताब्दी So Чә के सामाजिक और सांस्कृतिक \ 
महत्त्व पुण प्रकाश “पडता है |, 
ө ° 
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१२-दीघ fre qe (पठमो-भागो) १९४२, To १३, वही To ५ 


-अंगुत्तर निकाय जि० ४ qo 5१, पाद० टि} तथा जातक जि० २, To ३४७ 


\१-'भुभुच्छता परमा रोगा”, सांकृत्यायन, दी० (Яо १६७६ Чо २३५ 
१४--जगदिधताय बुद्धो हि बोधमाप्तोति शाश्वतम्‌ | : 
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निवेदन 


१ यह्‌ पत्रिका उत्तर प्रदेश के संग्रहालयों एवं पुरातत्व से सम्बरि 


धत 
स्वागत करती है । खत सभी विषयों पर लिखे ग्रे शोध-पत्तों का ° 


® 
२ लेख हिन्दी या अंग्रेजी में लिखे जा सकते हैं। 


३ लेख भेजने के पूर्वं लेखक निम्नलिखित बातों पर विशेष रूप से ध्यान देने की कृपा करें 


अ संक्षेप चिन्हों का पूर्ण स्पष्टीकरण पहली वार प्रयोगित सन्दभै में an ; 


я fad और रेखाचित्र के शीर्षक हल्की पेन्सिल से उनके पीछे अंकित हो । उनके शीर्षकों की एक प्रति 
अलग से लेख के साथ भी नत्थी रहे । इसी प्रकार चित्रों का ऊपरी हिस्सा (टाप साइड) भी चित्न के 
पीछे अंकित हो । ब्लाक्स के लिए छाया चित्र उत्तम कोटि के हों | 

स॒ चित्र, रेखाचित्र या अन्य सहायला के लिए आभार-प्रदर्शन सन्दर्भो के प्रारम्भ के पहले अंकित किया 
जाना चाहिये | 


द संदर्भ सम्पूर्ण लेख के अन्त में संख्याक्रम से दिये जायेंगे | 5 


| 
2E LT 


४ लेख, चित्र एवं रेखाचित्र आदि के चयन के विषय में कार्यकारी सम्पादक का निर्णय अंतिम होगा । 


१ लेखों में प्रदशित मतों के लिए सम्पादक मण्डल उत्तरदायी नहीं है ! 


६ अस्वीकृत लेख तभी वापस भेजे जायेंगे जब उनके साथ लेखक द्वारा उचित मात्रा में डाक टिकट भेजे . | 52 

गये हों । i ‚| 

७ लेख प्रकाशित होने पर लेखक को पल्लिका के अंक की एक प्रति तथा उसके लेख की २४ प्रतियां भेंट WT | 

जायेंगी | | . £ 

í ў E Ñ 25 Я E i 

5 लेख कागज के एक ही ओर दोहरे स्पेस में सुस्पष्ट अंकित हों । 2 | 

f 

5 पत्रिका में प्रकाशित लेख, चित्र या छाया चित्र पूर्ण रूप से पुनः मुद्रित करने के लिए पूर्वानुमति लेना | 
आवश्यक a l 

संग्रहालय-पुरातत्व पत्रिका, राज्य А 
2 


१५ पत्रिका सम्बन्धी सभी प्रकार के qa व्यवहार कार्यकारी सम्पादक, 
संग्रहालय, लखनऊ--२२६००१, के पते पर किया जाय | फोन--२३५५४२ 
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LICATIONS F OR SALE 
e 
Books ° Authors Price Per Copy 
ó З . Rs. P. 
atalogue of Brahmanical Sculptures Dr. N. P Johi 96 
in the State Museum, Lucknow, Part I 2 ү 
Catalogue of Gandhara Sculptures Dr. N. P. Joshi & I7.35 ° 
in the State Museum, Lucknow Sri R. C. Sharma 
Catalogue of Indo-Greek Coins Dr. A. K. त 9.75 
in the State Museum; Lucknow 
Catelogue of Saka Pahlava Coins 2 Dr. А. K. Srivastava ]6.00 
of Northern India in the State ° K 
Museum, Lucknow А ы jo 
Supplimentary Catalogue of Mughal Sri C. R. Singhal 20.00 —.. 
Coins in the Sate Museum, Lucknow LN 


Coins Hoards of Uttar Pradesh in the 
State Museum, Lucknow, Vol. | 


Art in the Gupta and Post-Gupta 
Coinages of Northern India 


Sculptures in Jhansi Museum 
The Jarai Temple at Barua Sagar 


Brahmanical Sculptures in the State 
Museum, Lucknow, Part 2 Vol. I 


—do— Part 2 Vol. II 
Masterpieces in the State 
Muséiim; Lucknow 


Срез of tlie Arts of Avadh 


Dr. A. K. Srivastava 27.00 (Bound) | 
22.00 (Paper back) . » 


Dr. В. N. Mukherjee 70.00 И. 

Dr. S. Da Trivedi 80.00 ° = 

рг. S. DoTrivedi 200.00 Lib. Ed. — | 
Dr. N. P. Joshi 250.00 - 
ye es QUT cna 

200:00 c 

= 


Di. 5. D. Trivedi | 200.00 

Asfaq Ahmad Khan 29.00 Hosa Bditior : 

3 5:00 Readers Editior 
^ е ~ 


^ 
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Research Jougnals 


Builetin of Museum & Archaeology in U. P. 


Nos. lI-I2 to I8 
3.00 


70.00 
20.00 


Nos. 9-20 June-Dec. I977 ( Joint issue) 

Nos. 2l-24 June I978—Dec. 979 ( Joint issue) 
Nos. 2I-24 Krishna іп Art (Delux Library Edition) 60.00 
No. 25 Index Issue June I980 8.90 
No. 26 Decorative Art Dec. I980 6.00 
A EAS June-Dec. I98I ( Joint issue) [0.00 


Nos. 29-30 ,, » (982 ( ,, э) 0.00 


y No. 3 June .  983 6.00 
e No. 32 Dec. 983 6.00 


Nos. 33-34 June-Dec. l984 ( ,, 5 [0.00 
0.00 
6.00 

6.00 

6.00 

6.00 


(Paper back) 20.00 
(Special Issue) 00.00 


ae (Paper back) 20.00 
с 58 0.00 
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GLIMPSES OF HISTORY AND ARCHAEOLOGY 


5 | Edited by 

~ Upendra Thakur २० 

Naseem Akhtar ! 

° Naresh Banerjee | P 
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Edited by 
Upendra Thakur < 
M. A., D. Phil, 
Professor and Head, “ық ques 
Department'of A ncient Indian and Asian Studies, ж 4. 
Magadh University, Bodh Gaya И т 2” 
7% 
Naseem Akhtar x ё a 
M. A, (Gold Medalist) > 
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Curator, Gaya Museum, Сауа нй | 
4 
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Naresh Banerjee n F 
. 42 A 
M. A.. Ph. D., Dip. UNIU. › | 
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Gaya College, Gaya Ў S j a 
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) 
Please refer to your letter dated the I7th ж er 
98l. The President of India is glad to eo that thé 42nd 
Session of Indian History Congress is being held at Magadh 


University, Bodh Gaya from the 28th December, I98]. The LES 
President.sends his greetings to the organisers 7% t 


participants and best wishes for the success of the Sess nf 


~ 


^ 


K. Suryanarayana 
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VIGE - PRESIDEN, 
INDIA 
NEW DELHY 


26th November. 398] 


दा 
-— lam glad to learn that the 42nd Session of the 
` Indian History Congress will be held at Magadh University. 
“аһ Gaya from 28th to 30th December, i98} and a 
ж Souvenir ‘ Glories of Gaya Glimpses of History and 
>> 
. Archaeology” will be published on, that occasion. I send 
е Бе N my best wishes for the success of the publication and the 
deliberations of the Congress. 
| 
\ 
= M. Hidayatullah 
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(ШЕР MINISTER, BIHAR ° / қо? 


[am ha е” 
СРИИ рру to know that Magadh University is 
lostlng the 42nd Session of Indian History Congress from 
December 28 to 30 next. 
It is in the fitness of things that Bodh Y whic 
has had a glorious past, should be chosen as the ve tBe 
Indian History Congress. Its association with Lord Budha 
has carved out for it, a place of unique distinction in the =e 7 
history of world thought and culture. /* & 
653 i A 
I wish the congress great success. 4 M 
5 
f 


(Dr.) Jagannath Mishra 
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й 
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Reception Committee . 


i 42nd ІНС 


The Magadh University feels honoured fs hostin 
42nd Indian History Congress'from December 28 to 30, ] 


I take this opportunity to welcome the delegates to di oly 
land of Buddha and hope that we shall be able to provide them the V— 
necessary hospitalitymaking their stay comfortable and т p 


The history of Magadha had always had its impact ZÁ бе 22- eg 


A 


history of India. Political emancipation of India had practically Я ж 
begun from this part of the country, Тһе great enlightenment of . 
Buddha in this region has worked as a motive force for spreading the ^N 


message of peace and love throughout the world. Besides being a 
centre.of religious unity, Gaya has been a seat of great ancestoral 
worship. — SE 


This meet offers a symbolic. opportunity to our pru 
scholars for contributing new ideas to the history of India dud OOST 


parts of the world. E 


| b 


| 
| 


I wish the Conference all success. 
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WELCOME 


Local Secretary 


— 42nd IHC 


` ` I Ó ] F —— ——— 


) Тһе Magadh University is going to step into its 20th year of 
Aen existence. And with this, we are going to add a new с 


ha 
пе history of its birth and development. as 


jaun 42nd Indian History Congress, which our University is 
homing is likely to open a new dimension in the field of 

p historical research. 
Ae Selection of Bodh Gaya as a place for the grand meet is quite 
A appNopriate. Besides being associated with the enlightenment of Lord 
Buddha, Bodh Gaya today offers a unique phenomenon of religious 
x faiths and cultural beliefs. Obviously, the delegates coming to this 


holy land are expected to find their stay very pleasant and delightfully 
satisfying. 


4 


E We have put in all resources at our disposal to make their 

N stay comfortable. Weare equally conscious of the shortcomings. A 

small place like this can not provide the modern’ amenities to the level 

E desirable. However, we believe, this will not dampen the spirit in 
— which we are going to meet, 


; 8. f 
А : It is a proud privilege for me to have been given the onus 
4 responsibility for r ising the congress. 


= ९ ` I welcome mý friends and assure them all co-operation from 
the organising commitee, 


Upendra Thakur 
Professor and Head 
х Ancient Indian and Asian Studies 
T ° 4 ° Magadh University 
9 F | Bodh Gaya. 
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Umga Temple, 
° I#h- I5th Century 
A. D. 


Railing, 
Bodh Gaya 


Bodhi Tree, 
Bodh Gaya 
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Buddha, 9th Century AD 
Gaya Museum 
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Mahashri TARA, Bronze, IOth-lIth Century AD 
Gaya Museum 
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८ The Glories of Gaya is in your hands 
Indian History Congress being held at Bodh ; 
to 30, 984, offers us the rare opportunity 
on Gaya that can satisfy the intellectual curios 
place on record such information which can h 


The 42nd Session of 
Gaya frem December 28 
to bring out a puhlication 
ity and; at the sare time, 
elp further studies. - ` 

This Souvenir is primarily a record of some аврет-“оҒ LOSS) 
and archaeology of Gaya. 2 


With a growing awareness for regional studies, this publi-ation 
is likely to give further impetus to regional and case studies winch, we 
believe, have not yet béen covered widely in different branches cf 
research. Itis interesting to recall that Gaya Itihas Parishad was 
formed in I947 with an idea to write a regional history of this area? 


However, the programme appeared to have not materialised. Regional ШАМ 
studies have a definite purpose. [t helps їп focusing the attention on ys 
such aspects of academic pursuits which otherwise are not usually consi 4 
dered seriously. Secondly, such studies help the planners in laying down Pe 
the future programmes for coordination and development. о X 
We have included in our study the old district of Gaya which „с - 
now forms the geographical area of Magadh Division. For such studies, ° ў à 
it may not be considered aptly justified to move around some definite Rr 
geographical lines. This has prompted us'to include the article on .. Я : 
tourist complex of Gaya. Even in other articles reflections on old E 
Magadh recion and culture can be traced. In fact, the adjoining areas à a 
of Magadh Division are so neatly associated with the past and present of ०५० i 
this partot Bihar that it is dificult for anybady to desist from making ^ ж” 
reference to such places. ut у 
` pe ` 
“The articles in the Souvenir give а fair idea of even suc т 
topics on which no seperate articles have been included; : *The order ७ = 
the articles has been to give first preference to the fo and reljgi- xo SS 
ous history, then to economy and lastly to archaeolog; ande cd matters? eec ] 
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The Souvenir, thus, is an abridged version of What can be 
History and Archaeology of Gaya, 


This region has been the centre of cultural activity 


known as the 


es Since time 
Magadha and 
Ince the days 


“immemorial. It was the nerve centre in the history of 
was also a seat of asceticism, a remarkable characteristics s 
of Kassapa brothers. 


It may not be out of. place to record here that Sonpur in 


в 3 : Gaya is 
the first place in eastern India where one of the earliest evi 


denceg of a 
settled village life has been discovered. Tron, which decisively Contri 


buted to the rise of cities, large scale agriculture and in the emergence 
P ER à D genc 
of Magadha as a powerful unifying force in northen India. was Possibly 


introduced in this area as is evident from the S: npur findings, 


Jt appears from later development that the whole region around 

Gaya bad been a sacred zone. The quiet environment of this place 

| Migtit have prompted the ascetics to settle down around here, which 
| is clear fom the excavation of earliest rotk-cut caves at Barabar-N 
juni hills and Sitamadhi. Since the davs of Buddha, 
ў =e enjoyed peace and serenity, leading tothe visit of mary saints. 
f ८, h!3 sacred zone inspired Gautam Buddha, Vardhamana Mahavira, 
ӯ Chaitanya Mahaprabhu, Vijay Krishna Goswami and others to meditate 

4: 


‘here, „This is also the spititual birth place of Ramkrishna Parama- 


hansa. 
ө ° 


TM It may be presumed that the sacredness of this zone led to the 

° belief that the ancestral worship would be the natural corolazy to freeing 
\ the soul from the Hell of Yama to the Paradise of Vishnu. 
t 
a 
N^ 


agar- 


The establishment of Magadh University at Bodh Gaya іп 2962 
5 bas encouraged advance studies and research. А meet like tbe Indian 
History Congress could not have been possible but for the ready coopera- 
tion that has come from the authorities and staff of the university. We 
shall be failing in our duties if we do not mention the nemes of 


Y 
pud 5-2 


- 


рг], 
ledge the Cooperation extended by Sri Umesh 
y ri mes 
A ` of the Standard° Printers, Gaya, for bringing out this Souvenir 
lr 


25 We also acknow 


e. 
8 


Bodh Gra о T 4 
оаһ : UT 
қ > 28-2-398] Š NA 
МВ. 
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Like all other ancient historical places 
the antiquity of Gaya also is shrouded in 
obscurity. Its name does not occur in the 
Vedas, but it is mentioned in later works 
the Ramayana and the Mahabharata. The 
or religious codes. of Atri, 
Vasistha and Yajnavalkya recognise Gaya 


қа place where the offering of Pinda is 
gratifying to the manes. This unique emine- 


j 


xe Gaya holds in the Hindu mind to the 
present day, the Pitripaksha or dark fort- 
tight of the month of Asvin ( generally. 
%ptember ) being held most propitious 
for the ceremony. 


It was during the ascendency of 
Buddhism in Northern India that Bodhgaya, 
‘bout eight miles away from Gaya city drew 
Yotaries from far and near while Hindu 

aya or Brahama Gaya, as Abul Faz] later 
“lled it, was of little note. Fa-hien, who 
ited India in the fifth centurry А. D. 
Note that “inside the city was all emptiness 


x ad desolation and Нішеп Tsang, who 


"ted Gaya in the seventh century, said 
"Ung about it. Even in the eighth 
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GAYA : THE LAND OF ^ 
PEACE AND GLORY 


century Gaya had no place among the 
sacred cities of India, 


The rise of Gaya dates from the time of ~ ^ 
the Guptas who were ardent Vaisnavas.  « 
The earliest Gupta plate discovered so far, 
viz. that of Samudragupta's time, had a, | 
Garuda seal and relates to Gaya Visaya. 

The grants in Gaya Visaya of the earlier 2 
Pala kings who were staunch Buddhists | 
were however in favour of Buddhist establi- + o 
shment as shown by the two copper-plates 

of Dharmapala and Devapala found at 
Nalanda. But,from the time of the^ fifth न 
king of athe Pala dynasty who bore the = 
pronounced Vaisnava name of Narayanapalz,. 
almost all the inscriptions of the Pala period, ~ ` 
discovered at Gaya, record the erection А 
either of Suryan or Vaisnavite structures. 24 


Although these s ve the 
prevalence of Visnu worship at~Gaya, they — 
throw no light either on tne legend of 
Gayasura or Visnupada or the present 
sanctity of Gaya as а place propitius for ч 
the offering of Pinda to the manes. ~ 


TOM 


a 


= a 
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Тһе legend has been interpreted as an 
N allegory of the triumpl? of Hinduism and the 
Visnupada,as an object of worship of the 
Buddhists appropriated by the Hindus. It is 
true, at some of the outlying shrines, notably 
op the Pretasila hill, and at the Matangesv- 
` ara temple inthe doab, east of Bodhgaya, 
NS the relics of the two faith commingle, but we 
have almost negligible trace of Buddhism 
in the shape of images and inscriptions in 
the town of Gaya itself as we find scanty 
remains of Brahmanism at Bodhgaya. From 
the inscriptions found at the two centres 
it is clear that they flourished side by side 
from the ninth to twelfth century and then 
fell together before the Turkish invasion. 


It was probably at the end of the 

° eighteenth century, when there was a revival 
of Hinduism that Gaya was given a place 
|) among the five spots of northern India 
sacred to the manes with the present legend 
š of its origin. The current authority for 
this is Gaya-mahatmya which is but an 
appendix of the Vayu Purana and given in 
abridged forms in Agni and Garuda Puranas, 
= Тһе shrine of Gayasura, at which Pindas 
° are offered, stand in the road to the crema- 
tion ground and the Pitha is represented by 


an image of two armed Visnu crudely carved 


oh a rock. 
° 


9 

. »' The dilapidated Buddhist shrine of 
* Bodhgaya, about eight miles south of the 
town of Gaya, comprises the Bodhi Tree 
undér which the Buddha is said to have 

ки шеди Tes, the Vajrdsana or his 

== Seat un t Tree, and the Mahabodhi 
Temple and its railing which аге shid to date 
from the time of Asoka. A vast number 
of Votive stupas, images and ryined 


structures lie round About them. 
° ° 
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The name Bodhgaya came int 
nence at the time of Amara Deva 
first found in his inscription. 
name was Sambodhi, which ap 
eighth rock edict of Asoka. Т 
changed to Mahabodhi, as we 
inscriptions, and in the “Мо-һо- s 
Vihara of Hiuen Tsang. The Raids 5 
literature of Ceylon, Burma and C ant 
abound in references to this greatest 
Buddhist skrines. 


9 promi. 
аз iti 

is 
The Original 
pears шата 
his afterwards 
find in later 


hina 
of all 


A sacred place of pilgrimage, a uniqu 
centre of Buddhist learning and a PS 
айс seat of Vajrasana, and а symbol of 
en'ightenment, sublimity, serenity and comp. 
assion, Bodhgaya isa пате ќо conjure with 
in the history of human thought and culture. 
It is a place where the great Buddha attained 
the supreme Knowledge and enlightenment 
and taught the suffering humanity the four 
noble truths and the ways of Nirvana leading 
to the ultimate redemption of the tormented 
soul from the bondage of selfish cravings 
and utter agonies of miserable existence. 
It is а place where the restless Sankara, the 
great Advaitist, contemplated for days and 
nights and found divine solace and peace. 
Thus hallowed by the memory of the great 
seers and sanctified by the divine teachings 
of the great Lord, Bodhgaya constitutes à 
standirg monument to the unbounded 
glory and grandeur of 
India's past. 

The Mahabodhi 
known as the Bodhgaya Temple, 
the centre of attraction of both the 
and laymen through the ages. 
the most interesting and 77 
religious buildings in India, 7 
unique memorial and р 
and most venerable. of its kind- 


Vihara, popularly 
has been 


devotees 
One 0 
impressive 
` js 3 


x 


e, not only in India but also in Burma 
, 


bou has been modelled 


On. its 


n. 
s. story of the erection of this great 
Je is equally interesting. The honour 
СА erection of the first temple goes to 
fot js, the apostle of peace, nonviolence 
Aso benevolence. The original temple 
rwent successive Tepairs in different 
ci and there are still two sculptured 
Bed ations of the Asokan témple with 
Í holy Pipal tree behind it, shedding 
jevine lustre over its peaceful surroundings. 


£ 


The legend goes that the present 
imposing temple was set up sometimes in 
fle second century A. D. by а Brahamana 
convert to Buddhism who was practising 
penance at Kailasa. One day he received 
| adivine communication from Lord Siva (о 
тесе a large Vihara by the side of the Bodhi 

© Tree which still exists to the south of the 
imple. In the beginning of, the fifth 
century the place was visited by Fa-hien who 
ан ће three monasteries standing to the 
north of the temple, and later also by i^ iuen 
Tsang the great Chinese Buddhist Master 
of Law, as well as a host of other Buddhist 
dvotees from the different countries of 
2 Aia. The monasteries were built in the 
१ fourth century by Meghavarman,the Buddhist 
| ling of Ceylon, with the permission of the 
nighty Indian monarch, Samudra Gupta. 


| Many additions and restorations s 
‘lected in the succeding periods. 


^ О 
. 


ipal tree was entirely 


image of the Buddha 
concealed by a wall built by Sasanka, the 


Powerful king of Bengal and a "staunch 
Opponent of Buddhism. The tragedy was 
however, soon Over and another massive 
addition was made to the buttress forming ° 
8 great niche in the middle, by the Burmese 

in the eleventh century. The last addition 
consisted of two square buttresses, one on. 
each side of the great central buttress, 


uprooted and the 


In the following century repairs were 
carried out by Dharmaraksita, a Bhikshu, 
the cost of which was brone by Asokaball 


the king of Sapadalaksa ( Siwalik hills), ~ ` = | 


Another work of restoration was under- 
taken by the Burmese in about the same 
period and inthe beginning of the nineteenth 
century it was also visited by the king of, 
Burma. 


The modern history of the temple 
begins from the end of the плесо а - 
century when the king of Borma wrote a. 
letter to the Government of India сип 
permission to restore the temple and also 
to const?uct a monastery for the Buddhist 
monks, which was readily granica In pe 
times also several restorations and additions 


iginal temple. 
have deen made to the original temple. o 


` 
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j ~ Gaya, the shrine eternal, represents 

an amalgam of prehistoric and historic 

—. . periods. Asa part of Magadha, it remained 

ij * outside the pale of Aryanism and was asso- 
ciated with the culture of the Vratyas, 

३) Though not specifically mentioned in the 
V. is 
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GAYA THROUGH THE AGES 
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Said 40 be hailing from Gaya Buddhaghosha 
was well up in Vedic lores and had drunk 
deep at the fountain of Patanjali, The 
Bodhi Tree is an object of worship for the 
Hindus alse, Asvatha represents the tree 
of life and symbol of Vitality. Buddhism 
represented the dynamic ‘energy and 
expansive form of culture. The mingling 
of Buddhism and Hinduism came under the 
broad canopy of the all embracing city 
of Gaya, далбай 


Though Fahien and Hiuentsang donot 
say anything about the Gayasradha ds 


een 


^ 


* 


celebrity. An ihscription of the 
goth century A. D. near Akshayavata traces 
the origin of Pinda offering at Gaya. An 
inscription of Vajrapani ([060 A, D.) boasts 
of raising Gaya to a big city. We learn from 
the Prapitamaheshwara Temple inscription 
(242 A. D.) that persons from the north- 
west had come to worship at Gaya. From 
twelfth century onward, we have records 
of visits of pilgrims from outside. The 
Gayasura myth had obtained some currency 
by that time... The Saktipura Grant of 
Laksmanasena refers to Gayali priests. The 
worship of the footprint of the Vishnu 
image at Gaya symbolically represents the 
stepping of Vaishnava deity on the stone of 
virtue pressing the upper part of the body 
of Gayasura. All these go to prove the 
provenance of Vaishnavism in Gaya. It is 
believed that Vishnupada became a place of 
pilgrimage as early as the fourth century 
A. D. 


The Vishnupada templeis one of the 
most sacred-ofallthe Vaishnava temples of 
India. There are also temples of Narsimha, 
Gadadhara Vtshnu, Krishnadwarka, Sun. and 
others, Vishnu and Sun temples made Gaya 
rather unique to the Hindu world. Тһе 

= present Vishnupada temple was made | by 

| Ahalya Bai (80 Century A.D.) and a mini- 

_ Мег of Nepal presented a bell to. the temple. 
Francis Gillanders, а collector of Pilgrims 

of Gaya (790), presented ` second. bell to 
tel is bod 
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пеши Pururavas. His son Gaya réigned 
ya district but. his dynasty was OYgr- . 
thrown by Vasu, Gaya owes its origin to 5 ° 
demon king Gayasura. The details about 
the sanctity of Gaya are found--in-the | 
Gayamahatmya which forms a part of the 
Vayupurana and is found in the abridged 
form in the Agni and the Garuda Puranas. 
The Gayamahatmya can not be placed. earlier 
than the ]2th-I3th century A. Р”, Gaya . Y 
played ап important role in the evolution 
and development of civilzation. Gaya figu- 
res prominently in the Buddhist literature, 
Buddhaghosh takesto mean Gaya just to 
mean Gayagrama, Gayakshetra was a district 
region and three Buddhist diyision of Gaya 
were derived from the names of three Kass- 
appa brothers, viz, Gaya  Kassappa, 
Nadikassappa and Uruvelakassappa. The 4 ; . 
Mahayagga refers to three Kassappa brothers ` , ` i 
and it was the reputation of these. three. =й 
brothers and the ader of asceticism that att- ^ 
racted the Buddha to this region. Gaya 
was the centre of the Jatilas who formed 3 
distinct group of ascetics. The story of the 
Jatilas is preserved in the Jatakas. A com- 
mander of Kasi, Saradhanga, retired from ` É 
the world to live the life of a hermit. Wher- ^ vi 3 
eas Brahmagaya retained the eternal domain 
of Akshayata, Bodhgaya represented the ent- 
ernallight of the Bodhi tree where the Buddha AS 
attained enlightenment, Gaya at that time 
was a: great religious, сшіпга! ап4 "intellec- 
tual centre and the Jatilas bad a large follo; 
wing. The Nagas were also highly honoured P 
and there was one Nagain the temple: of 
Uruvilvakassappa who: was overpowered by 
the Buddha. The people of Gaya also wor- | 
shipped» Yaksha. After atwinimg enl 
ddha preaehed on the 


° 
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event, Gaya came to be known as Brahma- 
сауа and Bodh-Gaya reflecting the dis- 
tinction between the Hindus and the 
Buddhists? Abu! Fazal also makes this 
distinction. The Mahavamsha апа the 
Lalita yistara abound in references. The 
emergence of Bo-tree influenced art. Art 
with tree motif exercised a potent influence 
‘on popular mind. 


Buddhism gave a new turn to the histo- 
ry of Gaya for all time to come. It was an 
epoch making event in human history. The 
name Buddhagaya, first occurs in ап 
apocryphal inscription of Amaradeva 
(948 A. 05у. Boddhi and Mahaboddhi were 
in frequent use and arereferred to in a 
number of inscriptions. Inscriptions inside 
the Mahaboddhi area are available from the 
first century B. C. to the thirteenth century 
A. D. Underneath the Bo tree was placed 
by Ashoka (269-236 B.C.), who visited 
Gaya, a polished ‘sandstone called Vajrasana 
(or diamond throne). Chinese, Burmese, 

*Ceylonese inscriptions and inscriptions of 
various Indian and foreign rulers and feudal 
lord are available from the region. Ashoka 


.. transplanted a branch of Bodhi tree from 


eGaya to Ceylon. 
II 


Magadha came into prominence in the 
sixth century В.С. and it includad Patna, 
Gaya and parts of Hazaribagh. Gaya formed 
apart of great Magadha political entity 
and from the reign of Ashoka onwards 
Gafa-came to acquire special Significance. 
Ashoka's love for Buddhism and Bodhi tree 
roused ир» zealeusy and revengeful spirit in 


= the heart of hig second queen Tishyarakshita 


who had cut down jhe Bodhi tree, It is said 
that the tree was miraculously brought to 
“Ше, The two Bharhut carvings represent the 
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Bodhi tree and an 'Ashokan pill 
ed by an elephant. The Baraba 
juni Hill caves contgin Maurya 
and are dedicated to jhe Алу 
and his grandson, Dasharath 
are the earliest examples of Cave archit 
ure of Bihar. These caves are शा 
the hardest granite with Infinite care a | 
the interior surface are barnished like | र 
The Sitamarhi Caves(now in the durat 
Nawada) are similar to that of MM 
caves and contain several sculptures Form 
the later inscriptions it appears that the 
caves were occupied by the Brahmana asce- 
tics. Anantavarmana Maukhari placed 
Brahmanicali mages in these caves Yoga- 
nanda has left a record of his adoration of 
Siddheshwara images in the Vapi Cave, 
The Shunga sculptures at Bodh-Gaya have 
a place of lasting interest in the history 
of Indian art 


ar Surmo m" 
rand Nagar. 
n Inscriptio 
ikas b Ash in 
a. These caves 


Kharavela of Kalinga took advantage of 
the fluid political situation of Magadha 
and invaded the area. He led an expedition 
into Gorthagiri (Barabar Hills) and de- 
feated the king of Magadha. The Mitras 
appear to have been connected with Gaya 
as their names appear on the stone railings 
of Bodh Gaya. Whether the Mitras Were 
connected with the Shungas or were indepe- 
ndent ruling dynasties, it is difficult to 
say in the present state of our knowledge 
We have the name of Kaushiki putra Indra 
gnimitra, Brahmanimitra and others 
The name of Kurangi, wife of Indragnimitra, 
has been inscribed as a donor of joo M 
the surviving pillars and the two 00р! 
pieces of the old sandstone railing aad 
munificence was responsible for the гес r 
of the old sandstone railing, the 


: ы The 
diamond thorne and jewel walk shrin% ^ 


v 


` 


A ` 


ame ofSirima occurs with that of Kuran- 
j asa joint donor of two of the surviving 
S Ding pieces of the sandstone railing. 
agadevi. wife of Brahmanimitra, also erect- 
ій Yaksha pilar. Gaya formed a part of 
фе Kushana empire. According to Cunnin- 
фаш, Huvishka furnished funds, for the 
building of Mahabodhi. 


Under the imperial Guptas, Gaya att- 
ained prominence. In one of the inscrip- 
tions of Samudragupta ( the spurious Gaya 
copper plate was issued from Ayedhya) , 
Gaya is mentioned as а Vishaya. It was 
an administrative headquarter under the 
Guptas. Gaya vishaya was included in Mag- 
adhabhukti. Samudragupta is famous in the 
history of Gaya for the exchange of letters 
between him and Meghavarmana of Ceylon 
(6.330 A. D. ). The king of Ceylon has sent 
two monks and his brother to pay homage 
to the Vajrasana and also to visit the 
monastery built by Ashoka When on their 
return they complained that they could not 
stay in comfort, Meghavarmana dicided to 
found a monastery at Gaya. 


Meghavarmana dispatched a mission 
to Samudragupta with invaluable gifts and 
requested for permission to found а 
monastery at Gaya. The permission was 
Wanted, A splendid convent known as 
Mahabodhi Sangharam was constructed to 
the north of the Bodhi tree.. When 
Hiuentsang visited this monastery in the 
seventh century A. D., it was occupied by 
àthousand monks ofthe Sthavira School 
of Mahayana sect. 


Dated sculptures of the Gupta period 
have been noticed from Gaya. Two figures 
of Buddha, standing and the other sitting, 


of the Gupta period (corresponding 
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ftom Bodhgaya are the earliest dated scu!- . 


Funding: Tattva Heritage and IKS-MoE. Digitization: Са and IKS-MoE. Digitization: eGangotr. 


2 ”. 
У . 


° 7 


to A. D. 38 3) 
Mathura trad 
Thirteen 


and stylistically beleng to the 
Шоп of the earlier centuries. 
ker noe belonging to» thé ^ 
ween A. D. 4 
forth іп а көйү с त сы 
mark some distinct stages i अ |] 
stages in the growth 
and development of the life of the Puddhist 
holy land. We learn from the Mehrauli - 
pillar inscription that Chandra, set a lofty 
standard of Vishnu on the Vishnupada Hill. < 
The inscription is an evidence of the fact 
that the Vishnupada was in existence and a 
Vaishnava like Chandragupta II might have 
visited the place and paid his offerings to 
the footprints of Vishnu. According to 
Fahien the three monasteries at Bodhgaya 
were surrounded by Jungles and the city 
was empty and desolate. Towards the 
last days of the Gupta rule some of the 
Kumaramatyas seem to have asserted their ~ 
independence as 
Maharaja Nandana issuirga land grant in 
Gaya district in his own right (EI. X. p.49 . = 
Тһе Maukharis were also ruling at Gaya. १५० 
feudatories of the Guptas but they also 
asserted their independence. 


we find Kumaramatya 


æ 


Three Maukhari inscriptions in the ee 
Barabar and Nagarjuni Hills, in the Lomash 
Rishi and Gopika caves are important for 
a study of the contemporary History. a^ 
These inscriptions supply us with the name 
of Yajnavarmana, Shardulavarmana and 
Anantavarmana. Anantavarmana installed , 
the image of Krishna in the Pravaragiri cave ў 
near Gaya. He also set up images of.phu- 
tapati (Shiva), Parvati (Devi) and Katyaya- 
ni in Barabar and Nagarjuni Hill cave. One 
of these three inscriptions refers to a temple = 
of Siddheshwara which is still in Sifu, on 
the highest of “ће Barabar peaks. The 


Maukhari’s ruled over. Gaya; first аз feud-* . 


a 
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atories of the Guptas, and later as 
i . G nti 
З independent rulers, aya cor ней 
to be an important administrative 


centre as° the seal of the city of Gaya 
as*the headquarters of Gaya vishaya has 
been found at Nalanda. Buddhaghosha, 
born inea Brahmana family of Podh-Gaya, 
reached Ceylon іп the reign of King Mah- 
&nama (409-3). Mahanama II is author 
of a lengthy sanskrit inscription at Gaya 
(588 A. D.) which does not refer to any 
king but records the installation ofa Bu- 
ddhist temple. The Bodhgaya inscription 
of Mahanama rècords to the presentation 
of the statue by a Sthavira. He was poss- 
ibly the man. who composed the 
ancient part of the Pali Mahavamsa. 


most 


Shashanka has been castigated for his 


* *, being anti-Buddhist and also for burning 


the Bodhi тее. Barua does not agree to 
this view and suggests that it was under 
Shashanka’s auspices that theBuddhist shrine 
was built'st Bodhgaya and that he has been 
blackmailed by Hiuentsang. Barua further 
does not agree with the views ofChiang-Hsia- 
Pias who credits Ashoka with the construc- 


= tion ofthe temple. Chiang’s assertion is 


ә 


supported by a Burmese inscription. Hiu- 
entsang holds the view that Ashoka first built 
a small vihara. Barua suggests that the 
temple came into existence after Fáhien and 
befere Hiuentsang. Though the "issue is 
eonfusing, the inscriptions from the precincts 
`of the Mahabodhi set forth in a chronolo- 
gica] order (between A.D. I00 and 400) mark 
the sfages in the growth and development 
of Mahabodhi. Hiuentsang, adntits that a 


«--Вгаһтапа devotee of Shiva Maheshwara was 


те 
0 M 


the builder of the Mahabodhi” Vihara. 
'rding to Barua, that Brahmana was the 


ster TE TM Even the sculptor 


ahı оса ЩИ 
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“ber of inscriptions trom other ра 
like Mandar and Vaidyanatha. 
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According to | iiuentsang, Gay 
crowded with splendid Buddhist Ais ы 
peaceful monasteries, There Wasa єз and 
ficent monastery at Gunamati, a Spot Ed 
south of Dharawat, containing fifty bade 
priests and the richly endowed cone ist 
Shilabhadra. Gaya contained one thousa x 
highly respected brahmanas, He бы... : 
erected by Ashoka at Pragbodhi. Bodh-Cay, 
temple was surronded by a vast number of 
temples, stupas and minor shrines, Bodhi 
tree was visited on each anniversary ofthe 
Nirvana day by the princes of different coun- 
tries and by pious multitudes numbering 
tensof thousands. There was a splendid 
stupa at Bakraur. !'iuentsang passed thr- 
ough Kukkutapadagriha (Kurkibar) and Jes- 
hthivana (Jethian) and springs of Тороуапп. 
We аге not told as to who was ruling іп this 
area. Purnavarmana, Prakshyatakirtti and 
a Ceylone Shramana are also associated with 
the development of Mahabodhi Vihara. 
The Bodhgaya temple, as it stands now, was 
restored by Cunningham and Beglar on the 
basis of a small model found amongst the 
ruins. 

Gaya played a prominent part іп the 
history of Bihar under the later Guptas of 
Magadha whose founder Adityasena revived 
the glory of Magadha once again and exten- 
ded his authority up to the shores of the sea. 
He was the greatest king of his time (А. D 
655-680). The earliest record of this family 
is the Aphsad inscription, discovered iy 
the present district of Nawada отша i 
part of the district of Gaya). Besides Pa 
an important source of later Сара A 
ranked as one of the best Kavyas. А Es 
sena's undisputed sovereignty in easter? 


num- 
southern Bihar is further proved by 4 mr 
d of Bin 


Не caused 


6 


v 


the construction of a big temple of Vishnu. 

Ramayana stucco panel has been discove- 
red at Aphsad. His wife also got a tank 
excavated at Mandar. 


The later Guptas seem to have been 
supplanted by the Palas in Gaya. Though 
the Palas themselves were Buddhists, they 
were tolerant to other sects and we have at 
Gaya the conglomeration of various religious 
sects like Snaivism,Vaishnavism, Jainism etc. 
Brahma а sectarian deity in the Pre-Gupta 
Period, came to occupy a subsidiary position 
inthe post-Gupta period. Princes, nobles. 
officials, and even ordinary men continued 
to visit Gaya through the centuries and the 
fact stands subtantiated by а series of ins- 
criptions. The  Chaturmukhi Mahadeva, 
erected in the twentysixth years of the reign 
of Dharmapala at Gaya, shows the figure of 
Surya Shiva and Vihsnu. Shiwa’s marriage 
with Parvati is also depicted. From Kur- 
kihar, we have inscribed images of Bala- 
rama, Vishnu, and various other deities of 
both Hindu and Buddhist pantheon. The 
image of Balarama is dated in the ninth year 
of Devapala and those of Vishnu belonging 
to the eleventh-twelfth centuries A.D. These 
Kurkihar discoveries are remarkable for 
artistic excellence, high class workmanship 
and wealthy iconographic details. The bro- 
nzes are a class in itself in the whole range 
of ancient and medieval bronze industry In 
India. Kurkihar finds represent the period 
from ninth to eleventh century A. D. and it 
їз evident that during this period the Palas 
had undisputed hold over Gaya. Gaya has 
à number of architectural remains of the 
Pala period. 

A stone inscription of the time of Nara- 
k я ете salutation to 
urari. The inscription of Nrisimha of 
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the time of Nayapala appears to have been 
influenced by the teachings of the Gira, Gaya 
seems to have been the centre of Vaishnavi- ` 
sm. According toLakshmidhara ‘the presid- 
Ing deity ofGaya isNarayana having Sarenga 
and Gada in his hands, The identity of 
Vishnu and Murari is clearly stated in fine 
seven of the Krishnadwarika temple inscrip- 
tion. Narayanapala's Gaya inscription (da- 
ted in the 7th year) shows that he wasin ^ 
control of Gaya. . It records the erectlon of 
amonastery for Brahmanas practicing aus- 
terity, by Bhandadeva, and contains invoca- 
tion toVishnu in Nrisimha form. Inscription 

of Rajyapala, Gopala II, Mahipala I, 
Nayapala, Vigrahapala ШІ, and others have 
been found in the district of Gaya and all 
these are the surest indications of the autho- 
rity ofthe Palas. Narayanapala may have ^ © = 
sought freindship withthc Rashtrakuta King - 
and married his own son Rajyapala to the 
daughter of Jayatunga (Rashtrakuta Tunga- 
deva, son of Krishna II9-880) whods believed à 
to have commanded Anga, Kalinga and 
Magadha. Jayatunga has been identified by 

some withRashtrakuta Tunga- Dharmavaloka 

of Gaya. Mahendrapala Pratihara's inscri-_ 
ptions of the ninth and tenth years have ~ 
also been found from Gaya. After Mahen- _ 
drapala, Narayanapala recovered his Maga- 
dhan kingdom and it was possibly in 2 
connection with the overthrow of the prati- 
hara’s authority that Narayanapala sought 
Rashtrakuta’s-alliance since both of them 
were bounded by matrimonial alliance. 
Rajyapala ruled over Gaya (950 А B.) and - 
the Pala? authority continued unabated till 
the time of Vigrahapala ШЫ : 


^ 
- 
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It was during «ће time of Nayapala 
that Sudraka, son of Paritosh, became 
the virtual protector of Gaya by hisowa . 


ғ 
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arms. In the inscription of his grandson, Ya- 

kshapala, Sudraka is said to have defeated 
° Ris enemies who fled into the forest He was 

the master of Gaya region. He and his 

sot, Vishvarupa, recognised  Nayapala's 

suzerainty upto the fifteenth year of his rei- 

gn. In bis war against the Kalachuris. Vigr- 
i ahapala III may have got some help from 
Vishvarupa as the Akshayavata inscription 
refers to him having destroyed al! his 
enemies. During the reigns of the success- 
ors of Vigrabapala ПІ, the families of 
Sudraka and Vishvarupa claimed independ- 
ence. They accepted the authority of the 
Palas upto the fifteenth year of the reign 
of Vigrahapala III as is evident from the 
Akshayavata inscription. Vishvarupa or Vish- 
| vaditya helped Vigrahapala III against his 
enemies. 


> His sen Yakshapala was virtually an 
n independent ruler. He ignored Ramapala 
as he does not make any mention of the 
> Pala overlord. is Sitala temple inscrip- 
e tion records the erection of а temple 
dedicated to various deities and also of 
digging a tank. His genealogy is also 

« found in this very inscription. We furth- 

° “r learn from the Krishnadwarika temple 
> inscrption that he erected а temple of Jana- 
rdana, . The inscription was composed by 
a veterinary surgeon named Sahadeva. Su- 
draka's family appears to have taken 
advantage ofthe fluid political situation 

. "in and around the region and by the stren- 
th of their own arms they made themselves 
e independent of the Palas. Yakshapala's 
power soon evaporated and Gaya’ seems to 
«had been ‘under the centrol of the: king- 
. dom of Pithi.” ° 
र It is said that Ballalasena may have 
cated, Gbvigdapala of. Gaya theugh 


` 
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contention. À stone slab bearin 
ption records a transaction re 
Gadadhara Vishnu, temple at 
A. D.) in the reign of Govinda 
epigraph begins with 
Geyer The Gaya stone temple inscription 

Govindapala was discovered before of 
courtyard of Vishnupada temple. А Jin de 
is to be found at the top of ihe record i 
before Govindapala and after त 
the forest &acts of Gaya had passed M 
the Manas. Taking advantage of the death of 
Ramapala, the Manas declared themselves 
independent and made themselves the mas- 
ter of that part of Magadha and ruled at 
least for two generations if not more. We 
learn from the Govindapur stone insciription 
of poet Gangadhara (Saka l059 A. р, 
]॥37-38 ) that the Mana dynasty exercised 
authority in the district of  Nawada. 
He sefers to Magadhesha Varnamana at 
whose court his uncle, Dasaratha, was 
appointed * Pratihara while Gangadhara 
himself became a minister of Varnamana's 
son Rudramana (EI, IJ. 343). Ме do not 
know anything about their relationship 
with the Manas of jazaribagh(of The 
Dudhapani Rock inscription). The Manas 
were brought to their knees by Govinda- 
pala who seems to have regained his aut- 
hority and ruled over the area from ])6] 
A. D. onwards. The Gahadwalas under 
Vijayachandra and Jayachandra conquered 
Gaya. The Bodhgaya inscription of Jayacha- 
ndra Gahadawala (l]89-93) shows that he 
controlled Gaya region or might have v 
on a pilgrimage. They might have i 
sway over the region for sometime. a " 
scription of Udagashri from Simbala ef Ж 
llth-l2th century A. D. has also үй 

noticed in Gaya. | 


Š an inseri. 
lating to the | 
Gaya (5 


i | Pala, This 
invocation to Vasu 
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It has been held by aset of Scholars 
that the Pithipatis were the Vassals of 
Turks. It would not 5e out of place to 
examine this statement in the light of epig- 
raphic evidence. In Bodhgaya itself аге 
records inscribed by the ruling chiefs of 
Kumaon and Sapadalaksha whose dates 
suggest 8 continuous occupation of the dis- 
trict by the Hindus upto the reign of Bal- 
pana.  Ashokachalla, his brother and his 
priests figure in these inscriptions іп L.S, 5] 
and 74 and the year 8!3 of the Nirvana 
era corresponding to I270A:D. The fact 
that the inscription of Ashokachalla, dated 
in the atitarajya samvat 5l and 74 of the 
Lakshman Samvat and the Janibigha inscrip- 
tion of Jayasena in 83 of the same are makes 
it clear that they must have conquered Gaya 
from the Gahadawalas 


Dharmaswami, the celebrated Tibetan 
traveller, visited Gaya in I234-36 A. D 
when king Budhasena was ruling and he was 
followed by his son Jayasena who appears 
to have been ruling in 283 A. D.. Vajrasana 
(Bodh-Gaya) was the capital of the dynasty 
Mangalaswamina received a gift on behalf of 
the Vajrasana from Jayasena of Pithi. Jaya- 
sena may be regarded as the last indepen- 
dent king ruling in South Bihar with head 
quarters at Gaya. It is belived that the 
Hinayanis controlled Bodhgaya and the 
abbots, who were well known for their 
knowledge of the Tripitakas continued to 
be imported from Ceylon till the end of the 
thirteenth century. The era referred toin 
the Inscriptions may be regarded as having 
started іп I200 A. D. Budhasena ruled from 
0200 to 270 and he was the founder of the 
Sena dynasty of Gaya : 

A large number of Chinese inscriptions 
E between tenth and thirteenth 


q 


century A. D ) have been noticed at°Gaya 
These inscriptions refer to not only varigus 
monks but also to various aspects ОЁ ° 
Buddhism. Bodh Gaya used to be frequen- 

ted by Buddhists from different parts of he 
world. One of the Inscriptions of the period E 
praises Nirmanakaya Sambhogkaya and 
Dharmakaya. Rulers of Ceylon, Burma and 


China showed deep interest іп Bodh-Gay3 
and Vajrasana 


Vajrasana was the Capital of the Pithi- 
patis and the Senas of Gaya were known as 
Pithipatis. Buddhasena (2200-270) fled into 
the forest оп the outskirts of Gaya on the 
approach of the Muslim raiders but returned 
soon after their withdrawal According to 
Dharmaswami the Buddhists had put up an 
image of Shiva at Vajrasana in front of the 
Buddha image in order to protect it from ~ = 
the wrath of the non-Buddhists. «This would ~ 
indicate that Brahmanical opposition to 
Buddhism was а factor to be reckoned with 
in this region. The reaction of the Hindus E. 
against the Buddhists is also reflected from , 
the stone slab found at Konch (in the dis- 
trict of Gaya) which, while representing all 
the incarnations of Vishnu, has excluded the _ 
figuer of Buddha Some such incidents ^ 


^ 
> 


‘could have provoked some reactions of the A 


Budhhists to give vent to their feelings 
hrough the images of some of their gods ® 
shown as humiliating the Hindu divinjties 
Dharmaswami spent his first monsoon Tet- 
reat (July-October I234) at Bodh-Gaya, He 
ached there on the Baisakhipurnimg day ° 
He had to flee away for Seventeen days ә 
wing to the apprehended Muslim attack 
He met no scholar at Gaya 227 
Muslim armies, raided Nalanda and 
Gaya. Panic reigned in Magadha. The 
rulér of Magadha, Buddhasena, was not able 
` * 
* 
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to provide protection. His escape into the 


| 

| forest for fear of the Turks proves that he 

- ° Was not necessarily a vassal of the Muslims. 

| Не belongéd to the Chhinda dynasty and 

| is referred toas Pithipati. Gaya continued 

ТБ to be independent till the reign of Jayasena. 

। Gaya vishaya at that time had two Nayas, viz, 

‹ Achala апа Pitisinachcha. There were two 

Viharas. Pithi was the abbreviation of Vaj- 

е rapitha — Bodh-Gaya and Buddhasena is 

| described as Pithipati in his inscription. 

| Asokachal'a of Sapadalaksba was a contem- 
| porary of Buddhasena, 

| The stone slab inscription of Buddha- 

| sena (prese»ved in the British Museum) is 

addressed to the inhabitants of the rural 

areas attached to the Vritti grant of rent 

x free property of the entire foundation called 

+ ०, Mahabodhi in favour of Bhikshu Pandita. 

० ° Doneesare advised to become submissive 

and pay him proper dues He had to 

arrange for the refiabilitation of the Ceylo- 

! nese monRs and the property at Mahabodhi 

e belonging to them should be handed over 

tothem by the donee. The inscription 

refers to two Officers viz. Sadhanika 

= Ranaka Brahmadhara (leader of the forces) 

° and Mandalika Sahajapala. According to 

А Dharmaswami, the Bodhgaya establishment 

had Берр deserted by all except four monks 

on account ofthe repeated Muslim conqu- 

estse The ancient image had been walled 

up by a brick wall and anew one had been 

put up in the antechamber. The old image 

had already been despoiled of its emeral 

е eyes езгПет. When the Muslims had gone 

away, people returned and the Wall was 

--iemoved and the ancient image was made 

available to tht devotees. Dharmaswami 

refers to the ruins of stone gate in front of 

5  Bodhgaya temple. Bodhgaya had Gey- 

lonese Hinayani priest who had no respect 
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for Tibetan Tanttikas and 
The Mahayanist goddes Ta 
at Bodh-Gaya. 

The Lakshmana Samvat us 
Gaya records (ET XII.28; 29; 
refers to an era connected 
of that name, Lakshmanase 
In this case it appears that the era was 
counted originally from the accession of 
Lakshmanasena in [[79 A. D. and the 

year 
83 of Bhudtihasena's record would be 262 
A.D. when Jayasena was ruling. Altekar 
thinks that the era started in ]200 A. D, 
which, however, is not convincing. 
TII 
. Before closing the account of Gaya 
under the Hindus and Buddhists it would 
not be out of place to recapitulate certain 
issues which had important bearing on the 
history of Gaya and had relavance to Bud- 
dhisni in those days. Vajrasana was an 
important centre of learingand Buddhism 
and Gaya continued to be the centre of 
Brahmanism. Тһе famous Buddhist scho- 
lar, Atisha Dipamkara, had studied under 
the abbot of Bodhgaya monastery. He 
is said to have made a pilgrimage to 
Vajrasana. He was connected with almost 
all the Viharas of his time. Не defeated the 
Trithika heretics at Gaya and maintained the 
superiority of Buddhism over all other reli- 
gions of Magadha. He was also honoured 
by the Kalachuris. When Kalachuris 0, were 
defacted by Nayapala, Atisha was at Fara 
запа. Atisha not only gave shelter to Ше 
Kalachuris (Karna) and his vanquished foit 
ces but also made arrangements for ee 
safe departure. He also helped in sat 
shing peace between the Palas en he 
Kalachuris. Atisha must have ©. 
Kalachuris оп compassionate ground gs A 
Wise it does not stand to reason V7 


Mahayanists 
Ta wa S po pul к 


ed in the th 
766 
LAXL УШ.47) 
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native of Bihar (and also'the preceptor of 
Nayapala) should show mercy toan inya. 
ding army. Before leaving for Tibet, Atisha 
visited Vajrasana. It is from Gaya that he 
proceeded to Syambhunatha Chaitya in 
Nepal оп His way to Tibet. He succeeded 
inreforming Lamaism in Tibet, The rock 
sculptures near his tomb in Lhasa show that 
he and his followers strove to reproduce the 
surroundings of their monasteris in Gaya 
and according to Waddell they reminded 
one of the similar hills in the Buddhist holy 
land round Buddhagaya whence Atissa 
came. 


IV 


It is evident from the Prapitamaheshwara 
inscription that by I240 A. D. Gaya had 
come under the Slave danasty. It was inclu- 
ded in the dominion of Sultan Muizuddin 
Bahram Shah (240-42;. In front of the 
Vishnupada temple, there is an inscription of 
Kakatiya Prataparudra І of, Warangal 
(Andhra Pradesh). He might have come 
here to offer Pinda and left the inscription to 
commemorate his visit. In the same com- 
pound, we have an inscription of Hoyasala 
Nrisimha III and of Krishnadeva of Vijaya- 
nagara. This inscription is recorded in 
Telgu characters and is described as Vijaya- 
sasana. Тһе inscription was set by the 
Court poet who visited Gaya as a proxy of his 
Patron, Another inscription of Vijayanagar 
is called Dharmasasana and it is in the same 
Compound. 


Bihar was a bone of contention between 
the Sultans of. Delhi, Bengal and Jaunpur 
and naturally Gaya continued to form a part 
of the Muslim dominian after I240 A. D. 
сіз said that Rana Sanga of Udaipur libe- 
L` Gaya from the Tartars after a great 
Struggle. There is an inscription In the 
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shrine of Bibi Kamalo 
Which gives us the nam 


of Firoz Shah, A mosque inscription at * 


Amthua (Gaya) gives the date A. H. 935/ | 
942 (528-29/535) when Shershah had xot | 
attained the sovereignty of Gaya. 


at Kako ( Gaya ) 
es of the successors 


When the Afgans were being oppressed 
by Akbar, a mighty upsurge ensued in the 
district of Gaya by the forcible expulsion 
of Arab Bahadur from the fort of. Mahar ` 
(Gaya). He was the agent cf Munim Khan. 
He was expelled by two Afgan nobles, 
named Най and Ghazi. The stern attitude 
of Muzaffar Khan Turbati succeeded in que- 
ling the disturbance only temporarily. 
When Turbati was transferred in 577, fresh 
upsurge of rebels was seen and Todarmal 
Was sent to suppress the rebels. The Muslim 
rebels were supported by the Hindu Raja of ~` 
Bhojapur, Dalpat Shahi. + Todarmal ` 
reached Gaya on September 27, 580. 
The rebels moved and halted at Bahira 
also known as Shahr-i-Bahira or Sherghati. с 
They were under the leadership 0% , 
Masum who was worsted by Todarmal. 
Todarmal succeeded in bringine the area 
from Sherghatito Rohtas under the con- | 
trol of the Mughals. After having captus ^“ 
red and occupied the place, the Mughal ~ 
army came and stayed at Gaya on October 
20, 580.. 


Sherghati was one of the impoftant 
centres of the rebels against Akbar in Bihar. 
The rebel could not hold long and 


were ultimately defeated and vanquished. 
During ¢he reign of Aurangzeb, Daud 
Khan was the subadar of Bihar and he ; 
foundedsthe city of Daudnager as а mark ot^ 
his victory against *he Raja of Palamau. 
His successor Governor Shamshir Khan.had 
got his tomb’ erected at* Shamshernagat . 
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» Sherghati, Tekari and others, 


[4 : 
(Gaya) during his life time. which is one of 
thg principal monuments of modern Bihar. 
The Zamindars of Gaya were reduced by 
Fedai Khan, the governor of Bihar. іп 
the reign of Aurangzeb, iwo scholars of 
Amthua (Gaya) were invited to Delhi and 
wére appointed members of the Syndicate 
ef celebrated  theologicans for compiling 
Fatwa-i-Alamgiri, in which the contribution 
° of Bhagalpur was equally great. Various 
saints and scholars of Amthua and their 
families have firmans from 
Sbahjehan to Muhammad Shai. 
: 


the time of 


Gaya, after the weakening of the 
Mughal empire, came to be parcelled out 
into a number of Zamindaries, viz, (i) Te- 
kari Gi Narhat (iii; Samai (iv) Siris and 
Kutumba(v) Ramgarh. Allivardi subdued 
. Most of them. Gaya assumed importance in 

eighteenth century after the 

the Marathas. it. lay on their 
depredatigns, 


rise of 
route of 


० ° To curb the Power of the Raja of 
Ramgarh an expedition was sent in 840. 
The campaign was headed by the father of 

«the author of Siyar-ul- Mutakharin and ass- 


Sted by the Zamindars of Siris, Kutumba, 


U The camp- 
aign bad to be abandoned in view of the 


Maratha attack. Balaji Rao marchedghrough 
Gaye іп ]743. Daud's grandson Ahmad 
Khan opposed but ultimately he had to 
Surrender. The Marathas passed through 
Tekari, Gaya and Manpur, In 745, Mara- 


- thas under Raghuji Bhonsle attacked and 
plundered Tekari. 


The Deputye Governor of Bib&r, Ram 
Narayan led an expedition against Vishnu- 
imha of Siris-Kutumba.° - When Shah 
- Alam invaded Bihar, Keamgar Khan of Gaya 
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joined him and 'became important i 
politics of the then Bihar, n र the 
independent and «declaring hips 
emperor, Shah Alam reigned w 

osition from Daudnagar 
of Bihar. On January 5, | 
glve battle to the English troops and the 
battle was fought at Manpur (Gaya) and he 
was forced to see the peace with the Eng. 
lish. Under the Mughal Sarkar, Bihar had 
its headquarters at aya. 


In I770, When the Revenue Council 
Was set up at Patna, the administrative set 
up of Gaya was linked up with Patna. In 
[787, the office of the Revenue chief was 
abolished. When Thomas Law became 
the Collector of the district of Bihar, he 
had his headquarters at Gaya which incl- 
uded the areas af Patna and Gaya upto 
Кіш., Patna was made a district in I825, 
In 865, the district of Bihar was changed 
with the district of Gaya which has now 
been madea commissinary іп ]98!. Buch- 
apan Visited Kurtha, Kuadoland Barabar 
in the ]9th century. Не has given a vivid 
description of Barabar caves and Vishnu- 
pad a temple, 


V 


In ]857, Gaya played a prominent role, 
The mutiny at Danapur threw Gaya into 
ferment. А Sanskrit document preserved 
in the National Archives and dated 85: 
throws light on the corrupt police admi- 
nistration in pre-mutiny Gaya. The rd 
ment is a petition in Sanskrit of Vishwan? d 
Dikshit addressed to Lord Dalhousie y 
is dated june 3, 854. It gives us а sucetn d 
acount of how things were going on 20 d 
around Gaya and also the value of Ë il- 
and silver in those days while on 4 P 
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grimage to Gaya. Vishwanath lost (rather 
pis articles and valuable were stolen in 
connivance with the administration) and the 
petition contains the list of articles, A 
Rania incharge of the market place was often 
in league with the local thieves and the 
rural police had an understanding with 
them. Vishwanath was one of the Court 
Panditas of Alwar. Things had come to 
such a nass that law and order had come 
to standstillin the region. It was in such 
a state of affairs that mutiny took 
place. š 


On September 5, 857, the fifth irregular 
cavalry which had revolted at Bhagalpur 
invaded Gaya district but they were ultima- 
tely defeated. During this period, Jodhara 
Singh emerged as a leader of the revolt 
against the Britishers. He openly bosted 
that he would destroy every public place and 
building between Son and Monghyr. He 
declared that the British Raj was over and 
made grants ofland to his followers. At 
the battle of Kasma, he was finally routed 
and humbled and there was ruthless suppr- 
ession and confiscation ofthe property of 
the rebels. The House of Tekari had secret 
sympathy with the leaders of the movement. 
The insurgents became active again in I858. 
Jehanabad thana was surprised, government 
buildings burnt, Daroga cut into pieces and 
hisbody hung up by the hills on the tree 
Opposite to the Thana. 


Gaya figures prominently in the freedom 
movement in the present century. On April 
6,99 there was a complete hartal in the dis- 
trict of Gaya, The Ali brothers visited Gaya 
and the visit of Mahatma Gandhi had a per- 
L effect on the then nationalists. Gaya 
Was on the forefrontin the Non Coopera- 
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tlon movement of I92l, Civil Disobedience 
оа of ]930-33 and the Quit India 
ovement of ]942. Leaders like Shribrishfa * | 
Prakash Sensingh, Anugrah Nartyan Singh | 
Braj Kishore Prasad, Jay Prakash MR | 
Jadunandan Sharma, Hasan Imam, SEM `! 
nand Sinha, Bajrang datta Sharma ánd | 


various others were associated with the free- 
dom movement. ° 


° 
Gaya formsa landmark in thë history 
of the Indian National Congress and also in 
the history of constitutional development. 
After the arrest of Mahatrha Gandhi, the AII 
India Congress session was held at Gaya in > 
922. Dr. Rajendra Prasad was the Secre- . 
tary of the Reception Committee. The 
session was presided over by C. R. Das. It 
was hereat the thirtyseventh session that. ~ 
the problem of council entry was discussed _ 
and`the resolution, though moved and 2 
seconded by C. R. Das and Motilal Nehru 
respectively was lost and the session voted 
for the continuance of the boy-cott of Jegis- 
lature. Rajendra Babu was elected Secretary 
and the office was shifted to Patna. Tana 
Bhagats also attended this conference. At 
the instance of С. R. Das, Swaraj Party was” , 
formed in 923 and it included among others 
Motilal Nehru, Ajmal Khan, Vithalbhai 


Patel etc. ° 
. 


Gaya's share in revolutionary polifies is 
second tonone. A youth league was formed 
іп 929 and the Provincial Congress Confe- — , 
rence was held at Gaya in ]932. Tag*youth 
league was involved in the Gaya conspiracy 
case of 933. Shyamacharan Bhartuhar, 
Keshav Prasad Singh and Bishwanatir° 
Mathur were deputed to Andaman. The 
Kisan politics* also attracted, the people of 
Gaya. In 939 the.All India Kisan Confe- . 


м ® 
° 
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rence "was held under the presidentship of 
Aqharya Narendradeva, Jay Prakash Narain 
> graced, the Presidentship of Gaya District 
Congress Committee. 

* When Vonoba Bhave landed his foot on 
the holy land ef Bihar in 955, he was accor- 
ded a prephet's welcome and Gaya's contri- 
bution in the Bhoodan Movement is unique. 
Gaya was practically the capital of the Bhoo- 
* dan Movement and Sheokodora Asrama, 
founded by Jayprakash Narayan and a 
band of his devoted workers like Gita Babu, 
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Anand Kishore Dds =| Lakshmi Nar 

became the beacon light of Sarvodaya MR 

mentin ths country. His Australian mes 
i 


log. 
n" how 
e Asrama came Into existence, If Ga 
ya 


is sacred to {һе Hindus, it is so to the Bud 
dhists and has held aloft the teachings of 
the great Master through the bustle 
nism of Sarvodaya which found Gaya to 7. 
the most suitable place for its Propagation 


rapher has given a vivid description of 


` in Bihar. 


GAYA UNDER THE GOVERNORSHIP ` 
OF RAJA MAN SINGH 


Bodh Gaya has profound significance 
in History as an international centre of 
liberal faith and culture and as the place of 
the Great Enlightenment of Gautam Buddha, 
which generated a highly creative force for 
the benefit of mankind, far and wide. 
Bodh Gaya had 8 University of its own in 


early l3th century, known as ‘Vajrasana 
he pattern of 


antpuri 
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Besides, the city of Gaya was also attacked ` 
by the Cheros — a Dravidian^ tribe who 
resided in the jungles of Palamau. The 
people of Gaya had constructed a wall 


round the city to save themselves trom these 


attack, but this too did not provide suffici- ^ 


ent protection to the people. Man Singh, 
the then governor of Bihar with Patna as 
Н. Q., had to come to Gaya quite often tos 
repeal the attacks of the rebel Afghans: 
‘Ultimately he decided to found a new city — 7 
on. th de of river Phalgeso that _ < 
aple of Gaya might be saved from the 
nt inroads of the Afghans andejhe | 
. The town which Raja Man Singh. 
t and is known as 
Rn wt si | gm Ц s 


8 9 


рші which was the abode of the Sayyids 
umder occupation. In, between the town of 
Gaya "and. Sambhupuri the river Phalgu 
flows, but the water was not visible because 
it Was filled with sand all over. The Raja 
crossed the river and ordered that a big 
city be “established. The order was carried 
out by the artisans engaged for the purpose 
and the new city named Manpur sprang 
up.” . . 

Manpur now forms an important 
locality of the city of Gaya. It is also an 
important centre of cottage industry where 
cotton clothes are woven by hundreds of 
weavers, Raja Man Singh also constructed 
a fort at Manpur known as “Mangarhj.” 
Excepting the bricks of the outer walls, 
everything else has gone down under a 
° mound of earth and sand. f 


.. Raja Man Singh also built seven wells 
in the city of Manpur because even at that 
time there was the problem of water scarcity, 
Qut of seven, only one is stil] extant and is 
still used by the people of the locality. This 
well has'some marked features, It is quite 

. large being about 20 ft. in diameter, The 
a rectangular 
and 20 ft, in 
ature of this 
five feet wide 
| ende of the 
the m 
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tank attached to її? 
with Raja Man Sin 


cheif diety, there а 


As is the 


us 

gh's temples bes; 
esi 

re other Gods Met 

desses here also e. 8. Lord Vish 04. 


Surya, Ganesh and Indra. All t 
carved out of stones and appear Very arti 
and their style appears to E 
"Gupta period. The Image of 
finely carved with two lotus 
hands. The walls of the 

relieved by £our niches on whi 
the images of Surya, Ganesha 
Vishnu occupies the groun 
west of the main deity, The idol of 
Nilakantha Mahadeva is Placed in the centre 
of a circular platform made of black-stone, 
The idol is carved out of a Single piece of 
black-stone. One thing is quite peculiar, 
It appears that all the idols and the images 
had to bear һе stroke of the axes of the’ 
invaders because they are all partly disfigu- 
red. It is quite possible that the Afghans 
who had Been defeated at the hands of 
Raja Man Singh attacked the temple at an 
opportune moment when the Raja had lef 
the Eastern Provinces for the distant 
south. ; 


featur 


Stic 
be of later 
Suryadeya is 

flowers in 
Sanctum are 
ch are placed 
nd Indra, Lord 
d-floor to the 


The Nilakantha Mahadeva temple ‘ol 
Raja Man Singh consists of a Sanctum and 


a Baradari. The Baradari'is rectangular " 


- METER Ru: 
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made for the upkeep and maintenance of 
the temple at Manpur. 


At the foot of the temple, there is a 
big tank. Local tradition . affirms that the 
tank once covered a space of nineteen acres 
ef land. Even a casual glance at the tank 
suggests that formerly it must have been 
quite extensive covering a large area but 
now a large portion of it is silted up. Even 
then the tank is quite big-about 00 ft. 
long and 75 ft. wide. The tank has on 
all sides long stairs made of stone but these 
are now in tottering condition. 


There are traces of a big garden enclo- 
sing the temple and the tank. A large 
number of Mango and Peepal trees are 


— ~ 


still standing round about the tank. It is 
quite possible that Raja Man Singh had deid 
out a beautiful garden encircling the 
whole area. š 

The provision of a large tank and 
several wells in the city of Manpur clearly 
indicates that the Raja wanted thereby tq 
remove the problem of water scarcity in 
the town. The people of Gaya evén now 
suffer from the scarcity of water. Raja Man 
Singb was conscious of this difficulty of the 
people of Manpur and, therefore, he made 
a liberal provision of water in order to 
enable the people to tide over this 
difficulty. 
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Mutinies of sepoys in Bengal as well 
as in the Upper Provinces created commo- 
tion in the various districts ef Bihar. The 


* *. district of Gaya, then known as the district 


° of Bihar, became the high road for all 
mutineers from the east. As the British 
troops were despatched through the Grand 
Trunk гола to the Upper Provinces, it 

० Became imperative for the British authority 
to keep control over the district. The 


ities were instructed to make 


SHYAM BIHAR] SING H 
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with them. One day a carpenter accused 
a Sikh soldier of his food being mixed with 
bone-powder of pigs and cows. The autho- 
rity at once arrested him and got him 
hanged. Itewas also widely circulated in 
the fown that one refusing to smoke 
With a Sikh soldier would be flogged.! On 
the lOth of "July, ]857, the detachment of 
the H. M.’s 64th was ordered to proceed on 
the Grand Trunk road. This naturally 
Weakened the position of the British 
authority at Gaya. The march of British 
troops up the Trunk road was also disconti 
nued at that time. Mr. Money, the 


without numbers and, Indian numbers 
without courage.” 2 Under the circumstances 
the European ladies and babies were 
evacuted to Dinapore. One European lady 
evacuated from Gaya to Dinapore described 
the situation in these words: “I took it 
from the hand of the Lord and left Gyah 
but trusting that the hand will hear the 
prayer of his people, that it shall be for a 
short time, it is a trial time, dark around 
us, but his word is our light, „disturbances 
and mutinies without end, but he is the 
prince of life, the captain of our salvation, 
and he must reign till all his enemies lay 
down under his feet... .. . .. Sometimes fear 
willarise in our heart but the Lord who 
till this moment took care for us in such a 
way that we have to praise his holy name. 
He will also afterwards provide for us. We 
are in his hands and that it is а great 
comfort. Oh that it may please tbe Lord 
in soon bringing to an end all this miseries 
and affiliation. . It is the hand of the Lord 
_which we have to kiss but it is heavy for 
the mind of men to do this in time of tribu- 
lation and in all to praise his holy name. 
The lord is loving his people. We are 
written in balms of his hand. Не will bless 
itfor ever.. Our prayer is that the Lord 
may preserve our district especially our 
Gyah and all our friends near and dear to 
us from. this miseries and grant us that we 
“Soon could turn back and find opportunity 
to proclaim his holy gospel amongst this 
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* Holings. Others were asked to go to Patna. 


-7 laes of rupees, Mr. Money thought of 


force for two days. People of the town must 


it might have produced an out-break at 
Gaya. The leaders of scoundrels had already 
been arrested. and put into prison, “Gaya 7 
had at that time 60 najibs (native armed 
Police). They kept watch over the treasury 

of the district alternately with the Sikh 

Soldiers. Many of them were untrustworthy, 

but in July, 857, they could show no sign 

of rebellious spirit. On the 3lst July, 85#, 

Mr. Tayler, the commissioner of Patna ७ 
Divisien, informed the magistrate ‘of Gaya 
of the defeat of Dunbar’s party at Arrah 
and instructed— “Everything must now be 
sacrificed to holding thé country and the 
occupation of a central position." He also 
instructed the civil authorities to proceed 
at once with all their force secretly and 
expeditiously to Patna. Mr. Money, the 
magistrate of Bihar, at once collected all the, N 
officers of the station and decided to go to . 

Patna with ай the native and European ә” 
soldiers. Leaving the treasury in charge of 
najibs, the British officers left, Gaya at 
6 P. m. on 3I-7-I857.4 After going a mile 
beyond the town Mr. Money changed his 
mind and returned to Gaya along with Mr. 


As the Gaya treasury had at that time about 


removing it toa safe British station. On 
returning he found the native guards of the e ` 
treasuty as well as the Jail in good order. 
As the European and Sikh soldiers had been 
sent to Patna, Mr. Money was without any 


have known it, but no attempt waSraade to 
overthrow the British authority. Mean: 
Mr. Money sent a message to Captain Tho- , 
msen of the 64th, who ‘was passing thro ugl RC 
the G.T. Road, to cometo Ga afi es 
the treasure fo Calcutta, al 


t 


« the foot of the prisoners. . 
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а meeting of the Gayawals of the place апа 
asked for their assistance at such a critical 
moment, They made “liberal promise to 
help the Gevernment with men and arms. 
But their promise was not followed by 
action. Only one Gayawal namely 
Devnath, Sejwar sent a few useful men. 
Оп 2-8-857 a regiment of the H.M’s 64th 
oame. The treasure was loaded on bullock 
carts. At first Mr. Money thought of taking 
the treasure to Patna. Ultimately he decided 
to take the treasure to Calcutta, because 
the news came from Dinapore that 8th 
N. I. were in full march towards Gaya. 
On the 3rd „August, 857, the British party 
with treasure left Gaya at 6P. M. As soon 
as the Najibslearnt of it, they broke open 
the Jail gate and released the prisoners. Pri- 


०, ० Soners and the Guards combined together 
. and marched towards the residence of Mr. 


Money, who managed to join the British 
party. The mob followed them up to about 
three miles from Gaya and twice attacked 
them. But they returned back after losing 
five orsix persons. Thereafter the British 
party moved towards the G. T. Road unmo- 
lested and ultimately succeeded in depositing 


e Zeven lacs of rupees at the Calcutta treasury. 


Gn returning back the najibs and prisoners 
looted a little money left in the treasury for 
. The najibs mar- 
ch towards Аттаһ, while the prisoners 
IetüTned to their homes. "Silent but. trem- 
town remained that 


LI 


the Gayawals mustered their follo 
sacked a whole quarter of the eu 


unhappy Hindoo mahajans w к 


еге the Chief 


losers. They were Preyed upon оп one 
and 


by the muslim rabbles of the lower tow 

on the other hand by the Gayavwals ठ and 
upper. There was no government in the the 
for thirteen days. It is а sad reflection E 
people that none came forward to ongant 
a government orto make arrangement for 
the maintenance of peace іп the City in the 
absence of any governmental authority 
Even none of the landed aristocracy of the 
district took this opportunity to occupy 
the city. 


й On the [6१ of August 857, Gaya was 
re-Occupied by the British authority, A 
force consisting of 45 European soldiers and 
200 Sikhs of the Bengal Police battalion was 
sent for the, purpose. It was essential for 
restoration of the communication on the 6, 
T. Road. The mutiny of sepoys at Dinapore 
and abandonment of the station of Gaya had 
Provided an opportunity for some people 
to take up arms. The Nawada Sub-division 
was particularly much disturbed. Hyder Ali 
Khan collected a few followers and attemp- 
ted to regain the possession of the Rajgir 
pergunah. He declared that the Company's 
tule had ceased in the Rajgir pergunah. 3 His 
followers began to plunder on all sides, 
They had secured an old gun from the fort 
at Hasua and created havoc.9 БИЧ 
ently, Hyder Ali Khan was arrested. a 
hanged. At Wazeerganj some I20r I4 Y! 

Кре 


al 
it 


by loot and plunder. **«Hindostanee Raj 
Hooa Kooer Singh ke Raj— oot loot” were 
the cries with which one Zemindar attacked 
the weaker one. One village plundered the 
other. Highway robbery became common. 
Some Zemindars in the Nawada sub-division 
employed the Rajwars for such purposes. 
Тһе” Rajwars particularly confined their 
attacks to the Dunwah pass.! The most 
lamentable faet is that there was по influen- 
tial land-holder in the district who could 
knead into one the various elements of dis- 
order. Koer Singh had written to the Deo 
Rajah and Modenarain of Tikari for joining 
the revolt against the British, but got no 
response. 


On the l4th of August, 857, the Sth 
Irregular cavalry muntinied at Bhagalpur. 
After remaining for sometime in the Santhal 
Parganas they moved towards the west in 
a leisurely way. On Aug, 29, Mr *Money 
the Magistrate of Bihar telegraphed to the 
Secretary to the Bengal Government—“The 
Sth Irregulars were at Mudenganj forty miles 
off (from Gaya) on the 26th; their declared 
intention was to go to Nawada and Ha- 
sua.”8 On the Ist September, he again 
telegraphed—‘‘Hyder Ally Khan's rising is а 
small matter, still it ought to be put down. 
He has only a small rabble with him The 
5th werc still at Muden Ganj six miles from 
Nawada. We have not enough men to 
attack them and protect Gaya”.9 On the 
2nd September, he frantically telegraphed— 
“Тһе 5th Irregulars at Hasua have demanded 
а lac of rupees froma Zemindar there and 
intend staying two days there. Unless they 
go back. they have now but three roads by 
Bulwa Chattee, by Gaya or by Bela. If you 
send us at once afew Seiks or Europeans 
we: “can -manage them at least in two 
‘same day came the reply 
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from the Secretary to Government of Bengal 
— "Expect no Europeans. The Sth are not 
two hundred and fifty апа are at great dfs- * 
advantage. You must have atleast 300 men; И 
of whom 35 are Europeans. "The 5th won't КЗ 
take С. Т. Road, while the Europeans are 2 
passing up."!! As a matter of, fact "the 
5th Irregulars when left Bhagalpur had 350 
men. but on reaching Gaya their number 
had swelled up to 800..2 On the 5th Sep- „ И p 
tember, the mutineers were at Wazeerganj. Бас 
Next morning they left the place and moved 
towards the G. T. Road. They were not 
aware of the fact that ‘fhe British had al- 
ready occupied Gaya. Onthe 8th Septem- 
ber ]857, Captain Rattray engaged the 
mutineers in a fight near Bodh Gaya across 
the river. The mutineers get the best of 
the engagement and marched om to Gaya, N 
successfully. They found the town unpro- , 3 
teoted and released the prisoners from ће Ç 
Jail. Next morning they proceeded оп to 
Tikari. It is said that they exacted a contri- s 
bution of one lac of rupees from the Rapi 
of Tikari and marched towards the west. 
They crossed the river Soane on the morn- 
ing of the I7th Oct, 857. Amar Singh with 
his followers was awaiting their arrival of 2 i 
the otherside ofthe river. Thus, the Sth T 
Irregulars brought to the aid of Koer Singh t : 
not only a substantial physical a$Sistance, à * 2 | 
but thà prestige of a triumphal march of 200 

miles through the British dominion» On 


They were joined at Gaya by a well known x 
scoundrel, Inder Singh and his followers. } 
АП therbad characters of Gaya had jointd ° 


the way these mutineers perpetrated atrg- 4 | 
cities of all kinds. Rape, robbery and  . | 
murder marked the progress of theze.fnarch. i 
$ 
К 


. them. As regards the effects of the march 


of, the Sth Irfegulars through the district 
Mr. Money rightly cbserved in alttterdattd . 


"de 
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IQth Séptember, 857 “the presence of these 
mutineers (5th Irregulars) was doing great 


"mfischief. Their immunity was 2 confession 


of weakneseon the part of the authorities 
of Government. А general disbelief in the 
power to put them down was becoming 
apparent, Although the first of the next 
month (October, ]857) is the last day fixed 
fer the payment of this quarter’s revenue 


e not one rupee had been paid into the trea- 


sury for “above a week and the natives had 
possession of the eastern portions of the 
district. Anarchy and confusion followed 
their steps everywhere. Not only was the 
current quarter’s revenue stopped by their 
presence but the next year's opium revenue 
was threatened" !3 In the same letter he 
wrote—“During last ten days rascally set of 


, mutineers have been wandering about in my 
"district levying contributions of money, car- 


rying off wómen and spreading terror every- 
where. А trial of, strength has proved the 
enemy even stronger than T anticipated. He 
is now free to plunder the whole of the west 
of the district as has been done in the 
east. 4 


As soon as the Sth Irregulars crossed 
tbe Soane, the approach of the mutineers 
of the Ramgarh Battalion began to cause 
alarm. ,Most of the men of this согрв were 
recruited from the neighbourhood of Sher- 
ghatty and other parts of the district? It Was 
seriously apprehended that these mutin- 
gers would march down to Gaya. But they 
were,surprised and defeated. at Chuttra by 
Major Énglish and subsequently driven in- 
to the jungles of Rohtas Imrhediately 
thereafter a fresh alarm was caused in the 
district by the ‘movements of thrée com- 


panies of the 32ad N f which had mutini- . 


ed at Deogbar on the ]7th October, 857 
They followed the foot-steps of the 5th 


Irregulars and marched through th 
They came as far as Wazeerganj b 
arrival of Major English at Gays 5 the 
tbem to turn towards the north Vet 
English tried to cut them off at Ta ей 
but they managed to slip away towel ad 
west. Within a week they were SIM 
two other companies of the same regime y 
mutinied in the Raj Mahal hills To Ae 
counter these mutineers Major English ad 
vanced towards Nawadah оп the Ist of 
November, !857. Mutineers БОЇ scent of 
it and manageg to slip away. Thus in I857 
three bands of mutineers passed through 
the district and joined the rebels west of 
the river Soane 


° di Strict 


In the beginning of November, ]857 
a body of European mounted police was 
sanctioned for the Bihar district. This 
proved very,useful in restoring order ip 
the district. Trials under Act XVI of 
3857 were held. Several persons were exe- 
cuted and many more sentenced to various 
terms of imprisonment. Ап  extra-police 
force of 250 was sanctioned for the Nawada 
Sub-division. The average number of extra 
police entertained throughout the district 
from September to December, ]857, was 
about 300 men monthly. It is interesting to 
note that under instruction from the Com 
missioner, dated I2th June, 857 ош) 
men of the low caste (Dusadh and Chamar) 
were recruited in the extra-police force 
Rajputs, Brahmins and Muslims Were not 
trusted at that time Hence they Were Б. 
cularly not recruited.!5 In January y x 
one hundred sailors with officers of Ы 
Indian Navy were sent to Gaya The MOS 
of H. M. 's 85th regiment through the ; 
гісі seemed to offer а good opportunity 
dismantling the fort of Tikari. 
anies of the regiment togathe 
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sailors went to Tikari ahd seized guns 
ammunitions, etc, from the Rani of Tikari 
As а matter of fact lawlessness prevailing 
inthe district had compelled the Rani to 
have the arms for her own protection. The 
fort was, however, not destroyed. A rebel 
named Futteh Singh collected some follo- 
wers in the district and organised several 
plundering raids in the western part 
of the district. The Deo Raja and Sonepura 
Raja volunteered to put him down. The 
Sonepura Raja actually attacked and defeat- 
ed him. Another rebel namely Jodhar Singh 
entered the district from the west. He had 
collected a large number of followers and 
plundered indiscriminately. It was appre- 
hended that Gaya ane its jail would again 
bezttackcd. To avoid this situation it was 
decided to remove the worst prisoners to 
Shrghatty under the protection of the najib 
guard. This detachment broke into mütiny 
onthe road within six miles of Sherghatty, 
shot their native officers and released priso- 
ners. Nine of them went off to join the 
rebels. The jail at Gaya had meanwhile 
been left in charge of the remainder of the 
najib guard. On the night of the 2lst June 
]858, they reported that 200 rebels came 
quietly to the Jail and released the prisoners. 
Thus, the Gaya Jail was broken open thrice 
during ]857-58. On the 24th June, the 
Jahanabad thana was surprised, the Gov- 
ernment building burnt, the Daroga cut to 
pieces and his mangled body hung up ona 
tree opposite the site of the thana. Jodhar 
Singh even boasted that һе would destroy 
every public building between the Soane 
and Monghyr.!6 ‘These rebels kept clear cf 
any stations where British troops were post- 
*d. They carried on depredationsin the 
k ` thanas. On the 29th June, 858,а 
Darty of rebels under Hetum Singh, a 
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brother of Jodhar Singh, was surprised апа” | 
| 


defeated іп the village of Nimawan by 2 
company of the British force. 77 Mean- 
while , Captain Rattary had been despatch- 
ed on this side of the Soane to deal with ] 


these rebels. On the 4th July he succeeded ТІ 
In defeating Jodhar Singh at a place* called i 
Kasma. This victory had the effect of 


clearing the whole of the Gaya district ° 
of rebels. E 


Thus, in 857-58, disturbances occurred 
inthe Gaya district. Three bands of mut- 
ineers passed through the djstrict from the 
east. One band of mutineers attempted to ` 
enter the district from the sduth,- but 
were forced to retreat towards the Rohtas 
hills. These mutineers had no concerted 
programme. They evoked little sympathy 
in the hearts of the people. Mr. Money 
rightly observed in his police report of 
i857—“Had the Dinapore regiments, the 
Ramghur Battalion, the 5th Irregulars and 
the 32nd N. I. gone together, nothing could ` 
for а time have withstood them. But a^ - 
greater than earthly power put divisions 
in their councils тапу chanels absorbed 
and let off the waters, which rushing along =~ 
one bed would have proved ап overpower- * 
ing and devastating torrent. "'! 8 Moreover, «| 
the mutineers were not equipped..with .B 
correct and trustworthy information. For 5 
six hours twe companies of the 32nd Nel. 
were within nine miles of an English force," 
but they did not know of it. The Sth Ir.e- > 
gulars were not aware till they apprqached 
near that Gaya had been re-occupied by the - 
British forces. These facts amply disply 
the lack of organisaiion on the part of thee e 
mutineers who passed through the district 
The so-called rebels like Hyder Ali Khan, 
KosHealSingh, Jodhar Singh and.Futteh . 
Singh indulged in indiscriminate plunder 


ааа ааа `Z. 
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| oS 
| “Тһе ` result was that they could not enlist 
| , ७०९७५०७७०१ and sympathy of the people in 
i general. The Zemindars, on the whole, were 
| well disposed towards the British Govern- 
ment. Three Zemindars entertained, for a 
д short time, a few men at their own expen- 
se. THe Deo Raja had kept up a bodv of 
26 men on the G. T. Road at his own 
$ expense. Some of the Zemindars furnished 
| some, good men to the Government 
for appointment as Burkundaze. In the 
x Nawada subdivision, Himat Ram of Hasua 
| and Mahanth Debundas Poory of Bodhh- 
| ouli were the ardent supporters of the 
| Government and rendered every assistance 
in their power. Teep Narayan Singh, the 
| Tekayut of Moujah Ektara rendered valua- 
| ble seryices to the Government against а 
29% plundering gang of rebels. The Govern- 
x e ° ment presented him a sowrd worth Rs. 200/- 
with a suitable inscription upon it.2° The 
Sonepura Raja placed a number of his 
° own mer for protecting the police chowkee 
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of Munjheewan' and Prevented 
Singh, a rebel from plundering the Futteh 
nah of Belownjah, The Raja had a 
some assistance to the authorities in Man 
bad and Palamau. 2?! Many of the Ze + 
dars lent their elephants to the ботақан 
for service against the rebels, Out of हि 
sixty elephants in the district, the Gone 
ment got 4 for its own use. People too S ? 
generally on the side ofthe Government, 
There was no trace of anything like popular 
movement ш the district. The mutineers or 
rebels had по cunstructive programme, 
People had become sick of their eXcesses, 
As regards the disturbances of the Gaya 
istrict Sir F.J. Halliday, the first Lieute- 
nant Governor of Bengal observed—“,.. .. || 
itis tolerably evident that except with a 2. 
few of the bad cbaracters with whom riot 
andedisorder are a trade and profession, 
the rebels have here also met with but little 
sym pathy:’’22 


ENCE 
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Introduction 


Gaya holds an important place on the 
religious map of the world. It is the ‘Pitri 
Tirtha' par excellance and commands reve- 


. ЕС) 
тепсе all over the Hindu domain. 5 


It islocated оп (һе high western bank 
of the river Phalgu, the joint stream of the 
Mohana and the Niranjana (Lilajana), regar- 
ded more sacred than the holy Ganga.! 
Extending from 24235736” to 2450730” N. 
latitudes and from 84257758” to 85°03'8” E 
longitudes, itis the fourth2 city of Bihar. 
It covers an area of about 30.72 Km.? It is 
animportant junction on the Grand Chord 
section of the Eastern Railway. It is con- 
nected with the National Highway No 23 by 
a 32 Km. long modern road at Dobhi. It is 
now оп the Air-map of India. It experien- 
Ces the Tropical Monsoon type of climate. 
Summers (40,6९0 ) are hot and Winters 
(8.9"C) are cold. The rainy season lasts for 
about three months. 

The city is divided in two parts: (i) An- 
Cient or Andar Gaya (ii) Modern or Saheb- 
= The former with Vishnupada temple 
asits nucleus is the age old settlement of 


4 


GAYA TIRTHA ° 


Gayapuri of narrow lanes lined with old 
mansions of the Gayawalas, the Gayapriests. 


The latter denotes the administrative, 
commercial, educational and residential " N 
complexes. 2 ; 
History ८ 


Gaya occupies a unique placesn religio- 
eultural history of India. Its antiquity is 
shrouded by mythological obscurity. Long 
before the Aryanisation of Kikata,* the 
ancient Magadh,5 it was a seat of a mighty 
Asura kingdom, Gayasura being the last ig 
thelineage. Thelegend of Gayasura signi- 
ficantly denotes the cultural conflict between 
the sedentary non-Aryan people and the 
robust, *mobile and virile Aryans. The mo- 
tionless body of the vanquished Asura ruler 
stretching from Gayashira hill to Mahendra- 
giri in Andhra Pradesh and his naval point 
on the Viraja hill at Jaipur in Orissa denotes 
the doman of the demon.9 Іп this-part of 
India Aryanisation was virtually pioneered 


by the ४१७१895. Š 
During the post-Vedic period, Gaya 
earned eminence when 'Pipda*dana' cere, 


mony began to be observed in glaborate 


. ` 


` 
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manner because people at that time had 
clear concept of heayen and hell. It was 
incumbent on every son to observe Shraddha 
to release 'the spirits of the ancestors from 
thè horrors of hell.7 B y the age of the Great 
Epics it had been sanctified as a sacred site 
of paramount importance for pilgrimage and 
the compulsory ‘Tirtha? of Shraddha rites. 
In the 6th century B. C., Gaya felt the 
new religious waves of Jainism and Bud- 
dhism. About I0Km. south of Gayapuri 
the prince Siddhartha became Buddha under 
the shade ofthe, ‘Bodhidruma’, the banyan 
tree. The mere halting on the Gayashirsha 
hill or the preaching of the ‘Fire Sermon’ on 
the same mount or by taming of the demon 
Suchiloma in his tower on the Gaya-tank, or 
even the conversion of the Jatilas of the place 
° did not suffice to convert the city of Gaya 
e ` intoa Buddhist sanctrum." Gaya Shirsha 
hill like neighbouring region, was open 
to all without distinction of caste or creed. 
*Gaya had'been a famous Pitri-Tirtha centu- 
e Ties before Christ. 9 


е 
е ७ 


Up to the 7th century A. D., the growth 

ofthis sacred city remained eclipsed which 

e "is clear from the travel accounts of the 

Chinese pilgrims, Fa Hian (A. D. 409) and 

Huen Tsang (A. D. 637). The former had 

' e seen the city a complete waste within the 

` walls while the latter had found it in a dec- 

adent condition, Its subdued religious 

superiority began to be revived from the 

8th century onward. Several majestic tem- 

ples "¿Were constructed and artistic icons 

were installed therein. Numeraus tanks 

. came into existence. All these developments 

fiad taken place during the Pala period 
(8th to l2th century A. D.)l0 


“This, Gaya Tirtha was Visited by seyeral 


Tevivers and reformefs of Hinduism, such 


es Bhagavad Ramanuja Nat Bhagavad Ramanuja National Research Institute, Melukote Collection. 


o 


as, Shankaracharya (788.820 A 


nujacharya (0[7-[[07. A. D ) us Rama. 
сһагуа (238-3I7 «A. D.), Vallabpy nt 
(I478-530 А. D.) etc. acharya 


| Chaita 
Vaishnava reformer, had performed 
Tas 


ddha here іп І308 A. D. and had x 
initiation from Shri Ishwarpuri Teceived 


The eminent Arab schola : 
(997-І030 A. D.) and the Periti i 
Gurdezi ( I2th century A. D.), the d 
known Maithili poet Vidyapati and i | 
erudite scholar Shri Chandeshwara Thakur 
(l4th century A. D.) have left vivid 
accounts of this place.!7 


It has experienced many ups and downs 
during the Turko-Afgan and Mughal rules, 
After the battle of Manpnr (I5. ]. 76|) 
between Shah Alam and East India Com- 
pany,it passed into the hands of British 
pecple. In°]885 A. D. it became the head- 
quarters of the newly formed district of the 
Same name, out of the old districts of 
Bihar and Ramgarh. In the subsquent year 
(886) it became a municipal town. After 
independence, the. city is sprawling towards 
the west and along the sandy eastern bank 
of the Phalgu and since Nov. 956, it has 
an Improvement Trust, 


Religious Outlook 

Quite distinct from *Deva' or ‘Loka’ 
Tirthas, Gaya is the prime ‘Pitri Tirtha’. A 
man should desire to have many sons(desce 
ndents) in the hope that atleast one of them 
will undertake pilgrimage to Gaya. enn 
ranked as the most sacred place pr 
shraddha performance.!4 There is no ш 
within this holy city where there 25 not á 
sanctrum worth visiting. 5 


Gaya kshetra was 5 К rosas d 6 
extent stretching from Pretshila 2 the 


km) in. 
nort 


| 
4 
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to the sacred Bo-tree at"Bodh Gaya in the 
south. !6 The inner zone was 2,5 krosas 
(8km.) and the core zone was one krosa 
(2km.). The Gaya Eulogiumsuggests that Br- 
ашпа, Vishnu and Shiva were the principal 
deities and all other Aryan, male and female 
deities and Tirthas found their locations 
here. Gayatri, Sandhya, Savitri, Twelve 
Adityas, Yama, Eight Vasus, Eleven Rudras, 
Seven Rishis are Vedic personalities. Vin- 
ayaka is another form of Ganesha. Phalgu- 
chandi, Mundprishta, Kamakhya, Shmasha- 
nakshi and Mangala Gauri are'distinctforms 
of Sahkti. Even Buddha in the form of Dh- 
armeshwara (Lord of Righteousness) is wor- 
shipped in Bodh Gaya. All these suffice 
to prove religious tolerance. 


The analysis and classification of the 
*vedies' (sacred sites) throws a flood of 
light upon the cultural exchange, fusion 
and erystalisation here from the Pre- Aryan 
and Vedic times. Oldest Aryan. Vedies are 
located in Brahma Gaya and in its close 
vicinity lie the vedies of Sun and Vama. 
The holy spots of Shiva and Shakti are on 
the line of demarcation between those 
related with the Asuras and the Aryans. 
Vishnu-vedies were last to be added. The 
tree-worship of Akshayavata and Ashwatha 
denotes the tribal form of worship accepted 
by the Aryans. For bathingand tarpana 
the river Phalgu and its affluents and the 
tanks like Vaitarani, Brahmakund Brahma- 
Sarowar, Uttarmanas, Ramasagara, etc. 
Were estimeed with great veneration. 
The Shiva, Shakti, Saur, Ganapatya together 
With the Vedic form of worship, and Brah- 


REFER 


. V Gaya Padodakan Vishnoh Phalgurh- 
уай Gadadharah swayam hidravarupena tas- 


manism and the later Vaishnavism havé been Reo 
co-existing quite peacefully. Gaya, in brief, 


Isa grand conglomeration of varied forms ° 
of Hinduism Y 


Pilgrims generally perform Gaya Shradha fh: 

three ways (i) Eka Drishti Gaya—It 
comprises three vedies, viz, Phalgu, Vishnu- ы 
pada and Akshayavata. Majority of Pilgrims Š 
visit only these three vedies (ii Dar- | | | 
shani Gaya—Pilgrims have to move, to 35 ° 2) 
vedies. (iii) Кларага Gaya—In this ‘Pinda 
dana' is performed at 45 vedies where 
only the rich and leisured pesons can afford 
tospend money and time to complete it 
within I5 or I8 days. ° 


in 


Everyday is regarded auspicious for 
Gaya Shradha.!7 But there аге well marked 
pericds 78 forit. Vayu Purana laid down 
Mina (March), Mesha (April) Kanya (Octe- 
ber), Karmuka (December) Ghata (February). 


According to the degree pf auspiciousness A 
the order is : Virgo (Sept-Oct.) Pisces 4 
(March-April), Sagittarius (Dec. Jan.), Aries "UB 

(April-May), and Aquarius. The first > ; 
three periods correspond to the three sea- ° 


sons when the pilgrims flock to this sacred 
city. The seasons are /i) Ashwina (Sept.- e- 
Oct.) (ii) Pausha (Dec. Jan.) (iii) Chaitra° { 
(March-April) which are significantly styled - oS 
Fasils or season of harvest. 9 -° ० 2% 
Hinduism is not sectarian ог regional E 
rather it embraces in its fold the whole श्पा- 
verse, whatever life it contains as a creation | 
of one Brahma. Every Hindu family isa f 
partnership between the living and the dead 


The Shraddha is intended to impress the ° % 
idea of family solidarity on the members.20 | 
ENCES D | 
тай. Gangadhikam Viduh. 2 308] census. 

3 Historical Grant Trink Road Kiketa, 4 
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ethe land of kikatas, a tribe hostile to Rigve- 
Gic singers (Rigavedas53.4) Kikateshu Gaya 
punya. Punyan Rajgrham vanami chyavan- 
ashraman punyam nadi punya punah punam. 
Vayu Purana |08-73. 5 The earliest mention 
of Magadh is found in Atharva veda 22.4. 
Later tèxts disclose a clear antipathy to the 
people of Magadh. Katyayan Shrauta Sutras : 
“ҮШ-6.22 & XXII 4.22, 6 Pathak, M. Pau- 
ranic Geography of Gaya. Transactions of 
the Indian Council of Geographcrs, Patna 
]968, Page 59. 7 Капе, +P. V. History cf 
Dharmashastra, Vol IV Poona I953 P. 59 
8 Barua, B. M. Gaya and Bodh Gaya. Vol. I 
Calcutta 93 P. 2l. 9 Kane, P. V. Hist. 
of Dharmashastra P. 660. 0 Chakravarti, 
Rai Bahadur Manmohan. J. 4, S. B. Vol. 
LXIX Pt. І, 900, PP 90-95, II Singhal, 
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K. CHAUDHARY 


ON VISHNUPADA' 


OF GAYA 


The Rigveda contains valuable records 
of the beliefs and practices of the early Ar- 
yans in India.In its the name of Vishnu occ- 
urs about I00 times and he claims five 
whole hymns: The most significant trait of 
Vishnu is his taking of three stridés?. It 
has been mentioned about a dozen times in 
the Rigveda. His highest step is conceived 
as his favourable abode and is also said to 
be the home of the departed spirits”. 


Yaska in his Nirukta has explained the 
three strides of Vishnu with the help of Shaka- 
puni and Aurnavabha?. Yaska has observed 
“Vishnu strides over this, whatever exists. 
He plants «his step jin a three fold manner, 
i.e. ‘for the three-fold existence, on earth, in 
the atmosphere, and inthe sky’, according to 
Shakapuni, or; ‘On the hill where he rises, 
ón the meridian and on the hill where he 
sets.' (Gayashirasi) according to AurBava- 

bha”, 

Shakapuni has been quoted in the Niru- 
kta some fourteen times. The author of 
the Brhad-devata has also quoted some Sha- 
kapuni about seven times®. Shakapuni has 
been quoted in some comparatively later 


(сай 


works also°. Shakapuni of all these works 
is supposed to be опе and the same as he 
has been quoted in all thetexts only in con- 
nection with the Vedic explanations. Itis-" 
possible that in a period prior to Yaska and 
to the author of the Brihad-devata, lived 
some renowned scholar of the Vedas, who 
was called Shakapuni. He was ar authority 
on the Vedas. Kunhan Raja has suggested 
that this Vedic scholar Shakapuni was an 
author of Nirukta, which preceded the 
Nirukta of ४०५७७7, x 
' Тһе other scholar quoted by Yaska is 
Aurnavabha, who has been quoted in all 
four times in the Nirukta?, On all these 
places, he has been taken as an authority. 
K. P. Jaiswal? was probably the first sho- 
lar to suggest the identification of this 
Aurnavabha with another mentioned in thé 
Brihadaranyaka Upanishad? 9, followed by 
J. C. Ghosh?}. The two Aurnavabhas шау 
possibly be one and the same person, and 
it is certain that the Aurnavabha quoted by 
Yaska was one of the greatest authorities 
on the Vedas in a period anterior to Yaska. 


N 
7 ° 


` 
^ 


* 


* 


-Yaska is known to hgve*lived in $ ` 


period prior to that of 806082, ‘and 
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Aurnavabha lived even earlier than Yaskais, 


it may be observed that both of these tra- 
ditions, one of Shakapuni and the other of 
Aurnavabha, are quite old опе, at least 


belonging to a period prior to that of 


Yaska. 


According to Shakapuni, Vishnu plants 
his step on ‘prithivi’, ‘antariksha’ and 
*divi'4, Durgacharya has explained ‘pri- 
thivi' as earth (іп the .form of terrestial 
fire) and ‘divi’ as sky (in his sun form in 
the sky)!5, Vishnu's step in the ‘antariksha’ 
has been explained by Durgacharya as ‘vai- 
dyutamana’ i. e. in the form of lightningze, 
The Mahabharata locates ‘tirthas’ in ‘antar- 


iksha’i7. It pointedly state that the Pushkara 


tirtha was in ‘antariksha’ls, Hence it, app- 
ears thatein ancient India ‘antariksha’ some 


° °. times meant a mountain peak almost rea- 


ching upto*the 8४४ 9, Therefore, it is obse- 
rved that Vishnupada in ‘antariksha’ meant, 
the place of Vishnu bearing his foot-print 
and this place was always a high peak of 


० some mountain. Yet the evidence of the 


Mahabharata only indicates a later interpre- 
tation of the term ‘antariksha’, AS such 
Shakapuni Interpreted the three Steps as ass- 
ociated with the course of the sun through 
the three divisions ofthe universe i, e, ргі- 


thivi, aatariksha and divi. This view gets 


. support from the later Samhitas and the 


Brakenanas, and is accepted by Bergaigne, 
Macdonell and others?0 , 


Yaska writes--‘Samarohane Vishnupade 


e gayashirasitya-urnavabhab?2l, The view of 


Aurnavabha has been translated by L. 


. Swarup as follows **On the mountain of 


sunrise, on the meridion, and on the moun- 
tain of sunset"22. But the purport of this 


: view appears ९०. have been more clear*to 
° 


[ c 
ә 
® Ф 
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the scholars of the yore than to the sch 

of this age?3, The commentary of mu 
charya runs—"Samarohane udaya-giray 5. 
yan padam ekam nidhatte "Vishnupage: ud. 
dhyandtne ntarikshe “gayshirasy' SM 
vity Aurnavabhah acharyo Manyate’’24 
This has been translated as “Не plants om 
foot on the ‘Samarohana’ (place of rising) 
when mounting over the hil] of ascension. 
(another) on the *Vishnupada', the meridian 
sky; (a third) on the “gayashiras’, the hill of 
setting’’5, From the commentry of Dur. 
gacharya it is explicitly clear that Samaro- 
hana, Vishnupada and Gayashiras were the 
name of places. The name Samarohana 
parvata in the ancient period just like Uda- 
yagiri may have been given to some moun- 
tain of sunrise, which began to be called 
Samarohana in general having dropped its 
leter part i. e. parvata. As the Greek gods 
were Olympians, hence Vishnu the solar 
god's stepping on hill tops is not strange. 


Some "scholars have interpreted the 
opinion of Aurnavabha as given by Yaska 
as “а further elucidation of Shakapuni's 
view'25, The reasons forwarded by them 
are far from being convincing. Aotually it 
is another interpretation of the three steps 
of Vishnu and quite an independent one 
Shakapuni was a famous Vedic scholar | of 
yore. It is clear not only from his being 
quoted in the Brihad-devata and Nirukta, 
butalso from his being quoted in other 
texts, and if we have to agree with C. Kun: 
han Raja, Shakapuni even wrote a Nirukta, 
which preceded the Nirukta of Yaska. 

So far Aurnavabha is concerned, БІР 
has been quoted only four times DA of 
Yaska and is not known in the qoM 
the Vedic interpretation from any other 
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he appears to be а relatively new scholar in 
the field of the Vedic studies. He probably 
belonged to the Upanishadic age. Shakapuni 
and Aurnavabha, the two predecessors of 
Yaska and Vedic scholars of great repute, 
were probably divided by a big gap of time. 
As such, we can not expect Aurnavabha to 
be merely elucidating on Shakapuni, He was 
definitely explaining the three steps of 
Vishnu in which context his opinion has been 
given by Yaska. Had it been an explana- 
tion of Shakapuni's view, there was no need 
of quoting Aurnavabha, Yaska was com- 
petent enough to do it himself: Yaska has 
given the opinions of the two scholars, only 
because they held divergent views. This 
shows the significance which Yaska or dur- 
ing his age, was attached to the views of the 
two scholars. 

If the suggestion of K. P. Jaiswal and 
J. С: Ghosh about the identification of the 
Aurnavabha quoted by Yaska, with the 
Aurnavabha of the Brihadaranyake Upani- 
shad is accepted, in that case for properly 
following the opinion of the Aurnavabha 
we have to keep an eye on the position of 
Vishnu during the Upanishadic period. Ia 
the Upanishads, Vishnu?7 has been identi- 
fied with sacrifice (a feature of the Brahmana 
period) and Brahman. He has been associ- 
ated with all the major gods like Prajapati 
and Indra. In the Taittiriya Upanishad, the 
wide striding Vishnu is asked to be propi 
tiouz28. His highest step gets a Very Ў signl- 
ficant place in the Katha Upanishad? 9, In 
the Maitri Upanishad Vishnu has been des- 
Cribed as ‘all supporting’®°. Significantly 
enough the most characteristic trial of Vish- 
Du as the promoter of conception /8 found 
in the Brihadaranyaka Upanishads? . 

Thus, it is observed that the solar aspect 
Of the Vedic Vishnu, by the time ofthe 


° 
Upanishads, had gone into oblivion, Yet his 
association with the sacrifice (special feature 
of the Brahmana literature) 32 was ripe.in 
ше memory. The wide-striding propitious 
М; as promoter of the human embr- 
ayos 73 had become exceptionally gracióus 
and as such very close to human life. After 
safe deliveries, thanks giving may have been 
a routine, for which some concrete object 
may have been required by the lower stratum 
of the society, which had inothing to do * 
with the philosophical interpretations of the 
highest step of Vishnu by the Upanishadic 
seers, His title *girikshit? mountain-dwelling, 
and 'giristha' mountain abiding 34 and 
concept of his paramapada, 35-in this age 
of Bhakti 26 may have helped in establi- 
Shing some of the mountain peaks as his 
abode, and the importance of his.parama- 
pada may have led in the emergence of -` 
spots on hill for his worship in^the pada- 
form i,e. the symbolic representation of 
Vishnu and his worship 57 in this form 
might have been popular in the Upanishadic 
period amongst the lower classes of the - 
society, 
When we analyse Yaska in this light 
we come to the following conclusions :— = 
| Yaska has placed Shakapuni first, Ё 
(a) Who was ап old authority on the Vedic 
interpretations; and 
(b) Who explained the three steps of Vighnu 
with great stress on the solar aspect af 
Vishnu, as well as, keeping in view the 
sun as a natural phenomenon. ee 
(c) It represents an earlier layer Of the 
Rigvédic thought. x 
2 Aurnayabha has been placed second, २ 
(a) He probably belonged to the Upani- 


shadic peried, which was posterior to . 


"Shakapuni; ० ^ sad wid i 
` ^ 
` 


` 


- 
a 
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(b).He in accordance with the develop- that Gaya Kassapa саше to b 
` ments in his age( i.e. with symbolic such after his becoming an ase ° known ii 
| e e` ° Sacrifices, bold %cceptance of Bhakti, shirsa49, The Gaya tract P see at Gaya. 
% Which in turn was associated with the the river of the same name, теді the side or 
| : puja ritual) has associated the three called as Phalgu47, Thus ааа als 
|. steps of Vhisnu, with the three places that the Gayashiras of the Nini, td 
| : (which was the need of the time) one of identified with the present day G 3 may be 
them being Gayashiras, which exists adjacent to the а. Eu 
«(с) This is in tune with the Upanishadic con- the Gaya district. Vishnu-worship ps 4 
А cept of Vishnu as wide-striding, ргорі- pada-form ( foot-print form ) is still us 
tidus and very closely ‘associated with lent in Gayat$, E 


the human life. 


K 
assapas Who were closely associated 


Ls he sem pitt Gaya vèse wel kuowa ae peu ш. 
| : y offered even hundreds of cre- 
| ० 2 atures in athe sacrifice5°, Uruvela (a 
Scholars have accepted Samarohana, Gaya tract ) was the most important 
Vishnupada and Gayashiras, where accord- centre of their activity, because of the 

ing to Aeurnavabha (and Durgacharya’s co- seniority, as well аб the high personality 
mentary on it) Vishnu placed his steps at of Uruvela Kassapa. Urvela Kassapasi 

three different . places 38, Scholars have used to perform a great sacrifice at 
located all the three at Gaya and its neigh- the beginning of the wet season every 

| bourhood??, Which may or may not be year??, The Buddhist account eredits the 
with their visiting the place. but also with 


So far Gayashiras ‘is concerned, it as a the abundant supply of the food stuff, 


name of a place i 
5274 pl Fas known to us from the which sufficed (the needs of the sacrifice as 
ahabharata +0, Vishnu Dharmasutra#l, 


е Wamana Puranat?, Skanda Purana 43 and 
А е Buddhist work Mahavagga 446 The 
latest mentioned work contains a clue for 
* the location of the Place, It states that 
Buddha for a short Period dwelt at Urn 
Erom Uruvela he went to Gayashisa, which 
is the Pali equivalent of Gayashirsa, and 
which in the Nirukta has been called as 
e Gayathiras. 


d Correct. masses of Anga and Magadha5? not only 
| 
| 


wellas) the congregation54, According to 
Vayu Purana, a king named Dharmaratha, 
grand father of Dasharatha, and.king of 
Anga, performed sacrifice at Vishnupada: 
giri55, As the Buddhist account credits the 
people of Anga and Magadha for thet 
close association with Uruvela Kassapa 0 
the sacrifice he used to perform, hence it !5 
suggested that the Visnupadagiri where р 
= c rmaratha, the king of Anga performed | 

Ancient Gaya was divided into three sacrifice, may be identified with the Vishnu. 
° “acts víz. Uruvela, Nadi and Gaya after pada Codie of Gaya, which was ШЕ) 


ы палез of the tbree famous Kassapa adjacent to the kingdom of a ri 
ea E ; f Я p 
i lers. Buddhaghosha in his commentry performance of sacrifice at Gaya d 


e Әп (һе Aeguttara Nikaya has noted the fact Kassapas and Dharmaratha may pin 


° ^ 
e 
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some association with the worship of Vishnu 
in the form of sacrifice, 


Gaya as a place of the Shraddha cere- 
mony is well known. In the Mahabharata56 
itis said that the food offered to pitras at 
the holy river Phalgu ( in Gaya ), the hill 
Gayashiras and the Akshayavata becomes 
inexhaustible. Smrities also refer to Gaya as 
an important place for offering to pitras57, 
Vayu and other Puranas inform us,that one 
who performs Shraddha at Gaya becomes 
free from the debt due to pitras38, 


The Vishnumriti contains information 
about different holy spots of Gaya i. e, Ga- 
yashirsa, Akashayavata and Phaleutirtha5 9° 
The Mahabharata containsa referenceto a 
Savitrpadam at (3899860, It has been svgge- 
sted that Vishnu is described here in the 
form of Savitr, the sun-gode!. We under- 
stand that it represents coninuity of the 
Shakapuni tradition in which Vishnu was 
taken as sun in the form of natural pheno- 
mena. This is why the author of the text 
thought Savitr to be more appropriate than 
Vishnu, and as such he preferred to call. it 
Savitr-padam instead of Vishnupadam. A 
Basarh (Vaishali) seal with legend Shri— 
Vishnupadasvaminarayana (Narayana. the 
lord of the illustrious Visnhupada) in early 
Gupta characters62, shows that а Vishnu- 
pada temple existed at Gaya during the 
fourth century A. D: 


According to some scholars, Gaya 
Tesion was known to the Rigvedic seers as 
Kikatas3, Gaya asa personal name, with 
Which the name of the place may be asso- 
Clated73 is referred to in two hymnsof the 
Кіруейа75, one verse of the Aitareya Bra- 
E and in a verse in the Atharva- 


- १६१8००, Besides these. Gaya as a descendent 
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of Atri65, author of Rigveda69; а rajarish70; 
son of Ays'!, Amurtarayas7?; of a Mas 
0073, and others is also known to 9674, ° 
Jaina writers have mentioned two early kings 
of Rajagriha, namely Samudra-vijaya and 
his son (839875, Thus it is observed that 
the early name of the Gaya region was 
Kikata. Later on when a Rigvedic seer 
Stayed at thls place and prepared a hymn, ° 


the place was named after him as Gaya. e 


Many seers, kings and others were later 
named after him as Gaya, including one 
king of Rajagriha mentioned by the Jaina 
writers. Buddha is known to have visited 
the hermitage of the sage (98५87 6, * 


The Majjhima Nikaya77 has mentioned 
Gaya as chief amongst the oldest rivers in 
which people bathed to get rid of their sins. 

It also records that the Gaya tract was by 
the side of the river of the same name, 
sometimes also called as Phalgu78, Bud- 
dhaghosha has used the word Gaya for the 
locality, as wellas, fora bathing place near . 
it. Hinen-tsang7 9, theChinese traveller has 
also mentioned the purifying merit of Gaya. 
Dharmapala in his Udana commentry®° 
has mentioned Gaya-tirtha the bathing © 
place, supposed to possess the power to 
wash away sins. 


ELI 


It is observed that the Gaya tract may 
have been a centre of human habitation from d 
a very early period, as there was suficient 
drinking water available. The water and the 
fertile land attracted people to this plate. 
After the Rigvedic seer Gaya, the river was 
also named Gaya, but its old name however 
continued as Phalgu. Theconeept of was- ~ 
hing away the sins, may*be a very old thou- 
ght, preceding the^Rigvedic periog, as other 


ancient rivers also thought to* possess such: * 


power: This may have been later prbpaga- 
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-ted by the fire sacriflcers of Gaya, inorder 
| to attract the peoples of the neighbouring 
x ` “region of Anga, Magadha and other places, 

so that sufficient funds may be collected for 
the sacrifice, 


Gaya was a famous centre of sacrifice. 
People of the neighbouring region of Anga 
* and Magadha recognised it as such during 
- the period of the Kassapa brothers, who іп 
age were senior to Buddha, Itis presumed 
that when the Kikata pradesh came into 
close contact of the Aryans, and the Rigvedic 
seer Gaya established his hermitage over 
here, the place began humming with life 
alongwith the sacrificial ritual called Yajna. 
This practice continued, and the old fame 
of the association of the region with sacri- 
~^ *. fice was the main moving force, for the 
“Sis people of Anga and Magadha, during the 
= age of the Kassapa brothers. They supp- 
lied, because of the old fame, so much ma- 
2 terial, a$ пої only to suffice ће needs оѓ the 
. “sacrifice, but also that of the congregation 
over there. This also indicates the role 
played by the people of Anga and Magadha 
a inthe evolutian of Gaya, asa centre of 

e religious significance. 


Gaya was associated with asceticism. 
Kassapas became ascetics here: Siddhartha 
attained Buddhahood at Gaya. This is why, 

the locality was named after him aS ‘Bodha- 
° Gaya’. He preached Gaya-sutra at Gaya- 
shirsa*?. Thus it is observed that the place 
^ Gaya has continued to bea centre of reli- 
. gioussignificance from the period of the 

e «Rigvedic seer Gaya, if not still earlier. 


During the period ofthe Brahmana 
~ literature, Vishnu was identified ! with 
°  Yajna. "This may have been the real reason 
D 29:2 | I 


> У - ж 
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of the associatiation of Vishnu 
god with Gaya an important regional 

of Yajna, The hill on Which Yajna saa 
being performed, may have slowly ése 
as a place of Vishnu, in his pada fors) ged 


st h e ү ed i 6 


Significantly enough Mahabharata has 
recorded that the pada (feet) of Narayana. 
Vishnu were worshipped by the Shudras $3 
The local people, who represented the lone 
stratum of the society, were not following 
the path of Yajna, but were adhering to 
the path of Puja and Bhakti. Forthem 
Vishnupada was of immense value. 


Some natural hollow and fetish in the 
rocks or hills ( near which Yajna was 
being performed), and which in turn was 
being worshipped by the lower stratum of 
the society might have been grouped, then 
associated and ultimately identified with the 
Vishunpada. The natural outcome of it was 
the emergence of the hill as Vishunpad- 
agiri, 


Ancestor worship is an old practice, 
which has come down to the civilised world 
as legacy of the stone age man. Amongst 
ancient hunters, tbe Tasmanians possessed 
stones, which represented absent frie 3 
‘plenty long way ой” 85. These stones us 
carefully painted and arranged. ers 
still a good number of aboriginals H 
divergent customs in Bihar. It is ре к 
that some form of ancestor зоа, ie 
have existed in the lower stratum Ads 
society amongst the people of Bihar. A 
Gaya region this may have e 
period prior to the association °. 
with Gaya. ; 2277 Ls 

Vishnu as sacrífice got bus 222 
the hill (іп his pada form, OPT” | |. 


nds 2. 


| 
: 
| 
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the concept of his paramapada) in the 
Gaya region, which was famous amongst 
the neighbouring region for this puruose. 
vishnu's highest step was considered the 
home of the departed spirits. This aspect 
might have been considered by the priests, 
as well as, by the people of the lower stra- 
tum of the society. This might have led in 
associating the two, and ultimate identifi- 
cation of the two. This helped in the evo- 
lution of the practice. It naturally develo- 
ped into what we call Shraddha today. 


Thus, it is observed that? Vishnu in his 
pada form was worshipped at Gaya, during 


the period of Aurnavabha, who preceded requlres proper evaluation. . 
Yaska. The practice was prevalent amon- 
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2. hill, (Mbh., ІЛ ,8,87; 30 8; V. 09,9; 

s YUL57.32; ХПЇ.29,3!; XIIL.26.39- In 

the Ramayana, Vishnupada has been 
located in Valhika, a mistake fer Vahi- 

* ka, on the river Vipasa ( Ramayana, ЇЇ, 

68. 9; Sircar, Geo. Anct. Med. India, 

` pp.485f). The Mehrauli piller inscri- 

ption of king Chandra mentions a 

° Vishnupadagiri, (Sircar, Select Inscri- 

e pions, Vol. I. рр. 85f.). A Vakataka 
inscription has recorded gift of land by 

опе Narayanaraja for the maintenance 

of a charitable hall in honour of pada- 

mula of Mahapuiusa i.e. Vishnu ( Mi- 

rashi, „Ер. Ind., Vol. XXII, No. 4; 

An inscription of 423 A. D. discovered 

at Nagari, informs that three bania 
brothers erected a shrine for the foot- 

५०, prints of Mahapurusa i. e. Vishnu 
० (2745, No, 4, РР. !20-2I). The Nala 
: king Skandavarman's Podagadh inscri- 
ption ofthe-fifth century A. D. has 
corded establishment of a padamula 
(Ep. Ind. Vol. XXI, No. 24, 
ithpur copper plate inscri- 
мака ueen Prabhavati- 
> та giris h pada- 


% 
' 


—  [.Hh. . 


records bhagavatpadamu 
Ind , XV, No. 4. linc l4) 
his work Meghaduta has pai 
to the hills of Ramagiri, w 
the foot-prints of Raghupati іе, Ra 

son of Dasaratha. This Ramagiri i 
been taken to be modern Ramtek im 
Nagpur ( Meghaduta, V, үэ. 


) 5 See also 
Mirashi, Ep. Ind., XXIV, P.l2fn.). 


le niveg 
Ya (Ey. 
s Kalidasa | 


bich Contains 


An inscription of the fifth Century 
A D. ofthe Kambuja king Gunavar- 
man mentions the affixing of a pada. 
mula i. е. foot-print in the earth of the 
lord Chakratirthasvamin, described as 
Hari, Narayana and Madhava i, ८, 
Visbnu ( sthapitam bhagavato bhuvi 
padamulam, Majumdar, Ins. Kambuja, 
V.8). A rock inscription of Java, 
which is engraved below the footprints 
of king Purnavarman (fifth cen. 4. D.) 
compares the feet of the king [probably 
because the king's toes had lotus marks 
and according to Vishnupurana ( V. І3. 
32), the foot steps of the bhagavat are 


marked with dhvaja (flagstaff), abja 


X 
£s 
2t 


24% 


e 


(lotus), vajra (diamond), ankusa (goad) 
and yava (barley )] ‘with those of 
Vishnu (Ep. Ind., XXII, No, 2. line 4.). 
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A RELIGIOUS . 
STUDY OF GAYA 


The history of Gaya affords an interes- and were, for centuries the most powerful 

A ting history of the evolution of the different and the most enlightened nation in India”. 
у religions and cultures of the various races š š 422 
inhabiting Gaya-region in different periods, In the Vedic period, the ancient name | 


Viz., the Kikatas, Asuras, Kolas, Aryans, of Magadha was Kikata ( Rig Veda, JII, 53. 
etc. This pre-historic holy land had witne- I4) which was then inhabited by the non- 
ssed the rise and fall of many ancient civili- Aryan primitive tribesof Vratyas and the 
sations which left behind distinctive marks Asuras, having their distinct religions and 
on the land and its people. The earlier cultures. The old districts of Patna and ~ 
civilisations of the Vratyas, Asuras, etc were Gaya formed this territory proper. In 
submerged in the midst of the superior civi- Atharva Veda ( Т; 44, 4. ), Gaya appears to 
lisations of the Aryans who assimilated be a wonder-worker or a sorcerer, In Ved 
many non-Aryan beliefs, cults and traits, Samhitas, Ше Asuras and the Rakshsas are 
e.g., the worshipping of the sacred foot- credited with tricks and magic ( Rg. VII, 99. 
prints and of the revered ancestors, The 4 Ath. IV, 23, 50). It is not um e 2 
Asura-religion alluded to the ‘Tantricism’ imaginé how a sorcerer Tamed x p : - 
of the Gu is ı The principle and haye been transformed into dur Ir 
practice of ‘Hata Yoga’ had their origin in later on in the Pauranic age, it Й ча у E 
Vratyaism2 , — i note that near Brahmayoni, s a an 
Трае other places of the Gaya district "signs of 
Kola-civilisation are still apparent.” + 
Gaya was connected with the ‘Gayatri-Wor- ie 
ship. Brihat Aranyaka Uparisad ( У.\4. CR 
invokes Gayatri as “Gayatri preserves the — 
Gayas, the Pradas are the Gays,” | 


ihar hasa glorious 

all the nations 
дір Ша were 
па when the 


The land of Magadha (ar Masah ), 
Which includes Gaya, might have been deri- 
= ved from the word ‘Mégi’, the Fire (or Sun) 
worshipping priests of the ancient Iran, who 
had formed a colony in the Estern India, 
particularly in Magadha, since the remote 
time, And they are called ‘Maga Brahmanas’ 
(Vishnu Purana, 2, 4, 69-7 ). It is assumed 
that the inferior class of ‘Brahmabandhu 
a Brahmahas’ of the Magadha country, men- 
tioned in the Srauta Sutra and other hoary 
scriptures, these ‘Magis’ were latterly absor- 
ved in Brahmanic fold, They are also known 
as ‘Saka-Dvipi Brahmanas’ ( Mahabharata 
Vishma Parva, I2,33; Bhavisya Purana Bra 
hma Parva, 39, ]42; etc. ) They originally 
came from Sakasthan ( ог Sjestan ). These 
Sun-worshipping priests setiled down in the 
Gaya district and also in other parts of eas. 
{етеп India as is evident from the inscription 
dated ]37-38 A.D. found at village Govind- 
pur in Gaya district . The ancient Parsees 
had their temple at Gaya? . “At Gaya we 
find presence of the Sun-temple, the Sun- 
* cult and Sakadvip-Brahmanas,and it is quite 
likely that some beliefs of the Magian 
priests and cults of ancient Iran might have 
been absorbed into the general] system of 
Hindu belief and practice,’ » The Gaya. 
wal-Pandas of Gaya declare themselves as 
e ‘Agnihotri Brahmanas' which Signifies the 
^ worshippers of Fire (or Sun )8.. < 


During the earlier Vedic period, Brah- 
manas of Aryavarta showed a marked anti- 
pathy,towards the land of Magadha and its 

~ people ( Rg, III, 53, l4 ), most Probably, of 
its being the seat of other riva] religions of 
 Vratyaism; Asuraism, Buddhism, Jainaism 
etc, , who had less regard for the Brahmana. 
— faith 77 Baudhayapa ( 6th Century B, C ) 
lentioned Magadha as a country ‘inhabited 
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^ 
by non-Aryan people? Gay 
place for funeral obsequies, ros 
during the post Vedic period 
in the Pauranic age 


° AS а пора) 
eto eminence 
pa rticular]y 
in the earliest stage nature Worshi 
gained predominance in the land of Gay, 
when the rocks, the streams, the trees, etc 
Were venerated as sacred objecs 


All through the ages, in the rural] 
of the Gaya district 
lower caste 
nal descent 


area 
the mass of the 
Hindus of the aborigi 
have apprehensive intelli- 
Sence, chardcterised Бу the fear of the 
unkown andthe invisible and the dread of 
the supernatural powers with horrid shapes 
Such primitive beliefs and cults originated 
in the demonologv prevalent among the 
non-Aryan people of this piace, The illtcrate 
and the unenlightened village people cannot 
associate together power and benignity. The 
doors" of reason and causation of nature 
have not been opened to them. So, queer 
and superstitous beliefs, giving birth to 
black-art, sorcery and witch-craft, have 
Sprung up in their rude and undeveloped 
minds. According to their belief, malevolent 
Spirits are hovering around to pounce upon 
them, These godlings and malignant spirits 
can be propitiated and kept back from 
doing mischief, only by means of special 
way of worship, chanting peculiar incanta- 
tions and offéring of suitable sacrifices. The 
Demi-gods are represented by small mound 
called ‘Pindi’ ог shapeless stones placed in 
open space of the village; They are smeared 
with vermillion and food, wine, meat, blood 
etc, are offered to appease them, Theicon 
ception of some godlings arebased on Hero 
Worship. They are immortalised in ballads, 
Pastoral and folk songs in uncouth Magahi 


mme 


supe 
bour 


lings 
the | 
distr 
diffic 
fulfil 
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mmedans also, beíng influenced by the 
superstitous beliefs of their Hindu neigh- 
bours, Venerate some godlings of their own 


There is a vast. number of various god- 
lings and malevolent spirits, worshipped by 
the lower class people throughout the Gaya 
district in order to get rid of deseases, 
difficulties and dangers and also for the 
fulfilment of the cherished desires or vows. 
A brief account of the principal and popu- 
lar godlings and evil spirits, prevalent in 
this district, is given below :— - 


“Bhut, Pret, Pisach, Dano, Jeen, Agia- 
Betal, Dank Baba, (Raghuni-Dank, Jhunki- 
Dank, Damar-Dank, Lahra-Dank, etc. ), 
Pahasber & Pandubba ( Water-Witches ), 
Dain, Kichin, Churail, etc." 

—Worshipped by all low caste Hindus. 
*Dihwar"—Guardian-deity of à village. 
**Baghaut''—Protector from tigers. 
“Goraiya Baba, gSaleshi3, Kalva-Vir, Chu- 

har-Mall," etc. f 

—Worshipped generally by Dusads and 


Doms. f 
*Hansraja"— Worshipped by Mushars. 
"Ban Singh"— E ,  Bhogtas. 
"Amar Singh?— ,, ,  Malhash. 
“Ram Thakur’— ,, , Hazams. 
Telis. 


“Naik Saheb''— ,, 5 

— Forms theme of the 
legend-poem sung 
by the men of the 
Teli Caste ++. 


“Kunwar Bijoy Mall” 


“Lorik and УїгКиаг” —Goalas venerate 
| - these Cow-herd- 


heroes in their 
popular folk-songs 
(Lorikayan). 
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“Pancho Pir, Khaje-Khijir, Ghazi-Mia 
Sheikh Siddu, Sokha Baba, Pir-Manstr. 
Pir Makhdum Shah, Kamalo Bibi," cles ° 
—Worshipped by the lower class Musli- 

ms, alongwith some Hindus. 


In bygone days, Gaya proper was a 
renowned place of pilgrimage, when bathing 
in the Gaya-river (Phalgu) and the Gaya- 
Tank (Brahma-Kunda at Pretshila) was belié- 
ved to have been of special merit asa e 
means of washing away sins and impurities, 
Vayu purana ( VII. 6 ) says thet the river 
Phalgu is more sacred than the Ganges. 


“Тһе people hold a festival every year 
in the former half of March (Phagguna, and 
a baptizing at the bathing stage) (Titthavis- 
eks), the festival being called the Gaya-Lent 
(Gaya-Phaggu or Gaya-Phalgu)e.’” And E 
this festival о f “Ashtaka” kept concern ` 
with the Sraddha-rite, (Asvalayana Griha š 
Suttra, П. 4,3). > 


During the life-time of Budéha, Gaya 
acknowledged superiority to others in point 


of sanctity which may be known from the 
archaic Pali-writing “Уазта Cha Loke Gaya 


Samattars: 77 


From Mahavastu (V. YII, P. 324) and 
other Pali texts, it is known that during 
the time of Buddha, the tract of Gaya was 
inhabited by two classes of aboriginals:— 
worshippers of the Demi-gods of “Nazas” 
(Muchalinda, Kamandaka, etc,)-the rulefs 
of the waters, and of ‘‘Vaskshas’ (Chunda, 
etc,)-the rulers of the rocks. The Ruddhist 
scriptures *Samyutta-Nikaya &  Sutta-Ni- 
pata? informs us that at Buddha’s life-time, 
there existed a tower-like rude stone-strue ; 
ture on the bank of the Gaya-Tank (present 
Brahma-Kunda at the foot of P retshila, once | 
noted for its kot-water-spsing), where the 


° е 


Yaskshas ‘Suchiloma’ (Needle-haired) and 
‘Khara’ ( rough-skinned ) lived. Buddha 
e Visited this Tank and Subdued the demon 
Suchiloma ky his miraculous feats. 


*Magadha was the centre of activities 
of the two great religions of Buddhism and 
Jainaism. It was the scene of the life-work 
of their founders Gautama Buddha (623- 
533 B. C.) and his elder contemporary 

० Vardhamana Mahavira. They gave to the 
world the apostle of ‘Ahimsa’ and universal 
love. The Jaina relics ia the Gaya district 
are scattered in the hills of Brahmayoni, 
Pacher-Pahar, Sarawak, Deokuli, etc, The 
Vajrasana Maha Vihara of Bodh-Gaya was 
a renowned seat of learning; Buddhaghosa 
(5th century A. D.), the great exponent of 

| Buddhism апа Pali writer, and also AtisaDi- 
| e e epankara ( 982-054 A.D. ), the renowned 
| . Buddhist scholar and preacher were illustri- 

( ous students of this Maha Vihara. 


Gaya was a noted centre of the Jatilas, 
an. old. order of Vedic ascetics who had 
matted hairs. and were Worshippers of sun, 
Fire.-and, also - Earth=goddess (Mahayagga, 
P. 33 ). Bhasma-Kuta hill ( modərn;Masgnla- 
$ geuri-hill, Goprachar-Vedi ) is believed to 

have been the; important site where- the 
Jatilas lighted the ever blezing fire: Jatilas 
» ० . were'thepredecessors of the Shaiva asceticsis 
| ० Shaivaism prevailed’ over Ше баугегеріоп 
before Vaishnavism’s gaining Strong-hold іп 
the soil of Gaya. 


Gaya-region was a seat of the Ajeevi- 

e vaka-sect; founded by. Gosala Makkhali 
(6th. Century В. C.). The. Ajcevikag S ene. 

» almost. nude and were noted for पाल asce-: 
tie.practices. of the. most rigorous: kind. 
ib “ven the aborigines. hada great reverence. 
क Tht. Ajeevaka, ascetics in their 
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turn settled down as Vaishnavag 
popular estimation? 9,” Emperor Ав 
his grand son Dasharatha built high] 
Cave-Halls in the Barabar-hills ( ancient 
names ‘Gorathgiri & Pravaragirj’ ), Situatea 
at a distance of 8 miles to the north ofthe 
Gaya town,and dedicated by them to the 
A jeevakas as is evident from the epigraphica] 
records“: Barabar-caves is the first land. 
markin the development of the rock-cut 
architecture of India, 


in t heir 
hoka and 
Y poli Shed 


Vishnu -is considered as one of the 
twelve *Adityas' or aspects ofthe Sun. god, 
The chief characteristic of Vishnu ( Tri- 
Vikrama ) as described in the Rig Veda, is 
his great Triple Steps or three strides which 
signifies the Sun.  Vishnu's *Sudarsana Ch- 
akra represents the circular shape of Sun, 
his *Kaustubha Mani' looks like the glitter- 
ing Sun and the conception of his mount 
‘Garuda’ comes from the Vedic Sun-bird 
"Garutman?2z,? 


Im the Nirukta (Devata Kanda, 2-9), 
Yaska ( 600 B.C.), while explaining the 
Vedic passage “Idam Vishnur: Vichakrame 
Tredha Nidadhe Padam” ( Rg. .22.I7), 
ordinarily. Known as *Tripada Vikrama’ ‘of 
Vishnu (or Sun), quoted interpretation of 
the earlier. commentator Aurnavbha T 
"Samarohane Vishnupade Gayasirasi А 
which signifies three strides of his daily 
course, that is, Sun?s rising point, the шеп- 
dian and the setting point. It is not difficult 
to imagine that the Vedic allegory of Vis- 
nu’s (or Sun's) three strides апа Aurnava- 
bha's interpreation thereof, аге the nucleus 
of the magnified legend.of' Gaya-Asura e 
the Vayu and Agni Puranas??. : 

“The origin and history of А 8 
are yet wrapt in darkness, but Wwe тар 
sufficient ‘data to warrant the inference um 


| 
Е 
| 
| 
| 


“А 


their worship is connected with the strides 
і. e. ‘Vikramas’ of Vishnu?3," Vaishnavism 
was prevalent even before the 6th. Cen, 
B.C: The form of worship of Trivikrama- 
Vamana-Vishnu was the Worship of his 
devine foot-print. Some erudit: Scholars are 
of the opinion that Vishnupada at Gaya 
existed even before the time of Yaskacharya 
(600 B. С.) and also Buddha24, The origin 
of the system of *Charan-Puja' may be 
traced back to the primitive mode of ance- 
stor-worship. Representations of the ‘Nandi 
Padas’ have been found in some ancient 
*Purana'-coins and religious»seals 25, 


The Buddhists ( Mahayanist School ) 
borrowed the conception and parctice of the 
footprint-worship of their Master from the 
Hindus who also, in their turn, had misap- 
propriated this trait from the pre-Aryan 
aborigines 26. 


Gayadham is the most sacred Tirtha of 
the Vaishnava world. The iconic represean- 
tation of lord Vishnu, in his mace-bearing 
form (Gadadhara), is the presiding deity of 
Gaya-Kshetra (Vayu Ch. 09). Here, he is 
also manifested in the most reverential 
symbolic form of his sacred foot-print. 
Nowhere in India, lord Vishnu is worshi- 
pped by his foot-print.?7 Gaya has been the 


chief centre of the practice of the footprint- - 


worship since a remote time. Besides the 
principal ‘Pada’ of Vishnu (Vays, 02. 68), 
there exist at Gaya many other. sacred 
‘Padas’ of various gods and Rishis, viz. 
Rudrapada, Brahmapada, Sakrapada, Энг 
yapada, Savitripada, Matangapada, due 
tapada, etc. Even the hoof-prints 8 ү 
heavenly cows and calves are moe р 

at Gaya in the holy Vedis of loprachar 


and Gobachhoa’s 
.. The cult of Gaya-Shraddha is originated 
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in the pre-Aryan ancestor-worshíp and po- 2 


pular demonolatry28: The Pinda-Dan Cult * 
was originally praatised by the Vratyas and f 
the Asuras of the Gaya-region afd which : 
was incorporated in and further elaborated 
by the Brahmana-Cult, It is worthwhile to 
note that besides the Gayawals?9, the prin- 
cipal offlciating priests of the Gaya-pilgri- 
mage, there is another class of Gaya priests 
called ‘Dhamins’ or ‘Pretia Brahmins’, hay- 
ing sole officiating power over the five Vedis re 
of Ramshila and Pretshila hills, and they are 7725 
considered to have bcen originated from ) 
the non-Aryan stock of the Сауа-геріопзо. ^D 
It is interesting to note that the aboriginal | 
tribes of Oraon and Saora, still existing in 

Bihar and Orissa, observe simple forms of 

‘Shammanistic’ Sraddha-rites (or ancestor- ! 
worship), known as ‘Harbora, Sikunda?, ` 
etcs l, ч 


4 


Yama (or Dharma), son of Sun-god, is ~ 2 
deeply connected with the cult of Gaya-Shr- 
addha, He is the supreme ruler of the dead 
or *Pitris and also of the nether word. š 
For the propitiation of Yama, his hell- 
hounds(Hell-Guards) and the Crows (Ya- 
ma's messengers), Pindas are offered at 
Gaya in the Vedis of Pretshila and Kakbáli „ 
(Vayu, 08, 28, 3]; Ш. 38, 39), so that, the 
departed souls of the ancestors would be b 
liberated from the clutches of Yama, This, < ~ 
animistic form of worship saviours of pri- " 
mitive origin. 2, чазы 

During the later Vedic age, we find.a 
clear idea of heaven and hell and Pindadan- 
ceremony began to be abserved in are ela- ^ 
borated manner. Hence, it becomes incum- 
bent on every son to offer Pindas to release 
the spirit of the ancestors from the: horrdrs ` 
of hell3?.. 9 2 

Brahma, “һе Hindu Triadic God, is 
considered as *Pitamgha" cr the ‘grandfathes = 

` . 


^ 


^ 


a 
e 


ofthe universe; Тһе Cult of Brahma per- 
haps gave rise to the practice of worshi- 
pping forefathers and this cult most pro- 
bably, was associated with the Pindadan- 
Cult or the worship of forefathers at Gaya. 
Markandeya Purana relates that Brahma’s 
grand daughter Swadha married the ‘Pit- 
rins. It is worth-while to note that the 
Brahmayoni-hill (Savitripada) and Prapita- 
mibieswara are the important. Vedis of the 
"Bralimapuri (Gaya town) where Pindas are 
offered for the liberation of the departed 
forefathers. 

The mythological story of the demon 
Gaya-Asira signifies the triumphant victory 
'of the powerful Aryans over the primitive 
Asuras, the indegenous inhabitants of the 
Gaya-region. The same Páuranic legend 
further relates the interesting history of the 


^ ‘evolution of the different sectarian bodies 


of the Hindus. This mythological legend 
of Gaya-Asura relates that, at first, Bra- 
hma, the Chief of the Brahma-Cult, had 
attempted to subdue the Asura-Cult of 
- Gaya, under the leadership of Gaye-Asura, 
but failed in his endeavour; Then Siva the 
head of the Saiva-Cult, was persuaded to 
do the some hereulian task, but he also 
could not suceed, Ultimately, lord Vishnu 
was called inthe field and he was able-to 
fully averpower the mighty Gaya-Asura: 


And since then, Vaishnavism pervades over 
a 


the, Saya-region. Now, alongwith, Vishnu, 
tlie principal deity of Gaya, other devinities 
of the Hindupantheon, arealso worshipped 
here,- viz, Siva, Sun, Ganesha, Ram, Sita, 
Gayatri, Mangla, etc. This unity of different 
cults and sects was the characteristic teach- 


~ i»g of India and the Gaya-site isa glowing 


”. 


example of that perception. 
Тһе existence'of ‘the Vishnupada. Tem- 
pleat Gaya im the 4th. Century A, D. is 


- Lj 
~ 


° 
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evident from a Terràcotta Seal ( No 3] 


discovered in Vaisali ( modern Basarh ) hi 
Dr; T. Bloch, in which there are Symbols d 


‘Sankha, Chakra, Gada’ which are the 
essential emblems of lord Vishnu, with the 
two-lined legend-“‘Sri Vishnupada Swami 
Naraya ( na )”, meaning Narayana, the lord 
oftheillustrios Vishnupada, The sea] came 
from the famous Vishnupada-temple of 
Gaya.?? R. D. Banerji aud other eminent 
scholars are of opinion that the Vishnupada 
temple was aiready popular,at least through- 
out Bihar, in about the early part of the 4th 
Century А. D4, The relation of Vaisali 
with Gaya is also apparent from the popular 
story related in the Puranas € Agni, 05.54 
Garuda, 84.32; Vayu, I2, 7-l5 ) The legend 
narrates that how the king Visala of Vaisali, 
after offering Pindas at Gaya, secured a son 
and also himself went to heaven and saved 
his ancestorsfrom spirit-life. Тһе Vaisall- 
Seal, therefore, most probably, was a mark 
of commoration of this incident. 


The present stone-bullt temple of Vish- 
nupad was built by the piety of the magna- 
nimous Maharani Ahilyabai Holkar (725- 
95) by october 2l, 783. The magnificent 
style of the temple tells of the Indian 
architectural glory, 

Majority of the temples, images, tanks 
inscriptions of Hindu-Gaya were built, iis- 
talled, excavated and inseribed düfibE t: 
reign of the Buddhist kings belónging to Í 
‘Pala-Dynasty of Bengal ( 8th to ] 2th. pe 
tury A. D. ) 55 Most of the present їйїр”, 
Vedisand Gayawal’s residences in ge m 
‘Gaya are supposed to have been built үн 
old ruins and ‘mounds, i. e., over the М ॥ 
Sth Stratum» o'A careful ९४०७९७७४०७, Sus 
disclose a link between “the Indo А: 
Valley civilisation in the pre-histo! ° 
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“Bodh-Gaya forms one of the holy 


"Paiyaya Sitta’ ) | ‘on ë x 
© { Brahthayoni ) before one t 
“Gaya, situated six miles 

gained world-wide importan 


| Тһе great Chinese «travellers. Fa.Hien 
visited Gaya in 409 A,D.37 ang Нїсїп 
Tsiang in 637 and he found here one thou- 
sand families of respectable Brahmins who 
were independent of royal power?8 Pro- 
bably, they were the forefathers of the pre- 
sent Gayawal-priests. Sankaracharya ( 788- 
820 ), the great reviver of Hinduism, is said 
to have visited Gaya39. The reputed Vaish. 
nava leaders Ramanujachanya (0!7-i07 ), 
‘Madhavacharya (238-]37), Vallavacharya 
( 478-530 ), etc., are believed,to have visi- 
ted Gaya Тітіһа40, Mahaprabbu Sri Chai- 
tanya Deva visited Gaya іп 3508 A. D. for 
performing Gaya-Sarddha. The very sight of 
the holy footprint of lord Vishnu filled 
his tender heart with extreme ‘ecstatic 
devotion and completely changed his mindl 
He became veritably a god-intoxicating 
devotee or ‘Bhakta’ Here, he got spirituay 
inspiration from Swami Iswarpuri*!. Due 
to the inflnence and association of the afore- 
said Vaishnava leaders, Gaya becama a 


renowned ‘seat of the Vaishnava-Seet: It 


may be noted that the Gayawal-Brahmins 
became followers of Madhava Scheol of 
Vaishnavism after taking ‘Dikksha’ from 
Swami Vidyadhiswatji in ! 630*?. 

Gaya is regarded as a sacred place by 
the Hindus and the Buddhists alike. Hindus 


"Vemerate Buddha as the ninth incarnation 


(Avatara) of lord Vishnu. Bodhi-druma of 
Vedis of 
the Gaya-pilgrimage ( Vayu, -77 ). Тһе 
traditional city of “Gaya was sanctified by 
the-august visit of Jord Buddha who deli- 
vered his famous ‘Fire ‘Sermon’ ( “Aditya 
Gayashirsa-hi ll 
housand Jatila 
his Faith. Bodh- 
south of Gaya, 
ce and sanctity 


‘ascetics newly converted to 


‘of the Whole universe, Really, dt isa matter 


Funding: Tattva Heritage and IKS-MoE. Digitization: e 


о हा бе п dic mome- 
Wisdom’ (Sambodhi а s attaining ‘Shpreme 
T UM 04 i) under the holy Bodhi- । 
> est historical tree of theworla. ° . |. 
घन A Y: gag Es i 
0 ११ the Harijans cerémoni- a 
ously entered into the Vishnupáda Temple Ш 
em 29--]953 and touched the sacred fóot- 
Print of their supreme Сой, Even ‘in fofner 
days, the untouchables had free access inside : 
the temple for the reason that it contains e | 
only the foot-print and no image. Vayu С : 
Purana (Ch. 07 & l08)assertsthatallmen, ||| 
irrespective of caste orcreed, touching the 
sacred *Dharmasila' containing the Foot- a 
print, would gain salvation: 

Now, millions of pilgrims of the Hindu- 
universe visit the sacred Gaya, the best place 
for the performance of funeral obsequies, to 
celebrate the solemn rite of Gaya-Sraddhas | k 
by offering Pindas to the manes, in order to . 
release the departed ancestors fromsthe + 
painful spirit-life and horrors of hell. During 
the Pitripaksh-Mela, held in the. dark half 
of Aswin, more than.a lakh of pilgrims ` 
come to Gaya for performing the Gaya- 
Shraddha. 

The central idea in the cult of Gaya- 
Shraddha and Pinda-Dan, isthe payment of * 
the solemn, debits of gratitude to the depar- . 
ted ancestors. The ‘Sraddha-Mantras’ indi- . 
cate that when a man offers Pindas, he not * Е 
only propitiates his forefathers, buf also 
all the deceased persons of the universe, 
even all the dead animals, birds, insects and 
trees. (Vayu Puran, 40, 22.47). 5 Thus һе 
becomes the wellwisher, friend, and felation e 


` 


Y 


of great wonder and glory to observe that, 
no other religion has got such a noble, 
broad, grand and ideal conception of a rite, 
having universal appeal, union and love, | * 
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From an inscription of the 5th 
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In the religious history of India, Gaya 
occupies а unique place and it is one of the 
great places of pilgrimage. No city in India 
arouses religious emotion of Hindus as Gaya 
does. According to P. V. Kane, “Places of 
Pilgrímage and religious fairs encourage and 
develop national solidarity and conciousness. 
Gaya had beena renowned place of Pilgri- 
mage, where taking а bath in the Phalgu 
and Brahma-Kunda at Pretssla was sup- 
posed to be of special merit as a means of 
washing impurities. There is hardly any 
city in the world that can claim greater 
antiquity greater sanctity and greater penes 
ration than Gaya. The pouring of Pügrims 
to Gaya is for Shraddha rites and rituals and 
thereby to release the souls of their ances- 
tors from the horrors of hell. 

For the Hindus, visiting of holly places 
is an important act of religious merit and i 
known as tirtha, Gaya enjoys the highest 
position amongst all the places of the Hindu 
Pilgrimage, because it is the most suitable 
sanctorum for ancestor-Worsbip. The ances- 
tors desire to get relief from the рм 
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GAYA — A PLACE , 


ESS ee. 


hell by the performance of the Gaya 
Shraddha by their sons. А 


We come to know from the epics du 
(Ramayaua and Mahabharata), Puranas and р 
other ancient literatures .the sacredness of 
Gaya. Gaya Pilgrimage has Pre-historic, 
Vedic and Buddhistic background. It was 
one of the most important seats of the 
River- Valley-civilizations in ancient India. 
The pre-historic Vratya importance of Gaya 
was acknowledged by tbe Aryans also. еб 


a 


Gaya, the city of five hundred temples é 
has got special sanctity for the pilgrimage. It 
is turned into а big: Mela" during Pitripaksha. 
More than a lac pilgrims congregate at Qaya 
and thousands offer ‘Tarpana’ and Pinda’. In 
Gaya every tenth house has got а temple; 
big or small and about 200 festivals are 
celebrated during the year. For thesè rea- < 
sons Gaya is known as “Ше city of temples 
and pilgrimage”. Pilgrims yisit Varanas] 5 
апа Ргауас for the sacred bath in the river t 
Ganga and Sangam respectively but the vibe А 4 
of Gaya is for Shraddha, Таграпа, ander. E 


` 


a 
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the sake of their ancestors, to offer Pinda 
*and to keep the lineage of their family. 


° ° The Gaya Pilgrifhage has got universal 
appeal. Apart from the Pitri Tirtha, there is 
a, special sanctity of Gaya for the Vaishnava 
Pilgrims due to the Vishnupad temple. 
Because of Mangala Gauri, it hasa noted 
place among the places of Pilgrimage of 
‚ Shakti cult. Gaya {is considered to be а 
holy place for ithe devotees of Lord Shiva 
alsodue to the famous Pitamaheshwar 
‘temple. 

Gaya is acompulsary Tirtha for Hindus. 


It is incumbent üpon every Hindu to observe 
Shraddha-rite at this prime Pitri-tirtha. So 
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pilgrims used to visit this Sacred 
ancient time. Pilgrimage is an institut; 
Where one tendsto keep away one's x 
out of narrowness and to S aem 
trate for sometime on noble त 
and aspirations. The religious Tite n " 
grimage has been practised in all буш 
since time immemorial. But India, to her 
credit, after Rigvedic time POSSesses largest 
number of Tirthas and holy places, The 
sight of the holy places empties our minds 
of meanness and for the moment, at least 
fills our heart with a sense of nature's 
beauty and with purity and brings us in 
time with the Infinite. 
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Regional studies and research in India ^ sistence. Gradually, they developed their 

Л have not yet been as popular as they tools and spread in open land and'invented , . 
should be. Primarily because ofthe lack ^ various ways to control the nature. TA М 
of proper facilities very few “students are The Palaeolithic man was а savage hunter — ,^ 
attracted towards the field of historical | moving іп small groups from place to place 
studies. However, an attempt has been in search of food. А significant change in 
made here to discuss the contribution of е economy of the people of Gaya from 
Gaya in the early economic history of that of hunting and food-gathering to ша 
Ihdia, í of pastoralism or settled agriculture took 
vate Place around ]500 B.C. The remains 2; | 
Physiographically, Gaya is situat- pe earliest food-producing society xor 
ed in the territorial zone betweenthe ६१६० peeple in this district * omo 
Gangetic plain in the north and the Chota | sht a place neal 

| Dagpur plateau іп the south. А part of the 
| ancient kingdom of Magadha, it represented | 
| Place of cultural transition and played 2. gna 
[शश role in the t 


| 
| Of Gaya. They refer to ploughing the fields, 
| - oulfing up of the weeds, reaping the crops, 
| arranging. them in bundles, getting them 
| | trodden, picking the straw, removing the 
TE chaff, winning and garnering the harvest 
| ) as the (successive stages of the process of 
| | aericulture. Forests were being cleared and 
| turned into arable fields. We are told of 
| | . heavy ploughs drawn by oxen. Next to 
| | cultivatšon, cattle breading seems to have 
| been the main occupation of the rural 
population, both pastoral and agricultural. 
Benefits. of manure and irrigation was 
availed by the cultivators. Cattle served 
not only as an aid to agriculture but it also 
provided food in the form of meat, milk, 
curd and butter, etc. In addition to cattle, 
-. ० horses, oats and rams seem to have been 
. the main domestic animals of the Gaya 
region. к 


Аз at present: the main crop of Gaya 
was padds, of which several vartieties were 
cultivated. Sali, vihi or Vrihi, barley (yava), 
sesamum (tila), beans (masa), wheat (godh- 
una), lentiles (masura), pulses (khalvat), 
landula, mahayrihi, hayana, shashtika & 
e Munga etc.,, all of which seem to have been 
cultivated in Gaya which was mainly а rice- 
producing region. 


It appears that there were many g-ades 
of lapdholding » down from those of a few 
acres under-the poor farmers upto these of 
Bundreds of acres of land owned by the 
wealthy cultivator S. According to the Sutta 
е Nipatta, the Brahmana Kashi Bharadvaja of 

the village Ekanala needed 500 ploughs for 

° Ploughing his plot of land. One of the 
Jatakas refer that a wealthy cultivator in 

: the village Salindiya possessed on thousand 

Ec ` Karíses (probably 800acres) of cultivzble 
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ere Probably d 
on agricultura] 

only a pair of oe 
Gaya region, The 


and farmers carrying few 
suits with the aid of 
were net unknown in 
plots under different ow 
by boundary Stones, The Tice-fielq 

Gaya are described in the a 
(УШ. I2. ]) as divided into shor 
rows, by outside boundaries, a 
boundaries. 


ners were Separateg 


Mahavagga 
t Pieces, in 
d nd by cross 
ie Panini shows that arable lands 
were divided into separate holdings, held 
by individual owners. 


With the rise of urban life in the 
Gangetic Walley; Settlements in Gaya were 
gaining prominence as centres of industries 
and trade in Bihar. The economic life of 
Gaya was also marked by the localisation 
of various industries in Separate villages, 
There are references to village of smiths, 
Carpenters, weavers, jewellers, basket mak- 
ers, dyers, fishermen, slaughterers, etc, which 
were generally located in:the vicinity of the 
cities. Some industries were localised in the 
streets of the towns. Popular stories refer 
to the separate street of weavers, washermen, 
ivory-workers, etc. 


Manufacturies were set up by the state 
with the mineral metals as raw materials. 
Metals were employed in making articles of 
use and ornaments, as well as the imple- 
ments and weapons of war. Sonpur exca- 
vation has yielded different varieties of 
articles made from iron (vizZ.,. chisel, 
arrowheads, sockted blades, spears, jave- 
lins, nails, axes, etc) from the Mauryan 
levels. It may be noted here that iron slags 
were picked up froma pre-N. B. P. war’ 
horizon (pre-600 B. C.) of Sonpur. ; 

Jewellers appear to have fashio 
numerous types of ornaments of gold, silver 
conch, pearls, gems, coral, and other d. 
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cious metals and stones,’ Making solid and 
hollow objects, plaiting. coating, fixing and 
gilding are the artisans work, Various 
types of necklaces were manufactured of 
gold, pearls, gems etc. Ornaments of crystals 
were also mafactured. From Sonpur, a 
crystal figure with an Egyptian face was 
discovered. A glass bangle was also found 
at Sonpur. 


Amongst other industries of Gaya 
worth noting. mention may be made of mak- 
ing toys and earthen vessels. ` Terracotta 
toys found in the Mauryan level from anci- 
ent site like Sonpur prove the existing 
varieties in toy-rattles, animal figures, men 
and women figures etc. Kautilya refers to 
vessels of clay. These facts clearly indicate 
that the potter’s art had reached its highest 
water-mark in the Gaya region. From 
excavated site fine grey, red, black and 
black-and-red wares of thin fabric have been 
found ascommon pottery. But the most 
distinctive pottery is the so called Northern 
Black Polished Ware (NBP) with its metallic 
ring and Justrous polish. From excavation 
at Sonpur NBP sherds of different hues have 
been discovered, which show the prevalence 
of ceramic industry in Gaya. 


It is reasonable to presume that most 
of the industries were organised into guilds 
of artisans and craftsmen who played an 
important role in the sphere of trade and 
industry of Gaya. The Buddhist sources 
mention eighteen guilds and it appears that 
almost all the craftsmen had organised 
themselves into guilds, headed by an alder- 
man (jetthaka). The guilds were autono- 
mous bodies with their own laws, recognised 
by the State, and exercising considerable 
control over the members. шама 
ÉL LL निर state-recognition and guilds were 


% 
often consulted by the king. Disputes among 


the guilds were also probably settled by the 
king. E 4 

; Number of references have been made 
In the ancient Indian literature about tbe 
maritime and caravan trade, which prove 
that land and sea routes were freely used by 
the Indians in early times, as highways of 


international commerce. 
° 


Gaya і ап inland region. She,there- , 
fore, ought to have had her own' inland 
routes reaching the sea port on the western 
and eastern coasts of India, for her trade 
with the foreign nations by sea. -And we 
have ample evidence to show that thcre were 
great caravans passing east and west through | 
Gaya. Тһе classical writers mention cara- 
van routes passing directly from Patna to 
the Persion gulf. Even Iran was directly Orci 
linked up with Gaya (Magadha) bya well . 
provided trade-route by land (Tarn, the 
Greeks in Bactria and India, p. 87). Eratos- 
thenesseems to have. known well the Royal 
Road to Pataliputra. The first thing thaj 
struck him, on entering India, was this 
Royal Road starting right down from the 
frontier and meeting Taxila, Hastinapur, 


Kanauj and Prayaga on the route. छ š 


The trade routes facilitated the island 
commerce toa great extent. And the Pali 
works are full of such accounts. One such 
road linked Sarvasti and Rajagriha, megting 
on its many places like Kapilavastu, Kusi- 
nara, Pava, Vaisali, Pataliputra & Nalanda. 
The road continued further to Gaya ang met 
the another route leading to Varanasi ° | 


The overland trade, seems to have 
surpassed in importance the sea-borne trade. 
At the time of king Bimbisara of Magadha, 
there was a brisk trade between Rene м 


- 
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and Roruka (Sovira in Gujrat). It was on 
the road from Rajagriha to Nalanda that 
Mahakassapa met the Buddha for the first 
“time, Vinaya Pitaka mentions a highway 
between ‘Varanasi and Rajagriha through 
Gaya. 

We are told in the ancient literature 
that Magadha especially Gaya was ‘connec- 
ted to different countries and nations thro- 

“ugh seaports situated on the eastern and 
western coasts. 

It appears now that the economic pur- 
suits of the earliest people of Gaya centred 
around hunting and food gather ing for their 


^ 


subsistence, _ 0 they 9886१ . 
the stage of food production a A 
breeding. Agriculture was the m 
the economy. Subsequently, 
know metallurgy, firstly Copp 
iron. The introduction :Of the 
gave firmer footing to their ec 
facilitated the large scale farming and 
rise of cities. Brisk economic activities 
have been marked since the time of Buddha 
and Gaya was an important centre of et 
and industfies, The region was Well con. 
nected with high-ways and Sea-ports situated 
on the eastern and Western coasts. 
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: AND ANTIQUITIES OF Gaya ` 


The volume and nature of ancient 
remains and antiquities have through the 
ages been a fairly reliable barometer of the 
advance of civilization in different parts of 
the world. Gaya Lat. 24°.47° N° Long. 
847,59” E) is situated about 92 kilometres 
south of Patna, and is connected with all 
important cities in India. It has beena 
famous centre of pilgrimage for the Hindus 
and Buddhists throughout the centuries, 
This centre was а stronghold of the Hindu 
pilgrims even before Buddha. Hiuen Tsang 
in the 7th century А. D., found the city of 
Gaya to be a thriving Hindu town, well 
defended and occupied by a thousand fami- 
lies of Brahamans. It is, of course, natural 
for the people of Gaya region, that has 
Produced a brilliant creative history and a 
tremendous work of art, to wish to know 
and (о retain it. Not only it is the visible 
symbol of its past greatness (especially if its 
Present is not equally resplendent); it is also 
à positive proof of its concern with ше 
higher human aspirations, The preservation 
SS er heritage in each region is essen- 
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tial for encouraging among its own people 

an appreciation of its artistic tradition and 
achievement. With the above ends in view,’ 27 
the Central Government has. established . 

а museum at Bodh-Gaya. The State Gove- œ 
rnment of Bihar, took over the charge of the 
private museum of Gaya which was esta- 
blished in 952; 


° 


Gaya occupied an unique place in the 
evolution and development of the culture 
and civilization from the very beginning gf 
the human activities. Тһе existence of man 
in this part of country is revealed bya . 
number of his earliest relics in the_form of 
palacolithic tools belonging to the mid-pleis- Ç 
tocene. These агсһаіс relics comprise 
various stone implements used by prehis- 
toric man in his daily life for the procure- 
ment of food, ranging from rude . stone 
chippings and flakes of pebbles and cores e 
to polished implements. This testtmony of š 
his hand work, the implements used in eagh , 
age, furnishes us with the best basis for the 
classification of the stone age into Palaeoli- 
thie (carly, middle and latc stone ages) and” ч 
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Neolithic. In Gaya district, from the 
Jethian valley, a good number of pre- 


historic artifacts have been picked up. The 
valley, supplied all the amenities of life. 
Besides, two rocks-shelters near Sherghati 
are located which suggest that the people of 
this region also dwelt in the natural caves 
of forested hills and mountains. А few 
celts from Sonpur found in association with 
%he Northern Black Polished Ware are 
interesting as such evidence are also noticed 
from South-East Asia, Malaya and Indo- 
China. 

Several seasons of the archaeological 
operations at Sonpur,: locally known as 
Sonitpur, (Long. 87. 56" E. and Lat. 24' 
57 М), situated five kms, west of Bela 
Railway Station on the Patna-Gaya section 
of Eastejn Railway have yielded material 
remains of chalcolithic culture. Sonpur 
does not claim to have possessed a spectacu- 
lar or historically important structure, it 
is important fróm purely archaeological 
point of*view. Тһе exavation at this site 
eiearly demonstrates the penetration of the 
chalcolithic black- ard -red ware (Pre-N B 
P. Ware horizon) in the middle Ganga 
valley. The earliest people of Sonpur 
tived in mud-plastered houses made of 
reeds and — bomboos. Lime floors with 
circular pits were also exposed. А few 
black -and -red ware sherds һауе also 

८७ picked up through exploration fróm 
Bbelavar, ^ Dabthw Chilorgarh 


Gayaand Dharawat of the same district 
Howéver, their exact Significance and 
Chronological position can be ascertained 
qnly after archaeological excavations 


The evidences pf the well” known 
ceramic industry. the Northern Black 
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A e (600-50 B. C ) are लोक 
rom the district of Ga 
П ofthe excavated Son 
large number of N, B. P Ware sher 
Sonpur the N. B. P Ware was m 
ade 
well-levigated flay; it was Wel-fireq f 
had lustrous shine like mirror, ond 
in different shades, such as golden Ev 
steel-blue, pinkish and black Were E 
up. А few examples of this Ware were Б 
in bi-colours. i. e. , one side was golden and 
the other sijverv. Another Interesting fing 
was a crystal human face, with exotic 
features resembling Egyptian face possibly 
used as a pendent which testifies to the trade 
and commerce during that period. Recent 
ly a good number ofthe N. B P. sites 
such as, Lakhaurgarh and Paryiargarh under 
Jahanabad Police Station, Uttaragarh and 
Chhotoigarh under Kurtha Folice Station 
and also from Chilorgarh, Kabargarh and 
Рабу situated under Gurua, Konch and 
Ghoshi Police Stations respectively have 
been brought to light by the Directorate 
of Archaeology & Museums, Bihar. 
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Barabar and Nagarjuni Hill caves, the 
examp'es of the earliest rock-cut archit- 
ecture in India, are situated about 25 kms. 
north of Gaya. They forma very valuable 
part of immense archaeological wealh of 
Gaya. Ofall the seven rock-cut caves, four 
аге in Barabar hills which were built by 
Emperor Ashoka. The remaining three are 
in Nagarjuni hills which were gifted by Dasa- 
rath, a grandson ef Ashoka to. the monks 
ofthe Ajivika etc. These. monuments re 
present the artistic activities of the people 
`of this region right. from the early histori 
period 


_ The stone railings at Bodh-Gaya made 
of sandstone and granite consist of pier 
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crossbars and with copings on the top bear- 
ing carvings such as sculptured panels, med- 
allians and other ornamental patterns besides 
the sacred Bodhi-Tree and the ancient relics 
of the great temple, there are numerous 
votive stupas, chaityas and the traces of 
other shrines that are among the living 
Budhist monuments of Gaya. 


Bronzes found at Kurkihar near Wazir- 
ganj Police Station are also worth noting, 
It had suddenly come to light in I930 when 
an important discovery of a hóard of 226 
bronzes was made at one spot ‘along with 
five other objec:s. These included pedestals, 
сопсһев, mainiature, crystal, stupas, bells 
etc. The images represcnted mostly Buddhist 
anda few Hindu deities. These valuable 
collections are now preserved in the Patna 
Museum. 


Some other most interesting ancient 
remains and antiquities of the district, of 
which, mention may be made of stone sculp- 
tures belonging to the Pala period, acquired 
for Gaya Museum, ате from Dabthu, 4 km. 
to the north of Hulasganj. Sculptures 
include three images of Vishnu, three of 
Kamadeva with Rati and Trisha, one dan- 
cing Shiva, oneUma-Maheshwar etc. Besides 
three or four brick builttemples are also 
clearly visible in the village. А collosal 
image of Vishnu (2 m. 63 cm. x m. 4 cm 
of the Pala period was also found at Nawa- 
diha near Khizersarai P. S. of the same 
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district. Twelve rare bronze images qf Pala 


period were also acquired for Gaya Museum 
from Jaipurgarh in Fatehpur block. .The 
discovered images include Tara Hariti, ˆ 
lcg Lokeshwar, Maitreya, vane 
anesh and a replica of Mahabodhi temple 
of Bodh-Gaya. Besides two stone sculptures, 
one of dancing Ganesh and other of Simha- 
vahni Durga were also acquired from the 

^ 


Hi a 
village K achanawa. 


Gaya Museum, Gaya, also acquired 
through field werk and gift a few worthwhile 
antiquities which include two bronze images. 
One of them is that «f Vishnu ( l8.5m x 
0.08m ), belonging to the ]2(h century A. D. 
from Wazirganj, and the othefis that of 
Varah (3cm.x2cm.) with three miniature 
figures of the saine animal on either side of 
the bedy ofthe main figure, belonging to 
the Pala period, from Bhelawar. The muse- ” 
um also received eight architectural апа 
sculptural pieces which include door jambs, 
Uma-Maheshwara and Surya from Jangama- 
bari, ( Gaya town ). One stone "image of 
Manjushri ofthe Pala period and a Javelifi 
ofthe I8th century from Gaya town and а 
few Shaivite images fromPali are also worth- 
mentioning objects acquired by the museum, 


Thus, the ancient remains and antiqui- 
ties obtained in Gaya district are rich 
and variegated and reflect the originality, 
virility end the artistic tradition of the 
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Gaya's contribution in the reconstruc- 

tion of the early history of Bihar, rather 

, ० ७ India, is remarkable. The region is very rich 
- in antiquities and a large number of 

° archaeological sites have been discovered by 
the efforts of both*the European and Indian 
explorers.e The explorations conducted by 
tbe European explorers such as Buchanan 
Hamilton, Major kittoe, Cunningham, Bro- 
adley, Beglar, Grierson and others are note 
worthy. Asaresult, several ancient sites 
e  Suchas Bodh Gaya, Bakraur, Barabar, Dha- 
rawat, Keur, Konch, Kurkihar, Aphsad, 
Daryapur-Prabati, Jethian, Pali, Cheon, Chi- 

E Кот Ghenjan, and others were discovered. 
* Sonpur, Bakraur and Aphsad-were excavated. 
After the publication of Cunningham's 
Teports, no serious and: systematic survey 
ofthe archaeological sites have been under- 
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. Ofthe region: 


It occupies an important place so far as the 
evolution of early man is concerned. Relics 
of human activities of Palaeolithic Age 
( of Middle and Upper Stone Age ) compri- 
sing of rude stone tools of quartzite have 
been found from the Jethian Valley, not far 
away from Rajgir. Polished stone tools of 
Neolithic Culture have been found from 
Sonpur and Chillor. Stone celts, micro- 
liths and fossilized bones of animal, fish 
and tortoise are found іп the old bed of the 
Paimar river which flows ata distance of 
about 6 Kilometres to the east of Gaya. 
The N.B.P. sites in the region under 
review are many and the Kushana-Gupta- 
Pala-Sena sites are numerous. Almost all 
the old villagein the Magadha region are 
either located on the old sites or contain 
some ancient relics. Some important sites 
discovered or revisited are described here 
which throw new light on the archaeology 
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metres to. the north- of Gaya заа К 
metres to the south of Barabar hills. 
dha isa N. B. P. site. Some Protion of the 
mound to the south of the village is well- 
preserved which is about 5 metres high and 
covers roughly an area of about three acres 
of land. А rectangular stone slab now fixed 
in a nearby grave, contains an inscription in 
three lines. The characters belong to about 
8th-9th Century A. D. 


Two cast copper coins were found in 
the possession of a villager. Previously, a 
large hoard of silver punch-marked coins, 
now. presered in Patna Muséum, was dis- 
covered from the same site, 


Amarut . Situated on the north-wes- 
tern bank of the Falgu river, the village of 
Amarut is in the Sherghati police station 
about 4 Kilometres to the south of Dobhi 
on the G. T. Road. The well known Kol- 
hua or Kauleshvari hill which is famous for 
the Buddist, Jaina and Hidu shrines and 
monuments are not far away from Amarut. 
The mound is about 6 metres high and 
occupies an area of about 8 acres of 
land. Sherds of black-and-red ware, N. B. 
P. ware, black ware, grey ware and red ware 
were found from the site. 

Amas : The village of Amas is situated 
on the G. T. Road, in the police station of 
the same name in Aurangabad District. It is 
a Buddhist site and the old mound is situa- 
ted to the south of the village. Several 
mutilated stone images and pedestals of 
the votive sfupas are lying here and there 
in the village. It appears that am UTD an 
Important Buddhist centre during the Pala- 
Sena period. 

Anti: The village of Anti is about 6Kms. 
to the south-east of Nawadahon theNawadab- 
Fatura dena approachable from Kadir- 
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ganj, The old mound, about three metres 
In height, covers an area of about 50 acres 
of land. Some unogeupied portion of the 


mound to the south of the village ie welf- ° 
preserved, Y 


It is worthy of note that on the СЕ 
part of the mound, the villagers have dug 
outthe remains ofan old temple óf Shiva 
called Pataleshvara Mahadeva temple. Tha 
temple is made of bricks of the Pala period. 
It contains a rectangular deep underground 
Sanctum surrounded by a narrow Prada- 
kshinapatha. -The sanctum enshrines a Shiva- 
Linga. А large number -of Brahmanical 
images (numbering more than twenty ) of 
black stone datable to the 9th-l0th century 
A. D. have been descovered from the exca- 
vation of the temple by.the villagers. The 
images are now kept around the Pratlakshina- 3 
patha. A beautiful standing image of Hars- ` ` 
hara of about 9th century A.D. (5°37 in 
height) is very interesting, 

Arhit : Arhit is a small village siutated 
on the western bank of the Phalgu river ip 
Ghoshi police station of the Gaya District. 
The village is approachable from Telahra 
(or Telhara) which lies on the Jahanabad- 
Ekangarsarai road Arhit is a Gupta-Palá 
site and the mound is now occupied by the 
village hcuses. А beautiful image of eight 
handed Durga of black stone, datablë tothe , 
9th ceatury A.D., islying in a piece of baren ° 
land about 300 metres to the east of the 
village. Her three right hands аге broken 
and holds a Chakra in the remaining one. 
Her front left hand is also broken She 
carries а» bow, ghanta- and arasi (,looking 
glass) in the others. A half-buried broken 
image of Surya is also lying there. 


Barama (Barava): The village of Barama 
is situated in the Ghoshi Poliee Statión of * 
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the Gaya District about IO Kms. to the 
nerth-east of Jahanabad. The village lics 
оп ар old site. The cultivated fields to the 

S east ofthe village are full of old pot-sherds 
and brick-bats. In the middle of the village, 
on‘a small mound called Mahadeva-Asthan, 
villagers have collected several broken ima- 
ges of Surya, Vishnu, Uma-Maheshvara 
and'Ganesha etc., for worship. А beautiful 
image of Surya of black stone, found buried 

* in the house ofan inhabitant of the said 
village, has been acquired by the present 
author. The image is beautifully carved 
out on a black stone slab measuring 2’-]]’’. 

| The height of the image is | 53". The God 
| is represented standing on a ratha drawn by 
| seven horses. The chariotier Arura is 

shown seated in between the legs ofthe 
|, god and „driving the chariot. Th: God 
oa wears various ornaments and high boots. 
fe ° He holds °full-bloomed lotus fiowers in 
|ы either hands. Тһе image is flanked by 
| Dandi and Pingalà and above them are the 

5 representations of Usha and Pratyusha char- 

e Stngarrows to Vanquish the darkness of 


ignorance bestowing light of wisdom of 
knowledge. 


Bhelavar: 


5 Тһе village of Bhelavar also 
Ives іп the Ghosi Poliee station of the Gaya 


š District. It is about ]0 Kms. to the east 


e of Jabanabad Court railway station on 
the Patna-Gaya section of the Eastern 
Railway. 


The old name of the Village is said to 

Ë be Bhattavaa. Bhopanabhatta, a Kashmirian 
Brahmana, the founder of the family cf the 
Bhelauriya Bhumihar Brahman is, believed 

` to have lived there. : 

Situated 

village, 

eis am 


Close to the Soutl? of the 
the old mound called Bhelavargarh 
interesting site of “high antiquity, 
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Potsherds of black-and-red Ware of 


` N. B. P. variety, N. B. P. w БЕ 


‘ate, grey w 
ware are 
Numerous * terracotta 


black ware and red ae 
there. 
sealings, silver and copper pun 
Mitra, Kushang and Muslim 
been fourd from the vill 
earthen balls containg inscriptions in the 
characters of the Gupta and Pala Periods 
bearing the names such as Kshiradeva, Mahi- 
dhardeva, Koshya, Agnisutadharedeva, Cha- 
ndramit ra- Vatu, Mahidaradakshadeva Prah- 
rasyadeva and Bhangabhava etc., have been 
discovered. A? circular terracotta Sealing 
bearing the famous Buddhist Creed was 
fcund in the possession of Shri Jamuna 
Sharma of the same village and [6 silver 
punch - marked coins which formed the part 
of a big hoard were found in the collec- 
tion of Shri Pasupati Singh ofthe village 
Barhaona, sftuated | Km. to the east of 
Bhelavar. A broken terracotta horse of the 
Mauryan Period, found from the site in 
question, bears the decoration of incised 
lines and impressions of concentric circle, 
on its back, 


The site of Bhelavar seem to have 
come under occupation sometime during the 
Pre-N. В P. period and remained in 
continuous occupation upto the Pala period. 
It is said to have been an important 
Military Centre of the Great Mughals. 

Numerous Brahmanical images of 
Vishnu, Surya, Uma-Maheshvara, Simhava- 
hini-Purga, Ganesha and Shiva-lingas of the 
Sth-IOth Century A D. discovered from 
the village, suggest that Bhelavar was x 
important religious centre anda place © 
Pilgrimage during the Pala period. 

Charui: The village of Charui lies E 
the southern bank of the Falgu river m: 


age, 


Several 
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Ghosi police station of the Gaya District. 
It is about 3 Kms. to the north of Bandhu- 
рап}, situated оп the Jahanabad-Ekangar- 
sarai road, An old ,tarthen mound 
about 5 metres high is situated on the 
eastern part of the village, Several Brah- 
manical images which include Chamunda, 
Durga, Vishnu, Ganesha, Surya, Uma- 
Maheshvara etc. of the Pala period are 
kept at kalisthan. 


Chhatoi: The village of chhatoi is 
situated about 5 Kms. to the, south of 
Kurtha in Gaya District. To.the south 
ofthe village and ata near distance to the 
east of the Kurtha-Tekari road lies an 
extensive eld mound which covers roughly 
an area of about 20acres of land. The 
mound is about 8 metres high. To the east 
of the mound lies, an old tank. 

The sherds of the N. B. P. ware and 
other associated potteries are fpund on the 
surface. it is reported that a large hoard of 
silver punch-marked coins was found іп 
an earthen pot while a cultivatof was digg- 
ing a water chanel іп a filed to the west of 
the mound. 

Chillor : The village of Chillor (Long. 
24-47 Lat. 84,487) in Gaya District is situa- 
ted about 25 Kms. to the south-west of 
Gaya and 3 Kms. to the east of Guruva on 
the bank of the river Morhar. In 847, the 
place was visited by Major Kittoe who 
refers to a high mound and a mud-fort 
built on it and he believed itto be 'the site 
of an ancient city of gret extent". t 

The present author, during his visit, 
found sherds of black-and-red ware of pre- 
N. B. P. types bearing black and white 
Paintings ef parallel and vertical lines nom 
the surface. Some sherds bear yellow pain- 
ting of hook designs. Sherds of basins 
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of पा on the wpper surface 
] ed rims and may be çom- 
кес ps x olithic-Chalcolithie 
N.B P. ware such as Я h ша оаа % 
basins etc., show | Е ॥ e s 
den, silvery POE "e Ec 2 © 
ко А ue and black polish and 
! pared with the excavated potte- 
ries of Sonpur (Gaya District). 9 
Dharawat : The vi llage of Dharawat Hes, 
(Long. 253" Lat. 55°2’) in the Makhdumpur 
police station of the Gaya District. It is 
about 8 Kms. to the north-west of the well- 
known Barabar hills and about the same 
distance to the east of Makkdumpur. railway 
station on the Patna-Gaya section of the 
Eastern Railway. The old name of the 
place is said to be Kanchanapura, Dharma- 
pura, Dharmavar etc., and its origin is 
traditionally attributed to a legendary King Y 
named Padmachakra whose son Chandrasena * 
is credited to have excavated the Chando- 
khartal ог Chandrapokhar situated close to 
the south of the village. 


Іп 847, the site was visited by Major 
Kittoe and subsequently by. Cunningham 
and Beglar. Close to the east of the village 
and north-east of the tank lies a row of three 
high mounds which occupy an area of about 
half a Kilometre long and one-fourth Kilo- 
metre wide. Recently, sherds of black-and- 
red ware, N. B. P. ware and other associated 
potteries are found on the mounds. Ruins . 
of old brick structures of Gupta-Pala pereod 
are scattered on the hills to the south of the 
tank (Chandrapokhar). А standing БЫ. of 
eight handed Boddhistava-Padmapani is now 
kept bythe side ofthe Narasimha, temple 
built on the north-eastern corner of the 5 
embankinent of the ,Chandtapokhar and at 
a short distance to the south of the village. 
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Dharawat isa very rich site and a large 
number of seals and sealings discovered 
there are now preserved in the Patna 

> Museum. Ten clav 'sealings bearing the 
representation ofa Stupa and the famous 
Buddhist creed have been recently disco- 
vered from a small mound to the south-west 
of'the village. Cunningham excavated the 
remains ofa great monastery on the nor- 
*hern slope of the hili known as Ratni or 
~ Kunwa'and discovered a number of Bud- 
dhist images bearing the usual Buddhist 
creed formula. Two interesting seals 
bearing the representation of a stupa surro- 
unded hy three umbrellas and four flags or 
streamers with inscriptions Tathagatasya 
Buddhasya on one and simply Buddha on the 
other were also discovered. Several Bud- 
dhist images of Avalokiteshvara Padmapani, 


~ „ Tara and'Jambhala and votive-stupas datable 


M 
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^ of the Eastern Railway. 


À ` to the early Pala period are still lying on 


the northern foot of the hill to the south of 
the tank. Я 


Dhangama ( Dhangava) : The village is 
gituated about 5 Kms. to the east of Jahana- 
bad railway station in Gaya District. A 
huge earthen mound called Dhangamagarh 
is situated about one Kilometre to the south 
of the village. The mound is about 20 
metres high and occupies an area of about 
]5 acres of land. During the present 


. author's visit of thc site, sherds of N, B. P. 


- 


ware Were found on the surface Some 
mutilated sBuddhist sculptures were also 
found under a Pipal tree on the top of the 
mound which were Probably brought from 
the n&af by site of Dakshini, situated about 
2 Kms..to the east of the mound, e 


Dabur: The village of Dabur 
lkm. to the south of 
railway station on the Gran 


° 


lies about 
the Ismailpur 
Chord section 
An old mound 
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ee 
and ruins of a stone temple are Jo 
south of the village and som 
still standing. Images of Vishn 
discovered from the site are n 
on a high pucca platform ont 
modern temple situated at a 
to the east of the village. 


cated to the 
e Pillars are 
Ч апд Suy, 
ow installed 
he back of a 
near distance 


Guruva: Guruva isa small town and 
police station in the Gaya District. 


2 An old 
mound covering an area of about 3 bighas 
of land is situated to the east of the market 


and to the south of the road Which runs 
to the Block Ое. Sherds of N. B. P. 
ware are found scattered on the mound. 
Some early coins are also said to have been 
found there. 


. Jethian: The village of Jethian is situated 


inthe Rajgir valley about I6 kms. to the 
south west of Rajgir town. 

In ]87l,the place was visited by Cun- 
ningham who identified Jethian with 
Yashtivana of the Buddhist tradition. 

At а сіове distance to the east of the 
village lies the old habitational site which 
has now been brought under cultivation. 
Sherds of N. B. P. ware, grey ware and 
other potteries and antiquities such as 
stone and: terracotta beads, cast copper 
coins and metal objects are found on the 
surface. About one hundred metres to the 
south of the village, lies an old tank. Scul- 
ptures of Buddhist deities such as Bodh- 
isattva, Tara, Budda etc., are kept under 
trees just to the south ofthe village and 
to the east of the tank. At a distance of Ikm. 
to the east of Jethian near the village of 
Khiri lies the Rajapinda cave said to be 
the abode of the famous robber Angulimala 
of the Buddhist tradition. 

The most interesting discoveries fror 
Jethian valley are stone tools of Middle 
and Upper Palaeolithic Cultures. 
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m сей is E village of Jhakhad in the It may be noted in thi i Р 
- 05 I irs Un of the Gaya District, two beautiful ima es xe be that 
lies on e asaurhi-Okari road about dancing Ganesh ne of six handed 
] km. north of the village of Data-Mai aand another of Simhava- 


3 А hini Т 
Тһе village occupies ап extensive high NEED o beén acquired recently һу. 
uthor. 


mound which can be seen from for away ° 

distance. It is a М. B. P. site hitherto Keur : The village of Keur (lat. 2543” 
| unknown. Images of black stone of Durga, Long 857 |0?) is situated about 4 (वण (fo бі 
| Surya, Vishnu and others were found near south-east of Hulasganj in the police sta- 


a well to thc east ofthe village. А circular tion of the same name in the Gaya District 
black stone (8" in diametre) bears the About 400 metres to the north of the village 
representation of the foot-prints, vajra, lies a. circular high mound of bricks which ० 
Ankusha and lotus. 3 appears to represent the ruins of an old 
stupa, The mound is about 25 metres high 
” 

Kabar : The village of Kabar lies in the and covers an area of about 3 2362 of land. 
Konch police station of the Gaya District. Š M 52; ш pace was VEIKA 
Itis about IO kms. to south of Konch and ев d ү ш puse wrongly 
connected by a jeepable Kacha road. There іл s ір; РЫ / ІЛЕ e with, the 
4 s ruins ofthe famous Vikramshila University - 
lies to the south of the viilagea large : P 

z 5 4 founded by the Pala King Dharmapala. ZH 
plateau of high mound which occupies an E ; s 
š: Within а brick-enclosure to the north. >°. 
area of more than halfa kilometro square. E. 


: Д 2 of the village, several Shiva-kingas апа» , 
The mound is about 5 metres high. It is the images of Surya, Vishnu, Durga, Uma- > 


surrounded by a deep moat from all sides. Maticshvarae, йуу бї. Сй. МӘС 
Sherds of black-and-red ware, *N.B.P. ware, КЕЛ, СОЛО Soi radere kent 

grey ате and bia SENS s for worship. А bronze image of Kurmaya- , 
on the surface. Silver and copper punch- tara with other avararas is fixed into a raised 
marked coins, cast copper coins and a billon pucca platform near a Primary School. 
coin bearing the legend Vasudattasa іп the During the present author's recent visit of 

Brahmi characters of about the 2nd-3rd the site, sherds of balack ware and grgy » 
century B. C. has been found. : ware of coarse fabric were found. The site 
is surrounded by old tanks from all sides, 

Kachanama : The village of Kachanama The ruins of old-stupas, temples and tanks • 

is situated in the Bela police station and thé discovery of the Buddhist and Bra- : 
about 5 kms. to the south of Barabat pmanicalimages from the sits, show (Hat it 


hills. Kachanama is a Gupta-Pala site. was an important feligious centre during the . 
Stone sculptures, pillars and ruins of Old Pala-Sena period. ‘® š 
temples are seen here and there In E Khgneta-Påli: The village lies in the * 


illage and als ; š Rie 
diee т к олу Hb Images of Bela police station of неса рев 3 
А е south o Vishnu, Surya It is situated оп the Jahanaba y: rh _| 
anesha, Uma-Maheshvara, : about l.5 kms to “һе north of the Bela Š 


t e 
and Shiva-Lingas аге kept near 3 еда Railway Statien on the Patna-Gaya line, 


a close distance to the west of the village. oe ШЕ अप ы तट 
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| isa cl site and stone pillars of old 
temples are lying scattered in the fields to 
the south of the village. Four images of 
"Vishnu of black stone dátable to about lOth 
century A. D. are lying under a tree by the 
sideof the road. Images of Uma-Mahesh- 
vara, Durga, Surya and Vishnu etc., are also 
installed jn a modern temple situated to the 
south of the village, close to the east of the 
above road. 


^ Kinjar: Тһе site is situated on the 
Jahanabad-Arwal road оп the eastern bank 
ofthe Pun-Pun river. Itisa N. B. P. site 
of considerable importance. During the 
present author's visit of the site a hoard of 
silver and copper punch-marked coins and 
cast copper coins were found in the posse- 
ssion of a cultivator of the same place. 
The hoard is said to have been found ina 
| „^a eearthen pot, in course of ploughing the field 
. tothe south of the village called dih. Ter- 
.  racottafigurines of Maurya-Shunga period 
are often found by €he cultivators while wor- 
king in the,fields on the site. 


- © Kurua: The village of Kurua is about 
3 kms to the north of Okari and one km to 
the north west of Arhit (q.v.). An old 

i egrthen mound about 5 metres high is situ- 
^ ated in between the fields to the south of 

- the village. The mound 

. about qne of 
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_ have been found. 


greyware etc ere 


. garhliesin the Gurva police station of the 
Gaya District about ]2 kms to (һе west 


the N. B. P. ware,and some early coing 

Makanpur: Тһе village of Mak 
is situated about 3 kms. to the nort 
of Warsaliganj in the Nawadah District 
The old name qf the place is said to ie 
Mukundapur and associated in the local 
tradition with Krishna and Radha. An 
old site called Radhasthana is situated to 
the east of the village. It may be noted 
in this connection that the place called 
Bhadethriasthan (or Bhadresvaristhan) isa 
N B. P. sites Sherds of N. B. P. ware and 
found there, In the 
middle of the village lies a broken part of 
a red stone door-jamb of the Gupta period, 
A beautiful image of Varaha and two of 
Vishnu of black stone datable to the 
ICth century A. D. have been recently 
discovered. 

Makhpa:e The village of Makhpa is 
in the *Tekari police station of the Gaya 
District. Itis about 2 kms. to the north 
of Tekari Fort and situated on an old site 
of Gupta-Pala period: There lies about 
3 kms. to the south of the village, a temple 
ofthe Goddess Varahi and hence the place 
islocally called Varahisthan. А large image 
of Varahi is installed in the temple and 
several images of Vishnu, Uma-Maheshvare, 
Durgaand Ganeshaare fixed into the walls 


anpur 
h “Cast 


around the Pradakshinapatha of the temple. 


Nagamagarh : The village of Nagama- 
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are now kept at not less th 
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roof of a modern temple built on the Site of 
an old temple inthe middle of the village. 
A beautiful image of Avalokiteshvara Pad- 
mapani seated in Lalitasana is kept in the 
northern room of the temple for Worship. 


Neuri : The village of Neuri is situated 
in the Bela police station on the Jahanabad 
Gaya road about 2 kms to the south of Bela 
Bazar. Itisa Gupta-Pala site and wasan 
important centre ofthe Buddhists, There 
stood an old temple of bricks which con- 
tain large number of sculptures, votive- 
stupas and pannels representing the figures 
ofthe Buddha. Several broken images of 
Buddha, Bodhisattva, Tara and pannels of 
Buddha figures are kept near the temple. 
A beautiful image of Jambhala of bláck 
stone is lying in the field to the east of the 
temple. 


Okari : The village lies in „Ше Ghoshi 
police station of the Gaya District bout 
3 kms. to the north of Bandhuganj. It is 
Surrounded from three sides bj the Falgu 
river and its branches. The village is situ- 
ated on an old mound whichis about l5 
metres high. The old name of the village 
issaid to be Vishnupur. During the recent 
visit of the present author three rectangular 
old pillars of cist stone all bearing inscrip- 
tions in the characters of tbe 8th century 
A. D. were found in the garden of the Okri 


High School. The traces of the inscriptions ` 


are now partly preserved. 

Itis worth nothing that Okri was an 
important religious centre of the Hindus 
during the Pala period and there stood seve- 
raltemples of bricks and stone. А large 
number of Brahmanical images of black 
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places of the village. Ata near distance to 
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the north of the Masaurhi 
stone: images of Surya, 
Uma-Maheshvara, Dur 
and Shiva-lingas are kept in an open space at 
the Mahadeva-sthana of the village of Jaiti- 


pur located at a near distance to the north 
of Okri. 


Seonan: The Village of Seonan is in 
the Jahanabad Sub-division of the Gaya, 
District about 3 kms. to the south-west 
of the Nadaul rai lway station on the Patna- 
Gaya line. An old mound covering a large 
area is situated to the south of the village. 
Stone images of black stome datable to the 
8th-l0th century A.D. are scattered here 
and there at the sacred places of the Village. 
Two images of Vishnu are lying under a 
pipal tree to the north of the village and 
four standing images of the same deity and 
ane each of Ganesha, Surya and Ume Т 
Maheshvara are kept їп a brick-enclosure at 
Ganesha-sthana to the south of the village. 


-Okri road several 
Vishnu, Bhairavaz 
ga, Ganesha, Kubera, 


Sihati: The village of Sihati js situated 
in the Jahanabad Sub-division and police 
station of the Gaya District. Itis about ° 
5 kms. to the east cf Jahanabad court 
railway station on the Patna-Gaya line. 
The village is very famous for sun temple 
and tanks which are situated about 500 
metres to the east of the village. An old 
mound locally called Dahksinigarh is situat- | 
ed to the south of the tank just by the side . 
ofthe above road. According to the*local 
tradition the olds name of the place was 
Dakshapur, the capital of king Daksha, the 
father ofSati and the performer- gf the E 
great Yaina in which the latter had burnt 
herself. s 

Datshinigarh is very” extensive and 
covers an area of about l5 हक eee 
Iti П i ards of greye 
t is about l0 metres high. Sher un 
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ware*and other associated potteries are 
found on thé surface. A large number of 
- broken images of Durga, Ganesha, Vishnu, 
Surya etc.,, are now kept under the trees on 
ж the northern slope of the mound and also 
| in the temple built on the western emban- 


| kment of the tank referred to above. 


.Simuari: The village of Simuari is 

| famous for the old fort which liesin the 

| - Tekari police station of the Gaya District 
about 5 kms.to the north of Tekari fort 
and connected by road. Like the Tekari 
fort, The fort in question is also surrounded 
by deep moats from all sides and is situated 
оп an old site of the N. B. P. period Sherds 
of N. B. P. Ware are found in the most 
and the core of the mound. 


: Sumera: The village of Sumera lies in 
7+ > the Тема police station of the Gaya District 
. ~ about 6 kms to the east of the railway 
^ station of the the same name on the Patna- 
Gaya section of the Eastern Railway. Close 

5 to the 5087 of the village lies a very high 
mound which is about 50 metres high and 


covers an area of about half an acre of land. 


In my recent, visit no representative 

pottery was found. It appears that the 

^ present level of the high mound was raised 

a by pilling the layers of stiff clay some-time 

during the Gupta-Pala period in order to 

^ useitas a watchtower. Several images of 

Vishnu, Uma-Maheshvara etc., found from 

the' site, ase now 

temple situated close to the west of the 
village. Š 


- 


A 


Suppi : The village of Suppi is about 
. $5 kmsto the east of Jahanabad in the Ghosi 

° palice station of the Gaya District. It is 

5 connected Бу а Kacha «road from Hatimora 
: ( Hatimoda ; on the Jahanabad-Hulasganj 
ud. Тһе оја name of tha-place was Sup- 

e т ^ ч 
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installed in a modern . 
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piya or Supriya meaning beauti 
The old mound of Suppi also 
garh is situated about ] km to 
the village. It occupies а vast area and th 

mound is about lO metres high. Sherds ài 
black - and-red ware, N. B. P. ware and 
other associated potteries are found on the 


ce. 
surfa Und from 
€ of stan. 


ful Or lovely 
called Suppi- 
the South of 


A terracotta plaque fo 
the present site represents the figur 
ding sun-god, driving one-wheeled chariot 
drawn by four horses. The god holds the 
reins of the,running horses. Не is attended 
by two femaļes represented on the upper 
field ata higher levelin order to show the 
distance from the god. 


. It may be noted that the earliest anthro- 
pomorphic figure of the Sun-god is represen- 
ted on a pot-sherd of the Mauryan period 
found from Patna. The deity is shown 
standing with his charioteer Aruna on a 
four-Korsed chariot. A Sunga plaque fouud 
from chandraketugarh also bears the repre- 
sentation of the Sun god flanked by two 
females and riding on a toy-chariot drawn 
by four horses. The sun god seated on one- 
wheeled chariot drawn by four horses is also 
represented on a Sunga railing pillar at 
Bodhgaya. An image found from Bhaja 
also shows the god driving a four-horsed 
chariot. 


Tekari: Tekari is an important market 
town and police station of Gaya District. It 
is about 25 kms tothe west of Gaya and 
connected by road. The place is famous 


for the old forts of the Maharajas of Tekari. 


It is significant to note that the fort a 
Tekari, situated to the west of the tows Е 
built оп ап old mound of the N.B.P. period; 
Sherds of N. В.Р. ware, grey ware and 
black ware etc., are found on the unoccu- 
Pied portion of the mound to the south of 


| 
| 
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the fort. A copper punch-marked Coin dis- 
covered from the same site Was found іп 
the possession of Shri Tara Sharan Mishra 
of the same town 


It isa specimen ot. NS 
pana (or Karsapana;. 


` 


Utren Pali : The village of Utren and 
Pali are situated in the Konch police station 
of the Gaya District. It is about 22 kms to 
the west of Gaya and situated just by the 
side of the Gaya-Konch road. The site of 
Utren was in occupation during the Gupta- 
Pala period is attested by the ruins of 
old temples and stone pilars and sculp- 
tures scattered on the mound to the south 
of the village on both sides of the road. 
Numerous Shiva-lingas, Nandi and images 
of Vishnu, Uma-Maheshvara, Durga etc , 
are found scattered in the fields to the 
south of the village. Interestingly enough 
the images of  Lakulisha, ,Shiva, Surya, 
Parvati and others aquired from the same 
site by the present authorare now exhi- 
bited in the Gaya Museum. 


Uttara: The village of Uttara lies in 
the Kurtha police station of Gaya District 
about .5 km. tothe north of Lari (9. v.). 
The village is associated іп the local tradi- 
tion with the well-known heroine Uttara 
of the Mahahbarata. |t is said that the 
village was visited by the Pandava and 
Krishna on his way to Rajagriha, the capital 
of king Jarasandha of Magadha. Uttara 
appears to bea pre-N. B. P. site. Sherds 
of black-and-red ware, N.B. P. ee 
and other associated potteries are ound 
оп the surface in the fields. The village 
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Itself is situated on the mound and the 


remains of old bricks and stone temples are 
He Пе the shrine of Makh- , 
८ е villag=. During tfe Pala 
period, Utiara was an important place for - 
the Buddhists as Suggested by the discovery 
of Buddhist Sculptures and Votive Stugas 
datable to the 9th century A.D: Apart 
from these, there are still a large number of 
archaeological sites of great importance. 
Some more sites may be mentiowed here © 
such as Atri, Jamuava, Ghenjan, Gun- 
eri, Chatihar, Jaru, Kespa, lava, 
Korra, Kako, Dharnai, -Newari, Rajauli, 
Belai, Manjhar, Lat, Sachai, Er, 
Dharnai, Chatiyana, Maksudpür, Konch, 
Mokai, Mirganj, ' isua Кате, Belsar, 
Fariyava, Pariyari etc, in the Gaya District, 
Thera,  Dariyapur-parvati еіс» in the 
Nawadah District and Daudnagar, Deva," ° 4 


Umga, Deo Kund, etc іп (һе Aurangabad ` > 


District. 


Thus, recent explorations háve brought | 


to light several new sites besides addiag | 
more deatails to the already known ones. 
There may be more sites not yet tapped 

in the region. The collections being pre- 
served in the museums of Patna, Gaya • 
Nawadah, Bodh Gaya and others also , 
testify the archaeological importance of 
the region under review. The study shows » 
that this part of the Magadha has played 
an important role in the development of 
Indian civilisation. It has been under 
continuous occupation since the Pglaeoli- 


thic period. 
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ern 


3 Gaya, the heart of Magadha, is one of 

the richest regions of the World so far as 

|. “the archaeological remains are concerned. 

|. -Almost each-village of the region lies on an 

` * ancient mound or ruins and offers an exten- 
sive scope for archaeological activities and 
research. However, only three Sites have 
„Scientifically been excavated so far which 
provide fresh materials for Teconstructing 
the history of Gaya. 


, The beginning of archaelogical activi- 

” tiesin Gaya, as represented by extensive 
- Survey and partial excavation, was actually 
initiated by Alexander Cunningham in 86І, 
‘although Buchanan Hamilton, Major Kittoe 
“and others have done some Preliminary work 
earlier. The first two places which claimed 
Cuaningham’s attention and from where he 
actually started his survey were Gaya and 
eBodh Gáya. The work of Cunningham and 
his assistants provided a solid basis for 
` archaeolgica! operations and helped in laying 
the foundation of the historical archaelogy 
in Bihar. The scientific excavation in Gaya 
actually began “їп the post independence 
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era. ltis not until ]956 that we notice any 
effort being made in this region for under- 
taking excavation work. In fact, it was 
Shri Baldeo Prasad, the founder of Gaya 
Museum, who had drawn the attention of 
the Government and scholars towards 
the growing needs of excavation here. He 
submitted a long list of archaeologically 
potential sites and insisted for tbe excava- 
tion at Sonpur. 

Sonpur (Lat. 24-28’, Long. 84:58") is 
situated about 5 Kms. west of Beia railway 
station on the Patna- Gaya Section of the 
Eastern Railway. The mound is locally 
called as Banasur ka Gadh, and also by the 
name of Sonitpur. The mounds are 5 to 
l0 feet in height above the surrounding 
fields. Тһе excavations conducted for five 
seasons under the auspices of Bihar Govern- 
ment “()956-57, 959-62 and I97]) have 
brought to light three successive cultural 
Periods witha sub-division in the earliest 
Phase. Sub-period IA and IB of period E 
аге characterised respectively by “4 


black-and-red Ware with copper and finer Ç 2 
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black-and-red ware with the em 


ergence of 
iron towards its latest phase, 


The earliest people Settled above the 
natural soil represented by the yellowish 
compact clay. Average thickness of the 
deposit was I2 feet (Period I of which 
2feet represented the earliest Sub-period. 
Out of 023І sq. ft. till 962) 
area excavated only 525 59. ft. has yielded 
remains of the earliest Sub-period. It 
appears that in sub-period IB, the habita- 
tional area was twenty times larger than the 
earlier one. The limited area,suggests that 
the settlement was not large. Most probably 
the same people, in course of time, spread 
up there and occupied more areas of the 
site gradually due to the risein population. 


of the total 


Thcearliest people lived in the huts 
formed by.wooden or bamboo posts, Aro- 
und these, were provided reed or bamboo 
Screens plastered with mud as is indicated 
by the remains of lumps of clay bearing 
reed or bamboo impressions. Floors were 
made of clay mixed with silt. These were 
further coated with lime to make them 
smooth, firm and insectproof. This method 
of constructing huts was most common at 
the contemporary sites: However, exact 
plans of houses could not be traced owing 
to the limited nature of excavation in lower 
levels. 


The people practised agriculture, hun- 
ting and fishing for their livelihood as is 
evidenced by the discoveries of husk impres- 
Sions on potteries and charred rice grains, 
animal bones and some hunting Moon 
Unfortunately, the ratio of vegetal diet has 
not been marked. Similarly, animal bones, 
reported to have been found in fairly large 
numbers, have also not been identified. 
However, cattle seems (о have occupied a 


Prominent place, Paddy cultivation: and 


cattle-breeding are the main occupations SF 
this area even to this *day, t 


The richest yield of the material remains 
of the period is of course its pottery. tthas © 
been divided into three groups the red ware, 
the black ware and the black-and-red wart. 
The entire Tange is turned on wheel, tho- 
ugh hand-made specimens are also not wan- 
ting. The fabric is coarse and the clay 
contains a large Proportion of sand. The 
surface is invariably treated with a slip. ff 


The black-and-red ware forms the 
highest percentage of frequency. "Bowlis 
more common which might have -been used 
asa multipurpose pot. Other types include 
dish, vase and basin (both plain and lipped). 

Next comes the black or black-sliped ware. 
Fired under reducing conditions, it repre- ~ ә* 
sents such typesas bowl, dish and lipped - 
bowl. Red ware was very much restricted. * ` 
Besides bowl and vase, shallow lid and per- 
forated pots were also made in this fabric. 

The fabric became little improved in the . 
sub-period IB. Afew new types such as 
evolved dish with a carination at the waist 
towards a shallow base occurred. They were 
made of well-levigated clay and are mostly 
thin and well-burnt. А few ofthem have 2 
decorated bands on the shoulder with appli- 
que design. This sub-period also witnessed ~ 
the appearance of a few painted skerds. 
They have been found on thee red-slipped 
shoulder portion of vases incream solid 
dots. A few black pieces of dish-rimg were 
found with white paintings. The motives e 
include Curved lines and group of lines and | 
sometimes with design having parallel . 
strokes." 2 

The whole.range shows mainly three 3 
furictional groups — which were far everyday 
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rough,use, those for a refined use and lastly 
probably for. ceremonial or ritualistic pur- 
poses. The forms are.mostly utilitarian in 
"matures Inthe last category, we may put 
~ the lipped and perforated pots. 


A Е Bone tools have been foundin a large 
number though the types are very limited 
which include points and arrow-heads (both 
tanged avd socketed varieties). Besides its 
hardness and easy workability, the use of 

" bone wes probably due to the paucity of 
copper. Only a few copper wires, which 
might have been used for making rings, have 
been found. . 


А few microlithic blades and points were 
found from the later phase of the perind 
which must have survived from the earlier 
levels. 


* . Evidences regarding the disposal ofthe 
dead have Соте to light from the sub period 
E IB. The post-cremation burials, each a 
x circular pit about L2 to ].8 metre in dia- 
с metre and°75 cms. іп depth, contained ash, 

> b°ne-pieces and potteries. However, whe- 
ther it represents a human burial or an 
animal burial we could notsay with any 
certainty because the bones ha 


व ve not been 
. * identified by specialists, - 53 
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agriculture, domestication ofan 
° settled life. 


imals anda 


The beginning of the blac 
ware habitation at Sonpur may 
back much earlier than considered by the 
excavator. We have only one C-I4 deter- 
minatian, i. e. 6 5 + ПОВ.С. (TF-376) for 
the latest level of the sub-period I B, below 
which lies about l0 feet thick cultura] 
deposit. Itis noteworthy that the sample 
(charred rice) was not specially collected 
for C-I4 determination. The Sample must 
have been contaminated by younger carbon, 
Stratigraphically, the sample belonged to 
the latest phase of the black-and-red Ware 
habitation. Keeping in view thc nature 
of -habitation and assemblage, the present 
author has suggested elsewhere that the 
chalcolithic settlements of Sonpur and 
Chirand (district Saran) were contemporary 
(JBRS, LXIl, p. 0). Тһе earliest level 
тау be dated (о I500 В. C. and the period 
came to an eend in about 700 B. С. 


k -апа- red 
be pusheq 


The succeeding period was marked by 
the emergence of the wellknown N. B. P. 
Ware, the people still lived in the huts 
made of wattle - and - daub though, at one 
place, slight trace of mud wall was notic- 
ed. Terracotta  ring-wells were also 
brought to light. The period witnessed 


for the first time money economy. Copper 
es 
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It shows various hues like steel - blue 
black, silvery, golden, pinkish and d 
times in bi-colour in golden and silvery. 
Sonpur claims to be the only site in Bihar, 
rather in India, from where very fine 
specimens ofthe N. B. P, sherds in abund- 
ance have been reported, Types include 


dish and bowl (both plain and corrugated.) ` 


Potteries of the preceding period continued 
to be made on a mass scale. 


А fairly good number of sherds bearing 
painting in cream pigment were discover- 
ed. The design consisted of loops, dots, 
sigmas, nandipadas, pipal leaves, etc. Тһе 
decoration on vases and basins comprised 
applique, cut and incised designs. The 
period also yielded a fairly good number 
of pot-sherds having graffiti marks. It 
included parallel lines, trees, ladder, bow 
and arrow, swastika etc. , 


The period also witnessed large scale use 
of iron. Tools and weapons of this metal 
included lance, spear-head, arrow-head, 
dagger, axe, nail, chisel, blade, etc. The 
use of copper also increased. Antimony 
tods, bangles, besides 'socketed arrow- 
heads were discovered. 


Terracottas included human and animal 
figurines. Mention may be made of a 
female dancing figurine Wearing under 
garment and flouncing skirt which is a 


good example of delicate taste. = 


Polished stone axes were found in 9 
fairly good number. गा 
such neolithic axes have not been үч 
so far from the preceding | chalcolithic 
_ per ‘he, occurri 


> 


e of these celts 


tis surprising that 


5 : 

Other antiquities included beads of 3 
eemi-precious stones, glass ° beads and 
bangles. The discovery of а crystal human |: 
face representing а pendant is vert imp- हक p 


ortant. The facial features are Egyptian æ | |. 

which may go to suggest some trade-relat- a 

lon with that country, " | 
. % Е 


The period come to ап end due toa 7 HM 
large scale fire, 3 2 | 


э 
Б Si 

; Soupur was re-occupied after a short ® % 

interval of time. Black-and-red and the pnm 


N. B. P. wares were conspicuous by their 
absence. Now red Ware of medium to 
coarse fabric occurred, besides a few 
black and grey wares. Sprinklers made 
their appearance for the first time. Other 
types include conical bowl, spouted vessel, =- 
lid-cum-bowl, etc. A few pots decorated 
with applique and stamped floral designs.» ҒЫ 
were also found. The pottery of this + 
period was crude and ill fired representing • | 
а degenerated industry. ` | b 


` 
о 


4. 
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Neolithic celts continued to be used. Тһе ° 
period may belong to Ist-2nd century AD. « 

Next excavated site of Gaya is Bakraur | 
(Lat. 24°42, Long. 857). Itis situated at En 
a distance of about one km. north-east. et 
the famous Mahadodhi temple. The circular | 
mound at the site is Il metres in heght. ^ | | 
It was identified Бу Cunningham With that , ००" 
of the Stupa known to Buddhist trado as = Í 
the gandha-basti-stupa mentioned by फटा 4 
Tsiang. ° 8705 i: 

Bakraur was excavated under the aus- 
pices of the Archaeological Survey of India ७ | 


stupa was 55 metr с 
The pradakshinapa 


| 


en 


- 
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was very narrow being two metres in width. 
Ав enclosure wall was provided around 
stupa. Іп the second stage of construction, 
“the diameter ofthe stupa was enlarged. 
A five metre wide pradakshinapatha, made 
of thick lime plaster, was constructed after 
covering up the original one. In the final 
stage, the diameter of the stupa was raised 
to 65.50 metres. An enclosure wall of burnt 
bricks, railings and gateways were also 
° provided, 


Several inscribed plaques, made of plas- 
ter, representing Buddha in bhumi sparsha- 
mudra, were the most important discovery. 
The legend Devapalarajasya Sujatagriha are 
in Pala characters. It indicates that the 
stupa was made during the reign of Deva- 
palato mark the place where Sujata, who 

o Offered Pafasa to Siddharatha, lived. These 

, inscriptions may go to prove that Bakraur 
was the place where Sujata used to reside. 
A date between eighth and ninth centuries 
has been assigned to the last phase of the 
stupa. It seems that the criginal Stupa was 

° constructed during the regime of the later 
Guptas or slightly earlier. 


One of the most important sites of the 

. région, where archaeological excavation is 
still in progress, is Aphsad (Lat 25-4”, 
long. 85:40”) The site is situated at a dist- 


e .ance of about 24 kms. north-east of Nawa- 


* dah. The main mound is about 60 feet in 
height" from the ground level. Aphsad is 
well known fora huge figere of Varaha in- 
camation and a stone inscription of Aditya- 

< Sena, а -later Gupta king. It records the 
construction of a vaishnava temple and a 
religious institution. 


The site was brought to light by “Major 
kittoe in l847. Bloch in his report for the 
Sear OE ntade a strong recommendation 


dE 
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* operation began only during the ñ 


- of the mound was dug out by some с 


fe 
for the excavation of the Site, but the act 
ual 
eld Season 


of 973-74 by the Directorate Of Archae 
0- 


logy & Museums, Bihar. 


A few years earlier before the commen. 
cement of archaeological excavation, & part 
urious 
They exposed as many as eight 
rectangular panels with stucco images depic- 
ting Ramayanic scenes ina Story sequence, 
It clearly shows that the mound Iepresents 
the ruins of 4 Vaishnava temple referred to 
in Adityasena'e inscription. 


villagers. 


As a result of five seasons of archaeolo- 
gical excavations (]973-74, 977-78, 978-79, 
979-80 and ]980-8]), remains ofa well- 
planned Vaishnava temple belonging to the 
later Gupta period has been brought to 
light. 


2 

The temple, constructed in four tiers 
(excluding ground level), was provided with 
an uniform “system of Pradakshinapatha for 
each tier. The exterior walls of such tiers 
possess beautiful cornices. А staircase for 
climbing upto the top ofthe temple has 
been provided on the northern side. A 
platform was made at the junction of each 
tier for easy movement of the devotees. The 
sanctum or the main shrine is on the top of 
tbe temple. Bricks of the temple-walls have 
been founded by applying a thin coating of 
mud mortar. Lime and surkhi wie uel 
in plastering work. Beautiful niches adorn 
the walls throughout. It is interesting to note 
here that the foundation of all the walls 
have been sunk from the ground level which 
indicate the beginning of the piling syste™ 
of construction, 


The site is still under excavation. Fur- 


ther work may throw positive light on the 
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layout and the plan of the temple besides, 
the problem of the continuation of the 
stuceo panels. . 

Excavations conducted so far in Gaya 
region, though exploratory in nature, throw 
considerable light on the’ early history of 
thearea. Now a more detailed and syste- 
matic survey followed by horizontal exca- 
vations are needed to know the exact nature 
of the settlement-pattern and есопошіс- 
pattern of the early people besides, Solving 
the problems of the origin of the early pea- 


a 
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sant culture, introduction of iron and,other 


allied matters Further exeavations at 
Sonpur and Jethian, , Raunagarh, (near, Gu- 
raru, from where the present author has ° 
collected sherds of the white painted black- 
and-red ware for the first time in this area) 
Chillorgarh, Uttaragarh, Dharawat, Jaipur- 
garh, Baidrabad. Bodh Gaya, Gaya City, 
Kurkihar, Bhelayar, etc. may provide a 
clear picture oftheevolution and develop- 
ment of civilisation in this part of the ° 
country. 
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Я А NOTE ON THE DATE nside! 
OF THE MAHABODHI TEMPLE ( 
А топу 
" ructe: 
Е. Budd 
; inter: 
" 5 > relief 
The origin. of the Mahabodhi temple Ashoka undertook this Pilgrimage after were 
| аї Bodh-Gaya is x shrouded in mystery, getting constructed the numerous viharas | small 
29, ह reason or this being the nature and stupas which, according to the Mah- one 
. ofthe sources for its study. The Buddhist avamsa ^ ware completed after his seventh Bodh 
e texts constitute the basic sources, but they regnal year, i. e. after 262 B. C. Thus the As tl 
ar not n Caron many points though legends may be taken to be in complete agre- the : 
ni s This is B situation that ement with the inscription on this point. ` be ta 
E 2h Ni m е a making a reference The Divyavadana also tells us that after the the 
hee xis T ud relating ० first visit to the Bodhi Tree, Ashoka be- 50226 
ए s Ps x. Rock Edict came so much attached toit that out of pavil 
Eu उ 3 a *undertook jealousy his then Chief Queen, Tisyarksita, sana 
c a oo ee years after got the tree distroyed. Eventually she centr 
ever, puts this visit in di how жаз moved by the King's devotion to the pilla 
MU E sc efie १? ра tree, and accompanied him on his anxious Bodl 
хас z m- visit to the T i a and: 
ingly =" to yet another account When it to revive it саца соц ЕА Em 
notes that Ashoka visited Bodh Gaya in the dhama- ` E जे कक y 
course of a general andecontinuous t M Но qm cn a 
Sd AMO our tenth regnal yearas suggested by the ins- top: 
ica EDS. n = аззо- cription, and another in his eighteenth was 
e Раса ке ed * ieee regnal year as suggested by the Mahavamsa. Bud 
ESL ыты visited by AE IS of Thus, contrary to D. К. Barua's assertions, TOOL 
ЖЫЛ सर xi Vcn his these sources do not contradict each other ` style 
ае क ee on this point, rather they are mutually relig 
< de e = > 
_ Bodhi Tree. According to the Divyavada a | pplementary. e D. K. Barua suggest dise 
Зере FF ана) however, that Ashoka's visit to this place, disc 
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hardly indicates his association with the 
Mahabodhi temple, for this is а point which 
does not find mention either in his ins- 
criptions or in the Buddhist texts, 7 To 
him the only contribution of Ashoka to 
Bodh-Gaya seems to bethé emergence of 
this place as an important centre of Bud- 
dhist pilgrimage because of his dhamma- 
yatras. 8 This point, however, needs reco- 
nsideration. 


On the basis of Hieun-Ts&ng’s testi- 
mony it is suggested that Ashoka got const- 
ructed a small shrine on the Spot where the 
Buddha attained  enlightenment 9 It is 
interesting to note that among the bas- 
reliefs of the ruined ‘stupa at Bharhut there 
were two sculptural representations of this 
small shrine with the Bodhi Tree behind and 
one of them contained the legend: “The 
Bodhi Tree of the Blessed Shakya Muni’’.7° 
As these sculptures: belong to the close of 
the 2nd century B.C., the bas-reliefs can 
be taken as fairly faithful representation of 
the original structure. These bas-reliefs 
suggest that the original shrine was an open 
pavilion supported on pillars, The Vajra- 
sana or the Diamond Throne was in the 
centre, decorated in fronf with a set of four 
pillars, Just behind the Vajrasana was the 
Bodhi Tree rising high above the building 
and adorned on each side with à combined 
symbol of the Triraina or the Threefold 
Jewel and a Dharmachakra, standing on the 
top ofa short pillar. The top of the throne 
was ornamented with flowers but the 
Buddha image is absent. The {ше 
room" had one chamber е “з н 
reliefs apparently represented the original 

ee porated by the 
structure is partially ९०४००0, RE 
discovery in situ of the two pla 
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` Obviously, B.M. Barua is so much inffuen- 


: d 
Well as a sandstone throne alongwith other 
corroborative details. Moreover. the upper 
surface of the throne js carved with geome- 


trical patterns, circular in the middleewitha ° - | Í 


Pd of squares while the four 
: richly carved with pigeons and the 
Conventional acanthus flowers and the geese 
usualy seen on Ashokan pillar capítals, the > 
latter suggesting apparent Ashokan connec- 
tion with the structure. The discovery of an 
illegible votive inscription, on the, narrow * 
side of its upper surface, in early Brahmi 
script intended to record a gift of the throne 
further corroborates this, hypothesis. In 
spite of such unassailable archaeological 
evidence B. M. Barua refuses to give any 
credit to Ashoka for any constructional 
activity at Bodh Gaya and adds, “Even it is 
difficult to ascribe to his (Asoka’s) piety 
the erection of the smaller shrine reffered Ma 
to by the Chinese pilgrim (Hieun-Tsang). ° . 
The only smaller shrine which may be belie- — * ` 
vedto have existed and' stood in front of 


the original Bo-tree as anything like a shrine .UE 


is the Diamond-throne temple...this earlier | 
shrine was not brought into being by King 
Ashoka but by some such personage as 
Kurangi, the Matron and Lady Kurangi, 

to whose munificence the ancient stone- * 
railing was mainly due. The diamond- , 
throne temple still exists inside the, present 
temple without its covering roof and with • 
its four pillars broken and damaged”. 


ced by a set of fiftéen votive inscriptions of 
Kurangi on pillars and two on ,coping 
stonesi2 that he even ignores positive arch- ७ 
aeological evidences suggesting Askoka’s as- | 
sociation with'the temple. Injfact, underneath , 
the Vajrasana was discovered а brick plat- 
form, ornamented on its side with figures of 
men 800 lion, and this was certainly 5 posit 
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Vajrasana construction. Inside the maso- period of Huvishka. The present inscripti 
= nary of thee brick platform, in the middle ° is badly damaged, and the donor’s NS Con 
ofits front face, was, found a ball of stiff hardly legible. He was, however a жай of t 
ы earth cr clay which, when broken yielded a (a feudatory of the Kushana king Huy ies 
— number of gold and silver objects, gems and who, accordine to Cunningham E e 
pearls including a hollow golden amulet therefore, have Been the agent कि बीन. 2 sol 
imitating the obverse motif of a coin of the Indo-Scythian king Huvishka in ТЕТЕ éd 
—  Huvishka on both its faces, and five punch- the great Temple. His name was idis He 


marked coins.!3 While removing the plas- Tukamala or Turamala’’.75 

ter on the platform it was further discovered 

© that the mortar “instead of being composed 

of sand and lime, consisted of coarsely 
pounded coral mixed with small fragments 

of sapphire, crystal, pearl and ivory, boun- 

S ded together with lime”, obviously indica- 
ting that this shrine or Vajrasana was held 

іп highest veneration and sanctity. That 

2 the shrine had already become highly 
- venerated,at the time of these apparent 
a ^ “additions indicates the existence of an ear- 


a ~ lier structure which was partly embellished L 
`- during this period. The Ashokan Vajrasana Ashokan shrine was given the Buddha image 


was provided with a platform and the which it did not contain before. But, to 
2 donations *of Kurangi seemingly relate to us it seems, that the two images under dis- 
cussion could not have been installed in the 
Bodhi shrine, for they are the images of 
Buddha-Bodhisattva. So these sculptural 
ctivities during Huvishka's reign do not give 
any indication ofthe structural embellish- 
ment of the Ashoka shrine; these additions, x | 
ifat all connected with the main shrine, 


the Mahabodhi temple was built during the 
reign of Huvishka, but it is sadly out of tune 
with the known facts. То begin with, it 
may be noted that the image inscription 
under discussion hardly refers tothe cons- 
truction of any temple, big or small; it only 
refers to the setting up of two images. That 
this would have been the most appropriate 
thing after the emergence of Mahayanism 
and image worship, is beyond doubt. The 


е thes second phase of construction. 


That constructional activities mainly of 
an additional nature were going on in the 
Isf-2nd centuries A.D. is further proved by 
the discovery of an inscripition on the pede- 
e stalof а statue ofthe Buddha found near 

a small. ruined temple close to the south 


This is a conclusion which suggests that str! 
j 


gate of the railing of the Great Temple.4 were supplementary to the changes intro- 

This gatute apparently belonged to this duced by Kurangi and others. 

pesiod as is ebvious from the Indo-seythian А peep into the accounts of Chinese 

style of letters and the style of sculptures pilgrims is quite revealing in this context. 

Fourtugately, the inscription is dated in the Fa-hsien, who left China in A. D. 399 and 
e samvat year 64, and as the record is worded travelled: across India and from Or!ssà 


. in the usual form of the Indo-ScytHian ins- sailed to Sri Lanka returning to his pative 
«сгіңіопв discovered at Mathura, there is land in A D. 44, refers to Bodh Gaya in 
hardly any doubt that jt belonged to 2nd very clear terms. From Gaya he came to 
century A.D. The year 64 ig probably of Bodh-Gaya which was full of forests: 
fhe, Saka era, which is within the reign There he saw all the important sports 


o 
e #7 ? 
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रट ४00000 pre-en'ightenment phase 


ofthe Buddha and noted that they were all 
desolate; at some of these places, however, 
topes had been constructed. He, however, 
noticed three manasteries at the place 
where the Buddha attained perfect wisdom. 
He did not notice the Mahabodhi 
temple; 76 obviously it had not been con- 
structed by his time. Thus, itcan be 
suggested that the Mahabodhi temple had 
not come into being till the beginning of 
the 5th century A. D. ° 
Hieun-Tsang is however, more helpfull 
in this context. He left China in A.D. 
629 and did not return to his country till 
A. D. 648. He presentsa graphic aecount 
of this temple. When he came to the Bodhi 
Tree he found it enclosed with high and 
strong brick walls. Referring to the 
boundaries he says that the main gate 
opened towards the Niranjana river in the 
east, the south gate was connécted with a 
beautiful flower tank, the north gate led to 
the Mahabodhi Samgharam constructed by 
a king of Sri Lanka, and the west limit 
was a natural defence. Не also refers to a 
number of topes and shrines, quite close 
to each other as well as to the Bodhi Tree, 
constructed as memorials by sovereigns, 
high officials, and nobles of India, ve 
were pious Buddhists. In the centre o 
the Bodhi Tree enclosure he noticed the 
Vijrasana and to the east of the Bodhi 
Tree he saw a temple about I0 feet A 
height. This temple was built of brick an 
coated with lime and had tiers of E E 
with gold images. The four walls of t 2 
ith exquisite carving 
temple were adorned Wi 


е: f 
of pear] strings and РӨП, and on pe 
was a gilt copper amalaka. On the ee 
side of the temple there were three 
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connected halls all beautified with précious 
objects anda passage through them сош- 
municated with the ifiner chamber. Hfeun- , 
Tsang also refers to a host of other 
monuments that he came across af Bodh- = 
Gaya. !7 It is certain, therefore that by the 
beginning of the 7th century A.D, the 
Mahabodhi temple had come into existence. 
That the Chinese pilgrim saw the same 
temple which stands to-day is abvious from 
the following comparison made Dy Cunn- у 
ingham between Ніеші Tsang’s description 


and the details of the modern temple 
structure: 78 қ : 


(i) Тһе dimensions of the two аге 
almost the same ; the present structure is 
48 feet square at its base and I70 feet in 
height, a dimension which almost tallies with 
Hieun-Tsang's account. It is interesting to j^ _ 
note that in !86], when the temple was fully ^ 
exposed. its height was exactlyl60 feet, and . - 
the height rose to I70 feet only after the rep- 
air of its pinnacle. ° 

(ii) Almost in tune with Hiesn-, 
Tsang's description it is built of bluish 
bricks, with a coating of plaster. 

(iii) The four faces of the temple ppe- 
sent several tiers of niches, rising ene 
above the other, each of which, no doubt, . 
once held ‘a Buddhist figure as described 
by Higun-Tsang. By the time of Cunning-* 
ham, however, only three figures remained. 

(iv) The entrance on ° the eastern 
side, not mentioned by Hieun-Tsang, Was 
certainly a later addition to the original 
construction, for its brick-courses do note 
correspond with those of the main body of , 
the temple . Otherwise, the description of 
the Chinese traveller about the boundaries 
of the temple 4s perfectly in consonance with 
the modern temple-complex. . «° ००० 

P ९ 


The accounts of Fa-hsien and Hieun- 
TŠang positively suggest that the Maha- 
« bodlii temple was built between с. A. 0.420 
and c. A. D. 500 i. e, after Fa-hsian’s 
departure and before Hieun-Tsang's arrival. 
2 In this context, it is revealing to note that 
the earliest available record pertaining to 

| ^" the repairs of the Mahabodhi temple belongs 
to the 6th-7th centuries A. D.í9 Most 
probably the repairs had been undertaken 
" before tHeun-Tsang’s visit because his des- 
cription ofthe temple hardly suggests any 
need for repairs or rennovations. Thus, 
the latest date Hmit of therepairs can be 
put at с. A. D 625. Itisa common know- 
ledge that” any strong structure requires 
repairs not before a hundred years or so. 
This will imply that the original temple must 
Ме s һауе beer constructed around А. D. 525 
2 el “ор so. This isa date which will seem logi- 
cal from a number of counts. When Fa- 
hsian came to India he saw the whole area 
full of forests in the first quarter of the 5th 
century А. D., and опе сап presume that 
= апу worth while constructional activity on 
such a spot could not have been undertaken 
and completed immediately after Fa-hsian's 


x ..l B. M. Barua, Inscriptions of Ashoka, 
pt. ii (Calcutta, i945), p. i86. 2 ХХ. J. 


i Ж 3 К.К. Mookerji, Ashoka (Delhi, I955), 
] p. (4४. 4 V. 73. 5 R. K. Mookerji, op. 
x cit.- pp. ५9०50. 6 Buddha Gaya Temple : Its 
History (Buddha Gaxa, 98i ) pil 
7 Ashoka’s association with the temple has 
been mentionedina hymn of Chinese pil- 
grim Hasia-pias (A.D. j02]) and a late 
Burmese, inscription. Even Hsuan-Tsano 

. credits him with the erection ofa ten feet. 
e high stone boundary wall around the Bodhi 
Tree. 8 Op. cit, ep. il-]2. 9 А. Cunnin- 

° gham, Mahabodhi or the Great Budhist 


"o Temple under the Bodhi Tree at Buddha-Gaya 
Ot a RS re 
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. departure; this situation m 
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akes our datin 


quite plausible. Secondly, the impo t 
Ttant 


Gupta monarchs were all followers of B 

manical religion and therefore, the eS 
tion can not be attributed to their initia 
Obviously when the Gupta दा Ө 
completely weakened after A. D. 500 3 
temple might have been constructed, ae 
is, hov fever, not to suggest that temples are 
built only through royal initiative; but it is 
certain that such important temples could 
not have been constructed without explicit 
royalconsent,atleast. Finally, if one goes 
by the history of Indian temple architecture, 
it would seem that such temples could have 
been constructed only towards the end of 
the’ Gupta period, i. e. around the date 
suggested by us. Thus, the main Maha- 
bodhi temple seems to have been built 
towards the beginning ofthe 6th century 
A.D. and a working date around A. D. 525 


may be suggested for the same. Apparently 
the construction of the temple was preceded 
by two phases of structural activities near 
the Vajrasana first during Ashoka's reign 


and second during ist century A. D. 
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Sculpture has been regarded as the hi- 
ghest expression of human feeling. An artist, 
according to his ability and imagination can 
express his feeling blended with beauty and 
aesthetics. Gaya has been one of the most 
prominent, creative and radiating centres of 
Indian History and Civilisation from the 
very early times. The region has contributed 
considerably in the field of artistic pursuits 
too. Large number of sculptures have been 
found scattered all over the region which 
demonstrate different modes of expressions 
and the artistic genius of the anonymus 
artists of Gaya. These sculptures reflect the 
contemporary religious beliefs. Here an 
attempt has been made to discuss in brief the 
metal and stone sculptures of Gaya with a 
special reference to the recent discoveries. 


The beginning of artistic activities in 
Gaya can be traced back to the Mauryan 
period. However, the paucity of а 
specimens is noteworthy. Except а сгу5 
human figure and а terracotta dancing female 
figurine, both from Sonpur, and Justrous 
polish of Barabar-Nagarjuni hill ES 
nothing could be assigned definitely to the 
artistic pursuits of the period. 
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SCULPTURES OF GAYA 
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The Shunga period witnessed the brisk 
artistic activities, Bodh Gaya was one ef the 
main centres of art. The low relief carved on 
therailings at Bodh Gaya has been provi- 
ded with the carvings representing incidents^ N $ 
connected with the life of Buddha and the » , 
Jataka stories. The overall treatment of these >» ` 
stories is very impressive and shows a rare 
kind of clarity. One of the reliefs shows the 
Bodhi Tree surrounded by a railing. Another > 
relief represents Surya, standing on a one- 
wheeled chariot drawn by four horses. А 
number of Rashis has also been found on 
Bodh Gaya railings. Both these examples . 
demonstrate that Bodh Gaya was also an 
important centre of Solar сш“: Other notable 
figures include winged animals, fish-tailed, *• 
human being, yaksha, the scene showing ० 
Gajalakshmi, tree nymph, etc. ५ em 

The art specimen of the Kushana period 
are quite a few in number not only jn Gaya 
region, butin the whole state. Atrio of, 
Vasudeva, Balarama and Ekanamsha, found 4 
from Devangarh ( Nawadah district , ang 

preserved in Patna Museum ) may be noted 
here. All the three images are massive in 
appearance. , The two -armed Goddess Tu 


. ` е 0 


` = ж 


2s. ° 


standipg erect on а pedestal and her right 

hand is shown in abAaya mudra. Baladeva 

has 9350 two hands, theright hand in abAya 

- “mudra *and the left one holding a plough 

= besides а canopy of a seven hooded serpent 

over his head, Vasudeva, who is four-armed, 

x is wearing a mukuta. He is holding a gada in 

= the upper right hand while the upper left 

| hand holds a chakra. The lower right hand 

i$ shown in abhaya mudra and the lower left 
* hand holds a shankha, 


ltis interesting to note here that the 

Mathura school of sculpture specialised in 
carving opt the images of Buddha in anthro- 

| pomorphic form but surprisingly enough 
| Bihar, the^ land of Buddhism, did not 
furnish a single représentation of tte Master 

in human form which can be dated in the 


- Kushana period. It seems most probabietbat 
e ` "the Buddhism in Bihar was not influenced 
E by the movement of the anthropomorpbic 


worship of the Master, They were staunch 
Hinayanists and still worshipped the Buddha 
E in symbolic form. 
өй __ The age of the Imperial Guptas ushered 
їп а new era in the history of Indian art 
The sphere ofthe Gupta art embodying the 
œh ideal of the Sarnath school Spread far 
in the east Both Brahmanical 
images were made during the 
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° wan (Nawadah). 


ее 


(Nawadah) апа Dancing deity from Mah 
ara. 


The Shiva-linga, has the hum 
Shiva carved boldy on one 
Shiva-head having the hair tied up into А 
jata. The image of Revanta is clagantly 
carved. The deity wearsa beautiful heag 
dress and his curly locks flow on the shoul- 
ders. An umbrella over his head held by an 
attandant has a flying banner. 


an face of 
Side with the 


It is werthwhile to mention here the 
figure of Indra in the Vishnupada temple 
The image is tepresented as Seated in the 
ardhaparyanka pose with the left leg folded 
and placed on the seat and the Tight leg 
pendent. The right hand is shown in the 
varada mudra, whereas the left hand is placed 
onthe thigh. The throne is held up on the 
back of a pair of small sized elephats stan- 
ding onthe either side of the seat facing 
towards the left ard the right. 


One ofthe monumental art pieces of 
the period isa sculpture. representing two 
dancers on ¿wo sides of a wheel. The figures 
are carved -out of a circular sand stone, 
looking like a wheel of a chariot. The 
figures are very graceful and full of vigour 
and life, 


The images of Buddha and Bodhisat- 
tavas made their appearence during the 
Gupta period in Gaya region. | 
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, өр Gaya, has a proud privilege to 
Ше earliest databl ture of the 
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with a full belly and expansive chest, and 

a large heavy head. The head is bent sligh- 

tly downward and the eyes are closed, This 
image set the pattern for the evolved and 
distinctive Buddha figures throughout Asia. 

The Jataka scenes have also been depic- 

| ted on some of the sculptured pannels. One 


! | such pannel at Bodh Gaya represents the 
| kachchhapa Jataka. Тһе figures аге well 


55 
figure is quite massive in its propertions 


proportioned within the small space of the 
carving. 4 

A new epoch started in tbe realm of art 
with the advent of the eighth century which 
has bequeathed to us a number of images in 
stone and metal. The period between the 
8th and I2th century witnessed the establish- 
ment ofa new school cf sculpture in Bihar 
with Gaya asthe focal point. Itmay be 
termed as the Magadha school,of sculpture. 
These sculptures adorn the museams at 


Patna, Gaya, Bodh Gaya, Nawadah, Calcutta 
etc. š 


The stone sculptures of the period in ` 


Gaya, Jike their counterparts in the other 
parts of Bihar, are generally carved out 
of the black basalt. They are carved on 
stelae in high reliefs with a few exception 
where images have been modelled fully in 
tre round. During the period, the images 
were made exceedingly beautiful and highly 
charming almost to the point of sensuou- 
sness, The ornamentation became gradu- 
ally lavish and sumptuous and accessories 
exaggerated to the utmost. | 
Numerous images of the Buddha, 
besides representing - the main figure, also 
5 D: s and miracles conne- 
_ Besides the Buddha 
es, a number of 
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found from different parts of Gaya An 
image of Aprajita is interesting (now in я 
Gaya тизет} іп which the deity hasbeen ) 
represented as humiliating Ganesha.) Ro 

The Brahmanical images include {he == 
figures of Vishnu, Shiva, Harihara, Surya, 
Uma-Maheshvara, Saptamatrikas, Kubera, 
Agni, Dikpalas, Sraswati, Durga, Ganesha, 
Chamunda, Bhairva, Lakulisha anda Bost 
of other divinities, 2E १. 


Jaina images are very rare ‘in this 
area. Mention may be made of a life 
-sized figure of Parshvanath now in 
the Naradah Museum, Nawadah: It isa 
brilliant example of contemporay art. i 


Recently, three images cf Kamavdeva 
have been found f; om Dabthu (Ghosi), now -N 
is Gaya Museum, in which the main figure ig б 
is accompanied by Ratiand Trisha. 272 


The bronze images of ће Pala period ` ~ š 
are exceedingly beautiful and charming. 
The artists fallowed the technique of cire 
perdue or lost-wax proces. Bronze flgures ` 
have been found at Kurkihar and recently ~ 
at Jaipurgarh. 

Majority of the images are Buddhist 
but there are also some Brahmanical 
images. Buddha, Maitreya, Avolokitesh- 3 
уага, '"Manjushri, Tara, Paranshabari, Hariti, > 
Shadakshri-Lokeshwara are among the Bu- | -. 
ddhist^deites, while among The Brahm- - 
anical deirtes, Vishnu, Balarama, "Uma- 
Maheshvara and Ganesha may he 
mentioned. а. 

Buddha has usually been shows either e 
standing on the pedestal in abhaya pose or —— 
seated on it and display 


kiteshwara was Very popular, P 
armed Avalokiteshwara frone Kurk 


"| | १ 
34 | Sera 


| noted for its sensuous modelling and 


| = contemplative serenity. Hayagriva from the 
| . same place, perfectly modelled in the round, 
f is a m&sterpiece of the period. 

| X The image of Mahashri Tara from Jai- 


| Deed. now in Gaya Museum, is another 
mester-piece. The figure is shown in Jalita- 
sana and both the hands exhibit dharmacha- 
kra paravartana mudra. The deity is decked 
with g beautiful crown and usual orna- 
ments. ° Another rare image from the same 
place is of Sadakshri-Lokeshwara. The 
four-armed principal figure seated in dhya- 
nasana, ‘holds a lotus in the left hand and a 
| m rosaryin the right. The other two hands 
| аге in anjali mudra. To his right is Mani- 
dhara and to theleft is Sadakshri Maha- 
vidya with identical features. 


Ұ 8 It máy not be out of place to mention 
- the discovery of a miniature Mahabodhi 
temple from the same place, The sanctum 
possessed the depiction of the Buddha in 
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bhumisparsha mudra. There are 
allthe three sides which conta 
depicting birth-scene of the В 
Budhha in bhumisparsha mudra a 
chakra mudra respectively. 


niches 0 
In figures 
uddha, the 
nd dharma. 


Of the Brahmanical images 
armed image of Balarama came 
kihar. The two back hands of 
hold ploughshare and club. One of the 
right hands is broken while the other pro. 
bably shows a sweet ball anda winc сир, 
It is an elaborate piece of bronze casting, 


» à four. 
from Kur. 
the deity 


Some of he bronze Sculptures of this 
period show beautiful gold or silver gilding, 
These are greatly admired for their artistic 
values. 


` It appears that the histcry of sculpture 
in Gaya region beginning from the Mauryan 
period and continuing upto the l2thcen- 
tury A.D. fgrms а brilliant chapter inthe 
history indicating the great height to which 
artists of this area were capable of rising. 


^ Funding: Tattva Heritage and IKS-MoE. Огай n: eGaggotri.s 


Gaya as centre of a tourist complex 
needs to be rightly projected. That its 
importance is not limited to its being the 
seat of ancestor worship or to being close to 
Rajgir, Bodh Gaya and Barabar hills, deserve 
attention. The present study contemplates to 
list out more such places in and ‘around 
Gaya which are по less fascinating and 
attractive. 


The travellors look for informations. 
And many of them who come from. not-so- 
affluent section of tourists, like to spend the 


holidays at peaceful and quiet places which ` 


are at the same time less expensive. Reli- 

gion, recreation, knowledge and culture have 
_ proved major issues influencing (һе behavi- 
our and itinerary of the tourists. An average 
travellor wants cheap and comfortable acco- 
modation, timely medical service, comforta- 
ort facilities and sympathy from 
people. Small places having the 
f ist potential often suffers 
that make the visitor 
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TOURIST COMPLEX 


The tourist industry in the country in 
general suffers from bad planning. Large 
number of art galleries and museums һауе » +` 
been set up at one place which already enjoys . > 
the privileges of being an important city. In . ° 
Delhi, we have 22 such important art galle- 
ries and museums. Their number is l0 in 
Bombay, l2 in Calcutta and 5 in Madras. 

A casual visitor can do no justice with such š 
places by going round all the sites. How 
small places have proved alluring for the 
world tourists can be known from a decade . 
old records. Denmark, about 70 times geog- 
raphically smaller, had attracted 40 times 
more number of tourists than India. Switzer- . `e | 
land, 70 times smaller and Hawaii, 500 times . | 
smaller, attracted 7 and 8 times more num- 
ber of world tourists. Evidently, size of.a 
country is not the factor that influences the ऱ्या 
tourist draw. So is the case with the cities or ` i 
villages in a country. ` ^o / 

` In J977, India shared 0.27 percent рш, У 
of 2450 lakh of world tourists. The number 
has grown Бу 7 times during last 20 years. 
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However the income from world tourists has Berhi,as health résorts. The river Phai 
= increased far*more, by about II2 times. And ° flowing through Gaya is sacred to the DA E 
„ме had spared only 6 percent of this earning dus and it is the first holy site visited by d t 
~ for the^ promotion and growth of tourism pilgrims who come to Gaya for ойе, 
. — industry. Á new dimension in our tourist oblations to their ancestors. Ў n 
policy has to be added. The nature m the region is charmi ү 
с The. old district of Gaya, created in Thelow thorny scrub-wood and masse ЛБ | a 
= J865, had 4 sub-divisions - Gaya Sadar, eactus, the flowering shrubs and EL < 
; : Screepers | 
Aurangabad, Nawada and Jehanabad. The the post-monsoon graceful festoons of s i А 2 
_ Status of Nawada and Aurangabad was raea on the peaks and hill ranges and is д 
raised tos the level of districts in ]972. And brushwood under the hills passing into sub. e 
लचा UE uiu MS. полазе гони ане provod inne 
e lovers of nature. The isolated trap rock 
[8, 98.. 9 hills dotted over тапу parts of the region | : 
For the study of tourist potential, we continue to be favourite resots for the wild | А 
have not confined our investigation within animals and game birds. The Bhalua sanc. | 
4 Ше limit of this area. Some places from the tuafy, about 50 Kms. south east of Gaya | 
a adjoining districts of Nalanda, Hazaribagh and the national parks of Betla ( 95 kms | С 
^, ०, and Palamau have been included keeping in south from Daltonganj) and Hazaribagh “ [ 
. View their proximity to the city of Gaya, as (3] Kms. south west from Barhi) have | д 
well as, their locations which form а cluster already proved major attractions for the 
so much requiredfor promoting a tourist tourists. n 
complex... Gaya as centre of tourist complex has to i 
> Ме ५८ . . a 
aima m mone semel ui 
south and south east. The north is alluvi Р ORIA 2 > "EO 
plain but have scveral low ran f hi 4 тыл. perdita, Boi, Оа А 
2454 v ranges of hills centres of study and researeh where scho- a 
> Or isolated peaks presenting а landscape fi i ; 
38 сөне Gant, CHR SS E. lars from different parts ofthe world have e 
"br lé Ro Pes simples to gain SONA: The eae 
~ ~ that of Hariokhar, 20 Kms. south of Bhalua क да AES ген Do T МЕТ 
була picturesque Wu m S e Š 5; Archaeological museum at E н 
riyefs with few exceptions are hill streams TEE isplay such вашта! вора tory h 
taking their rise in the highlands of Chhota- 5 Ea EM са оа or ir t 
x nagpur ben Aui OT os d A Ви е region. The Nalanda ruins, the БЫТ 
feodi कु gene Е क, 2 ш top temples, the Monasteries of | s я 
: ding the Chanpi hill stream, )0 Kms. south oe the uar temple a P i 4 
of Bhalua, excel as ideal picnic spots. The Spice ді, Borgpar ana Эч the a 


the forts at Tikari and Daudnagar, 
Hindu temples at Deo and Konch, ше 
Mosques at Daudpagar апа Daryapu 
Parvati, the Stupas at Kurkihar 2? 


tourists have used the hot water Spring of 
Rajgir, 68 Kms. east north of Gaya and 
shat ef Surajkund, I6 Kms. east South «of 

e Y ~ ; 


"s * сс-4 Bhagavad Ramanuja National Research Institute, Melukote Collection. 
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Bakraur-all have their own fascinating stories 
to tell the visitors. š 


Gaya is centrally connected with the 
major cities of India, The National High- 
way No.2 (С. T. road} covers II0 Kms, 
and the Ranchl Patna Highway No. 33 
covers about 50 Kms. within the ivision. 
The state transport net work connects Gaya 
with 75 important places in Bihar. The city 
enjoys good railway connection and the 
Grand Chord section of the Eastern Railway 
brings Calcutta and Mughulsarai nearer to 
Gaya. The Indian Airlines will shortly 
introduce feeder service via Gaya. 


The city has a number of dharmasalas, 
rest houses and government bunglows to 
offer accomodation. The weather is rich 
from October to March in the whole 
region. 


A brief note on the important monu- 
ments of Magadh Division and on some 
interesting sites beyond the  bnundary 
might help the visitors іп finalising their 
itinerary. 


Mahabodhi Temple-at Bodh Gaya, 
about 9 Kms. south from Gaya, is beli- 
eved to be more than I300 years old. The 
main shrine chamber af the temple measures 
47 feet 3 inches by 48 feet 8 inches externally 
and 20 feet 4 inches by !3 feet internally. 
The sanctum inside is double storied and 
has a vaulted roof. It is I80ft. high and 
the slender: pyramidal tower springs pon : 
a square platform, on the four corners o 
which are similar towers of smaller size. 
At the western wall of the sanctum is ह 
alter: upon which is placed ihe P ina 
image, а large medieval statue of Bu ; 


і h Gaya 
r s of interest at Bod 4 
Ur Dd ries of Tibet, Japan, 
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Thailand. Burma and China; Bodhi Tree; 
Vajrasana; Stone railings; Jaiprakash =| š 
Udyan; Birla mandir; Buddha pokhaz, _ g 
Vishnupada Temple—in Gaya, ‘the m 
sacred shrine for the Hindus. The temple =— , 
has a sanctum, a pillared hall infront and an 
Open courtyard all around. The octagonal 
Sanctum measures 38 feet externally and the” 
Pyramidal tower over itis I00 feet high. 
The hall 58 feet square, is supported on 8 
rows of pillars clustered in groups of 4. The . 
central dome is formed by overlapping 
stones. Inside the temple is a footmark in 
the rock, larger than human size, believed to 
be of Vishnu. The temple is built in grey | 
colour granite stone and is believed to have 
been erected by the Marattha Rani Ahilya “= 
Bai Holkar of Indore at the end of [8th ° T 
century. ` “sgp а Ж 
Brahmajoni hill —in Gaya, 450 feet high; ` 
atthe topisa small natural "fissure in the 4 E 
rocks looking like a symbol of Yoni or the 
womb Close to the summit has a statue of 
Brahma placed on a pedastal. The temple 
is believed to have been erected іп \639. 
The long flight of stone steps to the south 
east of the hill were erected by the Maratha 
Deva Rao Bhao Sahib іп 869. ажа 
Ramshila hill—in Gaya, 372 feet high; 
has a temple containing # Lingam called" 
Pataleshwara Mahadeva and small figures gf -e 
Siva? and Parvati. The erection реч ts 
believed to be I0]4 А. D. The upper portion 
of the temple has been constructed in regent 
years. The hill can be approached by a ~] 
flight of stone steps. ` 3 2 
Pretshila hill - in Gaya, 540 feet high ; is 
the hill of ghosts and is sacred to Vema., 
the Hindu God,of hell. At the top iua; 
small temple dedicated to Yama. The shrine 
nsa rude piece of reck.befofe which 
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Б pilerims offer pindas. The long flight of 
«= stone steps are believed to have been laid 
in 744. • 


Barabanhills—about 24 Kms. north of 
™ Gayaand about ]0 Kms. from Bela railway 
० Station, has 4 rock cut caves, believed to have 
been excavated during the reign of Ashoka. 
The hills have been identified with the 
Gorathagiri mentioned in Mahabharata. 
.Karna Chaupar, the north facing cave has 
single chamber measuring 33 feet 6.5 inches 

by 4 feet with a vaulted roof 6 feet l.5 
inches at sides and I0 feet high in the centre. 

The interior is highly polished. Тһе second 
cave, known as Sudama cave, faces south 
and has 2chambers. The inner one is cir- 
cular, about ]9 feet in diameter. The outer 
chamber is 32 feet 9 inches by l9 feet 6 

N Ü inches. ВЫ have vaulted roofs. The inte- 
‚ rior bears high polish. Similar to this is the 
Lomasrishi cave facing south and having 
2 chambers. The auter one is 32 feet 4 in- 
ches by 9 feet 4 inches and the inner one 
is ]4 feet 3 inches by ]7 feet. Both the 
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The interior is polished. The oth 
° here are excavated in a low rocky 
the northern side. The westward 


er 2 Caves 
Tidge on 


3 ° Cave is 
Vadathika cave, the passape Measuring 6 
feet !'5 inches high, 7 feet 2 inches p 

n 


northern side and 5 feet 9 inches long on 
southern side. The cave measures ]6 feet 
9 inches by ! feet 3 inches and its walls are 
curved. The height at the centre is 7 feet 
8 inches. The east side cave has one cham- 
ber measuring l6 feet 9 inches by II feet 
3 inches. Itis known as Vapi or Vapiyaka 
cave. The roof is vaulted and the side walls 
measure 4 feet 9 inches and the centra] 
portion is 7 fect 5 inches high. These caves 
were excavated during the reign of Dasa- 


rath (about 23] BC), grandson of Asoka, 


Apsad- in Nawada, 9 Kms. north from 
Warshaliganj, has the Vishnu temple and a 
religious monastery built about the year 
600 A D. Бу the mother of Adityasena, а 
king of later Gupta period. It is believed 
to be an important Brahmnical site, first 
noticed by Major Kittoe in ]847. 

Cheon- in Aurangabad, 5 Kms, south 
east of Rafiganj railway station, known for 
the Jain rock cut cave and the ruins ofa 
Saiva temple. It is believed to have been 


built when the Umga temple was cons: 
tructed, 


bout 60 fe 


2222 Umga- in Aurangabad, |4 Kms east 9j E 
. Deo, is known for (һе Vaishnava e 
measuring 68 feet 6 inches by 53 feet 
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~ to have been erected around ]450 A. D 
The courtyard ofthe temple measures 300 
fect. Й is 00 feet high, dnd is built of cut 
to size finished square stone blocks with an 

~~ umbrella like top. Inscriptions found gave 

° the dates of erection of the temple as I236 

~ A. D. and, 548 A. D. 


Konch- in Gaya 30 Kms. north west, 
7 Kms. from Tekari, has the Saiva temple 
‘Koncheswara Mahadeva. The sanctum of 
the temple measures 28 feet square extern- 
ally and ]I.25 feet square internally. The 
roof inside looks like a tunnel yault. The 
erection dates given varies- 6th, Sth and 
5th century. 


- Sitamadhi- in Nawada, |0 Kms. south 
west of Hisua, isan isolated rocky bouldcr 
in which has been carved out a cave I6 feet 
long and l) feet wide with high polish 
It was excavated during the Mayuryan 
period, and can be compared with the 
polished caves in Barabar 


- 


Sonpur- in Gaya, 5 Kms, west of Bela 
a site famous for bringing to ligt the rem- 
ains of early chalcolithic culture 


Rajgir—in Nalanda, 64 Kms east north 

e fram Gaya, is the site of the ancient king- 
dom of Rajagriha, flourished long before the 
foundation of Pataliputra Associated with 
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the activities of Buddha, the place has 
unique visiting spots including Shanti Stupa 
Hot spring, Cyclopean wall, Son Bhandar 
cave, Maniyar math, Saptaparni cave Peppa] 
cave Venu Vana, Griddhakuta Bimbisara S 
jail, Jarasandha's Akhara, Karnel tank and 
Udyan 


Nalanda- in Nnlanda, ]3 Kms from 
Rajgir, is the site of ancient Buddhist Uni- 
versity 


Pawapuri near Nawada, 25 Kms 
north, also krfown as Apapapuri, the Sinless 
township. Тһе site where Vardhamana 
Mahavira, the 24th Tirthankara is believed 
to have taken Nirvana. The Jain temple 
built of pure white marble standing in the 


middle of a big lake is a beautiful site 


Biharsharif— district HQ Nalanda 23 
Kms from Rajgir, known for tombs of 
Muslim saints of l4th century A. D 


Uruvela and Bakraur — close to Bodh 
Gaya, associated with the life of Buddha 
Bakraur has Hindu temples 


Sherghati —in Gaya, 34 Kms, south west 
hasa fort 


Jethian— in Nalanda, I6 Kms. south 


west of Rajgir, known for stone built drain 


and Rajapinda cave. A prehistoric site, it 
is believed. 
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Kurkihar, one of the most imposing 
archaeological sites of Gaya region, still 
awaits archaeologist’s spade. The village is 
situated about 5 Kms. north-east of Wazir- 
ganj and about 25 Kms to the east of* Gaya, 
The antiquarian remains of the place was 
first brought to light by kittoe in l847. He 
collected [0 cart loads of idols”. 


Though, the site is popularly known 48 
Kurkihar, the true name of the place is said 
to be Kurak-Vihara which Cunningham 
believed to be a contracted form of Kukkuta- 
pada-vihara, since the Sanskrit word Kukkuta 
là the same as the Hindi Kukkar or Kurak. А 
large Vihara of this name is mentioned by 
Hiuen Tsiang as existing near Pataliputra or 
Patna, Cunningham would, however» connect 
the ruins at Kurkihar with the Kukkua-pada= 
Biri of the Chinese Pilgrims. According to 
Buddhist tradition it was a scene of some 0 

ш miracles of Maha-kashyapa- However, 
identification of Kukkuta-pada-gir! ie still 

% “rouded in obscurity. 

% : Fabian records the site as the scene 

me of Maha Kashayp's miracles and aven“ 


ne of 
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KURKIHAR IN ARCHAEOLOGICAL’ й 
PERSPECTIVES | 

З 

"n 
tually of his nirvana or death. Fahian's ассо» се 

unt is ав follows :— “The great Chia - yeh 5 ag 

(Kashyapa) is at present іп this mountain. , ° "d Д 

Не split the mountain to get in., The place . | 5 

where he entered will barely admita man. — , · 206 


Going down toa great distance thereis a 
niche in which stands a full length image of 
Chia - yeh. Outside the niche is the place E 
where he used to wash his hands, and the ° we 
people of the district if they have the heada- EX 
che, use the earth (from that spot) for | 
plasters, and are at once cured. Therefore, 2 
віпсе that time there have been Lo-hans on 
and when the devotees of * - i 
countries come tô make, > ` 
Chia-yeh, the lo-hans „+ 

appear by night to the stead fast oncé, con- 

verse with them, and resolve their doubts, 


they then suddenly vanish.” Е 


mound नौ the Budhhist ruins e 
es about 600 feet 


this mountain 
neghbouring 
their oHerings to 


Тһе, main 
to the south of village measur 
square and a 
from Cunning 
ruins of a sma 
It is obviously this m 
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bout 25 feet high which, as кеп» 
ham’s sketch plan, Е 
Ш fort with solid brick walls š 
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includes o 


wawawa 
"m 
* > А е 
Ў ^ 
On 5 А 
` . е ее 
«92 E 


e E 
refers to in his account of the place. He saw 


. ` . 
bere not only the numerous Budhhist images, 


` large and small but also innumerable votive 
* Stupas, 

Не says, there were, in his time, *'rows 
after rows of Chaityas extending north and 
sQuth for several hundred feet," while in 
872 Broadley was also struck by the varities 
of “the Chaityas of which he had about 25 


distinc: varieties in his own collection then. . 


Of the, images which once belonged to 
these ruins many are now in Indian Museum 
Calcutta, as referred to in Anderson's cata- 
logue. Accordi ng-to Cunningham, tbe mound 

-Iepresents, ruins of a Buddhist Stupa, the 
Super structure of which had already been 
dug'away for bricks by the people of the 
locality. Cunningham suspects that the relic- 
chamber ef the stupa had ७३९0 opened quite 
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аге Pre-Pala, the collection as à whole a 
Pala”, The images аге mostly Buddhist and 
include Tara, Avalokiteshwara, Lok hath 
5] images 
represented the Buddha only, Hindu images, 
only 6 in number, are represented by 
Vishnu, Shiva - Parwati, Surya and 
Balarama. 


Vagishwara and others. As many as 


Cunningham refers to a small Mound, 
about 420 feet square to the north of the 
village. It is known as Sugatghar i. e, “house 
of Sugata",, one of the well known titles of 
Bucdha. This mound may represent the 
Sugata-Gandha-Kuti of the inscription publi- 
shed by Cunningham. Cunningham considers 
Kurkihar as "perbaps the largest place 
between the cities of Gaya and Bihar", The 
place occupied a great importance both for 
Hindus and Buddhists as is evident from 


०, early by the villagers and the relics ог anti- 


images and inscriptions found at the site 
7 quities, if dny, lost for ever. е 


[tris strange that the ruins of Ku;kihar 
have not been systematically explored or 
excavated 80 far. Bloch realised the impor- 
tannce of the place and the need for syste- 
metic excavation as early as l902. But it is 
really very painfull, rather unfortunate, that 
such an important site is lying uncared and 
being destroyed by local people. The excava- 
tion would help to know more about the 
Metallurgy and casting technique of ancient 
India, besides anreveiling the nature and 
character of the buried monument. 


In course of quarrying at the mound for 
bricks, a remarkably large hoard of bronzes 
was discovered all of a sudden in 932. The 

> find spot is said by Sarswati and Sarkar to 
be some 25 feet below the top of the mound. 
According to K. P. Jaiswal, in all 230 pieces 
Were received in Patna Museum including 
“Pedestals, conches, miniature crystal, stupas, 
a bells, Potterigs etc, The actual images are 
50. Three of the Images are plated With 
2 gold. Although there are a few pieces Which 
- 
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About 20 years— from March !,962 to 
December 28, ]98! is not a long journey in 
the life of an institution. During this small 
run, Magadh University has achieved its well 
earned distinction. Establishment of this 
abode of higher learning and research at 
Bodh Gaya = place famous for love and 
peace - has further enlighted the spirit of 


academic brotherhood in this region. But for. 


this university, it would not have been possi- 


ble to organise such gala meets. 

Gaya has rathera brief history of the 
development of modern system of education, 
Vis-a-vis, management of educational institu 
tons, During the first balf of the l9th 
century education was left to Бе sponsored 
under private entrepreneurship: Giving an 
account of educational system then prevailing 
Buchanan Hamilton wrote in I8]2, there !8 
ue public schools. and there is no Guru or 
teacher who is not a servant to some 7 न 
; ]lowed to 
тигис the children of the neighbour® and 
is built for a school house without the 


0. Bhagav 


vad xr 


e wealt hy ; 


| aan 22220 P 5 А 
Вапапца National f 


~ а" टी ізет. 


d IKS-MoE, Digitization: éGangotri. 
? 


ELLE nanc 
9॥ 427: 
4 9 
^ e d 


NARESH BANERJEE 
NASEEM AKHTAR 


VENUE OF CONGRESS 


~ 


village, lest the Guru have frequest opportus 
nities of seeing women. ML 


The first English schoolset up by the 
Government In 845 was followed by the 
establishment of ]5 more vernacylar schools 
during 855-56 with 574 students receiving 
instructions. By the end of I9!9, Gaya had 4° 
English high schools preparing !!23students 
for the entrance examination of the Calcutta 
University. About 24 years later was ६९६०) | 
the Gaya College as 4 coeducational institu 
tion for teaching up to deg 
college played a prominent ro 
up of this university in 962. | я 

jn I959, there were two yniversiteg In 
Bihar. While pina was a teaching cum 
residential university, Bihar was the a 
affiliating university 3 functioning 5 
Patna. Then came the universities of Ranchi 


-n ]960. The character of the ` 
and Bhagalpur in NEUE EP 


le in the setting š 
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* Tniversity was change 
Patna University was с 
-ajon were affliated to 
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Meanwhile, people of this area were 

. demanding š seperate university for the Ma- 

. gad region, with headquarter at Gaya. The 

Mahants of Bodh Gaya and Budhouli decla- 

~ redtheir willingness to donate 320 and 00 

acres of land respectively for the proposed 

unjversity. Gaya College governing bodv in 

— aresolution in July I96! offered to place at 

the “disposal of the Government its entire 

properties including 75 acres of land. The 

т generous-managing authorities of the famous 

Mannualal Library promised а gift of !6,000 

rare books and journals and ano.her 500 

volumes of rare manuscripts. These maga- 

nimous offers made the Government to pass 

the Magadh University Act of I96] for the 

estaklishment of the Magadh University 
with headquarter at Bodh Gaya. 


N The fist academic session of the univer- 
` sity started in [962-63 in two rented 
“buildings at mohalla Murarpur. Post gradu- 

ate teaching was -introduced in English, 

Economics, Geography, History, Mathema- 

tics, Philosophy. and Hindi. The offices of 

2һе?ипіуегвіғу started functioning at the red 
house near Gandhi Maidan. The university 
then had 2 constituent and 28 affiliated 

colleges under its Jurisdiction with 22,500 
^stu*lents on the roll. 


- Meanwhile, plans for the Construction of 
buildings-at the site, about 3 Kms. west of 
the main Mahabodhi Temple of Bodh Gaya, 
were fin=lised, The foundation of the campus 
was‘laid by Dr S, Radhakrishnan,President of 
India, on August 20, I964. It took more than 
Š years to complete the erection of some 
important buildings and on December 75, 
7969, all the offices and teaching departments 
were shifted to its Present campus, — , 


LI 


00 


Spread over a vast open land ©verlookin 
the Gaya Dobhi Road on the €ast, the uni- 
versity now has 50 constitnent and 20 affilia- 
ted colleges with 9I,882 students under ita 
Jurisdiction covering the districts of Gaya, 
Patna, Nalanda, Nawada, Aurangabad Bhoj- 
pur and Rohtas. Ten more post graduate 
teaching departments - Sanskrit and pali, 
Urdu, Applied Economics end Commerce, 
Physics, Chemistry, Botany, Zoology, Anci. 
ent Indian „апд Asian Studies, Politica] 
Science, and Psychology - have been added 
during this period. The university hag 
facilities of teaching in faculties of arts, 
commerce, science, law and medicine. The 
university libr-ry has १40000 books. 


पत present campus is still developing. 
Some important blocks which have been 
constructed include those for the science 
departments, ad ministration, library, guests, 
medical*services, students, social science 
departments and language and literature 
departments. 


The university had the privilege of 
growing under eminent persons as Vice- 
chancellors. Be.ides Dr. K. K. Mandal, the 
present Vice-chancellor, others who were in 
the university are Dr; K. K. Dutta, Sri Zawar 
Hussain, Sri Rai Bageshwari Prasad, (acting) 
Sri B. M. K. Sinha, Sri Gopal Piasad, Sri К. 
S. Mandal, Sri Sacchidanand Prasad, Dr. 
Narmadeshwar Prasad, Dr. P. Dayal, Dr. C. 
D. Singh (acting), Dr. S. K, Prasad (acting), 
Dr. R. P. Singh (acting), Dr. H. G. Singh 
and Sri J. C, -Kundra. ; : 


The university has hosted the meets of 
the Indian Economic Association and the 
Indian Zoological Congress in the past. 
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Local Seceretary , Dr. U. Thakur | 
| Local Joint Secretary Dr. R. N. Prasad | 
| Members ) | 
| Sri C. M. Jha, IAS pee: Dr. N. C. Agrawal 2 | 
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| Sri К. А. Jacob, IPS Dr. H G Singh 
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: EXECUTIVE COMMITTEE AND 
OFFICE-BEARERS 


IHC 42 SESSION 
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` 
ISN POI ———— 


President : Professor 0. C. Sircar . 
Vice-Presidents : Professor б. H. Khared 
Professor' S. Gopal " 
Secretary: Professor Sumit Sarkar 
Joint Secretaries: Dr. Aniruddha Ray 
Professor M.G.S. Narayanan 
Treasurer: Dr. K. M. Shrimali ` 


Tu Members : Professor M. Athar Ali, Aligarh 
Dr. Indu Banga, Amritsar 
° Dr. Santosh Basu, Santiniketar 
Dr. Kanailal Chattopadhyay, Calcutta 
Professor R. K Choudhary, Bhagalpur 
° Dr. S. P. Gupta, Aligarh 
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